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श्रद्धानन्द बलिदान भवन को सरक 
राष्ट्रीय स्मारक? घोषित करें (3) है 


--स्वाभी आनन्दबोष धरतस्वती 


नई दिल्‍ली “युग पुरुष स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दू, मुस्लिम व सिख एकता 
को धुदढ़ करते के साथ साथ स्वतन्त्रता प्रानदोलन में भी परत्यन्त महत्वपूर्ण योग- 
दात दिया है शत झारत सरकार को स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान मबन श्रद्धानन्द 
बाजार को, एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवा चाहिए ।” ये छदगार सावदेशिक 
सभा के प्रधाव स्वामी ्रानन्‍्दबोध सरम्दता ने भाय॑ केन्द्रीय समा, दिहली राज्य 
के तत्वाषधात में २६ दिसम्बर को झायोजित ६४वें श्रद्धानन्द अलिदान दिवस के 
धवसर पर घपते धध्यक्षीय भाषण पें ऐतिहासिक लालकिला मैदान में एक 

सभा में व्यक्त किए । 


विद्याल भ्राप्त अनन्समृह को सम्बोधित फरते हुए स्वामी प्रानन्दबोध 

सरस्वती ते कहा कि भयावक सर्दी थ बर्फ के "बावजूद उत्तरकाक्षी में पोढित राहत 

! कार्य ध्राथ समाज द्वारा तथ ढक जारी रखा जायगा जब तक कि पोढ़िदों को 
) स्थिति सामान्य नहीं हो जाती । ., 


स्वामी जी मे. इस अवसर पर यह भी घोषणा को कि हिन्दी एवं भास्तीय 
माषाभ्रे' के विकास तथा भ्ग्न जी को हटाने के लिए आय समाज द्वारा पूरे देख में 


झारतीय भाषा सम्मेलन धायोजित किए जयेंगे। धागे उन्होंने बताया कि यदि 
(धावश्यकता हुई तो भ्रग्म जी ताम पट्टो को पोतने के लिए मी झ्ाय समाज द्वारा 


स्वाव.स्थान पर प्रानदोबन चलाये जायेंगे। 
प्रो० राजेन्द्र जिज्ञास सम्मानित 


* इस कार्यक्रम में प्रस्यात वैदिक विद्वान प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु को पवामी 
शयाम-दब्रोध सरस्वती ने शाल झोठा कर सम्मानित किया | सावदेशिक सभा के 
इपमन्त्रो ढा० शिवकुम”र धास्त्री ने प्रशस्ति पत्र तथा श्राय कन्द्रोय समा के महा- 
असस्त्री श्रीमणी दृष्णा चड्ढ' ने सम्मान राहि मेंट री । 
























लरघई दिएली सावदेसिक धाद॑ प्रतितिधि सभा रे प्रधान इंबासी भावन्ददोच 
सरस्वती एंथ न्याम तमा के सपीजक भी विमल वधावन ने कृषि मन्त्री श्री ब॒काम 
लड़ को एक भेंट में बताया कि ८ दिसम्बर १६६१ को जालन्धर से ६३ बोगियों 
सि गहूध्ों बज बेलो का लदान करके कलकत्ते रवाता क्या गया है भौर भनुरोध 
या कि इसे रु माने के तुरन्त भादेश जाये कराये जयें। इस पर ओ जाखडइ़ 
ने मुमलसराक रेलवे स्टेशन भ्धिवारियों दो प्राइश जारी किये कि लदान जालघर 
पस्त भेश्व दिया जाए। साथ ही हरियाणा पडकाब, राभस्थान व उत्तर प्रदेश 
सरकारों को भौ झादेश दिए कि मविध्य में कत्इत्ा क लिए ऐस्ें लदात न विये 
जाएें । हत्सेखसनीय है कि यह [जातकारो बगाल श्रव प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
थी बटुकृष्ण वमेत तथा धार्य समाज बढ़ा बाजार कसवत्ता ने श्रात २-३० बजे 
टिल। फ़ोन पद सभा को दी थी तथा लदात वी बिहिटियो के नश्बर भी बताये थे । 





परामशं--हा ० धर्मपाल प्रो० सम्पाद 7--सूर्यदेव 





सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


विशेषांक का विभोचन 


समारोह मे दिल्ती श्राथ। तिनिधि सभा के हिन्दों साप्ताहिक प्राय सम्देश 
“स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान दिवस एवं प्राचाय रामदेव सथुक्तांक” का प्रादेशिक 
झभाय प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्री दरबारी लाल में करतल ध्व्ि में विमोौचय 
क्या । 


विश्ञाल शोभा यात्रा 


इससे पूर्व प्रात १० बजे यज्ञ के पदचात्‌ सावंदेशधिक भाय॑ प्रतिनिधि कमा 
के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध रारस्वती के नेतृत्व मे एक विशाल शोमा यात्रा शुरू 
हुई। भाये केन्द्रीय समा के प्रधान महाशय धर्मपाल, दिल्‍लो प्रार्य अतिनिधि सभा 
के प्रघाव श्री सूयदेव एवं महामन्त्री डा० धर्मपाल, दिल्‍ली पा प्रान्वीय महिला 
सभा की प्रधाना श्रीमती शकुन्तला श्रार्या, स्वेश्वी चौधरी लक्ष्मी चन्द, वेदव्रत क्षर्मा 
मागेराम आय लाजपतराय विभावन, एडवोकेट सोमनाथ मरवाह, सरवारी लाल 
वर्मा राजसिह भल्ला, रोशनलाल गुप्ता प्रादि धाम नेता व गणमान्य प्रधिकारी 
जुलूस मे चल रहे थे। खारी बावली, तया बाँस, लालकुभ्ा चावडी बाजाब नई 
सडक, चादनी चोक 4 दरोबा होता हुभ्ना यह जलूस दस क्लो मीटर मार्ग तय 
कर लाल किला मंदात मे श्रद्धान्जलि सभा में परिवर्तित हो गया । 


कडाके की सर्दी के बावजूद मार्ग में खड़े लोगों ने स्थान-हथान पर प्राय 
नवेताप्तो का मल्यापंथ व पुष्प द्वारा प्रभितन्दन (किया । इस वर्ष धाय बोर दल की 
विभिन्‍त शाखाझो के सेकडो भा वीरो ने ध्त्साह पूवंक भाग लेते हुए पो० टी०, 
लाठी, माले भादि का मो सुन्दर प्रदशन किया। जुलूस में शामिल हजारो भाये 
नारी व स्कूली बच्चे “स्‍झमर शहीव स्वामी धद्धानन्द की जय, हवामी बयानन्द 
की जय, झायं समाज भमर रहे के मारे लगात॑ जा रहे थे । 


स्थासी प्रानन्दबोध सरस्वतो की मांग पर सरकार द्वारा गो वंश का लदान बन्द 


शातग्य है कि इसपर पूर्व भी प्रधातमन्त्री रव७ श्रीमती इन्दिशा गाँधी ते सो 
स्थार्मो जो को साग पर ऐसे ही धादेश उत्तर भारत की सभी सरकारो को जारी 
किए थे परन्तु रेलवे प्रधिकारियों की मिली सग्त के कारण गोवश का लदान 
कलकत्ता के लिए किया जाता रहा । 

झत स्वामी जो ने समस्त गोंमक्ली से प्रपील करते हुए कहा है कि गोवश 
की रक्षा के लिए प्रार्दक समाज का साथ दें और यरऊप्नो के लदान होने पर बिरोधा- 


ध्मक कार्यवाहो करे । 
डा० सब्चिनन्द शास्त्री 
महा मन्त्री सावंदेशिक सभा 











व्युवस्थाप+--स्रैन्द्र कुमार हिन्द) 


२ ताध्ताहिक “आायंसंम्दश 


$ गबकरी, ध्द्र 





शारोरिक-आ्रात्मिक उन्‍नति बिना सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा 


“--शा० नरेन्त्र कुमार 


महृधि दयानन्द सरस्वती के समक्ष तमाम चुनोतिया थीं। उन चुनौतियों 
का धन्होंने हटकर मुकाबला किया | उसमे उन्हें सफलता भी मिलो) समाज को 
सन्होंने ध्च्छी तरह से खुले किताब की तरह पढ़ा था। धतः उनके द्वारा बनाए 
गए भार्द समाज-के नियम ससाज से ल्छते बोले रह सकते ये? भांज समाज के 
न्याय की बात की जाती है । पिछड़े बग॑ को ऊचा उठाने पर बल दिया जाता है । 
लेकिन छसका स्तर सुधारते मे कौन कौन से सघन €पयोगी हो सकते है ? उनके 
सर्वांगीण विकाश्न पें धाने वाली मुलभुद्ध दाघाए, समस्पायें कोन सो हैं ? इन पद 
चर्षायें होती हीं नहीं । 

समाज का प्रत्येक मनुष्य सर्वगीश विश्व करे, यह कामना संबर्की होनी 
चाहिए । गहषि दयानन्द के हब्दो से-- ससार का छपफ़ार करता इस समाज का 
मुख्य पद्ंष्य है प्र्थात्‌ शारीरिक, भात्मिक और सामाजिक हन्नति करना। नियम 
को गौर से देखे, तो स्पष्ट होगा कि ससार पे प्रत्येक मनुष्य को इरनति का शषिकार 
है। भाहे बह किसी भी वण का क्‍यों ने हो । वर्ण-विभाजन करके वर्ण विशेष को 
उन्नति के भ्रधिकार से वचित करना भ्रनुचित है । 

यह भी स्पष्ठ है कि ध्रायं वह है, जो ससार के सभी लोगो का भला चाहता 
है । प्राय के हृदय मे सब के लिए संम्मान होता हैं। बहू वण, स्थान, काल भादि 
से पर धठकर सबके हि6त॑ की बात सोचता है । 


संसार मे दो भ्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वे लोग हैं जो उपकार 
करते में समंथं हैं । दूंसरे वे लोग है जिन्हें कुछ लोगो की सहायता को जरूरत है। 
इस बग पर समाज का साधन सम्पन्न वर्ग धपकार कर सकता है प्रर्थात्‌ जो ध्रमीर 
हैं, ताधन-सम्पत्न हैं---वे गरीब शोर साधन॑“विहीत लोगो की सहायता कर सकते 
हैं। एक धनी, गरोब को घन से पह्दायता कर, उसे थनो बना सकता है । धनी न 
भी बनाए, फिर भो इतना तो कर ह्वी सकता है कि गरोब भादमी दो वक्‍त की 
रोदी तो खा ले | सामाजिक न्याय से पहले दो भोर पीढ़िया हैं--श्ारीरिक स्‍ौर 
झात्मिक। 

झ्ारोरिक सन्‍्नत्रि का ध्भिप्राय हे समाज का प्रत्येक भादमी स्वस्थ रहे | 
उसे झरोर निर्माह हेतु भोजन मिले । तभी सो वह दुष्ट-पुष्ट होगा। मजदूर दिन 
भर कड़ी मेहनत करता है। फिर भी उसे मरप्रेट भोजन नहीं मिलता । उमा 
शरोर स्वस्थ कंसे रह सकता है ? वह क्वारीरिक उन्नति कंछे करेगा ? होगा यह 
+ बह एक दिन मौत के मुह भे समा जाएगा । 

दो वक्‍त की रोटी सबको मिलनी चाहिए यह सरकार का दायित्व है। 
है । प्रत्येक प्रादमी देश की उन्नति में बुछ न कुछ किसी न किसा रूप में योगद,त 
कर्ता है । एक मजदूर खेत मे मेहूनत कर, भ्रवाज पैदा करता है। उस धनाज को 
समो देशवासी छाते है। 

स्वस्थ होने पद ही मनुष्य स्वस्य समाज का,निर्माण कर सक्ता है । भ्रस्वस्थ 
मदंव्य स्वयं को समाज व परिबार का बोक समझता है। उसका मानसिक व 
क्षारीरिक बल क्ष ण हो बाता है। मबदूर आन्‍न्दोलभ[के पीछे एक कारण यह है कि 
पाजिक उन्हें भ्पना सहयोगी रहीं समभते। जब वे भ्पना हक मागते है, तो 
मालिक इन्हें खरीं-लोटी सुंनाते हैं। गावीं में मजदूरी को मोर्मेग के नाम पर हो- 
चार सूख्ी-रूखी रोटिया मिलती हैं। प्यार मायने पर मालिक को मार पडती है। 
शारीरिक यातनाएं मित्रता हैं। फिर मजदूर वग मालिक से नफरत करता है, 
घ॒णा में देखता है । 

भूला प्रादमी प्रात्मिक उन्नति कैसे करेगा ? भूख से बिलबिलाता प्रादमी 
भगवान्‌ को क्‍या याद करैगा ? झात्मिक उम्तति के लिए झ्ारीरिक उन्नति प्रावदयक 
है| जिसे दिन- रात मेहनत-मजदूरी से फुसत न मिले वह प्रभु में प्रपता मत कंसे 
लगपुया | भात्मिक उत्तति कोई बच्चे वा छुनभुना, खिलोता नही कि बाजार मे 
गए श्रौर पैसे देकर खरोद लाए । इसके लिए स्वास्थ्य, जप, तप को जरूरत है । ये 
हैं नही, तो भात्मिक उन्नति कसी ? गार्वों में जमौंदारों के पास हजारों बोचे 
जमो? है । व्यापार है, भच्छा पारोबार है। बेशुमार धन-दौलत है। घन-दीघद से 
किऐ द्वेष है। पर उन पिछड़े तबेको का भी ध्यान रखता चादिए। उन्हीं को 


बदौलत से जमीदाब बना जाता है। एउन्हीं के परिधाम से चढ़ी-बड़ी कड़ियाँ, 
फुक्ट्रिया लड़ी होती है। किसी के पास इतनी खेती है कि बह मंमाल नहीं पाता $ 
कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक बीचे भी जमीन नहीं है। यह भसमावता ही 
भेदनाव फेदा भरती है । ऐसी व्यवस्था हो जितसे जि सके वात चोडी-बहुत जमीत 
हो जाए। 

फुछ लोग गरीबी श्रौर झमीरी को भगवान्‌ के साथ जोड़ते हैं। भाग्य को 
कोस ते हैं +॥ पर बह शक्तित रही । क्योकि परमात्ता ने किली को ने भलीर बकाया 
ते ही गरीब । छब्को नजर मे सब समान है । गरोबी-भ्रमीर! समाज की देन है । 
परमात्मा मे सबकों समान रूप से ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेन्द्रिया प्रदान को हैं। कोई 
शारीरिक दृष्टि से भरक्षम है ता उसमे माता-?ित्ता का दोष है। घनुवाश्षिकता 
कारण हो सकती है भोर भा तमाम कारण हो सकते हैं। फिर प्रत्येक जीव के 
घुमाशुभ कम भो है । 

पदि वही छबको प्रमीर-गरीब बनाता है तो यहः ससार में ध्राने के बाद 
किसी को कुछ मो करते को जरूरत ही नहीं होगी। इतना सारा परिश्रम मनुध्य 
क्यों करता है ? सच्चाई यह है कि परमात्मा धपनी भोर से न्याय ही करता है । 
उसने जो चीजें दी हैं व सबके लिए समान हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, पेड-पौधे, पहाड़, 
सागर, सदियाँ भ्ादि का उपयोग समप्ती करते हैं। परमात्मा की कोई दोकाटोंड़ी 
नही है। भपनी कमजोटियों रो परमात्मा पर भारोपित कर, ह्वय को दरकिनार 
रखना यह प्राम बात हो ई है। धनी कहते हैं--यह परमात्मा को व्यवस्वा है ॥ 

हमारी व्यवस्था ऐसी है कि एक भादमी निरन्तर घनी बनता लता रहा है 
ताकि भोलीआली गरीब पिछडी जनता उतके खिलाफ क्‍्रावाज ने धठा सके । कुछ 
स्वार्थी तत्त्व बड़े भ्रादमियों [सो जी-हुजूरी मे लगे रहते हैं । कहते है, यह सब 
परमात्मा का खेल है | वह जिसे चाहे भमीर भौर गरीब बना दे। इनसे यह पूछा 
जाएं यदि यह परमा मा के हाथ में ही है, तो जब किसी अमीर परिवार में बच्चा 
पैदा होता है उसकी खाली मुट्‌टी बन्द क्यों रहती है। उपके हाथो में घन दौलत 
क्यो नहीं होती ? 

सामाजिक व्यवत्या क लिए परतात्मा दोषी नहीं है। शल्किसारा दोष 
समाज का है। समाज के 7त्ये 5 प्राणा को भोजन की ग्रावध्यकता हैं। चतुलित 
भोजन से शरोर का विकास होता है। शझारोरिक विह्लास होने पर ही मनुष्य 
मष्मसिक विज्रास की घोर बढता है| स्वस्थ दवारीढर मे ही स्वरूथ मन रह सकता 
है। शरीर की सुरक्षा क लिए रंट्ी बी प्रावह्यकता है ही। साथ में शरीर को 
सर्दी गर्मी बरणत से बचाने के लिए धिर छुताने को जगह भी चाहिए । देश के 
करोड! नागरिक, भासूम बच्चे बेघर हैं। किसी के पास घड़ी-बढी धोठिया हैं पर 
उनने १हन वाला कोई नही है । जहा रहने वाले हैं, बह्ढा मझान नहीं हैं । 

परिवा” के सदस्यों के ब्रापर पर घर बनाने के लिए जमीन देनी चाहिए । 
एक पतीौमित दायरे तक घर बनाने में रुपया खर्च होना चाहिए। एक ह्ादमी कोटो 
बनाने में लाखो रुपया लगा देता है। ये रुपए कहा से घाए ? ह्पष्ट हैं कि उससे 
ये रुपए किसी ने किसी रूप में समाज से ही प्राप्त किए हैं॥ फिर वहू समाज के 
हिंत की बात क्यों भूल जाता है । सरकार भी दोषी है । श्वह्टरों के श्राधुतिकोकरण 
के लिए कैशेडो रुपए खर्च कर देती है। जंझ भांदों के खिश पर्क्ष्त शशि 
खर्च नहीं की जाती । कहीं, गाव में सडक तक नहीं हैं| गांव झौर शहर मे 
भेदमाव क्‍यों बरता जाता है । 

व्यात रहे, जब तनञ्न एक तरफ कोठियां बतती रहेंगी धौर दूसरी प्रोर 
भुग्गी-फोप हिया पडेंगी, तब तक सामाजिक न्याय को कहाता बेकार है। क्वरोर दी 
सुरक्षित नहीं है, तो छसके विकाम की क्‍या गारदी है। 

इसलिए सरकार को चाहिए कि गाव धौर छाह्दर में बरते था रहे भेदभाव 
को बन्द करें । यदि गाव में प्रधिक घन खमे, तो उनकी बहुत उन्नति हो सकती है + 
घरीर रक्षा के लिए झगली प्रावध्यर ता है --भोवधि, उपचार। भ्राज के मौतिक- 
बादी युग में खात-गन, रहने सध्त सत्र बदल रहा है। प्राय हर घर में एछनत 
एक शोगी ड्लोती हो है । शट्‌रो मे तो किकित्मालप उपचार प्र दिव्यवस्थाएं हैं+ 
लेकिन गांवों मे ये सुविधाएं कहा ?ै गे व 'यछड़ा दंग को बोई सल्र्य (क्रय 3 
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अन्ध विश्वास एवं क्रोतियों 
के उन्मूलन के लिए श्रार्ये- 
समाज को प्रतिबद्धता 





इस वर्ष के राष्ट्रीय निर्वाचन में मारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरे 
जतम्वबर की पार्टी के रूप में उभर कर भायो है। मारतीय जनता पार्टी के विषय में 
सामान्यत वह घारणा है कि वह भारतीय प्रत्मिता की रक्षा करने के लिए प्रति- 
बढ है। देश की जनता ने मारतीय जनता पार्टी की श्रोर विद्वास की दृष्टि से 
देखा तथा उसे समर्थन भी दिया था । 

धाशा थी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित व भारतीय सल्छृति 
को रक्षा जैसे मृल्यो को प्राथमिकता देगी। लिकिन मारी व पर डित हृदय से 
झायको सूचित कर रहा हू कि इस समय हमारी जन-मावताप्रों पर माइतोम 
जनता पार्टी ने क्राड्‌ लयाया है। जनसत्ता ६२ दिसम्बर के प्रमुख पृष्ठ पर नीचे 
जय श्री राम' के नारो के बीच एकता यात्रा की छुरुपभात ,प्रालोफ तोमर, विशेष 
सवाददाता की रिपोट पढने का कष्ट करें । इस पृष्ठ पर छपे रिपोर्ट को प्रन्तिम 
दो पक्तियां पढे, लिखा है-“सुहागनों की पूजा की गई झौर एक पशु की वलि भी 
दी गई ।” 

यह समाचार पढ़ कर हृदय को गहरा धक्का लगा। जो पार्टी भारतीय 
मस्कृति की रक्षक बनने का स्वाग करें शौर ऋषि दयानन्द व वेदिक सस्कृति के 
के प्रतिकूल पशु बलि जैसे कुकृत्य कर्म करे क्‍या यह उचित है। स्मरणीय है पार्टी 
धष्यक्ष ढा० मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के 
जाने-माने प्रोफेसर हैं। उनसे ऐसे बीमत्स कम की कतई उम्प्रीद नहीं थी। कहा 
तो णर्दी क्‍न्धविश्वास व कुरीतियों से लड़ने का दावा करती हैं भौर कद्दा खोखली 
एकना यात्रा के लिए पशु को बलि देती है। 

हसी के धागे लिखा है--इस पशु का बलिदान राष्ट्रीय एकता के 
लिए स्मरणीय माना जाना बाहिए--(जनसत्ता पष्ठ ५, १२ दिसम्बर ६€१)। 
महषि दयानन्द ने यश मे पशु बलि को वेद के प्रतिकुल माना है। विरोध किया 
है । 'सत्यार्थ प्रकाश' के ग्यारहवें सम्तुल्लास में उन्होंने शतपथ के राष्ट्र वा प्श्वमेघ 
झनन्‍त 0) हि गो । धग्तिर्वा प्रद्व । प्राज्य मेघ वचनो को स्पष्ट करते हुए स्वामी 
जो लिखते हैं--घोड , गाय प्रादि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कही नही 
लिखा--देशों ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे प्रादि। 


परत" स्पष्ट है कि पशु बलि बंदिक सिद्धान्त, ऋषि दयावनन्‍्द की विचारा- 
नुरूप बनो धार समाज के सर्वया स्वंदा विरद्ध है। भाजपा का यह काए स्ंधा 
निन्‍दनोय है । 

हमारा ध्यान पाये समाज के प्रतेक कायकर्त्ता प्रो ने इस भोर दिलाया है। 
झनेक समाचार पत्रो के फोत भी झाए कि भाय॑ समाज इस दिक्ला मे मोतत क्यो 
है ? हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र समूह मे कार्यरत ढा० नरेन्द्र कुमार जो 
सजय पत्रकार हैं। वे गुरुकुल कांगडी के सुयोग्य स्तासक हैं। वे ध्राय॑ समाज के 
दापित्व के सम्बन्ध में समव-समय पर लिखते भी रहते हैं। उन्होंने भी इस विषय 
में लिखे, भपने लेखो की प्रतियां हमे भेजी । 


घाव समाज के सभी नेताप्रों तथा कार्यकर्ताओं का यह दावित्व है कि वे 
इस प्रकार धन्य विष्यास के विकद्ध ध्वावाज उठाए। हमे माजपा को भी बाध्य 
करना चाहिए कि वे कोई मी कार्य वेद विरुद्ध नकरे । 


--डा० धर्मपाल 


सम्पादक के नाम पत्र 








प्रादरणीव सम्पादक जो, सादर सप्र म नमस्ते । 


पत्र कुदाल तत्रास्तु। 'रार्य सन्दंद्! के प्रत्येक विशेषाक, दुलंप् वृत्त 
सजोए होने के कारण, धत्यन्त महत्व की उपादेयता सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, 
एतदर्थ प्राप सबके इस समवेत पुरुषाथ को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, इस सम्मानित 
साप्ताहिक पत्र की सफलता हेतु प्रभु पे कामना करता हु । 
--१० हामाज्ञा प्राय पुत्र 
बोद्धिकाध्यक्ष धाये वीब दल पूर्वी (छ० प्र०) 


मान्यवर भ्रष्यक्ष महोदव, सादर नमस्ते ॥ 
मेरे ४-३२-६१ के पत्र के प्रनुसार भापका भेजा हुप्रा विशेषाक प्राप्त हुप्ता 
बहुत-बहुत घन्यवाद, भाप सज्जनो के द्वाद्य वास्तविक भार्य समात्र का प्रचार प्रति 
प्रशतनीय है । 
सोहनपाल सीऐल 
कनव री गज, प्लीगढ़ 
श्री सम्पादक जी, 
प्राय सन्देश मह॒धि दयानन्द निर्वाण दिवस एवं धाये समाज मन्दिर 
सयुक्ताक प्राप्त हुप्ना । यह विधेषाक काफ़ी सुन्दर ढग से प्रकाशित किया गया है। 
इसमे भ्च्छे लेखो का सग्रह है। छपाई कवर प्राकृषक 'है। यह विशेषाक प्र८्येक 
झाव परिवार के लिए सम्रह के योग्य है । 


मैं प्रापफों इस विशेषाक के कुशल सम्पादन के लिए हार्दिक धन्यवाद 
देता हू । 
--परदमश्री डा० कपिलदैब द्विवेदी 
शानपुर, वाराणती 


भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी में तेयार 
करने की मांग 


हैदराबाद २२ दिसम्बर । केन्द्रीय मावव समाधन विकास मन्त्री थी भजु न 
सिंह ने प्राय प्रतिनिधि सभा ध्रान्न्र प्रदेश की थ्रोर से स्‍भ्रायोजित भारतोय भाषा 
सम्मेलन में बालते हुए कद्दा कि कसी भी माया को एक दूसरे से नफरत की 
दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के माथ महयोग की भावना से 
उसके विक्राप्त में सहयोग करना चाहिए, तमी राष्ट्र प्रगति कर सकता है। भाषाएं 
एक दूसरे को जोड़ने के लिए होती हैं, तोडने के लिए नहीं। जिस प्रकार धर्म सब 
को समानता भौर एक दूसरे के प्रति प्रम के व्यवहार का सन्देश देता है, छस्ती 
प्रकार भाषाओे भी प्रम भौर समानता के व्यवह्वार के लिए होती हैं। श्री पिद्द ने 
घोषणा की कि हैदराबाद स्थित केन्द्रोय हिन्दी सस्थान को द्वैदराबाद हिन्दी केन्द्रीय 
ससस्‍्थान के रूप मे परिवर्धित किया जायेगा । 

हैदराबाद के भारतीय विद्या भवन में प्रायोजित इस सम्मेलन की प्रध्य- 
क्षता सावंदेधिक सभा के प्रधान स्वार्मा आनन्दबोध सरस्वती ते को । इस भवप्तर 
पर सावदेशिक स्तमा के वरिष्ठ छप-प्रधान प» वन्देमातरम रामचन्द्रराब, श्री 
गोपालराव, ससदीय हिन्दी कमेटी के भ्रध्यक्ष श्लोर ससद सदस्य डा० शकरदयाल 
सिह, प्रान््र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीक्ष ढा० पाण्ड्रग, श्री वुज- 
किछ्षोर शर्मा प्लादि प्रतेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी सम्मेलन को श्रभ्बोधित किया । 


भारतीय माषा सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर इस बात पर जोर 

दिया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार पपने राज्य की भाषा को सरकारी 
सांषा के रूप में भपने यहा मान्यता दे और केन्द्र मे एक मारतीय भाषा प्रकादमी 
स्थापित को जावे, जिसमें माषा का प्रनुसघान तथा शिक्षण की व्यक्स्था हो । 
पम्मेलन में एक केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करके राष्ट्रीय स्तर पर 
पी मारतोय माषापोों की लिपि देवनागरी में तैयार करने की मांग भो की गई । 

प्रचार विभाग 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 


। साप्ताहिक “सार्बसन्देश” 


प जनवरी, १६६२ 





पं० नरेच्र भूषण थ्राचाये सम्मानित 

महपि दयानन्व सरझवतो पुरस्कार निधि न्यास, प्रार्थ समाज फुलेरा, जयपुर 
द्वारा एवामी दयानन्द के १०५वें निर्वाण दिवस पर श्रीमती परोपकारिणी समा, 
घणमेर के तत्वावधान में १६ नवम्बर, ६१ को भायोजित एक समारोह में पडित 
नरेन्द्र भुषण भाचाव को पाच हजार रुपये की सम्मात राशि, दयानन्दर स्वर्ण पदक, 
शत्तरीय एव प्रशस्ति पत्र प्रदाव कर सम्मानित किया गया। प० नरेन्द्र भूषण के 
प्रस्वस्थ होने के कारण यह पुरस्कार स्वामी सवदानन्ध जी के कर कमलो से प० 
भूषण जी के सुपुत्र श्री बेद प्रकाश ने ग्रहण किया | 


२२ मई, १६३६ को कैरल मे जन्मे १० नरेन्द्र भूषण एक माधाविद्‌ ममन्न 
विद्वान, सिंद्धहस्त लेखक व कवि हैं । प्राप एक श्रेष्ठ दुमाषिये, भनुवादक व छच्च 
कोटि के पत्रकार मी हैं। प्रापका शुद्धि काय धार्य समाज के इतिह्वास में स्वर्णाक्ष रो 
में प्र कित रहेगा । 


राहत महावता 


प्राय समाज, धाजमगढ़, 3० प्रदेश ने छत्तरकाशी के भूकम्प पीढितों के 
लिए पाच हजार की सहायता राशि का ड्राफ्ट ३ दिलश्म्बर को सावेदेशिक समा 
को भेजा । 


शताब्दी समारोह सम्पन्न 


प्रा समाज खडवा, मध्य प्रदेश का शताब्दों ध्मारोह १७ से २४ नवम्बर, 
६६ तक घुमधाम से सम्पस्त हुआ। विधान सभा प्रष्यक्ष श्री बज्मोहन भिथ् ने 
ध्यजारोहण किया | समारोह भे विश्व शान्ति, गायत्री महायज्ञ एव हिन्दी सम्मेलन, 
गोरक्षा सम्मेलन, प्नप्रेजी हटाप्रो--भारतीय भाषा लाझ्ो सम्मेलत झादि भ्रनेक 
भव्य कापंक्रम प्रायोजित किये गए। सार्वदेशिक ध्राय प्रतिनिधि समा के प्रघाव 
स्वामी प्रानन्‍्द बोध सरश्वती, थो बाल दिवाकर जी हम, श्री राजेन्द्र जिन्नासु, 
हा प्रद्मान्त वेदालकार, स्वामी धर्मातन्द,जी धामसेना, सढीक्षा भ्ादि ने ध्रायंजनो 
को धम्वोधित किया । 


२३ ववम्बर को विशाल शोभा यात्री का प्रायोजन किया गया। २४ को 
घमापन समारोह में क्षिक्षा राज्य मत्री श्री किशोरीलाल वर्मा को म० प्र० शासन 
द्वाष् गोवश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सम्मानित किया गया। 


लक्ष्मी नारायण धास्त्री, 
झायं समाज घढ़वा, मन प्र० 


चुनाव सम्पस्न 


१८ नवस्बर, ६६ को सम्पस्त हुए ध्राथ समाज शान्ति बगर सोबीपत 
हरियाणा के चुनाव भे प्रधान--श्री खानचन्द मु जाल, प्रत्रो-ह-.ध्ी राजकुमार, 
प्रचार मन्नी--श्री बलवीर सिंह [भाय एवं कोषाध्यक्ष--श्री सूरज प्रकाश तनेत्ा 
निर्वाचित हुए । 

धाय॑ समाज, लाजपत नगर नई दिल्‍ली के १६६१ ६२ के निर्वाचन प्रे 
प्रधात--श्री बलदेव फ्ृष्ण पिपलानी, मत्री -श्री सुरेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रचार 
प्त्री--श्ली सोमनाथ कपूर एवं कोषाध्यक्ष--श्री श्ादीलाल गेरा चुने गए । 


साहित्य प्रचार वाहुत का भ्रसिनव उपक्रस 


प्राज के मशीनी धुय के व्यस्त जीवन मे घुसाहित्य को खोजने, श्वरोदने व 
पढ़ने के लिए मनुष्य को समय बिकाल पाया कठिन है। इस तथ्य को ध्यान मे 
रजत हुए भार्ष समाज फोर्ट, वम्बई में दानवीर हव० पैघजी भाई नेनशी के सुपुत्र 
श्री कनक्षी माई से प्राप्त सहायता राशि से एक साहित्य प्रचार बाहन क्रय-किया 
बिसका २६ नवम्बर, ६१कों प्रणमान्व प्राधंजनों को ढपस्थिति यें श्री कनक्षी थो ने 
हदूथाटन किया । 


धमारोह में सवश्षी डा० घोमदेव झ्ास्त्री, ढ० वाबीक्ष ध्र्मा, प्रठाप घी 
जाई एव सत्यप्रकाद जी प्राय ते भ्च्छे धाहित्य की श्रावश्यकता व प्रचार-प्रसार 
पर विचा व्यक्त किए । इस घुन्दर कायक्रम का सचालत व ध्योजर भी के टन 
देवरत्न जी धाथ ने किया तथा समाज के प्रधान शी शामरिद्यपाल प्रग्नवाल ने 
प्रध्यक्षता की । महामत्री श्री जगन्वाथ एवय० शेट्टी ने धस्यवाद व्यक्त किया । 


श्री जिज्ञासु स्मारक पालिनों कन्या महाविज्ञालय का 
वाधिकोत्सव 


कन्या के लिए भाषं ग्रन्थों के भ्रध्यवयत का एक महृत्वपृर्ण केन्द्र जिशासु 
स्मारक पाणिनी कम्या महाविद्यालय का वाधिकोस्सव ३ झप्रैल से ५ प्रप्रेल १६६२ 
तक वाराणतो मे समारोह पूवक मनाया जाएगा। हस त्रिदिकसीय महोत्सव में 
४ भ्रप्रेल को पाणिनी मन्दिरम्‌ का शिलान्यास सम्पन्त होगा। प्रपनी किस्म के 
इस पनोखे मन्दिर मे पत्थरों पर प्रध्टाष्यायी के सभी सूत्रों को प्रक्नित किया 
जाएगा। 


उल्लेखनीय है कि १४ पक्तुबर (६६२ से १४ अवलुबर, १९६३ तक प७० 
बह्मदत्त जिज्ञासु को जन्मशती वष में धतेक महुत्वपुर्णं कायक्रम प्रायोजित किए 
जादेंगे ।इस शती वष मे श्री जिज्ञासु के सम्बन्ध में एक प्रन्थ भी प्रकाशित किया 
जा कहा है। प्रत सभी विद्वानु लेखकों से प्रनुरोध है कि वे श्री जिशासु जी से 
सम्बद्ध लेख, घटन', सस्मरण महृत्वपूण पत्रादि महाविद्यालय को भेजने का कष्ट 
करें | समी भर यजन महोत्सव में आ्रामत्रित हैं श्रोर उनके बहुमूल्य सुक्तावो फी 
प्रतीक्षा रहेगो । 


सुश्री भ््नादेवी 
पाणिनी कन्या मट्ठाविद्यालय, तुलसोपुर, धाराणसी-६० 


धाचाय दत्ताश्न य जो श्राय॑ प्रधान निर्धाचित 


धार्य ममाज, भजमेर के १५ दिप्तम्बर, €१ को सम्पत्त हुए १०८वे वाबिक 
परधिवेदन में प्राचाय॑ दत्तात्र य जी प्राय सकतम्मति से प्रधान निर्षाचित हुए । कार्य-- 
कारिणी का गठत इस प्रकार हु प्रा-- 


प्रधाव--प्राचाय दत्तात्र य धाये, मत्री--श्री बेदरध्व छाबं, उपप्रधान॑-...... 
श्री कृष्णराव बावले एवं सासद श्री रासामिह, सयुकत मत्री--पाचाएं गोविन्द सिह, , 
उपमत्री---थभी शिवचन्द सिह व श्रमती शान्ति शास्त्री हवा फोषाण्यक्ष --भो 
किशनलाल हार्मा । 


विभागीय प्रतिनिधि, न्याय समा, साहित्य प्रकाशन समिधि धोर घम शिक्षा 
समितियों का भो सर्वंसम्मति से निर्माण किया गया ।, 


उल्लेखनीय है कि समाज व उच्तको शिक्षण स्याप्रो का बगमग ठेढ़ करोड़ 
का वजट है तथा दस हजार विद्यार्थी व ५०० प्रध्यापक/प्रष्यापिकाए है। पुष्कर मे 
दवयानन्व मार्ग का उद्घाटन एवं प्रजमेर विश्वविद्यालय का ताम दयानन्द विदव-- 
विद्यालय भादि समाज की प्रमुख उसलब्धिया हैं 


विश्न वेद परियार संघ 


संघ के महामत्री प० ब्रह्म प्रकाश शास्त्री को प्रेरचा मै ढौश्वी पब्लिक 
हकूल वृज विहार, गाजियाबाद में विश्व वेद परिवार पघ को स्थाप्रता को गई है | 
भाषाय श्री यशपाल वर्मा-भध्यक्ष, सबी-धुथी पुनीक्षा शव सुश्री करुणा 
धर्माचार्य नियुक्त क्ये गए | 
कार्यवाहुक ध्रध्यक्ष, थ्रो वेधारन्द देदिक, 
पश्चिम श्राजाब् शमर दिश्ली-५१ 


सहू्धि दयानन्द निर्वाण स्मारक्ष व्यास, धजसेर 

धजमेर-- तेरी दृष्छा पूर्ण हो' कहकर युग प्रवत्तक भदृ्ति दयानत्द धरस्वतों 
ने दीपावलो के दिन प्रजमेश स्थित भिनाय कोठी में श्रपनो नश्यर देह त्यागी थी । 
स्‍्थामी जो के ध्यवितत्व व कृतित्व के झनुरूप ढसे पध्य रूप प्रद्ात करने के लिए” 
धाये जगत के वीतरागों सनयासी मण्डल के धष्यक्ष पूज्य सर्वातन्‍्त् जो भ्रह्ठाराज, 
दीना तगर, ने सभी पश्रायंजनों व दातो महानुभावों से मुक्त हस्श ले धान देते को 
घपील को है ठाकि निर्वाणस्थली को धम्वर्राष्ट्रीप श्तर का बक्शं तीश-क्थपल बनाया 
था सके । 


गोजनाए--! महषि दगानन्द स्तूप, २ विश्वाल उत्सव चबनत, ३, भृत्युद्जकः 
इास धीन्दर्यीकरण, ४ महषि दयासन्द चित्रावलो, है, विश्ञाक् धाकंक द्वार, 
६ प्तियथि गह, ७ पूरे मदव में संगमरमर के फशे, 4६ धोंचव कक्ष थ भोजन 
व्यवहथा, £ यश्ज्याला का विकास, है० प्रकाश ८ सगीत साध्यम से रवानाव: 
जीवन चरित का दिशव् ! 


| जंतवरों १६६२ ४ 


परिस्त्र त हो जागथ्रो 


--मगवानदेव “चैतन्य 
धोरेस प्रा पवत्व दिक्षापते प्रार्जकाव सोम मीढव | 
ऋतवावेत सत्येन श्रद्धया तपस्ता सुत' इन्द्रायेन्दों परिस्त्रव ॥ ( ऋ०६-११ ३-२) 
है परम तृप्तिमय सोम, है नित्य प्रजा के पालक। 
है करा सिन्‍्धु मगवन, हे सब विज्ञाप्रों के सचालक ॥ 
हमे झपनी करूणामयी प्ाभा से सींचने वाले । 
पल मर में ही पाप पक से, हे ऊपर खीचने वाले ॥ 


तुम भ्ब सरलतामय लोक से ध्ववतरित हो जाभो । 
इमारे लिए पिता चारों भोर से क्षरित हो बाग | 
भ्रव नही तुम्हारे बिन सुख-सम्पदा भी भाती है। 
यह मौतिकता घब मुझे नही शान्ति दे पाती हैं ॥ 

तुम्हे प्रसन्‍त करने योग्य, शरीर को कर रहा हू। 

सदुगूणो सै शव मैं इस देह सदत को भर रहा हु ॥। 

प्रव तो एक भी कलुषता रहने न पायेगो यहा । 

प्रभु प्रब पवित्रता ही पवित्रता प्राएगी यहां ॥ 


सत्य वचन कहते का प्रव मैं सकलल्‍पी हो चुका हू 
सत्य व्यवहार करते का धव विकल्री हो चुका हु. «« 
प्रव मेरा यह जीवन श्रद्धामय बन चुका है पिता । 
प्रब मेरा यह जीवन तपोमय बन चुका है पिता ।॥। 
तुम प्रकट होते हो सत्य बचन व सत्य व्यवह्वार में। 
श़्पोमय जीवत धौर थद्धामय पावन श्वदगार में । 
झब तो है सोम धात्मा के लिए परिस्त्र त हो बाधो । 
इसकी प्यास बुझाने को प्रभु प्रस्तुत हो णाप्नो।॥ 


नव वर्ष शुभ्न हो 








-- भा येनन्‍्हू द्विवेदी 
शुभ कामताओों के 
पुष्पों से सजा 
नया वष थाल 
झापका जीवन महकाए 
सारे साल 
देहिक देविक, भोतिक 
दुखी कीनहोकऊुदृष्टि 
धुख समृद्धि 
पद पख्खारे 
रुके नही कीति रथ 
पहुच दिशाप्रो के पार 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस समारोह 


धरा फ्रेन्द्रीय समा गुडगावा के तत्वावधान में २१ दिसम्बर को धमर 
हुवात्मा स्वामी भ्रद्धातन्द के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ग्र० सा रामनगर से 
दोपहर ३ बजे एक विशाल छ्ोमा यात्रा ग्रारम्म हुई। जलूस में गुड़गाधा वगर की 
बघी पुरुष व स्त्री धाय समाजों के बर-नारी, मैवात के धाय बन्धु, ध० सा० 
धोहना, मेहरोली, गुदतुल जसाट, लोहा कला को ब्रह्मचारिणियां, भुकुल गोहम 
बबर के ब्रह्मतारी एव दिक्षण सस्थाप्रों के विद्यार्थी प्रो श्ञामित हुए । बच्चों व 
झा बीरों ने हम्यत, सेल, व्यायाम, भ्राधन, तलवार, भाला ह्यादि के धाकगंक 
प्रदर्शत कब सबी को भन्‍त्र मुख्य कर दिया । 


रामसीला मेदात गुडयांवा छावती में साव ३ ऐ ५ बजे धद्धांजति ध्भा में 
प्रो० यलदाज मधोक, ढा० महेश विद्यालकार प्रादि ते स्वामी थी को बहुमक्य सेवाप्ों 
का स्मरण कर अधद्धासुमत प्रपित किये। समारोह ढा० विद्या भूषण थी तगेजा की 
अध्यकता मे हुवा एवं श्री सतीश सन मुख्य प्रतिथि थे । 
(--धोमप्रकाक्ष धाबं, महासत्त्री 


धाप्ताहिक “पाबंतनदेश' ! 


धाय तमाज लन्दव के कसंठ कार्यकर्ता-- 
श्री प्र मस्वरुष जो तलवार का दुखद निधन 


ध्रार्य समाज लन्दन के सस्थापको एवं सरक्षण मण्डल के एक सदस्य श्री 
प्रेमस्वरूप तलवार का दू खद एवं प्रसामयिक निघन लन्दत के एक प्नस्पताल में 
| सितम्बर १६६१ को हो गया। 


छनके परिवार मे एक बहन और छ भाईयों मे सबसे छोटा होने के कारण 
तथा हनकी ५४ वर्ष की अल्प भ्राव में यृत्यु से सभी पर वज््पात हो गया वे भपने 
पीछे पत्ती, पुत्र, ऋषीं धोर पुत्री मिताक्षी को पीछे छोड गये हैं। उनका जन्म 
१६३७ में पजाब के गुरदासपुर नगर में हुप्ला। डोएवो स्कूल गुरदासपुर से 
इन्होने मेट्रिक की परीक्षा पास की भौर जब वे डी एवी कालेज जालन्धर में एम 
ए द्वितीय वष में पढ़ रहे थे तो १६६२ मे भ्रपनी बहुन के पास लन्‍्दन चले गय 
धोर वही के हो गए १६६६९ मे उनका विवाह श्रीमती रोमिला से हुभा । 


लन्दन में उनकी बहन श्रीमती धावित्री कोहली बहा की छिन्दू सैन्द्ी की 
मन्त्री थीं। भाई भी उसमे सक्तिय माग लेने लग राये फिर जब भ्राध्त समाज ल दन 
की स्थापना हुई तो वे न बेवल स्वय उसके सरक्षण मण्डल के सदस्य बने भाततु 
झपनी पूज्य माता श्रीमती कमदेवी तथा पूज्य पिता श्री लाला राम तलवार की 
सदस्यता छुल्क देकर उनका नाम सरक्षक मण्डल में भ्रकित कराया। सवा के क्षेत्र 
में उनके प्रेरणा स्रोत सखिल मारतीय दयानन्द सात्व मिश्वन के सस्थापक महात्मा 
देवीचन्द मी थे जो कि प्रेमस्वरूप के पिता जी के सगे मामा थे जिनके क्षरणो मे 
एक बार बेठने का उन्हें सौमाग्य प्राप्त हा । 


श्री प्रेम जी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर दिकली पं उनके 
डाक्टर माई, डा० कल जगदीश तलवार लन्दन पहुच गये उनकी डाक्टर घतीजी 
प्रपने पति के साथ ध्मरीका से लन्दन हा गई। छनकी धपनी पुत्री लत्दत विश्व- 
विद्यालय मे तृतीय वर्ष मे पढ़ रही थी वह भी प्रपने पिता के ब्रास भा गई लेक्चि 
विधि को विडम्बना के भागे किसी की न चली | प्रन्तिम शोक समा १४ सितम्बर 
में स्राव समाज लन्दन मे धोर दिल्‍ली में पजाबी बाग स्थित / उनके बे माई प्रि० 
प्रोमप्रकाश तलवार के मकान में सम्पन्त हुई। जिसमें मुनिक धिद्वानो ते प्रती 
अद्धा जलि भ्रपित की । । 


--ह० पर्मपाल 


श्री राम रण दाम आहुता है रहे 


एक करमंविष्ठ प्रा समाजी श्रो कल 
१६९१ को निधन हो गया । वे ७४ वर्ष के थे। 


२३ नवम्बर, १६१६ को सरगोधा (पाक्िस्तातं) में एक जमसींदार परिवाद 
में जन्मे श्री ध्राहजा प्राती पीढ़ी के मिदह्दनरी विचारों के ध्ार्थ समाजीं थे। सन्‌ 
१६९७४ में इस्पात भन्‍्त्रालय से राजपत्रित भ्रधिकारो पं स्लरेसेवा निवृत्त हुए । 

धो प्र-हुजा मह॒ति दयानतद स्मारक > के ट्रस्टी, टकाश समिति दिलनी 


के मन्त्री, मारतोय हिन्दु महासभा न्यास के मन्त्री प्राय समाज प्रतारकली मन्दिर 
माग के सह मन्त्री एवं प्रनेक प्ाय॑ सस्थाप्रों से जुड़े (थे । 


हुजा फा १० दिसव्धर 


--श्री महषि दयानन्ध सरस्वती स्मारक टृस्ट, टकारा के सव प्रयम 
प्रबन्धक श्री ध्रम्बालाल पटेल (जेतपुर) का देद्वाबतात हो गया है। 

परतपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दोनो दिवमत ध्रात्मा को ध्ान्ति 
दे झोक सतप्त परिवारों को दारूण दु ख सहृत्त करति की शक्ति प्रदाष करें । 


मानव कस्याए भाश्रम 


१४ जनवरी ६३ (मकर सक्राठि) मे पजुकंध पारायथ यज्ञ प्राग्म्म 
होगा जिसकी पूर्माहुति १६ जनवरी, ६२ को पूणिमसा को होगो। इस धवसर पर 
इक धनायालय, निरन्तर ऋषि लगर (सवादर्व) एक भक्त पूरणमल (विधा) 
परोवर के घिलान्यास कांबरेकमों का शुमारम्म थी होगा। दाती महानुमाव मुक्त 
हस्त से दान दें । 

3338 --मातव कल्याक्ष प्राश्रम 
विजोरावाए, तहसोल-बहरोढड जिला--प्रतवर 


| 


६ प्राबंसन्देद साप्ताहिक 


भ जनवरी १६६२ 





२६९ दिसम्बर को पुष्य तिथि पर : 


पण्डित देवप्रकाश श्रमृतसरो 


--शभ्ाचाय॑ क्षे मचर्त् सुमन 


प्रापका जन्म पजाब प्रदेश के गुरदासपुर जिले के धमंक्रोट बग्गा नामक 
प्राम मे सन ६८८६ में हुआ था । सन १६९१२ में भापका भाथ समाज के सुधा रवादी 
प्रान्दोलन से सम्पर्क हुप्ना था भौर तब से ही भाप इससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो 
गये थे । भपनी छात्रावस्‍्था से ही धापकी रूचि इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों का तल- 
ध््शी ज्ञान प्राप्त करते की ह्ोर थी। प्रापने स्वामी दशनानन्द सरस्वती द्वारा 
लिखित ट्रैक्टो को पढ कर वैदिक धमं की उपादेश्ता झौर इस्लाम धर्म के खोखले- 
पन का प्चच्छा परिचय प्राप्त कर लिया था। पधपते परिवार के मरण पोषण के 
लिए प्लाप जब ध्मृतसर के लाला मुन्शीराम सर्राफ की दुकान पर भ्राकर भाभूषण 
बनाने का काय सीख रहे थे, उन्ही दिनो प्रापका वास्तविक कामिक जीवन प्रारम्भ 
हुपा था । एह्टा रहते हुए भापने लोहागढ मे 'प्राय युवक समाज' की स्थापना 
करके प्रपने प्रमाज सुधार का काय॑ प्रारम्स कर दिया था । 


प्रापकरे यह सुधा रवादी प्रवृत्ति तब श्रौररै भी प्रधिक बढी जब प्रापने 
सन्‌ १६२३ में स्वामी भ्रद्धानन्द धोर महात्मा हसराज जी प्ादि पजाब के शीष॑स्थ 
तेताप्रो की (प्रेरणा पर भखिल भारतोय हिन्दू शुद्धि समा भागरा के कार्यों मे 
हूलि लेता प्रारम्म क्या भौर आपने उसके प्रधान मन्त्री का काय भार सम्माला 
थ । ध्रापने धपने स्वाध्याय के बल पर 'मुस्लिम धर्म के सभी सिद्धाग्तो का इतनी 
गम्भीरता सै पारायण कर लिय” था कि श्राप उसमे पूणत पारगत हो गए थे । 
इस सभा के माध्यम से झापने हजारों राजपूत मुसलमानों को पुन हिन्दू षर्मं मे 
दंक्षित किया, जो कमी बलातु मुसलमान बना लिए गए थे । मालाबार के मोपला 
बाण्ड के समय भो श्रापने वह्मा की जनता की उल्लेखनीय सेवा की थी । 


प्रापने मध्य प्रदेक्ष के रतलाम के समीपवर्ती पिछड़े हुए क्षेत्रों मे रह कर भादि 
वासियों के सुधार तथा उद्धार का काय क्या था वह भी झपक्री क्मठताका 
ज्वलन्त साक्षा हैं। प्रापने वहा के प्रादिवासियों के सुधार के लिए पाठजालाप्ो, 
प्ौषधालया भौर छ त्रावासो के स्यापता करके वहा के निवासियों को ईसाई तथा 
मरलमान बनने से बचाने का जा प्रशपततीय क्य किया था उससे ग्रापत्री 8 सठता 
का परिचय मिलता है प्रापकी य दृढ़ सा यता थी हि जब तक न्‍द युवक प्ररबी 
तथा फारसो वा विधिदतू प्रष्ययतत करके मुस्लिम ध्म' के ग्रन्थ कुरान का बारीकी 
से स्वाध्य य तही करेंगे तब तक ये मुस्लिम धर्म को क्म्ियो को जनता के समक्ष 
हजागर न कर सकेगे | फलस्वरूप प्रापने श्रमृतमर के पास 'गण्डासिह वाला नामक 
स्थान में प्ररबी भौर फारसो का प्रष्ययत कराने की दृष्टि से एक विद्यालय की 
स्थापता वी थी । ज्ब रामलाल कपूर ट्रस्ट की धोर से लाहोर के पास राबी तट 
पर झ्ाहदरा में पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने शराय॑ं पद्धति पर सस्कृत वाड मय का 
सक्रिय झोौर स्र्वागण ज्ञान कराने फो दृष्टि से एक विद्यालय की स्थापना की थी। 
तब प्रापने उत्त काय में प्रपता सक्रिय सहयोग प्रदान किया था। प्ाप जहा भच्चछे 
प्रघारक, कुशल सगठक भौर भरबी तथा फारसी के गम्भीर विद्वान थे वहां भझापने 
हिन्दी थे ऐसी प्रनेक पुस्तको को रचना को थी जिवके स्वाध्याय से हमारे देश की 
नई पीढ़ी का मार्ग प्रदर्शश हो सकता है। भापके द्वारा लिखित ग्रन्थों मे 'कुरान 
परिचय', 'रुवाजा हुसन तिजामम का वास्तविक झूप', प्राक्तिक विचार', “इजोलो 
में परस्पर विरोधी कल्पताए सर्थात्‌ ईसाई मत का वास्तविक स्वरूप घोर धाक- 
मण', 'यथाथ दर्शन! 'बाहाई मत समोक्षा' घौर प्लायं समाज के विशिष्ट प्राये- 
जनो का जीवत परिच्य' भादि प्रमुख रूप मे उल्मेखनीय है। भ्रापको समाज सेवा 
को 'होरक जयब्ती' के भवसर पर २६ प्रक्तुबर, सन १६७२ को प्रमुत्सर की 
प्रायंसमाज लोहा गढ की भोर से महात्मा प्लातन्द स्वामी सरस्वती के कर कमलो 
हारा प्रापको एक धभिननन्‍दन ग्रन्थ मेंट किया मया था। 


झापका निधन २६ दिसम्बर सन १६५८७ को दयानन्द मठ दीवानगर 
(पंजाब) में हुमा था । कु 


जा 


तसिलनाड़ में हिंदी को स्थिति 


(श्री के० चन्द्रशेलरत, शिक्षा ब कानत मन्त्री, केरल सरकार द्वारा दिवाक 
१६-२-११६१ को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समा के दोक्षात प्तमारोह में दिये 
गए भाषण के कुछेक पक्ष) 

महात्मा गांधों के द्वारा सस्थापित इस महान्‌ राष्ट्रीय शिक्षा ससथा के इस 
महत्त्वपूर्ण दोक्षास्त समारोह में भाग लेने में मैं बडे गये भौर सन्तोष का पभ्नुमक 
क्ष रहा हू । 

विविध भाधा-भाषो भारतोय जनता को राष्ट्रमाषा |के सूत्र में पिरोकर 


एक बनाये रखने के महान्‌ उद्देश्य कौ लेकर महात्मा गांधी ने इस सस्था का धारभ 
किया था। 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डा० सी०पी०रामास्वामी धथ्यर, रामस्वामी 
तायककर जेसे नेताधो भौर विद्वातों का सहयोग पाकर यह सस्था पललक्त प्लौर 
पुष्पित हो गई । धाज दक्षिण के चारो प्रान्तों में इसकी छाखायें हैं। एक फशोड़ 
लोगो को इसने हिदी का ज्ञान प्रदान किया है। 


पर ध्तना सब होते हुए भी प्राज तमिलनाडु को हिन्दी विरोधी बतलाया 
जा रहा है । क्यों ? भाज तमिलनाड के स्कूलों में हि दी प्रनिवायं विषय नहीं। 
क्या यह स्थिति तमिलताडु की नई पीढ़ो के लिए हितकर है या भ्रहितकर ? क्या 
राष्ट्रीय जीवन की मुख्य घारा में प्रमुख स्थान थाने के लिए हिन्दी के प्रलावा धोर 
कोई माध्यम है ? 


हिन्दी के उत्तम साहित्य का प्रनुवाद दक्षिण की माषाधों में करें । मलया- 
लम, तमिल, तेलगू क्न्‍नड प्ादि मारतोय भाषा के श्रेष्ठ साहित्य का प्रनुवाद 
हिन्दी मे प्रस्तुत करें। हिन्दी में मोलिक साहित्य का भी सृजन करें। तभी हिन्दी 
को हम मारत का सामाजिक सस्कृति का प्रतिबिस्ब बता सकेंगे। तमिलताड का 
जीवन जब हिन्दी मे प्रतिबि म्बत होगा तब हिन्दी तमिलनाडु की भी होकर रहेगी ॥ 


तमितनाद कसी मी हलत में भारतीय गणशाज्य से क्‍प्रलग रहना नही 
चाहेगा। बदि इस-गिने प्रनगाव वृत्ति के पोषक दिखाई पड़े तो उनके प्रति हमारे 
मन में सिफ सहानुभूति ही उमड़ती है । भारतीय सहकृत एवं सम्यता पर प्रास्था 
रखने वाले कोई भी देश के विघटन की बात नहीं सोचेंगे। भारत में भ्रधिकाष् 
लोग हिन्दी मांधा या उसमे सम्बन्धित बोली से परिचित हैं | यही वही, गत २५ 
वर्षो से जो युवा पोढी पन्याव्य क्षेत्रो,में उमरकर श्राई है, वहू भलिल मारतोय मच 
पर माध्यम के रूप मे हिन्दी को स्वीकारते दिखाई दे रहे हैं। ऐसो स्थिति मे यदि 
किसी एक प्रान्त से जाने वाला हिन्दी को प्छुत वस्तु मानकर दूर रहेगा तो इससे 
हानि स्वय उसको होगे, न दूसरो की । 


मैं यह जानना चाहता हु क्‍या तमिलताड्‌ की साधास्ण जनता हिन्दी के 
खिलाफ है ? नही है, यह मेरा वेयव्तिक अनुभव है। टेक्‍्सी चालक, रक्‍्शा व 
पध्ाटो चाहक, कुलीगण, मोजनालयो के कर्मचारी, व्यापारोगण, तोथ॑ स्थानों में 
रहने वाले पुजारी भ्रादि सब हिन्दी के माध्यम से भ्पनी रोजी-रोटो हाह्रिल कझ्नते 
यहां दिखाई देते हैं। समा को विभिन्‍न परीक्षाप्रों के लिए धपने बच्चों को बिठापे 
में भा बाप ह्विचकते दिखाई नही देते । 

हिन्दी प्रदेशों मे जाकर बसने वाले तमिलनाडू के परिबार बहुत जल्दी ऐद्ी 
हिन्दी बोलने लग जाते हैं कि सुनने वाले के मन थे शका नहीं होती है कि बह 
प्रहित्दी माषा-माषी है । तमिलनाडु के बृद्धिजीवी एद राष्ट्रीय विचार दाले इमेश्ला 
हिन्दी प्रचार समा के दायों की श्रीवद्धि के लिए सहयोग प्रदान कवते धरा रहे हैं। 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा की बारों प्रान्तीय छास्याप्तो ते ध्पतनी विभिन्‍त 
हिस्दी प्रक्तर योजनामा के लिए केन्द्र सरकार की परिश्तोभित सहायता प्राप्त करके 
इस प्रान्दोलन को धागे बरा रही है ॥| 

--े कल ज्योति' के मार्च, १६६६ भ्रक ते साभार 





गुरुकुल प्रभत भाश्रम 


पु खाकर इंकार्रनस के अयरूद कर १४ जयकरी, १६६९२ का भुरकुल अात 
शाश्रम का वाजिकोत्सव सोक्लान्न पूर्वक मनाया (आ रहा है। १३ जनवरी को 
“वैविक श्र व्यवस्था--बतंमान परिप्रोक््य में” विधव पर एक विद्वत छहोध गोष्ठो 
शलयोजित की जायेगी । घर्म ब भी धाये जनता सावर भामन्धत्रित हैं । 

- ग्माचाये, गुरुकुल प्रमात भाञअम, मेरठ 


टेकारा में ऋषि बोधेत्सव 


१, २३ ३ माचें, १६६२ को महूथि दयाननद सरस्वती की जन्मस्थलो 
टंकारा में शिवराणि के हवसर पर एक भध्य ऋषि मेला समारोह पूर्वक मनाया 
था रहा है । समी पश्रार्यजव सावर प्रामन्त्रित हैं। ध्रावास व भोजन का प्रबन्ध 
टुस्ट की झोर से नि छुरुक होगा । 

-+रामनाथ सहगल 
मन्त्री, मर्शावि दयानन्द स्मारक टुस्ट 


जिबन्ध प्रतियोगिता 


धाये धर्मार्थ न्यास (पंजीकृत) द्वारा सुप्रसिद्ध समाज सेवी ऋ्व० इकबाल 
राय वेदी (गुरुजी) की स्मति में ट्विन्दी निबन्ध प्रतियोगिता €( भायोजित की गई 
है | विवरण इस प्रकार है--. 


विषय दब्द पझ्रायु वर्ग 
हु; धर्म का राजनीति में स्थान १५०० २० षर्षे तक 
र-- 3! 4 घच्‌ृ००० २०-४० वष 
लिफाफे पर “वाधिक निबन्ध प्रतियोगिता-६१” झकित, कर एवं डबल बज अंक... न6 
स्पेस मे टाइप किया हुध्ा या स्पष्ट दाब्दो मे लिखा उिवन्ध ३१ जनवरों, १६६२ गली कि 2-४ दर 
रॉ अजउगल ड़ 
तक पहुंचना चाहिए । दांवो वर्गों में १०० रुपए ५०० रुपये तक के कुल ८ चकदर को दिल्ली 70070 5 
पु रस्कार हैं। कोन 582036 574200 572922 





--मनन्‍्त्री, झार्य कुमार समा, #िस्जवे केम्प 


ब्लाक १ टबल सट री विजय नगर दिल्ली । 2००/-रुपये की खरीद पर।सुधाशू जी का टेपरिकार्डर कैसेट या तौलिया श॒ुफत 


बाबा... 2 


दि “| जहा तक ४ 
चाट ससाला 


चाट, सलाद और फ्लो की 
अत्यन्त स्वादिष्ट बना। के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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“जाया जडी बूटियो से निर्मित 
5 ७ आयुर्वेदिक औषधि 





आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


््र्कै 
दातों का दर्द, मृह की दुर्गन्ध 
मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 
पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
_ दातो की अन्ण बीमारियों का घरेलू इलाज 











अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह लाने मे विशेष स्वाद 


और लज्जत पैदा करता है। 
छः न 





(् (दी पे (री १00४8 
स्क जल (#8090 ?20शवक्ष) 
अली फ्त जन कर ॥0९०फ३९ (हू | 


अपने नविकटतसम स्तोटा द्क्त 
बुकानदार से खरीदे ग्रतिदिन प्रयोग करें 
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साप्ताहिक “पाइंस देश" 
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है. 


ई#०लाए58 (0 १08 ज़रंरा0पा फ़ालचज्रात्णा, ींटथाए2 (०, ह [$9 
पूर्ष भुगतान किए बिता भेजने का लाइसेन्स त० यू ३३६९/८४ 
४ जनवरी ३६6६२ 





आय गष्ट्रीय मच 
सदर की काब्वकारिणी को बेलक मे निणय लिया गया है कि उत्तर काशी 
से प्रनाथ धच्चो व निराशित सत्र -पुस्षों के रहने के लिए एक प्र श्रम की स्थापना 
को जाये मच के प्रध्यक्ष न उत्तर देश के म्खय मन्च्री दो भुमि प्रदान करने के 
के लिए एक पत्र लिखा “। छखमीव मिलते ही ह्यापना कार्य शुरू कर दिया 
जायेगा। 
प्राक्षम स्थापना के लिए तक, भन घब की झपील है तथा क्षेत्र मं रह कद 
प्राश्रस विकास में सहथोग के लिए भर थे जन ध्ाभमचित । 
प्रध्यक्ष डा० प्रशान्त वद्माल ।र 


आये युवक सभा, पंज व 


धाय॑ प्रतिनिधि समा पजार * तत्वावधान में प्ा्म युवक सभा का वो 
दिवसीय धाये युवा य ना दिविर १६३ १७ नवस्वह, ६१ का भाय॑ समाज, 
गणल टाहनक्षिप में सम्पन्त हुआ । 

क्षिधिर का झृद्घाटन पंजाब सपना के प्रधान श्री वीरेन्द्रज मे किया व 
ग्रष्यक्षता नयल समाज क प्रधान थ्रो सुरेद्र [पाल खन्ता ने की । इस ध्वसर पर 
घुवक सच्चा फो भोर से श्री वीरेन्द्र जी को महपषि दयानन्द सरस्वतो का सुन्दर चित्र 
घड़ी कू शाथ फ्रेम किया हुआ मेंट कर सम्मानित किया गयावे। समापन 
समारोह लाला लाजपतराय के बलिदान दिवस के रूप में श्रा राशन लाल जो 
ध्राय॑ को प्रष्यक्षता मे सम्प न हुप्ना । 


वा षिकोत्सव सम्पन्न 
प्रायं समाज रोहतास नगर (क्षिवाजी पाक), (धाहदरा का २४५वा (रथ 
जयन्ती ) वापिक्ोत्सव १८ से २४ नवम्बर ६३ तक समारोह पूर्यक सम्पन्त हुमा । 
प्राचाय भखिलेश्वर जी के ब्रह्मत्य सम सामवेद पारायण यज्ञ एवं वेढ प्रवचन हुए । 
२३ नवम्बर को महिला सम्मेलन झायोजित किया गया | 
श्रीमती शान्ति पभग्निद्रोत्री ने विश्विन्न प्रतियोगिताप्ना के विजेताधो को 
को धोल्ड, बेदिक साहित्य पैन, भादि प्रदान किये । प्रधान भ्री सुक्षील कुमार में 


धन्यवाद व्यक्त किया । 
--श्रो छिलारी राम, मन्त्री 


प्रावश्यक रचना 


विणय के हट पर (प्राच ने शास्त्राथ संग्रह) भाग ४५ का प्रकाशन कार्य 

पारम्भ है | सभी प्राय माइयो से धनुरोध है कि पूर्व की भांति इस माग ४ के 

मात्र बीस रुपया भेज कर श्रप्मिम ग्राहक बनें, शेष प्ल्सी रुपये पुस्वक प्राप्त होने 

पर लिए जावेंगे। इस ग्रन्थ का मूल्य भी छपने के बाद दौ सौ रुपये होगा, घत*' 

पग्रिम ग्राहक घन कर विशेष छूट का लाभ उठावें। 

पूण जातकारी के लिए निम्त पते पर सम्पक कर । 

पता--प्रमर स्वामी प्रकाइन विभाग 

| १०४६ विशेकान दे तर, गाजिय ब द २०१००१ (३०; प्र०) 


डे 








हा ध्स्सज हे ्मीपी र्फी 


आयुर्वेदिक औषधियां ८दनकर 


हक 
परे परिकार के लिए *पक्तिव धैक 
एव #फतिंदायक रसायन 

वादी ठ8 वे शपरीक घट 
फेफड़े की हर्बसता में 

उपयाशी आश्दीदियक 

औष धीए दानिक 


कतों 4 परे के समात रागो.. कि री 
थेविशेषत पायोपि्म के 
व लिए >्पयाती 
अपुब' टक औषाओ 


जुका८ 4 ६:काएतक सब्र 
आदि में बड़ी बटओों 

है कर्म कचरा 

आयबैंफ अीह 


सेवा सें--- 





उत्तम स्थाश्ण्य के लिए 


ग़रुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार - 


को धोवधियों का 
सेवन करें | 


शाजा वार्याशलय--- ६३१ गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाज” द दिश्ली-६ फोन ३१६१८७१ 


गुरूसुखत्तकांगाड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ6 छठ) 
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राष्ट्र के हित में बलिदान का संकल्प लें 


--ढा० धर्मपाल 


भाय ससाज सरस्वती विहार, दिल्‍ली के तत्वावधान में २९दिसम्बद को 
घमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द क। बलिदान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया । 


इस झवसर पर झध्यक्षीय भाषण मे भपने उद्गार व्यक्त कछते हुए दिल्‍ली 
झाय प्रतिनिधि समो के मह्मत्री ह्वू० धमंपाल ने कहा कि प्रमर शहीद स्वामी 
लद्धांचन्द ने धपने प्राणो का बलिदान देकर एक नया इतिहास रचा है। उन्होने 
ऋष्ेद के 'वय बलिहत स्याम? मन्त्र का हवाला (देत हुए कहा कि राष्ट्रीय 
एकता के लिए पशु बलि देने की भ्रपेक्षा हमें स्वय भ्रपना बलिदान देने का सकल्‍प 
देवा चाहुए। 


हा० घर्मपाल ने धागे कहा कि महान्‌ शिक्षा शास्त्री स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा 
स्थापित गुरकुल कॉगडी उतका एक महान्‌ कीति स्तम्म है । वे एक भझादर्श धाचाय॑ 
ये शोर छात्रो को धपने पुत्रो के समान प्यार करत थे । 


स्वामी श्रद्धानन्द को स्वतन्त्रता समग्राम का एवं महान्‌ योद्धा बताते हुए 
हा० घमपाल ने कहा कि जब जलियाँवाला काण्ड के बाद पजाब में कोई भी नेता 
कागप्रेस फा ध्धिवेशन बुलाने का साहस नद्दी जुटा पा रहा था तब निर्मोक श्रद्धार 
अन्द ने सन्‌ १६१६ में मखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अमृतसर में प्रधिवेशन का 


प्रायोजन कर एक नई जागति पंदा की थी। काग्रेष् के इतिहास मे स्वामी ख्द्धा- 
नन्द ने स्वागताध्यक्ष के रूप मे पहली बार हिन्दी से भाषण देकर एक सिसाल 
कायम की थी । महान्‌ दलितोद्धार स्वामी जी को दोव-दुखियों से भी भ्रसोम 
प्यार था । 


डा० घमपाल ने यह मी बताया कि स्वामी श्रद्धानन्द एक भादर्ण पत्रकार 
ये। वे भ्रपने पत्र 'सद्धम प्रचारक मे कमी किसी की बुराई नहीं करते थे जबकि 
धाज समाप्रो के प्रघिकारों एक दूसरे पर छीटाकशी करते रहते हैं । 


समारोह के मुख्य भ्रतिथि सासद थी बेकुण्ठ [लाल शर्मा ने स्वामी श्रद्धानन्द 
को एक युग पुरुष बताते हुए समाज थ राष्ट्र के प्राति स्वामी जी को बहुमूल्य स्रेवाधो 
का स्मशण कर उन्हे थद्धासुमत भ्रपित किए । दिललो विश्वविद्यालय ,के प्राध्यापक 
ढा० रघुवोर वेदालक्वार ने मो भमरहुतात्मा श्रद्धावन्द को घावसोनोी श्रद्धानलि 
प्रपित की । 


श्री श्यामलाल, भ्रचार मत्री श्री बिशतदास गणीर, श्री कृष्णदेव ने कार्यक्रम 
को सफल बनाने से विशेष सहयोग दिया । प्रधात श्री वेदप्रकाश वसत ने धन्यवाद 
ज्ञापित किया ।॥(! 


ग्रार्थ लेखक संघ की स्थापना 


झ्रार्य समाज के इतिहास में प्रथम बार ३० नवम्बर एक ॥ह दिसम्बर ६३ 
को कोटा में श्राय लेखक सम्मेलन ध्ाहुत क्या रया। सम्मेलन मे पधारे भाये 
लेखको ने सवंसम्मति से सम्मेलन के पझ्रन्त मे डा० मवानीलाल भः्रतोय की 
अ्रष्यक्षता भे झाय लेखक सघ की स्थापना की | जिसमें मिम्नलिखित कार्यकारिणी 


का गठन हुझ्ना । भ्रध्यक्ष--डा० मवानीलाल भाप्त'य (जोटपुर), उपाध्यक्ष-- 
स्वामी जगदोश्वरानन्द ( दिल्‍ली ), मन्त्र --वेदप्रिय शास्त्री ( सीताबाडी- 


कोटा ), छपसन्त्री--प्रो० कुश्बलदेव क्षासत्री (नादेड), कोषाध्यक्ष--डा० राम- 
कृष्ण श्राय (कोटा), कायकारिणी सदस्य--स्वश्नी ढा० प्रक्षस्यभित्र शास्त्री 
(रायबरेली) ड'० ज्वलन्त कुसार शास्त्री (प्रमेठी) डा० रुपक्छोर शास्त्रों 
(दिल्ल,), ढ,० धमवा (धजमे-), गजान द भ्राय (इलकत्त ) एवं डा० ओरेम्‌ 
प्रकाध ब्रह्मचारी (मुजफ्फरपुर बिहार) विशेष श्राम-नत्रत डा० सुधीर कुमार भुप्त 
(जयपुर), प० अभिविनय भारतो (दिल्नों), डा० ज्यवत्त उप्रेती (घ्रलमोडा) एव 
ढा० प्रशान्त कुमार वेदालकार (दिल्ली) नियुक्त किये गए ॥ 


ज्ञात रहे, भझराय॑ परिवार सस्या, कोटा ने श्रो वेदत्रिय शास्त्री के सकशोचघन 
एवं डा० मवानी लाल मारतीय को प्रध्यक्षता मे यह सम्मेलन बुलाया गया था ॥ 


सम्मेलन में चार ग्रोष्ठिया सम्पन्न हुई | यथा--डा० प्रशान्त कुमार की श्रवध्यक्षता 
में झौर डा० ज्वलन्त कुमार शास्नो के सयोजन में धार्य लेखक एव प्रार्य लेखन की 
समस्याएं डा० उप्रेती (ध्रलमोडा) की अध्यक्षता में श्लोर डा० प्रशस्य मिश्र शास्त्री 
के सयोजन में ध्रायं लेखन का स्वरूप श्र प्रक्रिया, डा० मवानी लाल मारतोय की 
अध्यक्षता भौर कुदालदेव क्षासत्री के सवोजन मे साट्त्य में दयानन्द प्योर्ष भाय॑ 
समाज की भभिव्यक्ति एव डा० वेद प्रताप वैदिक (दलल्‍ली) को भ्ध्यक्षता ऋौर 
डा० धर्मंवीर (अजमेर) के सयोजन में भ्राय रूमाज भोर पत्रकारिता विषयक 
गोछष्ठिया सम्पन्न हुई जिसमे सम्मिलित ३४५ श्राय लेखकों ते उत्साह के साथ 


भाग लिया । रु 
१ दिसम्बर को प्रात १० ३० से २ बजे तक डा० वेद प्रताप वेदिक (दिल्ली) 


के कर कमलो से राजस्थान के प्रसिद्ध धाय कायकर्त्ता कोटा के डा० रामकृष्ण प्लार्य 


परामर्श--डा ० धर्मपाल सम्पादक-प्रों ० सूर्यदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


के पो-एच डी शोघ ग्रन्य “स्वामी दयानन्द का धाथिक चिन्तन” का विमोचन 
सम्पन्न हुआ | समारोह का पुरोवाक्‌ डा० मारतोय भ्रौर सयोजक वेदग्रिय शास्त्री 


झौर श्रष्यक्षता स्वामी जगदीश्वरानन्द ने की । 


विभोचन करते हुए डा० वेदिक ने कहां कि ध्लाज तक स्वामी दयानन्द 
घरस्वती के समाज सुधार धोर घामिक विचार तथा वेदिक भमाष्य की चर्चा ज्यादा 


हुई डा० रामक्ृष्ण भ्राय्ये ने पहली बार स्वामी ,दयानन्द के भाधिक चिन्तत पर 
ग्रन्थ तैयार कर स्वामी दयानन्द को एक अ्रथद्यास्त्री के रूप में ससार के सामने 


प्रस्तुत करने की नीव रख दो है। शोध ग्रन्थ के निर्देशक डा० भवानी लाल 
अररतीय को प्रशश्या करते हुए उन्होने कहा कि एक झोर मारत के प्रोफेसर ४० 


वर्ष मे ४० पक्ति मी नहीं लिखते शोर दूधरों प्लोर डा० भवानी लाल मसारतीय ने 
१० वर्षो मे दयानच्द शोध पी० पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ भे २८ मौलिक 
शोध ग्रन्थ तैयार कर ड)० धाक्ष जैसे २८ शोघ छात्रो को ढाक्टब आफ फिलासफी 
की उपाधि दिलवाई । समारोह मे प्रथम वेदब्रिय शास्त्री एय डा० भारतीय ने डा० 
रामकृष्ण प्रार्य के शोध ग्रन्थ की प्रशसा करते हुए कष्ठा कि श्रोराम फटिलाइजसे 
कोटा में श्रमिक रहत हुए डा० पाये ने झाय समाज के ११६ वष के इतिहास में 
पहली वार इस विषय पथ एक मौलिक ग्रन्थ की रचना कर झाय जयत्‌ को 
गोरवान्वित किया है प० वेद बन्धु भमिविच््य मारती ने सभा मे घोषणा की कि 
डा० रामक़ृष्ण शाय का माच €२ में दिल्‍ली की श्लाय समाजो की झ्ो३ से सावं- 


जनिक अभमिनन्दन कर उन्हे थैली मेंट की जाएगी । 
३० नव० को सम्मेलन का उद्घाटन श्री व्याम विद्यार्थी सहायक के द्र 


निर्देशक भ्राकाएवाणी कोटा, स्वागत माषण--राजेन्द्र कुमार श्राय ठेकेदार तथा 
अध्यक्षीय भाषण डा० मवानी लाल मारतीय ने दिया। सम्मेलन को सफल बनाने 
मे झ्रार्य समाज काकरिया प्रहमदाबाद, शभ्राथं समांज भुज (कच्छ) तथा विभिम्त 
दानियो ने व्यक्तिगत दाव दकर सहयोग किया । 
वेद प्रिय शास्त्री, मन्त्री 
श्राय लेखक सघ 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साध्ताहिक “पाबंसन्देश'' 





१२ जनवरी, श्ध्ध्र 


शारीरिक-आझ्ात्मिक उन्‍नति बिना सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा 


(५-१-१६६२ गताक से अ्रागे) 


बोमार पढ़ता है, ठो उसे कौसो चलकर शहर जाना पड़ता है। फिर जाकर उस्ते 
दवाए मिलती है। दवायें प्रतिदित महंगी होती जा रही हैं। इस पर रोक लगाता 
झावष्यक है । 


शरीर की भ्रगली प्रावश्यकता है। खान-पान। खात पान का स्तर गरीबो 
का बहुत पिछड़ा है। उनकी इतती भामदती नहीं होती कि वह एक वक्‍त दाल भी 
खा सके । नमक, रोटो खाते हैं । खेत मे कडी मेहनत करते हैं। पीने को साफ 
पाली तक नह्टीं मिलता | नहाते की बात तो दूर है। कपडे होते ही नही हैं शरीर 
पर । पहने क्या ? फटे-पुराने कपडे पहनकर ये जीवन ग्रुजार देते हैं। जबकि शहर 
घोर कस्दो भे स्टंण्डड सुधारने के लिए लोग तरह-तरह से रुपये कमाने के नये 
तये इधकट़े प्रपनाते हैं । 


इसलिये गांवों भौर जगलो में रहने वाले नागरिको को दो जून की रोटी, 
रहते को घर, दवा, खान-पान, वस्त्र प्रादि के साथ-साथ वे तमाम चीजें मिलती 
जकरी है। जिनसे छतका धरीर स्वस्थ रहे भौर निरन्तर विकास की झोर बढ़े । 
इसके लिये सरकार को धागे घाना पडेंगा । सबसे पइले उहे खेत मुहैया कराये । 
उनकी सुरक्षा का पुरा बन्दोबस्त करे। रहने के लिए मकान को सुविधा प्रदान 
करे । जब सरकार मारत-उत्सव, जमेन उत्सव धादि न जाने कितने कार्यक्रमों के 
लिए प्ररबों रुपया खर्च कर सकती है, तो उन गरोबो पर पर्याप्त गाषि क्‍यों खर्च 
बह्ी कर सकती । 


समाज में रहने वाले उच्च वग का भी ध्यार इस घोर जाता चाहिए । जंसे 
उन्हे भूख लगतो है, शरीर को ठण्ड लगती है, बोमाद पढने पर दवाप्नों को भाव- 
इ्यकता होती है, वेंसे ही गरीब एवं पिछडे लोगों को मो इन चोजो की ध्रावश्यकता 
है। उन्हे उदारता का परिचय देते हुए इस धोर कदम बढ़ाना चाहिए। मन्दिरो 
के दाम पर खूद पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन गरीबो के भले के लिए कुछ नही 
करते | जबकि क॒ष्टा जाता है--तर सेवा तारायण सेवा | श्रत छतका भी ध्यान 
रखते हुए जितना हो सके उनकी मदद करती चाहिए। उन्हें नियति के सहारे 
छोडना उचित नही। 

छारोरिक उन्नति के बाद प्रात्मिक उनति है। प्रात्मिक उत्तति का प्रसि- 
प्राय दै--भात्मा सम्बन्धी बातो को जातना। प्रात्मा, परपात्मा, सुष्टि भ्रादि 
वस्तुओं को समभने की भोर बढना | शरीर को चलाने के 'लए ,रोटो चाहिए । 
पझ्ात्मा के लिए स्वास्थ्य की जरूरत है | जप, तप, श्रासत, प्राणायाम से ध्ात्मा की 
उन्नति होगी | भाजकल उपनासता के नाम पर प्नेक प्रकार को श्रान्तिया फंला 
हैं। उन्हें स्वास्थ्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रात्मा के विकास के लिए 
प्रध्याध्म का सद्दारा लेना पडेंगा। शरीर प्रोर झ्ात्मा मे तालमेल आवश्यक है। 
प्रात्मिक उन्‍त्ति जीवन मर चलती है जबक्ति ज्ञारीरिक उनति भ्रवस्था विशेष 
होने पर श्राकर रुक जाती है । 


प्रांत्मिक उन्नति के लिए झ्ात्मिक भोजन मिलना चाहिए धौर यह भोजन 
स्वाध्याय, सत्सग, साधु-सन्यासी के सत्योपदेश से मिल सकता है। लोग कहते हैं 
कि समय हो तही है इन कामों के लिए। करण वे इन कामों को जीवन का 
महत्वपूरा भग नहीं मानते । ज॑से शरीर को रोटो की प्रावश्यक्ता है, वैप्ते हो 
प्ात्मा को परमात्मा धोर ज्ञात प्रादि की नितान्त भ्रावश्यकता है। यहो प्रात्मिक 
उन्नति धर्म, भ्रथं, काम भोर मोक्ष की घोर श्रग्नसर करहो हैं। बिता भात्मिक 
उन्नति के मनुष्य का जीवन पमु है, भधुरा है । 


मनुष्य दिन-जात सासाबिकता में फसा रहता है, उसके लिए ठहराव मी 

जहरी है। वह ठहराव परमात्मा दे सकता है, भ्राध्यात्मिक चर्चाो से मिल सकता 
है। भात्मिक इन्‍नति से मनुष्य में श्रात्मिक बल बढता है। उसे सुख-दु ख को 
चिस्ता नहीं रहती । शरीर की परवाह कम प्रात्मा की चिन्ता ज्यादा रहती है । 
प्ात्मिक पुरुष ससार की तमाम बाघाधो का विजेता बन जाता है। बाधाए प्राती 
हैं, लेकिन उस भात्मिक विजेता पुरुष से ठकरा कर चली थातो है। प्रात्मिक पुरुष 
स्वयं उन्नति के साथ-सांथ समाज की इन्तति करता है। परोएकाद को भावना 
उदित होती है। सकी्णताए दूर होती है। उत्तका मत-मस्तिष्छ खुलो किताब की 


-+|० नरेन्द्र कुमार 


तरह हो जाता है जो चाहे वह पढ़ सकता है। समाज पं ऐसे हो पुरुषों की 
प्रावश्यकता होती है तमी छल, भूठ, फरेब दूर हो सकते है। 

प्रात्मिक उन्नति से व्यक्ति सबको प्रपता बना लेता है। वह प्रकेला प्पना 
रास्ता बनाकृद चल पडता है। सामान्य लोग उसके पीछे हो जाते हैं। बड़े-बड़े 
महापुरुषों का चरित्र हमारे सामने उपस्थित है । 

ऋषि दयानन्द को जगम्नाथ ने जहर पिलाया। इससे छनकों शारीरिक 
मौत तो हुई लेकित भ्रात्मिक उन्‍तरति को वह नहीं मार सका। ऐसे हो तमाम 
उदाहरण हैं। धारीरिक बन बहुतो के पास होता है। लेकिद प्रात्मिक बल महा- 
पुरुषो के पास ही होता है । 

प्रात्मबली सारे सस्तार को भुष्या सकता है। पर वह स्वय परमात्मा के 
पध्लावा किसी के झागे नहीं भुरझू सकता। इसका प्रमिप्राय यहू नहीं कि वह 
पहुकारों धौर घमण्डो हो जाता है। पहलवान गो प्रात्मिक शक्ति के प्रभाव ते 
लोगो से डर बर माग जाता है। शारीदिक शक्ति वडत से तोल श्कते है। पर 
प्रात्मिक बल तो दिखाई नही देता । 

प्राह्मबली बनने के लिए सल्कारों होता प्रावहयक हैं! प्लाज समाज से 
सस्कारो का खोप हो रहा है। विवाहोत्सव एवं मृत्यु पर ही सस्कारों के दशव होते 
हैं। समाज में सस्कारो को पुन प्रचलित करता चाहिए । स्वाध्याय परम प्रावर्यक 
है ।ज्ञान-विज्ञात की बातें जातते से प्रात्मा विकततित होती है। मनुष्य का ज्ञाब 
बढ़ता है । 

पात्मिक उन्तरति मनुष्य मात्र के लिए घावश्यक है। छसे हस मोतिक युग 
में नकारा नहीं जा सकता। मशीनी युग में उसे प्रध्यात्मिकता हो ठटटराव प्रदात कर 
सकती है। साम्यवाद में रोजो-रोटी का चिन्तन है, पर उसके धागे की वस्तु प्रात्मा 
की चर्चा नहीं है । भाखिर धादमी रोटो खाता रहेगा भौर क्या यू ही दुनिया से 
चला जाएगा। कया रोटो खाना हो उप्के जीवन का लक्ष्य है। नही, रोटो के 
साथ ही प्रात्मिक सुख भी जरूरो है| 

शारीडिक रोग ड क्‍टर ठोक करते हैं। प्राध्यात्मिकता के लिए साधु 
सनन्‍्यास्ियों की हरण में जात हैं । जप तप, स्वाध्याय प्रादि का सहारा लेगा 
पडता है । मारतीय दशन टिका हा उप्ती बात पर है जो यह कह्दता है कि दुनिया 
मे रोटा मे भ्रागे मी कोई चीज है, वह है--परमात्मा प्लोर पभ्रात्मा । इनका चिन्तन 
ध्ोर मतत जरूरो है । 

- "कार शभ्रात्मिक उन्‍न ते से भागीदार हो सकती है। वह [श्राज बढ रहे 
पाखण्शे को रोक | ग्रध्यात्मिकत्य को राजनैतिक रण देने वाले नेवाझोे से सख्तों से 
निपट, माधु-महाप्माप्रो को सम्मान दे । 

हर मनुष्य को शरीर का उन्नति के सध्य प्रात्मिक उन्नति की धोर निरतर 
धग्मएर द्वोते को जरूरत है । समय रहने यह होना घाहिए। उसे बुढ प की चीज 
समझकर युवावस्था मे कटकना खतरनाक है। भ्रध्यात्मिक्ष्ता क रग मे रगा 
ध्यक्ति तमाम बुराइया से अपने भाव दूर हो जाएगा । 

सरकार मद्य निषेण, धुक्रपान भादि करन पर प्रतियन्ध छगाएं। ये प्राध्य- 
त्मिक विकास में बाधक हैं। सरकार की दलों रहुती हैं कि हतमे छसे भारी 
नुकप्तात उठाना पडेगा | लेकिन यह तकसगत नही | कोई क्षादमों क्षराब पीकर 
मारपीट, गाली-गलौज करता है, तो उमये सरकार को| क्या तिन्ता१ [कहते के लिए 
सरकार को भामदनी हो जाती है, पर उस धापदतो हे कया फायदा जिससे घर- 
परिवार, समाज भौर देश का सुख-चेत भी नष्ट होने लगे । 


मास मक्षण पर रोक,लगे। कारण, 'भाहार णुद्ों एत्व शुद्धि । पाहार छुद् 
हो तो मन स्वत सात्विक रहता है॥ सात्विक व्यक्ति का रहन-पहन, भावार- 
विचार एक सुखद समाज को रचवा में सहायक है । 

घुम्रपाव, मद्य सेवन, से ध्यक्ति रोगी हो जाता है। बाइर स्ले देखने मे 
हटटा-कट्टा छरूर दीखता है, पर प्न्दर से उठ्ते कई रोग धन को तरह|चाटते 
कहते हैं । रोगी होते पर उसे दशए चाहिए। इलाज पर खूब पंसा खर्च होता! है । 
पैसा समाज से वसूला जाता है भोर पैमा जाता है तो एक डाक्टर की जेवर ३में + 

(क्रम ) 


॥१२ जनवरो, १६९२ 


साप्ताहिक “प्राइंतरदेश” रे 








स्वामी विवेकानन्द 


टीका कक 


सरस्वती 


भारतवर्ष मे स्वामी विवेकानन्द सरस्वती का जन्म दिन युवा दिवस के छूप 
में मनाया जाता है। स्वामी विवेकान-द का जन्म १२ जनवरी १८६२ को हुथा 
था | उन्हें केबल ६६ वर्ष की प्रल्पायु ही प्राप्त हुई पर त वें मारतवंष के पुन- 
% जागरण काल के चार पुरोधापों मे भ्रपना स्थान बना गए । तोन वर्ष पूर्व दिल्‍ली के 
हीनमूति मवन मे मारतोय इतिहास, सरकृति एवं स्वाघीनता धान्दोलन का 
परिचय देने हेतु भन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर की एक प्रदर्शिनी लगी थी। उसने मारत के 
पुनर्बागश्ण काल के चार पुरोधाधो के चित्र तथ्य सक्षिप्त जीवन १रिचय दिये गए 
औे-राजा राम मोहनराय, महर्षि दयानन्द सरस्वत्ती श्री रामवृण पक्रमहम भौर 
स्वामी विवेकानन्द सरस्वती । स्वामी विवेकातन्द सरस्वत्ती का निधन ४ जुलाई 
१९०२ को हुभ्ना था । 





स्वामी विवेकानन्द सरस्वती ने सत्य को जानने प्रपनाने तथा प्रसारित 
करते मे श्रपता सादा जीवन लगा दिया। उस युवा नरेन्द्र के सामने स्नातक बचने 
के पश्चात्‌ सबसे पहले जो प्रइन खडे हुए, वे थे--जीवन की प्रकृति, मृत्यु, माचव 
चेतना क्‍या हैं ? वास्तव मे ये ऐसे प्रषन हैं जो हर उस युवा को व्याकुल कर देते 
हैं, जो भ्पने से हटकर कुछ मानव कल्याण के लिए करना चाहता है। स्वामी 
विवेकानन्द ब्रह्मसमाज के सम्पक में भ्राएं। उनका परिचय महर्षि देवेन्द्रनाथ टंगोर 
झौर श्री केशव्चन्द्र सेन से हुआा। पर ये उस प्यासे युवा को शा ति लत दे सके। 
१८८२ में उनका परिचय श्री रामक्ृष्ण से हुप्रा। उन्होंने शवा नरेद्ध को प्रात्म- 
साधना तथा लोकाहत का साग दिखाया | वे सम्पूण उत्तर म रत में कई वर्षा तक 
अचार-प्रसार मे सलग्न रहे । १८६३ मे उन्हें शिकागों भ्रमेरिका में घर्मंससद में 
मांग लेते का प्रवसर श्री जे० एच० राइट के सौजन्य से प्राप्त हुप्रा। यहा से वो 
उनकी दुनिया हो बदल गई । उन्हे पभ्रप्नतिम ख्याति मिली । विश्व मर में उनकी 
दिष्य परम्परा बन गई। उनका दृष्टिकोण सावमभौभिक हो गया। उनको मित्रता 
मक्समूलर भौर पाल राब्सन जेसी विह्व प्रध्विद्ध विभूतियां से हो गई । 


भारत लौटकर उन्होने बेल्र मठ तथा शायावती मठ ही स्थापता की । 
धाज उनके धनुयायी सम्पूर्ण विश्व में फेले हैं। भारत के सुदृक दक्षिण में तीत महा 
सागरो के मिलत स्थल कब्याकुमा-ी में स्वामी विवेकानद का भव्य स्मारक युगो 
तक उनके सदेश का निहण करा रहेगा। 


स्वामी विवेकानन्द सरस्वती ने प्रल्पाय्‌ मे हा देश-विदेश का भ्रमण करते 
के साथ विभिन्‍त विषयों मे प्रपने विचारा को लेखनीवद्ध भी क्िया। उनके 
समी प्रसिद्ध ग्रत्थ-- स्वामी विवेकानन्द रचनावली' के नाम से हिन्दी और भ्रग्नजी 
तथा प्रन्य माषाश्रों में १९ खण्डो में उपलब्ध है। उन्होंने ज्ञानयोग, कम योग, 
प्रेम योग, मवित योग तथा जाति, सस्कृति श्लौर समाजवाद “व्यावहारिक जीवन मे 
वेदान्त भादि विषयों पर प्रपने मौलिक विचार व्यक्त हिए | 

उनके ग्रन्थों का प्रध्ययत्त ऊछने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कत्‌ त्व 
पर महर्षि दयातरद सरस्वतों का व्यापक प्रमाव है उन्होने महुृधि दयानन्द 
सरस्वती की माति ही सत्यधम के स्थापन को श्रपना लक्ष्य बताया। वे केवल 
ऋषियों के प्रवतित भाग पर चलमे क॑ पक्षधर थे वे लोक मगल के लिए स्वहित 
के त्याग के लिए तत्यर ये।वे मानते थे कि सत्ययप +' स्थापना के लिए एक 
जाति, एक वेद, शान्ति भौर एकता को कायम करना होगा । उन्होने भी ईश्वर का 
सर्वेश्षेष्ठ नाम धोरस स्वीकार किया । वे सहश्िक्षा के विरोधी थे। वे तारी जाति 





सम्पादक के नाम पत्र 


(५०५३७ 


सम्पादक जी, सादर नमस्ते । 

ध्रायं सन्देश का मन्दिर भ्रक एक मित्र से लेकर पढ़ा। दिल्ली के प्रा 
समाज मन्दिरों पर विवरण प्मापने बहुत परिश्रम से प्रस्तुत किया है, बधाई स्वीकार 
काजिएगा | दोवानहाल, हनुमान रोड मन्दिर मार्ग श्रादि कई शायें समाजो का 
विवरण विस्तार से है ग्ोर शेष का सक्षेप में । सम्मवत दिल्‍ली के मन्दिरों का 
ऐतिहासिक विवरण प्रथम बार प्रकाशित हुप्ना है। कृपया झोर परिश्रम कर पुस्तक 
रूप में छपवायें तो ठाक बहंगा । सुरेश शमा 

सी १२/१४६, यमुना विहार दिल्ली ५३ 
मान्यवर श्रा सम्पादक जी, सादर नमस्ते। 

' धरा सदेश ' का सयुवताक मिला । भागारी हू । इस भ्रक का प्रत्येक पृष्ठ 
सम्पादकगणे! की निष्ठा लगनछीलता और परिश्रम का जीवन्त प्रमाण है। इस 
के! की सबसे बड़ो उपलब्धि इसका पृष्टपेषित साम्रग्री से बचना है। प्रक की 
समी रचनाएं नई जानकारी देने वाली हैं। 'प्राय सदेश” परिवार व उसके सभी 
लेखको को मेरी शुभेच्छाए । 

जिम दिनो मैं श्रायं सन्देश' मे 'लोक चिन्तन कालम लिखा करता था, 
उस समय मैंने एक लेख मे लिखा था # भार्य समाज की प्रधिकतर पत्र-पत्रिकाप़्तरो 
में एक तरह को सामग्री वरसो से छप रही है। नयेपन के प्रभाव मे विरकत होकर 
लोगो ने इनको पढ़ना बन्द कर दिया है। “माय जगतु” प्रपकाद है। इसी में 
नयापन मिल पाता है । 

प्राज “धाय सदेश का यह विशेषाक मी भ्रपवाद सिद्ध हुप्रा। बघाई 
कोटि । पाशा है सानन्‍्द होगे। एक बार १० क्षितोश जी से मिलने मन्दिर मार्ग 
गया था तो वहा कुछ पलो के लिए भापके दर्शन हुए भे । योग्य सेवा के लिए सवा 
प्रस्तुत । डा० विजय द्विवेदी 

हिन्दी विभागाष्यक्ष, एम पी सो कालेज-बारिपदा (उद्ोसा) 
श्रोमान्‌ सम्पादक जी,प्रभु कृपा से दीर्घाय हो । 

प्रापके भेजे १५ दिसम्बर, ६१ भ्रक को प्रति मिली। त्रिशाखन के बाव 
१४ जुलाई, १६९७५ को स्थापित दिदली श्रायं प्रतिनिधि समा को रिपोर्ट का पूर्ण 
विवरण प्रकाशित क्या बचाई के पात्र हैं। भाशा ही नहीं भोर विश्वास है कि 
भविष्य में श्रग्य सहयोगियों के साथ इम पत्रिका को पर भच्छा प्रकाशित करते 
रहगे। १० दोपचन्द क्षर्मा, पूर्व कार्यालायध्यक्ष 

मारनोय हिंनदू समा, दिल्‍ली 


श्रीमतों प्रभात शोभा पण्डिता को भगिनों शोक 
वेदिक विद्वानू प० बुद्धदेव विद्यालकार को सुपृत्री श्रीमती ध्रपराजिता 
भलल ब्मपत्नी श्रा बलप्द्र महला का पिछले दिनों जयपुर में निधन हो गया | वे 
स्वतन्त्रता संग्राम की सेलानी थी। १६४२ के मारत छोडो भा दोलन थें उन्होने 
बढ़ चढ़कर म।ग लिया था। १६२३ में जन्मी श्रीमती प्रपराजिता, श्रीमती प्रभात 
शोमा पण्डिता को बडो बहन थी। वेदिक घ॒र्म एवं सस्क्ृति के सरकार उन्हे घुटुटी 
में मिले थे । देश जःति पर बलिदाद होने की भावना उनमे कुट-कुटकर भरी थी। 
वे अनेक स्वय सेव! सस्याद्मा से जुडी थी। वे महृदय कवयित्रो थी॥ जनन्जन के 
दु ख़ को बाटने घौर उनके जीवन को सवारते की, सवेदनाए उनक्षों प्रपती तिजों 
थाती थी । 

शांक सन्तप्त परिवार के लिए हमारी हादिक सवेदताए परम पिता परमात्मा 
उनको भाए्सा को सदुगति प्रदान करे तथा दुखी परिवार को इस दारुण दुख को 
सहन करने का सामथ्य प्रदान करे | भ्ाय सन्देश परिवार उतके दुख मे पपने 

ध्रापकों विह्वल पाता है । -डा० धमपाल 


ाचलमुलुनुनुुचु नामक कामना 
को वेदाधिकार देते के पक्षघर थे। वे पश्चिम के भन्वातुरुरण का भी विरोध 


करते थे । 
प्राज प्रावश्यकता हैं कि महर्षि दयातन्द सरस्वतों के विचारों [के धनुसार, 
स्वामो विवेकानन्द सरस्वती के लोकहित के लिए किये पए कार्यों को स्मरण करे 
तथा उन्हे भागे बढ़ाएं । 
-->डा० घर्मपाल 


है धाप्ताहिक * स्‍ार्ब॑ंसन्देश 


१२ बनवरी, १६६२ 
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डाक टिकटों में योगासन 


| 


--विमलका न्त शर्मा 


भारतोय डाक विभाग द्वारा ३० दिपम्बर , १६६१ को योगासन पर चार 
ह्मारक डाक टिकट जाबी किए गये हैं। २०० रुपये, ५ ०० रुपये ६ ५० रुपये एव 
१० ०० रुपए के चार बहुरगी टिकटों पर क्रमश भुजगासन, घनुरामन, उष्ट्रासन वे 
इत्यित त्रिकोणासन नामक चार भासतो को चित्रित क्या गया है। डाक टिकटों 
के साथ-साथ प्रथम दिवस ध्ावरण एवं विवरणिका (फोल्डर) भी जप्री किए गए 
हैं। मुद्रित डाक टिकटो की सरूया दस है। विश्व मे क्रिसी भा देशद्वारा पहली 
बार इस प्रकार योगासन चित्रित करते हुए डाक टिकट जारी किए गये हैं । 

विवरणिका में दिया विवरण भ्रविक्ल रूप मे प्रस्तुत है-- 


योगासन 


योग सकुल भाफ फ्लोसफि के सब्थापक महषि पतजलि ने योगसूत्र मे 
योग को “मानसिक प्रस्थिरता पर सथम ' को सज्ञा दी है। इसो सयम से योग के 
लक्ष्य--भाध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्ति होती है। प्राध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए 
पतजलि ते “प्रष्टाग-योग” या भ्रष्ट गुण मांग निर्धारित किया है। योगासन 
प्रष्टाग-योग का तीसरा पक्ष है। यदि योग सही ढग से भौर परिश्चम पूर्वक किया 
जाए तो इससे महत्वपूर्ण शारीरिक व मानसिक परिवतंन होते हैं। 

ढाक टिकटों पर निम्नलिखित चा३ भासनों को चित्रित किया गया है--. 

(१) भुक्गासन--यह पध्रासन कहोरूका के छोटे-छोटे सरकाव को ठोक 
करता है तथा मेरूदण्ड व घड़ को सहारा देने वालो भन्दरूनी मासपेशियों को 
कियाणोल रखता है तथा इनकी शक्ति बढाता है। 

(२) धनुरासन--यह भ्ासत पूरे मेरुदण्ड को तानता है, पेट के मीकरी 
हिस्से पर विशेष दबाव डालता है, पेट की प्रतढियों विशेषकर पेट के विचले हिस्से 
में ताजा रक्त का सचार करता हे प्लोर गदन, बांह, कधा पीठ पेर तथा टखने 
को क्रियाशील रखता है । 

(३) एष्ट्रासन--यह प्रासन मेरूदण्ड को तानता है, शिश्विलता दूर करता 
हैं, कशेरू को[के दबाव को कम करता है मेरूदण्डोय परिसचरण को बढ ता है 
भौर मूत्रजनत मासपेशियों को मजबूत बनाता है । 

(४) छत्यित त्रिकोणासन---यह भ्रासन जधा प्लोर पिण्डली को मासपेशिया 
को मजबूत बताता है तथा' षब्ज, बदहुजमी भोर उदर-वायु दूर करता है। यह 
प्रासन कमर की स्पानडिलाइटिस झ्ौर मोटापन,के उपचार मे लाभप्रद है । 

पद्मासन एक श्रादश ध्यानस्थ मुद्रा है। यह पीठ को प्रधिकतम द्ढ्ता 
प्रदान करता है, सामान्य लचोलापन बनाए रखता है भोर विशेष रूप से हाथ- 


पांक के निचले छ्विस्से की सभी महत्वपृण मासपेश्षियों, स्नायु भौर नसों का उपचार 
करता है ! यह पेट श्रौर जनन तन्त्र के भ्रास-पास रक्त परिसक्रण तेज करता 
हैं । 

तिकोद्रासन कमर के लचीलेपव को बढ़ाता है, मितम्व को क्रियाश्ीस 
रखता है बाह भोर पैर की माप्तपेष्चियों मे फैलाव लाता है, घुटने के पीछे की 
मासपेशियों को मजबूत बनाता है धोर भान्तस्कि उदरीय दबाव द्वारा मुद्रा को 
दोषपूण ध्ादतो को दूर करता है। 


शीर्षासन भम्पूर्ण शारीरिक प्रणालियो--परिस चा री, पाचन, श्वसन स्तायु 
प्रोर उत्सजन तन्त्रो को शक्तिशाली बनता है। तथापि यह मस्तिष्क के लिए 
सर्वाधिक लाभप्रद है क्योंकि यह इसकी सभी कोशिकाप्नो धोौर ऊतको मे रक्त 
परिसचरण का भ्घावतन कर इनका पोषण कदशता है । यह भासन बाल को समय 
से पहले सफेद होने से बचाता है, त्वचा को चमकीला धौर बिकना तथा चेहरे को 
कान्तिमय बनाता है । 


नवासन जघा झौर पट को मासपेशियों को मजबूत बनाता है तथा मस्तिष्क 


को एकाग्रता भौर दृढता में वद्धि करता है । यह धासन मधुमेह भौर मोटापत्त के 
रोगियो के लिए लाभप्रद है । 


भ्रद्ध मत्ययेन्द्रासत मे रूदण्ड की पादवे वक्रता को दूब करने मे सहायता करता 
है, पेट के स्‍प्रास-पास शिरीय परिसचरण में वृद्धि करता है तथा यकृत, प्लीहा धौर 
प्रर्याशय को वरक्ति बटाता है। यह प्रासन प्रामाशय ल्ाव को बढ़ाता है तथा 
मूख जगाता है! 


धनु रासन मेरूदण्ड को पूण रूप से क्रियाश्षील रखता है भौर इसे लचीला 
बनाता है। यह गुर्दे को लाम पहुचाता है भौर सम्पूर्ण पाचन तन्‍्त्र को तान कर 
पट की गड़बडी को दूर दरने मे सहायक होता है। यह गदन, पसलियों भौर 
फेफडो को ज़ियाशाल रखता है, हृदय को मजबूत बताता है भौर मोटापन दूर 
करता है । 

उध्व घनुरासन विशेष रूप से मेरूदण्ड के रोगो को टूर करने मे लाभप्रद 
है। दमा भोर धवास सम्ब धी प्रन्य रोगो के योगात्मक उपचार मे भी यह प्रातन 
प्रयक्‍त होता है। 

सर्वांगासन मह्तिष्क के परिसचरण मे वृद्धि करता है, ग्रन्धीय प्रणाली 
व्शिवकर थाइराइड को लाम पहुचाता है धौर पेट तथा पेड के भ्राप्ठ-पास के 
रक्‍तावरोप से राहत पहुचाता है । यह भ्रासन कब्ज, बदहजमो भौर तान्किवसाद 
से पोडित रायों के लिए लामप्रद है । 


नव वर्ष को पर्व रध्या पर स्वामी आ्रानन्दबोध सरस्वतो ने गरोबों को कम्बल बांटे 


३१ दिश्तम्वर, ६१ को जब नई दिल्‍ली के पांच तारा होटलों मे देश के 
वव धताडय राष्ट्र की गरोबी का पूरी बेशर्मोी से मखौल उडाते हुए विदेशी शराब 
के जाम छलका रहे थे तो छ॒प्त समय सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान 
स्वामी भानन्दबोध सरस्वती भोर दिल्‍ली भ्ार्य वीर दल के महासचिव अपने 
साथियों के साथ गंगनघुम्बों प्रट्टालिकाशा के साए धोर फुटपाथों प्र फटी बोरियो 
प्रौर चिथडो मे लिपटे बेसहारा गरीबो के बीच कम्बल बाट रहे थे । 


स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने सरकार झौर देश के धतवानों से कहा कि 
गरीबी ध्ौर मुफलिश्ो के मारे ये निर्धंध लोग भारत की ध्रसली तसवीर हैं कोई 


भी इन दीन-दुखियो को हालत देख कर देश के हालतो का प्रन्दाबा लगा सकता 
है। सरकार भौर देश के घनवानों के लिए हो नही बल्कि पूरो मानवता के लिए 
यह एक चुनोती है। सरकार भोर लक्ष्मी पुत्रों को इन बेप्नोसरा लोगों के लिए 
पुनर्वास को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए प्रोर कम से कम इस कडाके की ठण्ड थें 
जबकि लोग पभपने झालोकश्षान बगलो के एयरकन्डीशन कमरो मे मौज से रात 
गुजारते है भोर प्रर्धाधुन्ध रगरलियों मे घने बर्बाद करते हैं तब कम से क्म इस 
मजबूर लोगों के लिए ५रैन बसेरा” तो पूरी तादाद में मुहैया कराए जाए। 


दिल्‍ली की झ्ालीशानव होटनों मे नव वष की पूर्द ध्न्ध्या पर भ्राय वोर दल 
टिल्नी प्रदेश क प्राय॑ वीरो ने ब्रह्मचारी राजपिह प्राय के नेतृत्व मे अदश्न किए । तथा 
होटलो प्रौर सरकार से माँग की कि नववर्ष के ध्रागमन के हगामे मे करोड़ो रुपये 
को बर्वादी पर तुरन्त रोक लगाई जाए तथा बेघर लोगो क॑ रहने खाने के ठीक 
बन्दोबस्त किए जाय। इस प्रदर्शन में श्रीमद्‌ दयानम्द गुरुकुल महाविद्यालय खेडा 
खुद के ब्रह्मचारियो के भ्रतिरिक्त ईिल्ली के विभिम्न क्षेत्रों की झ्राय जोर दल 
शाखा के प्रतिनिधियों ने भी मांग लिया। श्री सुरेन्द्रधिह्त भ्राजाद, श्री रणजीत 
सिह राणा तथा श्रो हरोध्िह प्रद्शनकारियो का नेतृत्व कर रह थे। सभी बवा 
प्राय वीर, भाव समाज मन्दिर हनुमान चेड मे एकथ्ित हुए। प्रारम्भ में दिहलो 
झाय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्रो सुद्ंदेव श्रोद् महाप्न्त्री डा० धमपाल ने भ्पनी- 
शुभ वामनायें ध्यकत्त की । 


ज्यप्रबाद् धाय बन्धु 
प्रेस छव सूचना सचिव 
ग्रावं बोर दस दिल्‍ली प्रदेक 
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र 


झाये सन्देश धाष्ताहिक भ्‌ 


भारतीय भाषाओ्रों के बिकासं के लिंएं पारित प्रेसतांव 


भारतीय भाषाश्रों को श्रपते-प्रपने राज्य के प्रश्नासत 


की माध्यम भाषा बनाया जाए 

प्रस्ताव (१)---"मारतीय माधा सम्मेलन” मारत सरकार धौर राज्य 
धरकारों से भनुरोध करता है कि भ्पने-भपने राज्यों की माषा प्रथवा हिन्दी 
को प्रधान का साध्यम बनाया जाए । जिन राज्यों मे श्रग्ने जी प्रशासन की 
माध्यम भाषा है, वहा उस राज्य की भाषा अथवा हिन्दी को प्रशासन की 
माध्यम भाषा बनाया जाए। इसका पालन कडाई से किया जाए । 

प्रस्ताव (२)--एक मारतीय भाषा भ्रकादमी” को भी स्थापना की 
जाए जो भारत की विभिन्‍न माषाप्ोो म शोध, शिक्षण झौर प्रशिक्षण को 
दिला एवं गति प्रदान करे । विभि-न भाषाप्नों यें लिखे जाने वाले साहित्य को 
भाषान्तर एव प्रकाशन द्वारा परह्पर निकट लाने का काय करे । इस व्यवस्था 
में हिस्दी समारोधन गृह (क्लियरेन्स हाउस) को भुसिका निमाएं। 

प्रस्ताव (३)--मा रहोय सविधान के प्रनुच्छेद ३४३ के धन्तगत घोषित 
सघ की राज भाषा हिन्दी तथा प्रदेशों द्वारा धोचित राज्य भाषाशों में 
निकटता का सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए । इस लक्ष्य की सिद्धि के 
लिए सम्मेलन का यह भतुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर की एक “'नियांमक- 
समिति” गठित की जाए जिसमे प्रदेश सरकारो के प्रतिनिधि शामिल हो । 
शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालय स्तर तक मातृभाषा हो 

प्रस्ताव (४)--देश पह्ाजाद हुए ४४ वर्ण हो चुके हैं, किन्तु शिक्षा के 
क्षेत्र भे मारतीय माषाधो को जो महत्वपूण स्थान मिलता चाहिए था, बहू 
झाज तक नहीं मिल सका । 

धतएवं “मारतीय भाषा सम्मेलन” *मारत सरकार एवं राज्य सरकारो 
से प्रनुरोध करता है कि प्राथमिक स्तर से लेक्र विश्वविद्यालय में उच्चतम 
स्‍तर तक एछिक्षा का माध्यम मारतोय भाषाओश्रों को बनाया जाए। इस 
प्रकार की सिफारिदोें १६४८ में विश्वविद्यालय शिक्षा प्रायोग न भो कौ थी 
जिसके प्रध्यक्ष सवपलल्‍ली डा० राधाकृष्णस थे । 


संघ लोक सेवा श्रायोग की परीक्षाओं का 


साध्यम भारतीय भाषाएं हो 
प्रस्ताव (५)--गणतन्त्र को सफ्ल बनाने हेतु मारतीय माषा सम्मेलत' 
यह भनुरोध करता है कि मारत को ससद क १६६८ के झौर १६६१ के 
सब ल्‍प का प्रनुसरण करते हुए सघ लोक सेवा शायोग एवं राज्यों के लोक 
सेवा भायोगो की परीक्षाप्रो का माध्यम मारतीय भाषाभ्रो को बनाया 
जाए। 
राज्यो मे दूसरी भाषा हिन्दी या भारतीय भाषाश्रो 


की शोचनीय स्थिति 

प्रस्ताव (६)-- वर्तेमान शिक्षा प्रणाली के भन्तगंत हिन्दीतर राज्यों के 
विद्यालयों म भ्ग्नेंजी पाचवी वक्षा शे पढ़ाई जाती है ज्ब कि दूसरी माया 
के रूप में हिन्दी या मारतीय भाषाप्रा को छठा या सातदी कक्षा से प्रारम्भ 
क्या जाता है। 'मारतीय भाषा सम्मेलन ' सरवासू से यह घनुरोध करता 
है कि हि दी श्रदवा भारतोय मभाषाधो को विद्यालयों मे तीसरी कक्षा से 
भ्रार्म्म किया जाए । 

भाषा सम्बन्धी दोहरी नीति समाप्त को जाए 

प्रस्ताव (७)--हिन्दीत्तर भाषी राज्यों भे एत० एस० सी० बोड परीक्षा 
पे उत्तीण होने के लिए मापदद मे धसमानता है। प्रग्रेजो में उत्तीण् होने 
के लिए ३४ धक प्राप्त करना पभ्रनिव य है जब कि द्वितीय माषा के रूप 
ते हिंदी था प्रन्य मारतीय माधा मे २० भ्रक प्राप्त करने होते हैं। इसके 
झतिरिक्त द्वितीय भाधा के इन ध को को कुल योग मे सम्मिलित नहीं किया 
जाता | यह दोहरो नीति समःप्त की जाए भोर हिन्दी या भारतोय भाषाओं 
को मी प्रन्‍्य विषयों के समान प्रमुख स्थान दिया जाए पश्रौर उन्हे कुल योग 
में सम्मिलित किया जाए । 


देवनागरी लिपि को ग्रतिरिक्त राष्ट्रीय लिपि के 


रूप मे विकसित किया जाए 
प्रस्ताव (८)--भत्येक मारतीय माया की ध्पनी-अपनी विधिब्ट लिपि 


भारतोय भाषा सम्मेलन, भाग्य नगर से २१-२२ 
विसम्बर £ १ के समापन समारोह में सर्वंसम्मति से पारित 
प्रस्तावों को सम्मेलन के सयोजक डा० शलीम्‌ वेंकटेश्वर 
राय ने प्रस्तुत किया श्रोर तुमुल करतल ध्वनि के साथ 
मुख्य प्रतिथि केन्द्रीय भानव ससाधन मनन्‍्त्री श्री अज त॑ 
सिह जी को भेंट किए । 


विद्यमान है, परन्तु लिपियों की मिन्‍तता राष्ट्रीय एकता एबं बन्धुता में एक 
दीवार है । 
प्रतएव 'मारतीय भाषा सप्मेलन' अनुरोध करता है कि विशिष्ट लिपियो 


के साथ-साथ राष्ट्रीय लिपि के रूप में एक सामान्य लिपि देवनागरो सबको 
सिखाई जाए! 





दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो 

प्रस्ताव (६) - भारत में प्रचलित[दोहरी शिक्षा नोति समाजवादी समाज 
के लिए एक कलक है। यह शिक्षा प्रशाली समाज मे वग वेषम्य पैदा कर 
रही है जो क्षोत्र समाप्त होनी चाहिए ॥ 

“मारतीय भाषा सम्मेलन” सरकार से यह धनुरोध करता है कि... 

१ राष्ट्र की शिक्षा नीति धौर प्रथाली एक हो । 

२ विश्वविद्यालयों की और समस्त तकतोक्ी शिक्षा निशुल्क कर 
दी जाए ॥ 

३ प्रतिमावान छात्रो को छात्रव त्तिया दी जाए। 

४ ऐसी ध्यवस्था हो कि रोजयार प्रधान छिक्षा प्रदान की जाए ताकि 
कोई मी स्वातक बेकार न रहने पायें, नवयुवकों के हर हाथ को काम विया 
जाए और नव मारत का निर्माण किया जाए । 


५ देश की प्रतिमा जो पलायब करती जा रही है, उस प्रवत्ति को 
रोका जाए। उस प्रतिभा को राष्ट्र की धम्िवद्धि मे लगाने के उपाय किए 
जाये । 

प्रतताव (१०)-मारतीय सविधान के धनुषच्छेद २६९ मे हिन्दी के स्वरूप 
की परिकल्पना वी गई थी । हिन्दी का प्रचार-प्रसार इस/प्रकार हो कि वह 
भारत को सामाजिक सस्कृति को भ्रमिव्यकत कर सके । यह सम्मेलन प्रस्ता 
व प्रस्तत कता है कि भारतीय माषाधोो की विश्विष्टताभों से समन्वित 
हिन्दी का एक कोश बनाया जाए ध्रौर प्रकाशित कराया जाए । 


प्रस्ताव (११)-- सम्मेलन यह मी प्रनुरोध करता है कि “भारत देश के 


जिन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्‍तर का हिन्दी विभाग नहीं है उन 
विश्वविद्यालय! में स्नातकोत्तर स्‍तर के हिन्दी विभाग खोले जाए । 


प्रत्येक राज्य मे प्रादेशिक भाषा श्रकादमी के 
साथ-साथ हिन्दी श्रकादसी की भी स्थापना हो 
प्रस्ताव (१२)-मारतीय भाषा सम्मेलन भनुरोध करता है कि प्रादेशिक 
माधाधो शोर सम्पक भाषा हिन्दी के बोच परस्पर प्ादान-प्रदान एव 
सौहाद को भावना के विकास हेतु प्रत्येक राज्य [में प्रादेशिक प्रकादमी के 
साथ-पताथ हिन्दी झ्कादमी की मो स्थापना की जाए । 
जिन राज्यों में इस प्रकार की भ्रकादमियाँ पहले से ही स्थापित है, उन 
राज्यो की सरकारो को यह सम्मेलन घन्यवाद ज्ञापित करता है 
प्रस्ताव (१३)--भा रत्त की कई मभाषाध्नों को भपनी लिपि नहीं है । इस 
सम्बन्ध में सम्मेलन सरकार से यह धनुरोध करता है कि इन भाषांपों के 
लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए । 
प्रस्ताव १४--मारत में भाषाप्नों के ताम से तेलुगु विश्वविद्यालय, 
तमिल विदवविद्यालय झौर पजाबी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इसी सदर्भ 
में सम्मेलन मारत सरकार से धनुरोध करता है कि केन्द्रीय हिन्दी विद्व- 
विद्यालय की स्थापना की जाए भोर यह विश्वविद्यालय दैदराबाद में स्थापित 
किया बाए। 


| प्रायंसन्देश साप्ताहिक 


भवानो दयाल सन्यातो जन्म शताब्शों समारोह 


प्रजमेर वी विभूति भवानो दयल सन्यास्तों को वर्ष १६६२ मर जन्म क्षति 
पवायी जा रही है । विदेशों मे विशेष रूप से दक्षिण प्रफ्रितका मे समाज सुधार 
एवं प्राय समाज के प्रचार-प्रसार का काय करते बहे | भायं समाज के माध्यम से 
धापने समाज सेवा के साथ, शिक्षा के प्रचार का, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा क्षेत्र 
में प्रमृल्य योगदात दिया । वहा पर राजनीति के क्षेत्र थें मो भ्रमिट प्रमाव है। 
धाप भारतोय समाज सुधार का दक्षिण प्रक्रिका मे श्पना विशिष्ट स्थान रखते 
ये। प्रवामाम रतीयो के हितो की रक्षा के लिए पझापने प्रथक कार्य किया जिसके 
कारण वहा के लोग शध्रापका भ्रावर से स्मरण करते हैं। भ्राप एक छच्चकाटो के 
बक्सा, पत्रकार एवं प्रनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों के लेखक थे । 

भवानी दयाल सन्यासती ध्रजमेर में प्रवासी शब्द ते पहचाने जाते हैं। ऐसी 
विश्वुति का उयके जन्म शताब्दि वष के प्रवसर पर स्मरण करना न केवल इतिहास 
के स्वणिम प्रष्ठो का सिह्ठावलोकन होगा प्पितु द़नके कार्थ प्लौर निष्ठा से पाने 
वाली पीढी को ध्येय प्राप्ति के लिए प्र रणा भी प्राप्त ह्टोगी । 

परोपकारिणों समा के सयुक्त मन्त्रा डा० धर्मवीर ने बताया कि इस समा- 
रोह का प्रायोजन परापकारिणी समा एवं प्राई प्रतिनिधि सभा दक्षिण प्रफ्रिका के 
सयुक्त तत्वावधात में सम्पन्त होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रवसर पर परोपकारी 
मासिक पत्र का विश्वाल कार्य स्मृति विज्वेषाक प्रकाशित होगा। जिसमे घवानी 
दयाल सन्यासी का जीवन सस्मरण इनके व्यक्तित्व एव क्ुतित्व से सम्बन्धित 
ध्वामग्री होगी मुख्य समारोह पृथक्‌ परोपकारिणी प्तमा को शोर है ध्जमेर मे तथा 
दूसरा समारोह दक्षिण अफ्रोका में सम्पन्न होगा । 

इस शायोजन को सफल एवं साथक बनाने के लिए धपने लेख, सस्मरण तथा 

छाथिक सहयोग परोपकारिणी सभा को उदारता से प्रदान करते की कृपा करें! 


भ्रंग्रजी के प्रयोग पर प्रतिबन्ध पश्रोर हमारा कत्तंव्य 
समाचार पत्रों में छपी सूचना के प्रनुसार छत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एव 
बिघाई विभाग के मन्त्री थ्रो झ्ार० गुप्ता ने कडो झ्रादेश दिए हैं कि समी सरकारी 
कार केवल हिन्दी मे किया जाए धौर प्रग्नजो का प्रयोग त किया जाए । उन्होंने 
मुख्य सचिव को कहा है कि भ्रमी मी प्नेक कार्यालयों मे श्रग्नेजी का प्रयाग हो 
रहा है जिसे रोका जाना चाहिए। तदनुसार समी सचिवों विभागाष्यक्षो कार्यालय 
प्रमुखों, प्रायक्ता प्लौर जिला अधिकारियों, भौर सावंजनिक उपक्रमो के भध्यक्षो 
धादि को प्रादेश दे दिये गये हे कि वे मविष्य मे केवल हिन्दी का प्रयोग करे | 
थदि प्रग्नेजो का प्रयोग किया गया तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यव ई को जायेगी । 
कुछ समय पूव ऐसे हा कड़े भ्रादेश हिमाचल प्रदेश के धुरूय मन्त्री ने भो जारी 
किए थे। समय समय पर भन्य हिन्दी माषी राज्यों के भी ऐसे ही श्रादेश निकलते 
रहे है फिर मी इत धादेशा का उल्लघन होता रहता है। प्रत प्रनुरोध है कि जब- 
जब भी प्रादेशो के उलघन क॑ छदाहरण दृष्टि मे भाए तो सम्बन्धित कायलियो के 
धध्यक्षों को पत्रा लखे जाएं यदि फिर मो सुधार न हो तो सम्बन्धित राज्य के 
मुख्य मन्त्र को पत्र भिजवये जाये ताकि दोषा झधिकारियों के विरुद्ध कायबाही 
पी जा सके 
क्वेन्द्रोय सरफार की भी यह नीति है कि हिन्दी मां क्षेत्रो मे स्थित उनके 
कार्यालयों में प्राय सभी काय हिन्दी मे हे । ऐस* स्थित मे हुम झब ता क्तत्य 
यह दै कि राज्य सरकार भ्ौर केन्द्रीय सरकार क कायलिया के स्राथ पत्राचार 
हिन्दी भे हो करे । यह मो पावह्यक है कि हम सब भपने व्यावसायिक घोर पन्य 
निजि काया में हिन्दा का प्रयोग कर इस प्रकार जनता और सरकार के परस्पर के 
सहयोग से हिन्दा का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सक्गा। सभी स्वाधीन देश 
धपनी-पभ्रपनों भाषा में भ्रपना सरकारी प्लोर नाजी काय करते हैं तब मारत ही 
झपवाद क्यो 


हिन्दो दिवस 
कन्द्रीय कपास प्रोद्योगिका प्रनुसधात सल्यान, एडनब्ाला रोड, मांटुगा, 
बम्बई मे दिताक १स १४ सितम्बर, १६८१ तक हिन्दी दिवध मनाया गया जिसके 
दौरान काव्य लेखन, निबर घ लखन, टिप्पण शोर प्रालेखन, दाक धोर तात्कालिक 
आवाए प्रांतयोगिताएं की गई । इन बप्रतियोगिताश्ा में लगश्ग ५० कर्मचारियों ने 
भाग लिया | तात्कालिक भाषण की नई प्रतियोवित्ा के रूप मे समारोह में शामिल 
किया गया जिसमे ध्राक्नातोत सफलता मिली ॥ 


१२ घतव री, १६६२ 


-अआ्राए स्वणिस नवल प्रप्तात' 


++राधेस्याम 'भाय 
सत्य धम की दिजय पताका, पुन घारित्रों पर लहरे। 
शान्ति सफलता समरपक्तता का घ्वज गुमण्डल पर फहरे। 
मृदुल सरोवर में जगती के खिले मनुजता का जलजात। 
भाए स्वणिम नवल प्रमात ॥ 
द ष ईर्ष्या इिसा का तम, यथा शोछ्न हो क्षत विक्षत। 
फुले नव ग्रालोक घरा पर ज्ञान हमारा हो श्रक्षत । 
क्टुदा कलम्ष तथा घृणा की दनुजता पर हो बच्ध निपाज। 
श्राए स्वणिम चवल प्रम 5 । 
शोषण उत्पीडन घरती का हो समा त, प्रन्याय प्रतय । 
तई दिशा फिस हमें प्राप्त हो, हो भू पर मनुजत्व विजय । 
सारे मानव इस घरती के सत्कर्मों प्रें हो निष्पात । 
धाए स्वणिम नवल प्रभात ॥ 
सोम्य सुखों का तथा समद्धि को निमित हो मगल सो प्राशा । 
जगे जवानों के श्रन्तर मे परह्टित करते को भमिलाबा । 
इषित हो फिर वसुन्धरा यह पुलकित हो जन जन का पात । 
पाए ध्वणिम नवल प्रमात ॥। 


शाक सशवार 


श्री जयनारायण शर्मा को पित शोक 


सावदे!शक सभा में कार्य रत श्रो जयनारायण शर्मा के पिता श्री बाबुलाल 
दार्मा का १७ दिसम्बर को प्रात ३२५ पर हृदय गति रुक जाने के कारण प्रलोगढ़ 
में स्वगंवास हो गया। वे ७६ वर्ष क॑ ये। वे एक भच्छे मजनोपदेशक थे । वे प्रपने 
पीछे घरा पूरा परिवार छोड गये हैं। २६ दिसम्बर को शान्ति यञ्ञ हुधा। 
निशुल्क शिक्षा 
महाक्षय हीरालाल गुरुकुल किशनगढ़ घरोड़ा में भूकम्प पोढित क्षेत्र से 
सम्बन्धित पाच पाच होनद्वार बच्चो को कक्षा ६व ७ में निशुल्क क्षिक्षा दो 
जायेगी । उनके भावास व मोजन की व्यवस्था भी गुरुकुल की तरफ से होगी । 
निम्न पते पर सम्पर्क करे-.. 
मन्त्रो महाशय होरालाल मुरुकुल किशनगढ़ घरोडा 
हा० बीकानेर जिला रिवाडी हरियाणा 


साक्षरता श्रभियान 


प्रायंवीरो द्वारा सनी घमशाला बिशन विहार (भम्बाला रोड) मे प्रतिदित 
साय भ्रय्े७ बजे तक लगभग ५०-५० निरक्षद व्यक्तियों को साक्षर बनाते काप्नसि- 
यान चलाया जा रहा है। साक्षरता में वेदिक ज्ञान भी दिया जाता है | शिक्षण व 
पाठन सामग्री निशुल्क दी जातो है । 


थी जगदीश चन्द्र अ व भू नतत्व में चलाये जा “हे इस ग्रमियान में सवश्ो 
लक्षमण घाव, कृयालु प्रय डा० सु जीत सिह, घमंवी” प्रा ब्याम एवं महेन्द्र 
विशेष प्तहयोग दे रहे है । 
गर्म कपड़े वितरित 
२७ दिसम्बर-६१ को दयानन्द बाल सदन व झार्य समाज पघजसमेर के 
प्रधान तथा रेडक्रास समिति के चेयरमेन श्री दत्तात्रेय जी वाब्ले की पभष्य- 
क्षता भे ध्रायोजित एक समारोह में मुख्य भतिथि धप्रजमेर विश्वविद्यालय की 
कुलपति श्रोमता कान्ता धाहुजा के कर कमलो द्वारा दयानन्द बाल सदन के 
१२५४५ बालक बालिकागरों तथा ४० प्रन्य व्यक्तियों को गर्म स्वेटर तथा प्रन्य 
ऊनी वस्त्र बितरित किय गय । य वस्त्र श्ाचाव॑ वाब्ले जो को भमेरिका 


निवासी पुत्री द्वारा मेंठ मे प्राप्त हुए थे । 
मन्‍्जी, धायसमाज घजमेर 


१२ अनवरो, १९६२ 


नम िलिम...... ..-....अ लीन कलककिलकीक नली लक बज जन कक लनललमललननललननलल भला बल कक अब लक कआ आल_नभलननलुललनलल| 


साप्लाहिक “पग्राथंसन्देश ” छ 





नैतिक शिक्षा पहली कक्षा से बेना शुरु करें 


रा सुधियाना, २३ दिसम्बर, महवि दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाता 
में झमर हुप्तात्मा श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया गया। इस धवसर पर यज्ञ 
किया गया, समारोह की भ्रध्यक्षता श्री देवराज प्रार्य ने को । 
समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री रोशन लाल प्रार्य ने कहा कि हमे 
स्वामी जो द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए जात-पात को मिटाने पिछड़े वर्ग को 
ऊपर छठाने, देश की एकता धौर अखडता को बनाए रखने का व्रत लेना चाहिए । 
इन्होंने मांग की क्षि सरकार कुवकों को चरित्रवान्‌ देश मक्‍त, ईमानदार नागरिक 
बनाने के लिए दूरदर्शत पर प्रदलील एवं हिसात्मक प्रदर्शन बन्द करके महापुरुषों 
के जीवन से सम्बन्धित घटनाओ्रो भोर ब्रह्मचय की शिक्षा दे । 
सर्वंसम्मति से पारित प्रस्ताव मे माग को गई कि छिक्षा पद्धत्ति मे गुरुकुल 
छिक्षा प्रणाली प्रारम्म करके समी को छिक्षा के समान ध्वसर प्रदान किए जाए । 
नैतिक शिक्षा का समावेद्य पाठ्यक्रम में पहली कवक्षा से ही किया जाए। इस 
बमारोह के मुख्य वक्ता प्राय प्रतिनिधि सश्य पंजाब के महोपदेशक प० निरजन 
देव इतिहास कंपरी थे । 
ललित जसनाल महा मन्त्री 


पु वेद प्रवार मंडल दिल्ली देहात 


मडल का १३वा वाधिकोत्सव ११ से १३ जनवरी तक समारोहपूर्वक मनाया 
जा रहा है। इस झवसर पर देव यज्ञ, सास्कृतिक कार्यक्रम, योग प्रदर्शन, धर्म 
सम्मेलन, धद्नण्ड मारत सम्मेलन भादि प्रनेक कायक्रम भायोजित किये जा रहे हैं। 


फार्ये्रम 
११ जनवरी १९९२--डेरा ध्राय समाज, महरोली 


१२ जनवरी १६६२--प्रायं समाज , पालम गाव 
१२ जनवरों १६६०---प्वार० जेड०-१५ डान्डी एक्सटेन्शन 


इस उत्सव में उच्च कोटि के मजनोपदेशक (क्द्वान व सन्त महात्मा पघार 


कर अजनता का माग दर्शन करेगे। 


23 जडी बटियो से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द मह की दुर्गन्ध 

मसूड़ो की सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारिणे का घरेलू इलाज 


उतत काजान 
स्‍्लीठा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 





अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीद 





म्रानव बम-यज्ञ 
पश्चिम दिल्‍ली की ध्ार्य समाजों की तरफ से झारय समाज बिन्दापुर के 
तत्वावधान मे चाणक्य प्लेस मेन रोड पर २३ फरवरी, ६२ को एक विशाल मानव 
धर्म यज्ञ एव डाष्ट्र रक्षा सम्मेलन धायोजित किया जा रहा है। पहले यह कायकम 
१६ जनव॒रो को होना निदिचत हुप्रा था। 
मन्त्र! प० प्रशोक कुमार 


मस्कूत के मेधावी छ'त्र पुर कृत 

दिल्‍ली प्रशासन की सस्कृत प्रकाहमी द्वारा ३ जन्वरी को फिककी समागार 
में भ्ायोजित एक समारोह मे दिल्‍लो विश्वविद्यालय ससस्‍्कृत विश्वविद्यालय एव 
माध्यमिक शिक्षः बोड के मेधावी छात्र-छात्राप्रो को पुरस्कृत किया गया। दिल्ली 
प्रशासन के वित्त क्‍्ायुतत श्रा सेवाराम शर्मा ने २१० विद्यारथियों को ५० हजार 
रुपए की सम्मान राशि, प्रतीक बिन्ह व प्रमण पत्र मेंट कर सम्मानित किया। 

इस भ्रवसर पर श्री श्चर्मा ने पुरस्कृत !वद्य थियो को बधाई देते हुए धाशा 
व्यक्त की कि वे सस्कृत के प्रति प्रपनी छथि बढायेंगे झौर धन्य छात्र भी उनसे 
ग्रोग्णा लेंगे । 

प्रकादमी के सचिव श्र कृष्ण सेश्वाल न बतया कि ५ दघ पूव स्थापित 
प्रकादमी द्वारा श्ब तक ५४० >तिमाशालो विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया था 
चुका है। 


ग्रावश्यक रचना 


निणय के तट पर (प्राचन शास्त्रार्थे सग्रह) माग ५ का प्रकाशन कार्ये 
झारम्म है| सभी भ्राय भाइयों हे प्रनुरोध है कि पूव की भ्राति इस माय ह॥ के 
सात्र बीस रुपया भेज कर श्रग्रिम ग्राहक बनें, शेष धस्सी रुपये पुस्तक प्राप्त होने 
पर लिए जावेंगे। इस ग्रन्थ का मूल्य श्वीछपने के बाद दो सो रुपये होगा, ध्तः 
अग्रिम ग्राहक बन कच्च विशेष छूट का लाभ उठावें। 

पूण जानकारी के लिए|विम्न पते पर सम्पक करे | 


पता--झमर स्थासी प्रकाशन विभाग 
१०४८, विवेकानन्द नगर, गाजिय/बाद २०३००१ (छ०भ्र०) 


5 आआइत # 
चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनान के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


€+५7' +/58.5 
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कक क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशष स्वाद 
और लज्जत पेदा करता है। 


४४ ०400#8 
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भ्रायंसन्वेश-दिल्ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हन॒ुमाव रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


& प्र ४०. 32387/77 
बिल्‍ली पोस्टलशजि० न० डी० (सी० ) ७५६ 


घर साप्ताहिक “झाडंसन्देश 
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भायें बीर दल दिल्‍ली प्रदेश ने उड़ीसा बनवासियों के लिए 


एक ट्रक कम्बल और गर्म कपड़े भिजवाए 

३१ दिसम्बर (नई दिल्‍ली) श्रायं बोर दल दिल्ली प्रदश के महासचिव 
ब्रह्मचारी राजसिह प्ाय॑ ने एक टूक गम कपडे धोर कम्बल उडीसा के वन्‍वाधियों 
लिए सु द गढ़ पातपोस भौर बोकारों मे भैजे।सहायता सामग्रा स्वामी विवेका 
तनन्‍्द झरस्वती छडीसा लेकर गये हैं। स्वामी शिडलेक तन सूकटवती उडोसा के भादि- 
वासियों मे बर्षों से कायरत है । 

दिल्ली प्राय वीर दल, सावंदेश्िक पाये प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी 
झानन्द बोछ सप्स्वती के मार्य दर्शन में उत्तरकाझ्षी के भूकम्प ग्रस्त क्षंत्रों मे भव 
हक एक करोड रुपये को राहत सामग्री बाट चुका है। उत्तरकाशी में दूर-इराज के 
ब्रामोण क्षेत्रो में गरीब बच्चो की शिक्षा के लिए तोन छाटे बडे स्कूल मी उसने 
बनाता तय किया है, जिनका निर्माण कार्ये चल इहा है । 


इउत्त रकाश्ची मे भायें समाज के सहायता शझ्िबिर का कार्य सुचारू रूप से 
कार्य कर रहा है । शीघ्र ही एक उच्च स्तरोव प्रतिनिधि मण्डल उत्तरकाशी का 


दौह्य करेगा भोर इसको जाच करेगा कि शौर कौन से काम हैं जो यहा की जनता 
के लिए घविलम्ब शुरू किए जाए धौर यहा के लोग प्मत की बिन्दगी जो सके । 
इस तपह|पधावत्यक कार्यों को समोक्षा करके उन कार्यो को तुर त वहा शुरू किया 


जायेगा । 
ज्यप्रकाह प्राय, प्रेस एव सुज्ता सचिव 


६।थे वर दल | ०] परछ 
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कांगड़ी फार्मेसी की 









चस्यव्यनध्याध्श 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं एफतिंदायक रसायन हि 
खासी उड़ व शारीरिक एव 
फ़ेफडों की टर्ब॑जता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
ओऔचधधीय टानिक 





हा 52 कक जरा 2 


युरूलुरल 
परायोकिंल्‍ल 
ह्वात्रों 4 मसूरों + गामरत रागो 
भेविशेषतर परयोरिया 

के लिए उपयागी 
आाएबांदक औषधि 










भ्रि सेवा से... 












है ऊर्म भक्ति 
शा देंटिक औषधि 


मिशनरियों का धमे परिवतन की कार्यवाही 
पर रोक लगाई जाए 


भखिल मारतीय बनवासो कल्याण परिवद्‌ के मन्दी श्री के० मास्कर शव 
ने माग को है कि विदेशी घन व सहायता से मिशनशत्रियों द्वारा चलाया जा रहा 
घम परिवतंन की कार्यवाही पर रोक लगाई जाये। उन्होंने भागे कहा है कि ऐसे 
तत्व वनबासियों को झाविक मदद कद वतवासोीं व गैर वनवासी के बोच मतभेद 
पंद्ा कर रहे हैं भोर छतका धर्म परिवतेन कर रहे हैं । 


निधर्नों को लिह्ाफ वितरण 
धाय समाज धमरोहा द्वारा २४ दिसम्बर को गाधी ध्राश्रम के ४० लिशाफ 
नि्धतों को एक समारोह में वितरित किए गए । स्मरणीय है द्वि गत १० वर्षों में 
धब तक २४०० लिह्ााफ वितरित किए जा चुके हैं । 
--वीरेन्द्र कुमार 
महात्मा हंमराज जन्म दिवस 
भहान शिक्षा झास्त्री व डो० ए० वो० के धस्वापक महात्मा हृत राज का 
जन्म दिवस १६ श्रप्रल, ६२ को प्रात € से १ बजे तक तालकटडोरा इध्डोर एटे- 
डियम, वई दिल्‍ली में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। समस्त पधा्ब चगता।से 
प्रनुरोध है कि वे उस दिन कार्य क्रम|भे पहुचने को कृपा करें| 
--मन्त्री, (रामनाथ सहगल 





ग 


श्र 
हि उस्नकाध्यक्ष महादय 
रुक ् 
«7 कांगड। वेश्ववि 
रह द्वार [३ ) चालय 









उत्तम स्थाश्ण्य के लिए 


गरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें। 






शाखा कार्यालय---६३, गली राजा केदारताथ 
चावडी बाज”र दिलली-६ फोन ३२६१८७१ 


घूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा मबद एत्र प्र पटोदी हाऊस दरियागज नई दिल्वी-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्‍्लों भार्व प्रतिनिधि क्षमा, 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली १६०००* 


त ३१०१५० के लि एग्रकाशित | रजि० न० डी०(सी० ७५६) 








थष १४ भअभ्रक ११ रविवार १६ जन-“रो १६६२ 


प्रृ्य एक प्रति ५० पैसे वाष्कि---२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 


ग्राजोवन २५० रुपय 


दयानदाब्द १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६२ 


विदेश मे ५० पौण्ड १०० डालर दूरमाथध ३१०१४५० 


१२ फरवरी को महषि दयानन्द का जन्म दिवस धमधाम से 
मनाया जाये व सरकारो श्रवकाश को मांग की जाये 


--स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी धानन्दबोध सरस्वती ने 
+ जनवरी के एक परिपत्र द्वारा [प्री भ्राय समाजो को निर्देश दिये है कि वे युग 
पुष महषि दयान द सरस्वती का १६८वा जन्म दिवम १२ फरवरी १६६२ को 
धूमधाम से मनावें । एक सप्ताह पूव निम्न कायक्रत भा भयोजित करे... 


(१) प्रात नगर प्रभात फेरिया (२) यजुर्वेद पारायण यज्ञ (३) भाय 
समाजो प्रार्य समाझो सस्थाभ्ो व श्र यं जनो के भवनों पर भोरेम्‌ ध्वज फहराया 


जावे । (४) वेदिक विद्वानो के प्रवचन (५) वेदिक सिद्धाच्तो के प्रचार हेतु साहित्य 
वितरण (६) सावजनिक सम्राप्तो का पश्रायोजन (६) महर्षि के जन्म से लेकक भव 
तक हाय समाज द्वारा घम जाति व राष्ट्र रक्षा व एकता के लिए किए गये कार्यों 
का विवरण जन साधारण तक पहुचाना पधादि। 

१२ फरवरी को पूर्णाहृति समारोह पूवक्त की जाये तथा सावजनिक समभाझ्ो 
का ध्रायोजन कर भारत सरकार से माग का जाये कि ग्रच्प धार्मिक महापुरुधो को 


तरह महषि दयानन्द सरस्वती के जन्म दिवस को भी सरकारो भ्रवक्‍काश घोषित 
किया जाये। 


धारावाहिक चाणक्य प्राचोन संस्कृति का 
प्रतोक है, बन्द किया गया तो श्रान्दोलन होगा 


सावदेशिक शभ्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान ्वामी भ्रान दबोध सरस्वती ने 
सूचना व प्रसारण म्न्त्रालय द्वारा दूरदशन प्रधिकारियों ।टिए गये दुस प्रादेदा 
पर गहरा खेइ प्रस्ट किया है कि रतिवा को दरदशन पर दिखाय जा रहे 
वचाणवय घारावाहिक का २५ क्डियो के बद प्रसाण बद +गर दिया जाये। 
स्वामी जो ने कहा कि सरकार [द्वारा दिए गये कत श्र यर निणप के बारे म 
उन्‍हें पता चना है । 

स्वामी भ्रान दबोध जी ने कहा के चण्क्य घा 
प्राचीन मस्> ते भरत ।प्र है" किसा करेले के 
लिए इस बन्द नही क्या जना चहिये। म्वामी जी ने श्रगे कहा कि प्रमारण 
धपिकारियों को यह शिकायत ठाक नहीं हैकि म धारवाहिक मे दिखाय जा 
रहे केसरिया भण्डे यज्ञ तथा हर हर मह॒देव के रे “ादिक्रे दृश्यों से हि दृत्व 
की माबनाभप्रो को बढावा दने में सहायता मिलेगी । 

स्वामी पध्रान दबोच जी ते स्पष्ट स्या कि हर हर मताटेब का नारा तो 
भारतीय सेना क्ा जगी नारा है जो यद्ध क लिए जवानों मेंजश पंदा करता 
है। प्रग्न॑जी राज्य मे मी मारतीय सेना स रेक प्रयोग क ती थी भौर भ्रब 
भी करती है । कद्ध के मेदानो मे सदा यह नार लाला हा है । 

स्वामी भाननन्‍्दबोध जी ने प्राकाशवाण व दुरत्शन की पक्षपातपूर्ण प्रसारण 
घोतियों पर दु ख प्रकट करते हुए कहा कि २१ ग्म्बर ६६ को स्वामी श्रद्धानन्द 
के बलिदान दिवस पर श्रद्धानन्द माग से लल | ल त+ प्रात (० से ३ बजे तक 


निकले विद्याल व मन्य जलूस को दूरदशन कम । टम ] कर्षर करने के बावजूद 
भी जान बूक कर प्रसारित होने से रोवा गया ज्यकि रखा णो व ईसा मसाह के 


कायक्रमो का लगातार तीन दिन तक पभ्रसा ण हाठा हा। ल्‍्वामा जी ने भाइचय 
व्यक्त किया कि कंवल हिन्दुश्नो के कायक्रमों क .स रण में ही प्रचिकारियों को 


साम्प्रदायिकता की गन्ध भाती है । 


लिक स्वत त्र राष्ट की 
न फाधतका 


परामशे--डा० धर्मपाल सम्पादक--प्रो ० सुर्येदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


स्वामी जी ने इस सम्बन्ध में कडी चेतावनी देते हुए कह्टा कि देशवासी 
प्राकाशवाणी व दूरदशेन का इन गलत व भेदमावपृण नीतियों का कडा विरोध 


क्रगे भौर साथ ही उन्होने समी घामिक 4 राजनेतिक सगठनो से भ्रपील की कि 
वे मारत के प्राचीन इतिहास को बदलते के दुस्प्रयातो को ताकाम करने के लिए 


मी एक जुट हा प्रबल प्रान्दोलन करें । 
भ्राय जगत विजय जी का ऋणो रहेंगा 


वैदिक साहित्य के प्रमुख प्रचारक प्रकाशक व गोविन्दराम हासानन्द के 


सस्थापक श्री विजय कुमार जी का मगलवार ३० दिसम्बर १६६१ को साथ ४ 
बजे दिल का दोरा पडने से एस्कार्ट प्रस्पताल मे निघन हो गया | ते ६० क्षे के थे | 


ध्रनेक वर्षों स श्राय समाज को; गतिविधियों 
से जुडी विजय कुमार जी का ग्रन्तिम सस्कार 
३१ दसम्बर को दयाननद ध्मशाव घाट लोदी 
रोड नई दिल्‍ली घें प्पराक्ष ॥ २० बजे पूण 
वेदिक रीति से सम्पन्न हुप्मा । 


झन्त्येष्टि के भ्रवसर पर सावदेशिक श्र य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झ्रान दब्ाध 
सरस्वती मत्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्र 
दिल्‍नी प्राय प्रतिनिधि समा भ्राय प्रादेशिक 
समा प्रय हब े द्रोय समा दिल्‍ली राज्य, वि मच्न 
प्राय सस्याग्रो व श्राय समाजों के पदाधिकारियों 
ने बडी सख्या मे उपल्यित हो वैदिक विद्व न्‌ 
को श्रद्धासुमन प्रयित किए । उनके शोक सत्तप्त 
पा बार मे दो पृत्र व दो पुत्रिया हैं। 





झय समाज ग्रटर केताश मे ३१ दिपम्बर वा श्रपर ल्व ३ बजे शान्ति 
यज्ञ व शोक समा हुई। जिसपे प्राक्ष नेत धश्वा श्राप समराग्नो के प्रधकारियो 


बिभित सस्थाप्रो के प्रमुखो जाते माते पत्रकारों लखकों विद्वनो श्रादि ने विजय 
जी के यक्तित्व क़ृतित्व का पुण्य स्मरण कर मावमाती श्रद्धाजनि ग्राित को । 
विजय जी को वेदिक साहित्य के प्रचार प्रसप्र 5 प्रकाशन के सम्कार प्रपने 
कमयोगी गिता श्रा गोवि द राम जी से घुटटी भे पिले थे | श्री गोवि दराम ने 
घाभिक पुस्तरो के प्रकाशन से भ्रनेक कीतिमान स्थापन किए थे। उनके दाटा श्री 


हामानन्द जी एक सच्चे गो मकत थे। जिन्होंने प्रपनी म री सम्पत्ति बेच कर मथुरा 
वन्‍्दावत मांग पर हासाननद वर्ण गोघर भूमि ट्रस्ट की स्थापना की। जाला में 
भरमनेक पतु हैं 

क्री विजय जी एक कुशल सम्पादक भी थे | उनके सम्पादस्त्व में हिन्दी 
मात्तिक वंद प्रकाश के अनेक सम्रह योग्य विशेषाक प्रव वित हुए हैं। 


श्रा विजय जी ने सुबोध पाकेट बुक्स एवं प्रस्तकायत काशन सह्या की 
मी स्थपता क सरल सुब घ माषा मे लिखा मह त्मा प्रानन्द का पुस्तका प्रमर 
शह द स्वामी श्रद्ध त द डा० ए० बी७ प्रान दोलन के समस्यापक महा पा हुए ज 
को ग्र थावलियां प्रम्पात वैदिक विद्वानों के ग्रथों प्र चोन ४ जिक क्रतियों श्रादि 
का प्रक हान प्रचार व प्रसार कर श्री विजय जी ने जो धर 4 «4 ण ” सेबा की है 
उसके [नए हिदाब ग्रय जगत सदेव ऋण रहणए५ | भू मो शत 
इत प्रणास | 


व्यवस्थाप 


पुरद्रकु गरहिच्दी 


२ प्ताहिक “प्रायंसन्देश:! 


१६ जनवरी, १६९६२ 


शारीरिक-आझ्रात्मिक उन्नति बिना सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा 


(१२-१-१६६२ गताक से श्रागे) 


समाज पर बुरा प्सर पडता है। बच्चो मे कुसस्कार श्राते हैं। ताडी, गाजा, माग, 
झ्फोम चरस भादि ज॑सी नए्ठीली वस्तुप्रो का सेवन बहता जा रहा है। पिछड़ा 
बर्ग इससे काफी प्रमावित है। पिछडे वग को इनका सेवन ब द कर देना चाहिए । 
इनके सेवत से उसकी भाथिक स्थिति डावाडोल होती है। उच्च वग के पास पँसा 
है इसलिए उनमे बुछ लोग स्टेडर्ड बनाने के लिए इन चीजों का सेवन करते है। 
लेकिन समाज का पिछंडा व गरीब वग उनकी देखादेखी नशीली चोजों का सेवन 
करने लगता है। भामदनी उतनी होती नहीं उनकी फिर चोरी, छीना-मकपटो जैसी 
बुराइया उनमे भ्रा जाती है । 


प्रत एन चीजों का सेवन बन्द होना चाहिए। समाज का प्रत्येक प्राणी दस 
बात को गमीरता से ले | क्योकि हर प्रादमी का समाज पर किसी न किसी तरह 
प्रभाव पडता ही है । 

प्राष्यात्मिक ध्यक्ति भूठी शान शौकत, तडक-भड ऊ, भ्राडम्बर नशीली चीजो 
के सेवन जेसी बुराहया से कोसो दूर रहता है। एसी स्थिति मे सुखदायो समाज 
की स्थापना हो सकती है। 

इसलिए प्राध्याप्मिक उन्नति करना जहरी है। प्ादर्श सास्कृतिक गति- 
विधिया प्राध्याप्मिक उन्‍नति में सहायक होती हैं। टेलीविजन एवं प्रन्य सचार 
माध्यमों से सस्कारी ,व सास्क्ृतिक कायक्रम प्रदर्ित हो। भ्रश्लील चलचित्र, 
विज्ञापन, सगीत भोौर गीत समाज में भाध्यात्मिक वातावरण को सुष्टि नहीं होने 
देते | यो-वघ जंसी घातक प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए। 


प्राष्यात्मिक्ता का निर्माण थोडे समय में नहीं होता। बल्कि इसमे समय 
प्रधिक लगता है । 


स्पष्ट है कि सबके लिए प्राध्यात्मिक उत्तति का होना जरूरी है। प्राध्या- 
त्मिक उन्नति का प्रसर समाज के हर वंग पर पडेगा। इससे सबके जीवन का 
ह्तर सुधरेगा । काम कठिन जरूर है, लेकिन प्रसमद नही। खेद है, नेताभ्ो का 
घ्यात इन बातो पर जाता ह” नही । 

महृषि दयान द समभते थे कि एक व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से शारीरिक 
व प्रात्मिक उन्नति नहीं कर लेता तब तक वह सामाजिक उन्नति नहीं कर 
सकता । इसी बात को उन्‍होंने भ्राय समाज के छठे नियम में दर्शाया है। जिमने 
धपना ही उन्‍नति नही की वह दूसरे ध्यक्ति की उ नति म॑ कैसे सहा क द्वा सकता 
है ? समाज की उन्नति तो बहुन दूर वी बात है । 

धारीरिक धौर प्रात्मिव उन्‍्लतति के बाद सामाजिक उन्नति की बारी प्राता 
है। समाज के प्रप्येक प्राणा वा पूणत विकास हा | समाज का बच्चा बच्चा खश 
रहे चहुमुखी उ नति के साध्न सबको उपलब्ध हां। यह समाजिक उ -ति की प्रथम 
झ्रावध्यवता है । समाज से सबधित तमाम उन्‍्नतिया हां सकता है। किसी को 
नौकरी म॑ उच्तति बरती है कोई घन बढ़ाना चाहता है हिसी को ज्ञान बटना 
है बकिसा को प्रपता राजनतिक प्रायार पुछता करना है। ऐसी कई प्रकार की 
उननतिया है । शिक्षा का व्यापर प्रचार प्रसा” हो। पिछड़े वग पर विशेष ध्य न 
देना पड़ेगा | समाज का प्रत्येक सदस्य छत्नति करे ऐसो व्यवस्था होनो चाहिए । 


ग्रारक्षण क नाम पर राज्नेंतिक दाव पच लगाना छचित नह्ी। जो पिछड़ा 
है उसे स्थान मिलते च हिए | लेक्नि इस बात की समीक्षा को जानी चाहिए कि 
क्ही समाज के दूसरे वर्ग के साथ भ्रन्याय तो नही हो रहा है । 

सामाजिक याय के नाम पर दूसरे के साथ अन्याय करना याय के नाम पद 
कुलक है। ध्रारक्षण का एक का*ण है लोगो का पिछडपत । इस पिछडेपत को दूर 
कैप किया जा सकता है, इस बात पर घ्यान देना है। इन्हे भाथिक सुविधाएं मिले । 
ध्वरोजगार के प्धिकाधिक प्रवसर मिल । सरकारी नोकरिया कम हैं बेरोजगार 
ज्यादा हैं इसलिए खानापूरति के लिए प्रारक्षण करना उचित नही । प्रारक्षए' ध्रवधि 
को सीमा होनी चाहिए | एस सीमा को पार करने पर भारक्षण की सुदिधा समाप्त 
करने का प्रावधान ज्खरो है। जो समाज के पिछड़े वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके 
उस परिवार को प्रारक्षण की क्‍या प्रावश्यक्रता है। ऐसे परिवार को प्रारक्षण 


“"४डॉ० नरेन्द्र कुमार 


का लाभ कैसे मिल पाएगा | पिछड़े वर्ग को ही भागे बढने का मौका नही मिलेगा । 
इसके साथ ही धनुसूचित जाति, जनजञाति के पभारक्षण भनुपात में सामजस्थ 
झावद्यक है । 


प्राचीत काल में चार वण थे-ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य भौर छ॒द्र | पहले ग्रुण- 
क्म-स्वमाव पर वर्ण के विभाजन को भ्रधिक मान्यता थी। काला तर में जन्म के 
झाधार पर वण व्यवस्था का विस्तार हुप्रा। व्यक्तिगत स्वार्थों के वशीभूत होकर 
कुछ लोगो ने भपने को श्रेष्ठ भोर दूमरे को नीच कहना प्राइम्म कर दिया | इससे 
शद्र बग को ध्यति सबसे बदतर हाँती गई । उन्हे बह सम्मान न मिला जो मिलना 
चाहिए | परिणाम यह हुप्ना कि छूम्राछून, ऊच नीच जात पात जेस्ी समाज को 
तोड़ने वाला घातक प्रवत्तियाः पंदा हुई । समाज बिखर गया । 


बिटेशी ध्ाए | उन्होने मी इसका मरपूर फायदा उठाया। वर्षों हम गुलाम 
रहे। यह हमारी बिगडी बण-व्यवस्था का हो दोष है। ग्रुण कम-स्वमाव पर यह्‌ 
व्यवस्था होती तो शायद यह स्थान इतता न बिखरता । 


जो हो गया उसे ज्यादा सोचने से विशेष फायदा होने वाला नही है। हा,स 
उन भूलो से बहुत बुछ स'खा जा सकता है। इसी भुल को महृषरि दयानन्‍द ने समझा 
था। उसे सुधारते की कोदिष्ता पें ही भाष॑ सम्राज के सातवें नियम में उन्होंने 
लिखा--' सबसे प्रीतिपूषक घमनुसार, यथायोग्य बत॑ता चाहिए ।' प्रर्थात्‌ समाज 
में सब सदस्यो में एक दूसरे के प्रति प्रीति होनी चाहिए। एक दूसरे का स्‍प्राचरण 
धर्मानुसार होना बाहिए। यहा धर्म का प्रभिप्राय प्राबार विचार रहन सहन वे 
वेदानुमार उपासना से है। यथायोग्य का भ्रभ्निप्राय है जो जंसा है, उप्के प्रनुकुल 
हमे उमसे व्यवहार करता चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि शराबी के साथ 
हम मी शराबा बत जाए । चोद के साथ चोरी पर निकल पडें। इसलिए महदषि 
दयान द ने प्रीतिपुवंक एवं घर्मानुप्तार इन दो छाब्दो से तमाम भरने तिक कामों को परे 
घकेल दिया है । 

एक योग्य व्यवित को वहू स्थान मिलना चाहिए जिसके लिए वह योग्य 
है | चाहे वह ज्सी वर्ण का क्यो न हो। यहा यह ध्यान हेने योग्य बात है कि 
महपि दयान द ने सातवें नियम में 'सबसे” छाब्द का प्रयोग किया है। वण विशेष 
प्रोर सम्प्रदाय विशेष भौर का उल्लेख नहीं है। प्राध्यय यह है कि यदि एक झाद्र 
गुण कम स्वभाव से छ नति कर रहा है, तो उन्नति को सुभवसर उसे मिले । उप्की 
उन!'त में राधक न बन | उसकी बाधाग्रा को भी दूर करने का प्रयास >२ ' 

यदि वह ज्ञान विज्ञान ॥ क्षेत्र मे छघ नति कर रहा हैं तो बहू ब्र ह्वण वण 
ममिल श्रस्त्र इस्त्र रसा सुरक्षा के दायित्व को निमाए तो क्षत्रिय । घन कमाए तो 
बेइय कहर मे टिखिकना नहीं चाहिए। इसके विपर'त कोई घच्च वर्म झ्पन दूसरे 
वण क॑ हाम करें लो उसे दूसरे वण को माने । 

इपस समाज वे यिछड बस को प्रागे धाते का मौका मिलेगा। उच्च वग 
को प्रपन प्राद से हटने का मयानक परिणाम (वर्ण परिवर्तन) का ध्यान रहेगा। 
इसस समाज के प्रत्येव सदस्य पर भ्रकुश रहेगा। 

एक "्यवित उन्‍नति कर ले, तो उसे प्राराम नहीं करवा चाहिए। बल्कि 
मह॒दि दयात दे के शब्दों मे--' प्त्येक को प्रपनी हो उन्नति में सन्तुष्ट न रहना 
चाहिए किन्तु सबको उ नति में प्रपना एन्‍नति समझनी चाहिए । का ध्यान रखना 
जरूरी है । स्पष्ट है कि महषि दयानन्द ने सभी वर्णो को एक दृष्टि से देखा था + 
वण विशेष के लिए उनके मन धें कोई लगाव था दुराब नहीं था। 


हम कह सकते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को छन्‍्नधि का प्रवस्तर मिले + 


महषि दयानन्द के शब्दों मे कह सकते हैं--“सब मनुष्यों को सामाजिक सव- 
हितकारी तियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए धौर प्रत्येक हितकारी नियम पें 
सब स्वतन्त्र रहे । 

व्यक्ति को समाज के हि60त के लिए प्रपना व्यक्तिपत हित व्यागन को तैयार ) 
रहता चाहिए। तमा महव दयात दे के सपतों को पूरा कर सकेगे तथा सम्मान 
मिल घकेगा | ७ 


१६ जनवरी, १६६२ 








धारावाहिक 
चाणक्य 


भाचाय॑ चागर्य नामक एक घारावाहिक दिल्‍नी दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार को 
आ्रात € से १० तक प्रसारित किया जाता है। रविवार को ही इससे पहले रामायण 


होर महा मारत नामक धारावाहिक मी प्रहारित किए थे। सर्वत्र इन घारावाहिकों 
का स्वागत भी कियाग या था । जिस समय इन धारावाहिको का प्रसारण होता था, 


एस समय साधारण जनता पक्‍पने सारे काय व्यापार रोक कर दूरदशन के सामने 


चैठ जाती थी । सडके सुनसान हो जाती थी | केबल विशिष्ट लोग ही जि हे धन्य 
झनेक सुविधाए प्राप्त हैं या जिहें बहुत ही भपरिहाय कार्य होते थे, वे घर से बाहर 
तिकलते थे । यहा तक कि भाय समाजो के साप्ताहिक सत्सगो की उपस्थिति पर 
इसका प्रमाव पडा था | यही बात “च णकय' के विषय में मो उत्तनों ही सही है। 


आणक्य इतिहास पुरुष हैं। उन्होने प्पने बग को एक नई दिशा दी थी। ७लहोते 
क्रात्त्मणकारी विदेशियों के विरुद्ध मारत को जनता को सगठित किया था तथा 


रजवाडो को बाध्य क्रिया था कि वे भ्रपनी मातभूमि के लिए भपने को न्योछावर 
करने के लिए तेयार हो जाय । युवा चन्द्रगुप्त मे उ हे राजा के समी गुण विखाई 
दिए थे। प्रागे चल कर वही राजा बना। 

जिन्होंने वास्तव मे इस धारावाहिक क। देखा है, वे पायेगे कि इसमें धर्मों 


की नही, बल्कि घम की बात कही गई है। इसमे मानव घम्मं की बात कही गई 
है। इसमे वेद की बात कह्टी गई है। चाणक्य के युग मे भारत मे न ईसाई थे, न 


मुसलमान, न सिक्‍्ख न भन्य घर्मावलम्बी | यहाँ पर तो समोी भाय थे। वे वेद को 
मानने वाले थे | वे प्मी प्रपने राष्ट्र के विषय में सोथने वाले थे | कुछ राजापधो में 
पुथक्‌कीरण का भाव प्रवदय भा गया | इसी कारण वे पराजित मी हो रहे थे। 
चाणक्य ने माह॒धिक काय किया । सभी को संगठित जिया 

धराज यदि इसमें कोई सकोणता भ्रथवा साम्प्रद यिक्रता की गघ प्रतुमव 


करे तो हम तो इसे उसको मनोव॒त्ति का दोष ही मानगे। तत्कालीन सामाजिक 
राजनैतिक १रिस्थितियो का इसमे सुदर चित्रण है। इममें गुरुकुलो का महत्व 


अतिपादित किया गया है| ब्राह्मण को श्रष्ठता, निमयता तथा त्याग की प्रवृत्ति 
को चित्रित किया गया है | केसरिया रंग तो वतम न सरबार ब॑ छवज में भी है। 
यह हमारे त्याग का ही तो प्रतोक है। इसमे स म्प्रदायिक्ता कहा से भा गई। 
हमारे यहा ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमे “प्रोश्म्‌ ध्वज को किसी 
भी प्रकार की भेद माव की स्थिति से ऊपर सटी के जिए समान रूप से महत्वपूर्ण 


साना गया था | प5 जगदेव धघिद्धा ती की जप पर लगा 'श्रो३ेम्‌ ध्वज किसो भी 
प्रकार के विवानह मे ऋप्र माना गया था । 





धग्राज मरक्ार यदि 'चाणक्य' के प्रत्तारण पर रोज जग्राता है तो यह सभी 
फा दुर्भाग्य होगा | जो राष्ट्रीय एकता, प्रखण्डता और अत्त्व का पाठ पढ़ा रहा 
है क्‍या यह गनत काय है ? 


तिशचय ही हमे सरकार के द्वारा प्रभारण रोरने के निणय का पूरी शान्ति 
से इसका विरोध करना चाहिए । डा० घ्मपाल 


श्री शेखावत द्वारा नोलखा महल का निरीक्षण 


राजस्थान के मुख्यम-त्री श्री मेरोतिह शेखावत्त १२ दिमम्बर १६६१ को 
राजस्थान के उदयपुर नगरी मे शेखावत गुलाब बाग स्थित नौलखा महन को 


देखने गए थे, जहा पर प्रायंसमाज के सस्थायक्र महर्षि दयानरद सरस्वती ने क्‍पने 
झमर प्रस्थ सत्याथ प्रकाश की रचना को थी। राज्य सरकार ने इस भवन को 


राजवीब स्मारक बनाने का निणय लिया है। मुख्यमन्त्री जी ने धाये शमाज के 
स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचोत की प्रोर उनके द्वारा वांछित तौलखा भवन 


शीघ्र उपलब्ध कराने का इन्हे प्राधवासन दिया । (दंनिक प्रात काल १६-१२-६ १से) 


साप्ताहिक “प्रांसन्देश” हे 


सम्पादक के नाम पत्र 


आये समाज मन्दिर विशेषांक एक थ्रनुपम कृति 


धाय सन्देश का 'झाय समाज मन्दिर विशेषाक' अपने ध्ाप में भनुपभ 
कृति है जिसमे दिल्नी के मन्दिरों की पक्षिप्त गतिविधियां छपो हैं। यह प्रापका 
प्रदम्य साहस ही है कि प्राप सम्रह योग्य विशेषाक प्रकादित करते प्रा रहे हैं । 
बहुत बहुत बधाई । डा० जसबीर भाय॑ 

प्रध्यक्ष, युवा विकास परिषद दिल्‍ली 

मायवर डा० साहब, सप्र म नमस्ते । 

झायदेश का विशेधाक मिला, इसकी सफलता के लिए प्रापछों बधाई । 
प्राचाय रामदेव जी के सम्बन्ध मे उपयुक्त तथा प्र रणाप्रद लेख, प्रक की शोमा हैँ 
धाय॑ सन्देश विशेष प्रकों के सम्पादन तथा भार्यों के इतिहास को पुत हमारे 
सामते लाते मे धपता विशेष स्थान रखता है। श्रद्ध थ झ्ावायं रामदेव जो के 
दर्शनों का सोमाग्य मुक्ते भी मिला है। काश । उतकी मस्तों तथा लग्त का छुछ 
भाग हुए मो प्रष्त हो पाता । उत्तम शर्मा 


देश को भाषा तो संस्कृत हो है 


“प्रारत के धन्दर भाषा कभी सी टकराव को चोज नहीं रही । प्राप पपने 
इतिहाए को देखे क्‍या कमी तमिल, तेलगू कन्‍्तड मलयालम भौर सस्कृत में 
टकराव हुप्रा ? प्रादि माषा तो सस्कृत ही है।' ये छद्गार केन्द्रीय मानव ससाघत 
मनन्‍्त्री श्र भ्रजु नपिह ने हैदराबाद मे २२ दिप्तम्बर, १६९६६ को सम्पन्न हुए भारतीय 
भाषा सम्मेलन में व्यक्त किए। छहोने धागे कहा कि माषाएं एक दूसरे के परिपक्व 
भण्हार से मरी पडो है भोर भाषा का टकराव हमारी विकृृत प्राघुनिकता का भग 
है । समारोह की भ्रध्यक्षता सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सन्ना के प्रधात स्वामी स्‍झानन्य 
बोध सरस्वती ने की । इस प्रबसर पर समा के वरिष्ठ उपप्रधान बन्दे मातरम 
इामचन्द्र राव, सासद ढा० शकरदयाल तिह भ्रादि गणमान्य महानुभाव भी छप- 
स्थित थे। 

श्री धजु न ने भ्रागे कहा कि साधा केवल बोलने को चीज नही है भाषा 
विचारों की वाहिनी है भोर जब विचार छुद्ध होगे तो निर्माण होगा, जो प्राप कर 
रहे हैं। ऐसे लोगो के द्वारा होगा जो राष्ट्र प्रेम से प्रोत-प्रोत है। विध्वस उनके 
माध्यम से होगा जो धपने को ही ऊपर रखकर दूमरो को गौण समभते हैं पौर यह 
मांग मारत को बनाने का नहीं बल्कि विनाश के राह्ते पर ले जाने का है । 
इसलिए माननीय स्वामी ग्रातन्द बोध घरस्‍्वती व प० वे देमातरम्‌ जी का जिसके 
मैं शायद प्रधिकारी नहीं हु, केवल ध्रपती घोर से तही बल्कि क्ृतज्ञ राष्ट्र की पभोर 
है प्रामारी ह । 


घम के मम्बघ में भ्रपने विचार व्यक्त करते हुए मानव सश्ाघन मत्री ते 
कहा कि इतिहाम साक्षों है कि दुनिया मे जो सबसे प्रधिक कम्लेयाम हुए हैं जितने 
नरसहार हुए है वे सब धर्म को लेकर हुए हैं।ऐमा क्यो ? जबकि घम हमें प्रापस 
मे प्रेम करता घिखाता है, सबका सम्मात करने को बात करता हैव ईप्बर के 
पास पहुचने का रास्ता दिखाता है फिर नर सहार क्‍यों ? वचस्व को मावता ही 
इसका कारण है। जब हम यह साबित करता चाहते है कि हमारा धम प्र'पसे घम 
से ज्यादा भ्रच्छा है, इसमे ज्यादा प्रच्छाइयाँ हैं, वब टकराव होता है । 
ब् करों 
लेखकों से श्रनुरोध 
प्राय सम्देश के पाठकों, लेखकों से प्रनुरोध है कि प्रपना वैज्ञानिक खोज- 
पूर्ण, धामिक तथा सामाजिक एवं ज्ञानप्रद शोधपूर्ण लेख एवं कविता उचित समय 
पर सुन्दर साफ एवं स्पष्द भ्नक्षरों भे पृष्ठ के एक प्लोर लिखकर प्रकाशन समय पे 
२० दिन पूर्व भेजने का कष्ट करें। ताकि हम धापके लेख कविता व समाचार को 
प्रथमिकता दे सके । 
पमय समय पर प्रकाशित होने वाले विशेषाक द्वेतु भी विद्वानों के लेख 
प्रार्मा त्रत हैं, कृषपपा लेख के साथ प्रपना पासपोट साइज का श्यामब्वेत छायाचित्र 
तथा नाम व पता प्रवध्य भेजें। प्रकाशित होने वाले विशेषाको की सूची प्रामामी 
धक में प्रकाशित वी जाएगी। घन्यवाद । 
निवेदक ॥ सम्पादक 'प्राय सन्देश 


साप्ताहिक “झाब॑सन्देश” 


१६९ जनवरी, १६६२ 


महषि का सच्चा स्मारक-श्रायं समाज 


-यहपाल श्राप्ने अन्धु 


मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह प्रपने प्रिय की स्मृति को चिरत्याई 
बनाये रखने का प्रयत्त करता है। वह छसकी स्मृति में पुस्तक, स्मारिका, स्तृप, 
मठ झ्रादि बनवाता है । वह ऐसा स्मारक चाहता है जो शानदार भी हो भोर 
सरल भी । किसी की स्मृति मे स्मारिका या पुस्तक प्रकाक्षित करा देना भपेक्षाकुत 
सरल तो है पर स्थूल दृष्टि से उतना शानदार नहीं जितना कि ताजमहल जता 
कोई स्मारक । इसी प्रकार ताजमहल प्रादि बनवा देना क्ानदार तो हो सकता है 
पर वैसा घरल तहीं। साधारण मनुष्य मध्यमार्ग खोजता है। परिणाम स्वरूप 
भवत, मन्दिर, विद्यालय भादि की ध्यापना वी जाती है कि जो कुछ श्रश तक 
सरल भी होते हैं घोर स्थुल दृष्टि से कुछ शानदार भो | दयानन्द विद्यालय, दया- 
बन्द मठ, दयानन्द भवन , दयान द सस्थान, दयानन्द पीठ दयातनन्द मार्ग भादि 
के पीछे यही भावना काम करती दृष्टिगोचर होती है । 

वस्तुत स्थूलदर्शी पुरुषों ने ससार के इतिट्दास में स्थूल वस्तुएं स्मारक 
समझी हैं। जैसे मुसलमान मदीने को पपने पूवज का स्मारक समझते है। ईसाई 
लोग सलीब सूसी के लिन्‍्ह को प्रपने गुरु का स्मारक बहलाते हैं । बौद्ध लोग बुद्ध 
की मूर्ति उसका स्मारक ठहराते है। “(देखें महर्षि स्वामी दयानन्द का जीवन 
चरित्र, ले० प० लेख राम ध्ाय॑ं मुसाफिर पृष्ठ ४७३) पर महंवि प्रपनों स्मृति में 
ढिप्तो मरी ऐसे स्थुल स्मारक बनाये जावे के सवथा विरुद्ध थे भोर सत्य तो यह है 
कि ह्यूल स्मारक वास्तविक होते ही नहीं । वास्तविक स्मारक तो वही हो प्कता है 
जो स्मरणीय के उद्दं दयो एवं कत्त व्यो के प्रचार मे सहायक पिद्ध होने के साथ- 
साथ छसकी स्मृति भो दिला सके । यद्दी कारण है कि सूक्ष्म दृष्टि वाले तत्वदर्शी 
लोग किसी सरल थानदार स्थुल स्मारक की भ्रपेक्षा यह देखते है कि वह्द स्मारक 
स्मरणीय को साववाधों के प्रनुकुल भी है कि नहीं ? दयावत्द की स्मृति में उसकी 
मूर्ति स्थापित करना दयानन्द की भाववाध्नों के सवथा विपरीत छत्य होगा। इसी 
प्रकार कोई समाधि प्लादि बनवा देना श्री मइि की इच्छा के विरुद्ध है । 


मह्॒धि ने उदयपुर मे कविराज ए्यामलदास से स्पष्ट क्टाथाडि “मेरे 
मरने के पदचात्‌ मेरी ध्रस्थियो को किसी खेत में डाल देना कोई समाध्रि या बोई 
लिन्ह फदापि न बनाना ।” इस पर पन्डित इन्द्र ने ठीक ही लिखा है-- 'यदि 
धाय जबता ऋषि की यादगार मे कोई रतुप या मकबरा बना देती ता भ्राज हि दू 
स्त्रिया उस पत्र फूल बताशे चढ़ा कर प्रपने जोवन को सफल मान रही होती ।' 
[प्राय समाज का इत्तिहास, प्रथम माग पृष्ठ १४१] वस्तुत ईट-पत्थर के स्मारक 
वास्तविक स्मारक नहीं हो सकते । स्मरणीय के उहूं इयो भोर म तथ्यो का प्रचारक 
ही सच्चा स्मारक द्वोता है। पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी भपने व्यास्यानों मे कह्ठा करते 
ये कि-.ई ट पत्थर पर कसी ऋषि का नाम खुदवा देने से ऋषि का स्मारक 
नही बनता प्रत्युत यदि ऋषि का स्मारक स्थापित करना चाहते हो तो छन 
घिद्धा तो का प्रचार करके दिखादधो कि जिन सिद्धाता का प्रचार स्वयं ऋषि करते 
रहे हैं । स्वामी दयानन्द का स्मारक यही है कि वेद के सिद्धान्तों का ससार में 
प्रथार हो जाय | ' [महर्षि स्वामी दयानन्द का जीवन चरित्र, ले० पण्डित लेखराम 
जो धाय मुसाफिर, पृष्ठ ६७५ |] 


प्राय समाज ही सह॒षि का सच्चा स्मारक है-- 


प्रायं समाज पर बू कि महृधि के सिद्वान्तों के प्रचार का पूण उत्त रदायित्व 
है एव गत दाताब्दी से वह महृधि के सिद्धान्तो का सफलता पृवक प्रचार भी कर 
रहा है। प्रत प्राय समाज ही मह॒पषि का वास्तविक स्मारक कट्दा जा सकता है । 

प० इन्द्र जी ने ठीक ही लिखा है कि 'पध्ाय समाज महंदि का स्मारक ही 
नही ऋषि का प्रतिनिधि भी है। ग्रन्थों की, सिद्धान्तों की पोर वस्तुत वेदों की 
रक्षा का बोभ प्राय पर है। (प्राय समोज का इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ ११२) 
जो वस्तु किसी के नाम का स्मरण करा सके प्लौर उसके उदंष्यो का प्रचार भी 
कर सके वही उसको वात्तविक स्मारक समझी जाती है| इन भ्र्षों में भ्राय समाज 
से बढ कर दूसरा स्वामी दयाननद का स्मारक नहीं हो सकता । 


झाय समाज महषि का ऐपा स्मारक है कि जिसकी तींव का पत्थर भी 


स्वयं महृषि ने ही प्रपने हाथो से रखा था। यह ऐसा छुम स्मारक है कि जिसके 
साथ महि का नाम न जुड़ा होने पद भी उसके नाम के साथ महषि का भी स्मरण] 
हो भाता है । प० लेखराम प्राय मुसाफिर कृत महषि स्वामी दयानन्द के जीवन 
घरित्र पृष्ठ ७२ पर क्या सुन्दर लिखा है--“मुसलमान, नास्तिक, जै नो, पौराणिक 
प्रादि किमी मो पुरुष के सामने भाप धाय समाज का नाम कह दो वह सुनते ही 
ध्राप को दयानन्द का नाम सुता देगा। यदि श्रायं समाज का नाम लेते हो स्वामी 
दयानन्द सरस्वती फा स्मरण हो जाता है तो वास्तव में भायें समाज से वढ़ कर 
कोई स्वामी जो का स्मारक नही हो सकता । प्रमरोका सरीखे दूर देशों मे चले 
जाप्यो, वहा भी प्राय समाज के साथ स्वामी दवानन्द भोग स्वामी दयानन्द के साथ 
ध्राय समाज का नाम बचा हुप्रा पाग्नोगे। झ्मरोका के विंद्रात डेविस भपते लेख 
मे स्वामी दयानन्द से प्राय समाज को पृथक्‌ नहीं कर सकते | जहां वह स्वामी 
दयानन्द जी को शुद्ध प्रग्ति को प्रज्वलित करने वाला-यह गौरवपूरा नाम लेते हैं, 
वहा वह प्रायतमाज को उस भरिनत की मट॒टी बतलाते हैं। मंव्समुनर अपनी 
पुस्तक 'बायोग्राफिक्ल' में स्वय प्रदन उठाता है कि दयानन्द पतरस्वती कौन था ? 
झभौर फिर स्वय ह्टी छत्तर देता है कि दयानन्द प्रायसमाज का सल्यापक धोर 
तेता है ।' 

महषि स्वय भी प्राय समाज को ही धपना स्मारक मानते थे | उनका स्वयं 
का क्थन है--'मेरे शिष्य सप्ती प्रायत्ामाजिक हैं के ही मेरे विश्वास धौर 
भरोसे के मव्य भवन हैं। उन्हीं के पुरुषार्थ पर मेरे कार्यों की पूर्ति भौर मनो रधो 
की सफलता प्रवलम्बित है ! 

प्रत प्रायसमाज ही महूषि दयावरद का सच्चा धौर वास्तविक स्मारक 
है । प्ाज इस स्मारक की कीति घुमिल हो रही है। ध्रावश्यकका इस बात की है 
कि हम भावजन भपने ऋषि के इस स्मारक की घवल कीति पर किसी प्रकार 
की भ्राच न पाने देवें । यही हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए । प्ाज हम प्रायाँ 
वो यही ब्रत लेना है । 


'ग्रमर रहे गणतन््न हमारा' 
>-राधेश्याम झाय विद्यावाचस्पति 


ज्सिके लिए दिया वीरो ने, प्रपने प्राणो का बलिदान । 
बलिदानो से बही विमण्डित, प्रपना है गणतमन्त्र महान ॥ 
प्राज हिमालय के शिखरों से, फिर हमने है ललकारा + 
प्मर रहे गणतन्त्र हमारा ॥॥ 
मगत सुमाष शिवा राणा ने, जिसको शोभित दात दिया । 
बिस्मिल ने, प्रशफाक सदक्ष ने, त्यायों से सम्मान किया । 
भारत मा का यह गौरव है, हमको यह प्राणों से प्यारा ॥ 
घमर रहे गणतन्त्र हमारा ॥ 
जन-बन को प्राशा का प्रतिफल, यह समता का बाहक है । 
ऊचवनीच का छुप्नाछुन का, यह प्रणतन्त्र विर्ताद्यक।॥। 
इसको रक्षा हिय यह मार, कटि बांधे तत्पर है घारा $ 
धमर रहे गणतन्त्र हमारा । 
इसे समद्ध बनाएगे हम, दूर गरीबी महंगाई कर। 
ज्योतिमय होगा यज्ञ भारत, निकलेगी नव रदिम प्रस्धर। 
सवोपरि होगा व्युधा पर, देश हमारा पह् त्यारा। 
प्रमर रहे गणतन्त हमाश | 


भुल सुधार 
१२ जनवरी के अक में पृष्ठ ४ पर प्रकाशित डाक टिकटों मे योयात्त 
लेख के प्रथम प्रनुच्छद मे कृपया 'मुद्रित डाक टिकटों को सस्या दस ब्ास्र है' पढ़ा 
जाये मुद्रण का मुल के बारण 'लाख' छपने से रह गया है । 
--सम्पादक 


१९ जनवरी १६६२ 


साप्ताहिक ' धामंसादेश 


“महषि के शिष्य सहजानन्द'' 


--चधर्माचारय दिनेश घन्द्र ल्तास्न्रो 


एक दिन सवेरे, एक काबायाम्बरघारी, विहारी ब्राह्मण दण्ड-कमण्डलू लिए 
नौखखा हशान मे भरा निकला । उतने दूर से देखा कि कोई महात्मा पद्मासन 
रमावे ध्यान में लीन हैं। वह पध्रौर निक्षट प्राकर महामुन्रि जी की माधुरी धोर 
मनोह्ारिणी मृति को एक ठक, लाजल्लायित लोचनो से निहारने लगा। उदयमकाल के 
सूर्य के समान रक्त वर्ण, प्रनुपम्र, झानन्दमयी मुश्क्राहट खेल रही थी। उसे ऐसा 
प्रतीत होता था कि इस सर्वाग सुन्दर, सुबरा प्रतिमा के चहु शोर, प्रकाशपुज का 
एक चक्र सा बना हुप्ना है । उस महापुरुष ने कोई एक मुहते के पद्चातु ध्पनी 
चित्तद्ृत्ति को समाधि की उच्च भूमि से नीचे उतारा घोर नेत्र खोलकर ' धो दम, 
नाम का बार बार सुरीले स्वर से गायन क्या। उसी समय प्मागत्तुक ने उनके 
घरणों पर प्रपता सिर रखकर नमस्कार क्या। दो-चार बातो से ही प्रतिधि 
को ज्ञात हो गया कि “यही मगवान्‌ दयान-द है” । 

उसने निवेदन किया “मगवन्‌ | मैं बिहार देश का रहने बाला ब्राह्मण हू । 
मैंने व्याकरण झौर दर्शन शास्त्री का भनुशीलन किया है। विशेषता से वेदा त 
धास्त्र को प्रधिक परिथ्रम से पढ़ा है। मैं वंराग्यवश गृह परित्याग कर पर्यटन कर 
रहा हु मेरा बेश तो सन्यात्ियों का सा है प्रोर ताम भी मेरा सहजानन्द है, परन्तु 
मैंने विधि पृवेंक सन्‍यास नही लिया । 

“ मैं ध्रापकी विमल कीति सुतकर, सुदूर देश से चलकर यहा पाया हू । 
प्रपनी प्रट्टितोय दयालुता से मुके सयात्ष देकर निज जनों की पढ्ित मे मिला 
जीछिए । भगवान्‌ दयानरद ने भपने दुतिमानु दाहिने हाथ से, सहजानन्द जी के 
पृष्ठ प्रेदेश को प्रकाशित करते हुए क्टा-- 'वस्‍््स | गदि प्रापको ऐसी हो मावता 
है प्रोर भाप सावंजनिक जीवन की जड़ को ध्पने पुरुषार्थ के पानी से सीचता 
चाहते हैं तो बलिए हमारे देरे पर ही विश्ञाम कोजिए। देश काल मिलने पर 
सनन्‍्यास को वार्ता भी दिचार लो जाएगी।/ 

सहजानन्व जो थी महाराज के पास रहते लगे। श्री महाराज ने सुयोग्य 
ध्यवित जातकर उनको अपने सेवक समूह में मिला लिया । “ भगवान्‌ दयानदन्द थो 
महाराज ने सहजानन्द जी को छपदेश दिया, “सन्याप्ती को सदा परमात्मा पर ही 
निर्मर करना चाहिए। प्राप नित्य प्रति प्रात -सय समय प्रणव पवित्र का जप 
प्रौर प्लाराधता किया करें| यही हम लोगो का प्राश्यय शोर भाधार हैं। इसके 
बवित्तन से चित्त को चब्बलता दूर हो जाती है। पाप पक को धोने के लिए इससे 
बढ़कर दूसरा साधन नही है। महा मुनिजन इसी महामन्त्र से मन्मथोन्मथन करके 
परमानन्द में निमरन रहा करते हैं। लक्ष्य को बेघने के समय, जेसे बीर घनु्घर 
टक्टकी लगाकर केवल लक्ष्य ही को देखता है, इसी प्रकार मनोवृत्तियों को एकवाग्र 
कर प्रणव-श्रोकार पाठ जपने से कल्पनातत परिणाम प्रपप्त होता है। जब तुम 
बिरवाल पढं॑न्त इस भवित योग को करते रहोगे तो समाधि के मधुमय, स्वादु फल 
का झाप ही झ्रास्वाद करने लगोगे। उस समय प्रापफी प्ब वासनायें शान्त हो 
जायेगी | कामनायें परा तृप्ति को प्राप्त कर लेगा । 

सहजाननद जी को श्री महाराज न दस लक्षण युकत्र घम का पालन करने 
को प्राज्ञा दो । श्वा महाराज न झपने ग्र थो मे लिखा भी है-- सब्याध्तियों का मुख्य 
पम यही है कि गृहस्थादि सब प्राश्मों को सब प्रकार के सच्चे व्यवहायो का 
तिएचय कर'ये । उतसे ध्रघम कर्म छुड़ा दे। उतके सह्षय छेद्त कर उनको घर्मयुक्त 
व्यवह्ारों मे प्रदत्त करे । जो सन्धामाजन सत्योपदेश नही देते धौर वेदादि सत्य 
शास्त्रों का विचार तथा प्रचार नहीं करते वे भी जगत मे ध्यथ भार रूप है ।” 
श्री महाराज ने भपने नतन शिष्य महजानन्द को प्रचार के कार्य के लिए उत्तेजित 
किया । उसको कहा, "प्राप पर्याप्त पठित हैं। सुयोग्य भोर समझ विचार वाले हैं । 
झापको धवकाक्ष भो बहुत है । कटिबद्ध होकर धाय समाजों मे पयटन कीजिए भ्ौर 
स्थान-स्थान पर उपदेश देने में प्रवत्त हो जाइये। सहुजानन्द ने मिर भझुकाकर 
श्री वचनों को स्वीकार कर लिया । 

रात दिन महाराज के पास निवास करते हुए सहजानन्द ने देखा कि वहु 
रात के समय केवल चार घण्टे भर विश्राम लेते हैं प्रौर फिर उठकर ध्यानारूढ़ हो 
जाते हैं। किसी निर्जव वन स्थान या एकॉन्त उद्यान में भी, प्रतिदित सूर्योदय के 
रूमय, एक घण्टा भर के लिए ध्यांनाहंढ़ हुआ करते हैं। एक दिन सहानन्द ने 


देशा कि ऋषिवर योगिराज जल पर पदूमासन लगाये हैं, योग मुद्रा ने उनके मत 
में एक गहरा भव्ति-पम्राव उत्पस्त कर दिया। योग मुद्रा मे कमलदल की प्ाति 
विराजमान हैं | गुरुदेव की इस मनोहर योग मुद्रा ने सहजानन्द के मन मे एक 
गहरा मक्ति-भाव उत्पन्त कर दिया | श्री महाराज कभी-कमी लम्बो समाधि भी 
लिया करते थे । एदयपुर मे एक बार, श्री महाराज ने श्वास-प्रशस्त तक को क्रिया 
को रोककर निर तर धोबोस घण्टे की धमाधि ली थी। गुरुदेव ने झपने नवीन 
शिष्य को यह भेद एक दिन पहले हो बता दिया था भ्रौर कह दिया था कि भ्राप 
चाहे तो चुपचाप मौन भाव से खिडकी विशेष द्वारा देख सकते हैं। श्री महाराज के 
भ्रादेश को पाकर थी सहजानन्द जी महाराज ने तुर्य्यविस्था प्रवस्थित धौर भस- 
प्रशात समाधिगत गुर महाराज के उस दित रात मे कई बार दशतन किये। उस 
समय महाराज को काया प्रक्म्प भौर प्चल थी। वे सोन्दय ममुच्चय प्रतीत होते 
थे | उनके मस्तक का तेज, मुद्रा की शोमा, देह की दीप्ति प्रदूभुत तथा प्रनुपम 
दीख पढ़ती थी। श्री महाराज के चारो घोर शान्ति बरस रही थी। महाराज का 
हृदय स्फटिक के सदृध भा । 

श्री महाराज के जीवन से भोर उपदेशो छे प्रभावित होकब सहजानर्द जी 
छउदयपुर पे ही महाराज के प्रादेशानुपार उपदेश काय के लिये समुचत्त होकर चल 
पड़े ध्ोर नगर नगर में विचरते लगे । एक बार दो साधु श्री महाराज से मिलते 
ध्राये ज्ञात चर्चा चलती रही, जब वे चलने लगे तो सहजाननद जो श्री महाराज थे 
बोले-- 'मगवन्‌ ! भप्राप ध्रधिकारीजन को ही छपदेश दिया करें। जो लोग झापके 
सत्सभो में भाते है वे सब ही प्रधिकारी नही होते। प्रापके खण्डन मण्डन विषयक 
व्यास्यानों के तो बिस्ले-जन ही प्रधिकारी होगे।' महृधि ने कहा -- “ धर्मोपदेश मे 
प्रधिकारानधिकार का प्रइत उठाना व्यथ है। इयका प्रधिकारी मनुष्य मात्र है। 
कोई भी बालक श्रौषष श्राप ही प्राप नहीं खाता डरिन्तु उसके बन्चु उसे विवश 
करके खिलाते हैं । हमारा कुरीति खण्डन भी एक कड़वा क्वाथ है। प्ताधारणजन 
घम्-प्रघम के बोघ प्रौर रत्यासत्य के विवेक से विवर्जित है। इनको तो यह कटु 
बवाथ बलपूवक ही से पिलाना पड़ेगा ' 

एक दित श्री राणा जी सज्जनप्तिह भौर सहुजाननद जी प्रादि सज्जन 
ऋषिवर के पास बेठे हुए थे। श्री महाराज न श्रो राणा जीसे कहा, पण्डित 
सुन्दरलाल जी प्रा रहे है । राजा जी ने तिवेदत किया, ' मगवन्‌ ! प्रंब भी यान 
भेजा जा सक्तता है। दस पर स्वामी जी ने क्ट्टा-- प्रब तो वह बंल गाड़ों में 
प्रा रहे है। उसका एक बेल शुक्ल वण झौर दूमरे के तन पर लाल घवल घड्मे 
हैं। वे कल यहा पहुंच जायेगे । थी महाराज ऋषिवर देव दयानन्द का कथन 
प्रगले दिन भ्रक्षरश सत्य छिद्ध हुप्रा । ऐसे प्रदुभुत युरु के भ्ादर्श दिष्य ग्राम-ग्राम 
प्लौर नगर-नगर में वेदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करने में सलग्त सहजानन्द जी 
योगास्यासी थे। महर्षि के शिष्य सहजानन्द जी बने श्री महाराज के उपदेश का 
पालन किया । रे 


श्रद्वानन्द बलिदान दिवस समारोह 


प्रमर हुतास्‍्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी का ६५वां बलिदान दिवस महूधि 
दयानन्द सरस्वती स्मृति मवत न्यास, जोधपुर द्वारा २५ विसम्बर को भाव॑ समाज ! 
पाली के प्रधान श्री नरदेव प्राय की प्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुप्रा । समारोह मे धुप्रसिद्ध | 
बंदिक विद्वान हा० मवानी लाल जी भारतीय ने कहा --हिं-दु, प्स्लिम, सिख सभी 
को एक्ता के प्रतीक स्वामी श्रद्धानन्द का कृतज्ञ होना चाहिए क्योकि स्वामी जी ने 
समा को भलाई के भ्रद्वितीय का किए हैं। छतके मार्ग पर चलता हो स्वामी जो 
को रुच्ची श्रद्धाजलि होगी | नगर सुधाइ न्यास जोधपुर के ध्रध्यक्ष श्रो बम्पालाल 
जी श्र रामनारायणमिह जी शास्त्री पश्रादि ते मो स्वामी थद्धानन्द को सेवापों का 
स्मरण कर एन्‍्हे श्रद्धांजलि प्रपित की | सचासत श्री क्षेग्रेद्ध जो स्वातक तथा 
धन्यवाद ज्ञापन धो रमेश घ द भाटिया ने स्या। ई 


हो माय समाज सऐेड्टर-२२-ए चण्ढीगढ़ द्वारा २२ दिसम्बर को प्रमर शहीद 
स्वामी अरद्धानन्द जो का बलिदान दिवस स्वामी जगदीशवरा नन्‍्द जी के ध्तमा- 
पतित्व मे मनाया गया । 


६ प्राइंसन्देश साप्वाहिक 


१६ जनवरी १६६२ 





३३ जनवरी को जन्म दिवस पर-- 
तम मुझे खन दो में तुम्हें श्राजादी दू गा 


सुभाष चन्द्र बोस प्रदूभुक प्रत्तिमा के घनी थे। के 'नेताजी' के नाम से 
विस्यात थे | देश की भ्राजादी के लिए भारत मा के इस सपूत के त्याग व बलिदान 
इतिहास में सर्देव स्वर्ण भ्रक्षरों में प्रकित रहेगे । 

सुभाष चद्र बोस का जन्म २३ जनवरी सत्‌ १८६७ को उडीतसा के कटक 
नर में हुआ था। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे । 

सुमाष में प्याग व नि स्वाथ सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी थी। २ वष 
को धल्पायु मे उन्होने प्रदूभुत लग्न से हैजा पीडितो की सेवा की थी । 

सुमाष च॒ द्र बोस एक पत्यन्त मेधावी छात्र थे। बो ए को परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीर्ण की थो। केवल भाठ मास के प्रध्ययन से ही उन्होने धाई सी एस 
को परीक्षा चौथा हथात प्राप्त कर पाप की । 

सुमाष के हृदय में देश प्रेप की (ज्वाला धधक रही थी। इसलिए ४न्होने 
घत, वैभव व अतिष्ठा की सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की भौर मारत पस्‍्लाकर 
प्राजादी के सधष में कुद पड़े । 

सुमाष में गजब की सगठन शवित थी। उन्होंने स्वराज्य दल का गठन 
किया | सन्‌ १६१८ में वे कलकत्ता नगर निगम के चुनाव मे कायपालक प्रधिकारी 
निर्वाचित हुए । 

सन्‌ १६३८ व १६३६ में कांग्रेस के भध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। परन्तु गाघी 
हो से मतभेद के कारण वे भ्रलग हो गये धौर उन्होंने फारवड ब्लाक की स्थापना 
को। 

घुभाष चन्द्र बोस एक प्रोजस्वी बकता विद्वान लेखक व एक प्रसिद्ध पत्रकार 
भी थे। उनन्‍होते बांगलार-कथा एवं 'फारबड' नामक दो पन्न का कुशल सम्पादन 
भी किया | 

देश की श्राजादी के लिए नेताजी प्रतेक वर्षों प्रग्नंजो को जेलो मे धीषण 
कष्ठ सहते रहे | सन्‌ १६४६ में वे जेल से भांगकर जापान जा पहुचे। भारत को 
प्राजाद कराने के लिए उन्होने विदेश में क्‍्राजाद हिन्द फौज का गठत किया। 
विषय इतिहास को यह एक भनोखी घटना है । 
जय हिन्द उनका प्राभवादन था । 

“दिल्‍ली चलो एतका नारा था | 

तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें भाजादी दू गा । यह उनकी प्रपील थी । 

प्लाल किल्ले! पर तिरंगा लहराना उनकी तमन्ना थी | 

देश को भ्राजाद कराना उनका लक्ष्य था। 

नेताजी की पुकार पर लाखा प्रवासी मारतीय प्राजाद हिन्द फोज पें प्रती 
होकर भ्रग्रेजो से लडने लगे। सम्‌ १६४३ मे १६४४ तक वे भ्रग्न॑ जों को युद्ध में 
हराते रहे । वे लडते लड़ते वर्मा तक भा पहुचे भोव मारत की सीमा में तिर॒गा भहा 
फहरा दिया । 

१६४४ में द्वितीय विश्व युद्ध में लडाई का पाप्ता पलट गया। इमलिए नेताजी 
को पीछे हटना पडा | कहा जाता है कि १८ प्रंगस्‍्त १६४४ से एक हवाई जद्दाज 
दुघटनः में इम ध्रमर संतान क्षा तिधत हो गया। 

नेताजी स्वतन्त्रता बीरता, त्याग व बलिदान के प्रतीक थे। भाज राष्ट्र- 
द्रोहियो की ध्राजादी खतर॑ मे पढ़ गई है। श्रत श्राज नेताजी के जन्म-दिवस पर 
इमारो सच्ची श्रद्धाजलि यही है कि हम सब प्राण देकर भी एकता व भ्रखण्डता 
की रक्षा का सकला ले । 

-+ऋषि शर्मा 
कृक्षा नव म-बी 
राजकीय प्रादश विद्यालय सिविल लाइन्म, दिल्‍ली ५४ 


श्री चोपड़ा डी०ए०वी० समिति के श्रध्यक्ष निर्वाचित 


थरो ज्ञानप्रकाश चोपडा डी ए वी कालेज प्रवन्धकरत्री समिति के प्रध्यक्ष 
निर्वाचित हुए हैं। २८ दिसम्बर, १६६१ को सम्रिति की सम्पन्त हुई बेठक में सब- 
सम्मतिं सै निर्वाचन के बाद श्रा चोपड़ा को लेष कायकारिणी के गठन के पूर्ण 


झधिकार दिये गए। 


तपस्वोी सन्यासों स्वामी स्वतन्त्रतानन्द 
जी महाराज 


--विमलकान्त शर्मा-- 

त्याग, तपस्था की मूर्ति प्रादर्श सन्‍्यासो स्वतन्तरतानन्द जी महाराज का 
जन्म लुधियाना के मोह्दी तामक गाव में एक सिख परिवार में हुआ था। घल्पायु में 
माता का देहास्त हो गया था झौर नानी ने इसका पालत-पोषण किया। पिता 
पश्दार केहरसिह भपने पुत्र को ऊच्ी शिक्षा देना चाहते थे परन्तु महात्मा विशन 
दास के सत्सग का ऐसा प्रभाव पडा कि वे घर छोडकर बेरागी हो गए | 

घर में गुरुवणी के पाठ का तो उनके मन पर प्रभाव था ही बाद में गीता 
का भी प्रध्ययन किया, परन्तु जब महर्षि दयानन्द व प्रायं समाज के सम्पक में 
प्राए तो तन मन-घन से भाय समाज के सम्पर्क में ग्राय समाज के ही होकर रह 
गए। 

लाहौर में दयानन्द उपदेशक विद्यालय में प्रनेक वर्षों तक छन्‍्होंने श्रायाव॑ 
के रूप में सेवा की । ब्रह्मनारियो को संतान की तरह प्यार करते थे । एक बार 
मलेबिया के प्रकोप मे विद्यालय के छात्र प्रपने रोगी साथियों की सेवा में जुटे थे । 
श्वामी जो ने भ्राकर जब देखा कि कई रोगो छात्रों के जूठे बतंन रखे हुए हैं धौ र 
उतके साथियों ने प्रादेशानुसार साफ नही किए तो वे सारे बतंन चुपचाप छठा लाये 
धोर साफ करके यथास्थान रख दिए | स्वामी जी ने किप्ती को कुछ नहीं कहा पर 
इश्चका जादू-सा प्रभाव पडा प्लौर फिर ऐसा कमी नहीं हुभा । 

स्वामी जी में प्राय समाज के प्रचार के लिए गजब की तड़प थी । जहा 
कह्टी से भी निमन्‍्त्रण प्लाता वे उप्ते प्रवश्य पूरा करने का प्रयास करते। भारत के 
कौने कोने में ही नहीं प्रगितु मोरिशस, दक्षिण भ्रफ्रोक्ा, मलाया, जावा, सिंगापुर, 
हांगकांग, फिलपाईन प्रादि प्रनेक देशो मे जाकर दयात द व धाय समाज का डइकरा 
बजाया । इस सम्बन्ध में एक बात विशेष उल्लेखनीय है। दोपहर को १२ बजे 
सोजत करने का स्वामीजी का नियम था। कई बार तोन-तीन व चार-चार दित 
तक भोजन न मिला पर ऋषि के दीवाने सन्यासी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं 
ध्राया प्लौर न ही उन्होने वेद प्रचार में कोई व्यवध्यान प्राने दिया | ऐसे छदाहरण 
दुलंभ हैं। 

स्वामी जी ने सावदेशिक पाय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के कार्यकर्ता प्रधान, 
प्राय प्रतिनिधि सभा पजाब के वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता, पजाब भाष वीर दन के नेता 
छादि पदों पर रहते हुए प्रनेक वर्षों तक नि स्वार्थ भाव से सेवा की । महान्‌ देश- 
मक्‍त स्वामी स्वतस्त्रतानन्द ने स्वाघीनता संग्राम के दौरान लाहीर के धादी में जेल 
काटी थी । १६३६ के हैदराबाद सत्याग्रह में स्वामी जी ने फील्ड माशल के छप में 
महात्मा नारायण स्वामी के आदेशानुसार काय कष इस भानदोलत को सफल बताते 
प्रैं प्पूव योगदान दिया। 

एक बार लोहा छ स्टेट में घमर प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो स्वामी 
स्वतन्त्रतानन्द जी ने वहा जाकर सत्याग्रह किया । गुण्डो ने हमला कर उन्हे लह 
लुहान कर दिया पर वे प्रपने उद्देश्य से टस से प्रत न हुए । स्वामी जी ने लाहौर, 
पठानकोट व सोनीपत में समानखा के बूचडखाने को बन्द करचाने में भी प्रदुभुत 
योगदान दिया । 

ऐमे बीर तपसवी से याम। का ३ प्रप्रेल १६५४ को केंस्र के कारण बम्बई 
में निघन हो गया | स्वामी जो का जन्म पोष माप्त की पूर्णिया को विक्रमी सबत्‌ 
१६३४ में हुमआ था १६ ज्तवरी को जन्म दिवस पर त्याग्रमूत्ति को दात शत 
प्रणाम । 


श्री निश्शुर्क गुरुकल महाविद्यालय श्रयोथ्या की श्रपील 


श्री निदशुल्क गुल्बुल मह।विद्यानप प्रयोध्या फैजाबाद 5० श्र० बष १६२४ 
से निरन्तर निधन एवं अ्रपहाय विद्यार्थियों के लिए ध्ावास, मौजन एवं कत्तम 
शिक्षा की व्ववस्था कर रहा है। वतंमान समय में लगभग १२५ छात्र नियमित 
प्रध्ययन कर रहे हैं । 

प्रत दानी मह नुपा-ी से विनद्र पभ्पील है कि गुरुकुल की प्रावश्यक्ता प्रो 
को प्धिक से प्रघिक सहयोग प्रदान कर यश्ष एव पुण्य के भागी बनें। 

रामजी शुक्ल (मुख्याधिष्ठाता) 
श्री निःवुल्क गृठकुल महाविद्यालय प्रयोध्या, (उ० प्र०) 


१६ जनवरी, १६६२ 





(2 
आये युवा विकास परिषद्‌ दिसली 
समाज व राष्ट्र का सर्वागीण विकास करना तथा मानक मात्र का कष्याण 
फरना प्राय समाज का प्रभुख लक्ष्य है। श्रदषभ्य साहस का प्रतीक युवा शक्ति को 
इस पश्रोर मोडना व जोडना धत्यन्त सूझ बृूक व कौशल महत्वपूर्ण कार्य है। इसी 


छद्दंदय को लेकर एक क्रान्तिकारी, युवा सगठन प्राय विकास परिषद्‌! की विधिवत 
ह्यापना प्रार्थ सन्‍यासी स्वामी दकर मुनी के कर क्मलों द्वारा २६ जुलाई, १६६० 


को प्लार्य समाज पालम कालोनी, नई दिल्‍ली में की गई थी |, 


राष्ट्रीय भ्रस्मिता, घामिक महातता सामाजिक समस्मता, शैक्षिक उत्थान, 
धारीरिक बलिष्ठता के लिए परिषद्‌ द्वारा सचालित प्रमुख गतिविधिया इस 


प्रकार है ।--- 

--भाय युत्रको हेतु कक्षा १० से बी० ए०, बी० काम, बो० एस० सी० 
के समस्त विषयो की पढाई की व्यवस्था । 

३---घामिक परीक्षाश्रों का सचालन । 

३-बी-एड० एम० ए०, एम-एड, चिकित्सा, भप्रमियान्त्रिक, सिविल सेवा 
थे फानन पाठ्यक्रम झादि की तेयारी व उससें शामिल होने हेतु जानकारी देना । 

४ प्राइवेट व साकारी नौकरियों से सम्बन्धित फार्म उपलब्ध कराना । 

५--सस्कृत व शभ्रग्न जी का भ्रष्ययन ।3 

६--शवको के स्वाध्याय के लिए बेदिक साहित्य, प्लवाय समाज की पत्र 
पत्रिकाप्नों का सम्रह । 

७--परिषद्‌ के विभिन्‍त मडलो में यवकोी को पी टी , परेड, सेनिक दिक्षा, 
बेट लिफ्टिग, फुटबाल, वाली वाल, जुडों कशोटे भ्ादि का प्रश्षिक्षण दिया जाता है। 

८--युवको को सध्या, हवन, प्रादि का ज्ञान कराया जाता है । 

&--- झुग्गी भोपडी ग्रामीण क्षेत्र मे ईसाई मिदनरियों का प्रतिकार कर 
वैदिक ज्ञान देने टेतु परिषद्‌ युद्ध स्तर पर काय कर रहा है । 

जो भी युवक महर्षि दयानन्द के मतव्यों को पूरा करना चाहता हो वह 
हस हो सदस्यता प्रहण कर सकता है सदस्य बनने के बाद परिषद्‌ युवक के सुख- 
दुख व भविष्य निर्माण हेतु सचेष्ट रहती है । 

दिल्‍ली में यदि विसोा प्राय भाई बहिन को कोई प्रातहायोी प्रसमाजिक 
तत्व हराता, घमकाता या परेशान करता है तो परिषव तुरन्त कायवाती कर उस 
की मदद करती हू साथ हो समाजों के उत्सव, कायक्रम भ्रादि मे पदिषद सुरक्षा 


व्यवस्था ब संवाय अदान करती है। छ 
दो लाई 
> 00! €. ल्ल 
। 5 
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23 जडी बूटियों से निर्मि6 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मह यी दुर्गन्ध 
मसूडो की सजन ठडा गर्म 
पानी लगना मह में छाले होना तथा 
० लि । की अन्य बीमरियो का घरेलू इलाज 


एपत कसणतान 
स्‍लीठगा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
, दुकानदार से खरीदे 


रश्‌ 
री 
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चाट, सलाद और फ्ला को 
अत्यन्त स्वादण बनान के लिये 
यह बहताीीर मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आयममान कानपुर का १११वां बाषिकोत्सव 


झाये समाज मेस्टन रोड कानपुर का ११-वा व पिकोत्सव माँ दर प्रागण 
एवं श्रद्धान द पाक में शिवरात्रि के पावन पवे पर «८5 फरवरा से २ मच तक 
समारोहपृवक मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि १७ नवम्बर, १८७७ 
को स्थापित इस मन्दिर मे छ्षिवरात्रि को ही व षिकोत्सव होता प्रा रहा है। 


समारोह मे सवंश्रो प्रो० रतसिह जी एम० एस० सी०, प्रो० उत्तमचन्द 
क्षरर कु० महिपाल सिंह, प० धाशानन्द, ढा० वेदपाल प्िह, प० देवोप्रसाद प्राय 
धादि पधार रहे हैं । 


यत्ञशाला का उदघ टन वे ताषिकोत्स३ कार्यक्रम 


प्रायेतमाज बाहरा रिंग 'ड, विकासपुरो, “ई 7 ल्‍लो की नव निर्मित 
पज्षक्षाला का उद्घाटन समारोह रविवार १९ वरी को सम्प त होगा ॥ 

महात्मा रामकिश्लोर जी वद्य के बअह्ात्व मे १६९ ज्नवरी से १६ फरवरी 
हक प्रात व साथ चतुर्वेद पार यण महापज्ञ होगा । १२ फरवरी से १५ फरवरी 
तक श्रतिदिन साय प्राचाय पुरुषोत्तम जी एव डा० पमरण चन्द्र विद्यालकार के मनोहर 
बेद क्या तथा गीताचाब श्री गुलाबसिह राघव के भजनोपदेश होगे ॥ 

१६ फरवरी को वापिकोत्मव के धवसर पर यज्ञ को पूर्णाहुति ध्वजारोहण 
एवं प्रो० रत्नसिहू, सामद उमा मारती, दिल्‍ला पध्ार्य प्रतिनिधि सभा के महामनन्‍्त्री 
ढा० घमपाल भादि के उद्बोधन होगे |, ७ 


आय ममाज़ डा० मुधर्जो नगर (ईस्ट) 


प्राय सम्राज डा० मुखर्जी नगर (ईस्ट), दिलली-६, द्वारा पजाब से धाये 
विस्थापितों एव. उत्त रकाशी भूरूम्य पीडितो को वस्त्रादि से सहायता प्रदान की 
गयी । इस धभाय समाज की स्थापना प्राचाय रविदत गौतम की प्रेरणा वश्री 
ठाकुरदास जी सपडा के प्रयासों से २ प्रवतूबर, १६६९० को डा» मुखर्जी नगर सें 
हुई थी । २ माच १६६१ को वेद प्रचार के एक विशेष काक्षक्रम में यज्ञ, पढ़ित 


गुलाब सिह राघव के मजन भ्राचाय यशपाल सुधादु जी के प्रवचन हुए भोर दिल्‍ली 
ध्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्काल्ीन प्रधान डा० ध्मंपाल ने छद्बोधन द्वारा मार्ग- 
दर्शन किया । समारोह के भधष्यक्ष महाशय रामविलास खुराना ने ५१०० रुपये की 
राह्षि मवत निर्माण हेतु दान दी । 


उत्लेखतीय है कि इ दरा विहार, भाई परमानन्द कालोनी, ठतका गांव 
तिरकारी कालोनी, धीरपुर, गाधी विहार, सन्त नगर, इन्दिरा विकास कालौनोी, 
गोपालपुर, नेहरू विहार भादि ११ कालौनियो मे कोई सी प्ाय॑समाज सन्दिद 
नही है। प्रत ढा० मर्जी नगर समाज के ध्रतिकारी वेद प्रचार कार्य के लिए 
मुखड प्राप्ति, समाज सत्सग मवन प्रौषधालय, पुस्तकालय व वाचनालय, व्यायाम- 
शाला भादि के निर्माण हेतु प्राय जनता से मकत हाथ से दान देने की घपील 
करते है । 



















कागड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर 


गुरूकुटल 
के <यवट्ानष्ाधष्य 
पर परिवार के लिए शक्तिबरध॑क 
एवं स्फर्तिशय्रक रसप्यन 
हारी ठ8 व शारीरिक एव 
फेफरण की हर्जर्ता में 
प्यारी आधुर्वीदिक 
औष छीय टानिक 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


7 रुकल कांगड़ो फार्सेसी 
हरिद्वार 





परदोक्तितल 
दावों व छा राशावर गी जुफाम के फलएजी धक्म३े 
पचविशाधार फज्रिया आटि 6 जड़ी दरटियों 4 ५ को धहोषधियो का 
क& ० वख्चयाणी के अर अन्यकात सेवन क्षरें । 


जआायुबाटक औषधि 





[ के बरुफुलक्ंणगढ़ीफार्मेसी हरिक्वार (उ प्र)] 59 गुरूजरसत्नकांटाड़ी फार्मेसी हरिद्वार (36 प्र) | 
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बौद्धिक जगत्‌ को एक महान क्षति : पं० पृथ्वीराज का निधन 


३५ जनवरी, दिल्‍ली 

दिल्‍ली के प्रसिद्ध समाज सेवी 
और चारो वेदो के प्रकाण्ड विद्वान 
प० पथ्वोसाज धास्त्री का १४ जन- 
बरी को ७ये वर्ष को प्रायु में 
कालरा नतिगहोम से निधन हो गया 
मै। निधन से एक घण्टा पूर्व ही 
सावंदेधिक सभा के प्रधात स्वामी 
धाननवबोध सरस्वती शौर वरिष्ठ 
हप प्रधान प० वनन्‍्देमातरम्‌ रामचन्द्र- 
राव जो उनसे मिले थे । उस समय 
बह बहुत भच्छे थे धौर भ्रच्छी तरह 
आतेयोत कर रहे थे । 

धास्त्री जी के निष्रन से भायें 


समाज को गहरा भ्राधात पहुचा है ॥ 

बह कई वर्षों से सार्वदेशिक सभा के ध्रधिकारी भो थे। इस समय वह 
भखिल भारतीय दयानन्द सेवाध्रम सघ के महामन्त्री थे। लगभग १४ वर्ष 
पूर्व सभा के भूतपूर्व मनत्री स्व० श्री श्लोमप्रकाश जी त्यागी की प्रेरणा पर 
छाधत्री जो ने रिजयं बैंक को सेवा से मुक्त होने पर झा समाज 
के लिए जीवनदान देता स्वीकार क्था था । तब से शास्त्री जो मे नागालुण्ड 
के दो मापुर, श्रासाम के बोकाजान, डीफू, भोपडाजान, मध्य प्रदेश के फाबुशा 
रहलाम धोौर राजस्थान के बांतवादा भौर कुशलागढ से कई स्थानों पर दया- 
अन्द सेवाणम सघ के केन्द्रो का सच्चालन करके छ हे स्वावलम्बी बनाने का 





प्रयत्न किया था । धास्त्री जी को यज्ञ, दक्षिणा तथा मेंट प्रादि के रूप मे जो 
भी राशि उन्हे मिलती थी, वह सब झाय॑ समाज को प्वपित कर देते थे । 

छास्त्री जो वेदिक सिद्धातों के म्मेज्ञ, यज्ञ प्रिय, स्वाध्यायशील, प्नु- 
क्ासन प्रिय, व्यवह्वार कुशल, मुदुसाथी धौर शान्त तथा गम्भीर भ्रवत्ति के 
व्यवित थे | उन्होने देनिक सन्ध्या से ब्रह्मययात्रा झौर सम्ध्या-पज्ञ भोर प्राय 
समाज का परिचय नामक दो भाध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना को थी । 


१४ जनवरो को प्रात काल रावीबाग स्थित, छावदाहगह में छनका 
झभन्तिम सस्कार किया गया । इस झबसर पर सावदेशिक सत्ता के प्रधान 
स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वतो, दक्षिण मारत के भाय' नेता प० वन्देमातरमस्‌ 
रामचनद्रराव, स्वामी दीक्षानन्व सरस्वतो, सावंदेश्ििक सभा के मन्त्री डा० 
सच्चिदानन्द शास्त्री तथा दिल्ली ध्ाव प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो सूबंदेव 
तथा भाय समाजों व भनेक सस्थाप्रो की शोर से मारी सरूया में लोगों ने 
दिवगत को प्रन्तिम थद्धाजलि भ्पित की । 


सावंदेशिक सभा के प्रधान श्री भ्रानन्दबोघ सरस्वती की प्रध्यक्षता मे 

रानी बाग मे १७ जनवरी को एक शोक समा हुई। श्रद्धाजलि समा मे 

दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० घर्मंपाल, वैदिक बिद्वाल प० 

यशपाल सुधासु, ढा० महेश विद्यालकार, श्री प्रेमचन्द श्रोधर, श्री जेमिनो 

धास्त्री एव धनेक समाध्तो व समाजो के श्रांधकारियो ने श्री शास्त्री जी 
को भावमीनि श्रद्धाजलि प्रपित की । 


भृदुषाषी, शात, गम्मीर दिवगत श्रो पथ्चोराज शाघ्त्री को शत 
शत प्रणाम । 


करंयोगो पं० पथ्वोराज शास्त्री को स्मृति को प्रणाम 


भ्रद्धय श्री पृथ्वीराज जो ध्षास्त्री भाज हमारे बीच से नहीं हैं। छतका 
असमय ही उठ जाना झ्लार्य जगत की ही नही भपितु बोद्धिह जगत को भी 
महान क्षति है ) उन्हीं की प्रेरणा से मुझसे झाथ॑ समाज में ध्वाकर उनके साथ 
कार्य करने का गौरव प्राप्त हुप्ता है । स्व० शास्त्री जो प्राय समाज में भ्रपने 
चुदापण की फट्टानी बताते हुए कहते थे-- १६५४ में जब उन्होंने रानीबाग 
(दाकु रबस्ती) दिल्नी मे झपने निवास की व्यवस्था की थी हो यहा पर धार्वे 
समाज की स्थापना स्व० प० देवीदयाल जी के भ्रथत्तो से हो चुकी थो। 
शास्त्री जी श्रायं समाज के कार्य कलापो तथा गतिविधियों से प्ननभिज्ञ होते 
हुए भी पायें समाज के सदस्य बन गए झोर यथवाज्षीघ्र सक्रिय रूप से प्रवचन 
झादि करके पझ्पनी विद्वता से सबको प्रमावित करने लय गए | उसके कुछ 
समय बाद स्व० देवीदपाल जी ने श्रो ध।स्यो जी को ही श्राय समाज रावनो- 
आग की बागढोर समाल दी । एास्त्री जी ने भार्य समाज की पद्धतियो को 
न जानते हुए मी उनके भनुरोध को झ्ादर के साथ वोकार कर जिया। 
जैसा कि धास्त्रो जो बताया करते थे कि उनके मन मे ग्लानि छत्पन्त होती 
थी वह भाय समाज के सिद्धातों के बारे भे कुछ जानते ही नहद्ठटी तो सचालन 
फक्सि अकार करेंगे। पर-तु प्रभु कृपा शोर ऋषि के झाक्षीवद से उन्होंने 
असठादों के भ्ष्ययत के साथ साथ बेदो, उपनिषदो भादि ग्रन्थो का भी गुढ़ 
झष्ययन किया धौर उतमें पारगता प्राप्त का । 

झाय' समाज के कार्या के साथ साथ स्व० पृथ्वीराज श्षास्त्री जी ने 
झखिल मारतीय दयाननन्‍्द सेवाश्रस सघ की बागडोर ऐसे समय में भपने हाथ 


सम्पादक--प्रो ० सूर्यदेव 


मे ली जब सघ के सामने विकट वित्तीय शोर विरोधियों के षडयन्त्र थे। 
सा्वेदेशिक सभा के महामन्त्री स्व० धोमप्रकाश त्यायों की प्रेरणा धोर प्रनु- 
रोध पर स्व० शास्त्री जो ने सघ के कार्य को हाथ में लिया था | जिस समय 
झखिल सारतोीय दयावन्द सैवाधम भाथिक दबावो से घिरा हुआ था, यह 
शास्त्री जी की ही छाक्ति थी कि उन्होंने न केवल सघ को इस स्थिति से 
उबारा धपितु सघ के लिए कई लाख रुपयो का स्थिर कोष मी बना गए हैं, 
ताकि भविष्य मे सघ की गतिविधियों में किसी प्रकार की रुकावट न प्राने 
पावे। उन्होंने धपने समस्त काय क्रमों है जो मी दान, दक्षिणा पश्रादि उन्हे 
मिली सब सघ के कोष में जमा कराते रहे | किराया वह भपनी जेब से हो 
देते थे । 


शास्त्री जी ने श्ार्य समाज के रचनात्मक कार्यों ये महत्वपूर्ण योगदान 
किया है । बाढ पीडितो मे सेवा काय' हो, धथवा सूखा पीडितो मे, वह इसके 
लिए सदेब शक्ति प्लौर साधन जटाते रहे । ईसाई प्रचार को दोकने के लिए 
उन्ही के प्रयासों से मध्य प्रदेश के रतलाम तथा काबुधा क्षेत्रों मे इस समय 
कई बालवाडिया चलाई जा रहो हैं । जिनका सचालन [छतकी [समाज सेवी 
चम पत्नी माता प्रेमलता जो कर रही है | माता प्र मलता जी सदेव समाज 
के कार्यों मे शास्त्री जी को प्र रणां देती रहो है। हम परमपिता परमात्मा 
से यद्दी प्राथना करते हैं, स्व० छ्ास्त्रो जी के कार्यों को पूषप करने की उन्तको 
शक्ति देबे । 


--बेदब्रत मेहता 


सह सम्पादक--विमलकास्त शर्मा 


आय 3 मटर डक पुरद अक 


सॉप्ताहिक “प्राबंसन्देश” २६ करे । 
त्याग श्रोर श्रद्धा का भ्रनुपण उदाहरण 
“-गजानन्द प्राय « 


इस बार परोपकारिणी समा के ऋषि मेले पर एक ऐसे व्यक्ति के दर्शत 
_हैए जितके ८्याग झौर श्रद्धा के स्वरूप को जानकर मैं झ्ादर से नत-मस्तक हो गया । 
प० ध्राद्यावन्द मजनोक को चर्चा करना चाहता हु । ६१ वर्षीय इस वृद्ध मजनोप- 
देशक मे श्राज भी ऋषिमक्ति का सागर उमर पडता था जब प्रपनी बुल द भ्रावाज 
में श्रोताभो फो ऋषि जीवनी की पवित्र धारा से स्तान कबाते थे। उनकी मस्ती 
मे वकलीपन की बू नही थी बल्कि बड़ा पवित्र लगा वह व्यक्ति जब उनको ऋषि 
उद्यान की ऊबड़-खाबड़ ,भौर काटे मरो भुमि थें नगे पाव घूमत देखा । मैंने उनसे 
नये पाव घलने का कारण पूछा तब मेरी ऋषि भक्ति बहुत छोटा लगने लगी कहने 
लगे बेटा | इस भूमि पर मेरे ऋषि की भ्रस्थिया बिखरी पडी है, घ्त इस पर जूते 
पहन कर बलना मुझे प्रच्छा नही लगता । थद्धा से पोतप्रेत यह भावना सचमुच 
से त्याग सिखाती है। ऋषि के गीत गा-गाक्र, जीवन को तपस्वी व मितव्ययी 
बनाकर इस मानव ने एक लाख स्पयो को पूजी एकत्र की। इस पूजी को भी 
समपित कर दिया ऋषि की छत्तराधिकारिणी समा को | दृदन्‍नमम के 6दाहरण छे 
प्राहुति देते बाले हम भाव लोग जरा बल्पना तो करे इस त्याग को । 


सभा को प्राप्त इस सात्विक दात से ऋषि उद्यान का प्रवज्ञ द्वार निर्मित 
होगा । प्रवशद्वार निर्माण की परिव ल्पना तथा प० श्राशानन्द जो को सभा के दान के 
लिए दान की प्रेरणा में सभा के प्रधान श्रद्धय स्वामी सर्वानन्द जी महाराज का 
महृत्त्वपृण योगदान है। द्वार की भव्यता के लिए स्थामीजी महाराज की विशेष रुचि 
है । लिक्चय ही प्रवेश द्वार सुन्दर बताया जायेगा किन्‍्तु सु दर बनाते मे एबं लाख 
रुपये राशि पर्याप्त नहीं है। बूछ भौर घन इस काय के लिए जुटता होगा। इस 
के लिए घन जुटाना बहुत प्रघधिक कठिन नहीं है। जहा घनो-मानी सज्जतों से 
उद्यान में कमरे बनाने के लिए भादवासन मिला है, वहा द्वाद निर्माण में मी सहयोग 
मिल सकते हैं । किन्तु हम चाहत हैं कि प० पभ्राशानन्‍्द जी जैसे त्यागी, तपसवी, 
अद्धालुजनों को पवित्र कमाई का भ्रष्ददात द्वार तिर्माण के लिए मिल जाए ताकि 
महाभारत के तेबले को तरह हमारा यह द्वार भ्ाघा ही स्वर्णिम तन होकर पूरा 
सुनहरा लगे । 


प्रभ भक्ति 


दृष्टान्त : सर्वोत्तम यश कॉ--- 

महाभारत के चक्रतर्ती सम्राट महाराज मुधिष्ठिश ते एक राजसूय यज्ञ 
किया । वह बृहद्‌ यज्ञ समवत उस समय भनुपम् चा। देश-देशान्तरों में उस यज्ञ 
की बहुत चर्चा थो | यज्ञहर्ताप्रो को प्रपनोी दानश्ोलता पर भ्मिमान न प्रा जाय 
इमके लिए एक ब्हाती मट्ठामारत में भाती है-- 

एक नेवना था। उसका पाघा ग्रग सुनहरा था होौर भाघा बदरग था। 
महाभारत के यज्ञ से कीचड मरो मिट॒दों में वह नेवला लोटपोट हो रहा था । किसी 
ते इस नेवले से लोटपोट होने का कारण पूछा । नेवले ने उत्तर दिया कि मैं एक यज्ञ 
में लोटपोट होश्र ध्ाया है वहा का कीचड इतना कम था कि पूरे झरीर में नही 
लग सका किन्तु जितना जिपटा उतना यह णछरीर सुनहरा हो गया है । बल्कि मेरा 
यह भ्राधा शरोर जियो का त्यों है। उमजंपी यज्ञीय मिट॒टो की तलाश प्रें मैं 
यहां ध्राया था सुना था बहुत बडा यज्ञ हुप्रा है भ्वश्य ही मैं सुमहरा हो जाऊगा । 
किन्तु ऐसा! कुछ नही हुझा । 

पूछने वाले ने भ्राश्चय चकित होकर महामारत से भी महान्‌ यज्ञ को जानने 
की इच्छा व्यवत की, तब नैवले ने बताया--क्सी ग्राब में एक निधन ब्राह्यण 
परिवार रहता था। कई-वई दिन तक भरपेट भोजन की व्यवस्था दस प्वार को 
नही होती । ब्राह्मण ब्न ह्वणी प्रोर एक पुत्र ध्लौर पुत्रवधू चाब प्राणियों के इस परि- 
वार को एक दित बुछ भोजन प्राप्त हुफ्ता | द्वाथ मुह घोकर यह परिवार मोजनाथे 
बेठा हो था कि एक प्रतिथि प्रा पहुचा । भूखे प्रतिथि के सत्कार में ब्राह्मण ने प्रपना 
भोजन प्रतिथि देवता को समपित कर दिया | भूखे भतिथि की भूख शान्त व होने 
पर ब्राह्मणी ने भ्पना भद भ्रतिथि को भेंट कर दिया । भतिथि फिर भी भूखा रहा 
तब छोटे से ब्रह्माण पृत्न भ्ौर पुत्रवधु मे भी प्रयना हिस्सा समर्पित कर दिया ॥ 
झतिथि को भूख शान्त हुई । पध्ाशीर्वाद देकर विदा हुप्रा । बहुत दिनो से भूला 
ब्राह्मण परिवार जल भाचसत करके सो गया। अतिथि प्लौर भ्रातियेय द्वारा गीली 
जमीन पर मैं जब लोटा तब मेरा यह शरार सोने जता हो गया। बाकी का यह 
शरीर उस जंसे संवध्यागी यज्ञ की घुलि से हो सुनहरा बनेगा । यहू कि । ने ब्रताया 
है भौर मैं एस यज्ञ की तलाधश में चुपता फिरता रहता हू । 

सवत्यागी यज्ञ वी तुलना में महाभारत का वह बहुद यज्ञ छोटा प्रतोत होने 


लगा। --मन्त्री श्रीमती परोपकारिणी, समा प्रजमेर, 


को महत्ता 


“नारायण दास नागपाल 


परमपिता परमेद्वर को कई नामो से पुकारा जाता है । परम्षिता परमेश्वर 
के सेक्डो नाम हैं पर तु प्रमुख वैदिक नाम 'प्रोश्मु है यानि कि परमात्मा । महक्षि 
दयानन्द सरस्वती जी ने निम्न नामों से सम्शेधित क्या है जा कि इस प्रकार है-- 
ईश्वर, सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार सव-शवितिमान, न्यायकारी, दयाल्‌ भ्रञ प्ा, 
प्रनन्‍्त, निविकार, झनादि, प्रनुपम सर्वाघार, सर्वेव्वर, सवव्यापक, सर्वा तर्याप 
ग्रजर भमर, प्रमय, नित्य, पवित्र झौर सुत्टिकर्ता है। भाय समाज का 
मान्यता है कि उत्ती की उपासना करनी योग्य है। प्रभु तो प्रकाश ह्वरूप भो है 
झौर सूर्य देवता ने सारा श्रकाष्ष फैला रखा है। सूर श्रपने प्रकाश किप्णों घे प्रकृति 
पर कृपा किये हुए हैं शौर भ्रपती किरणों की कृपा से सबको सुख प्रदान करत हैं । 
यह की नहीं देखते कि दुष्ट पर कृपा नहीं करनी है, लगातार कयरत हैं, कभी 
कोई भवकाद नही करते, कभी भो स्‍भाकस्मिक भ्वकाक्ष या श्रजित प्वक्ताश नही 
लेत हैं, भ्रपने काम में कमी मी छिथिलता नही लाते | हमे भी ज्ञान का प्रध्ाश 
फैलाना चाहिए ध्ौर लगातार कार्यरत रहना चाहिए ध्ौर कभी भी कर्म को चोरी 
नहीं करनी चाहिए । 

जता कि ऊपर बताया गया हैं ईएवर तो सच्चिदानन्द स्वरूप है भ्रानन्द के 
देने वाले है, स्व शवितिमान हैं, न्‍्यायकारी हैं, दयालू हैं, सब पर दया करने वाले 
हैं, भजन्मा है, भनादि है, सृष्टि के भारम्म से ही हैं, भ्रनन्‍्त है, कभी उनका पधन्त 
नहीं होता । प्रनुषम हैं, एनसे किसी की तुलना नहीं को जा सकती है निविकार हैं, 
विकार से बहित हैं, सर्वाघार हैं कि सबके भाधार वही हैं, प्राकाश, पृथ्वी, पाताल, 
नदी, ताले, वत-सम्पदा, वायु, पाती आदि सबके बही भाधार हैं। सर्वेब्वर, सर्वा- 
न्तर्यात्री हैं, सबकी दिल को बात जानते है स्वव्यापक हैं, सब जगह ध्याप्त हैं प्जर 
हैं, कमी बीमा३ नही पढत हैं वह तो भ्रमर हैं । वह तो प्रमय है, किसी का उनको 


कोई भय नहीं । नित्य है गह साष्णकर्ता हैं, उत्पादक हैं, प्रकाशक, इसलिए तो श्रों 
गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रपनी गुरुवानी मे बताया हैं कि “भ्रष्ट पहर 
निर्मित रहू गुरु चरणों की प्रोर । 

जब हमारा पन घ्यन भ्रभु के तरफ रहेगा तो परमपिता परभेश्वर जरूर 
हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करेंग क्योकि वह तो दाता हैं बिधाता है क्ृपाल हैं, 
दुख मजक हैं। पर तु प्रभु के ध्यानमात्र से काम बतने वाला नहीं। मक्ति ध्यान 
के साथ साथ पुरुषाथे परिश्रम करना पद़ेगा घोर परिश्रम | काम में पूरो लग्न, 
क्योकि धर्म को कम में उडेलना पडेगा। 


एक बहुत बडा रोग, दोष हमने अपने मत में पाल रखा है। वह है तफरत 
का दोष, नफरत का कुडा करक्ट शोर प्रापम मे बदले की भावना का सहदा कूडा 
करक्ट, जब तक हम इस गन्दगी (नफरत) को उठाकर बाहर नहीं फैंकते भौर 
बदले बी मावना का गर्दा विचार बाहर नही निकाल फेंकते, कल्याण होने वाला 
नहीं | कलह क्लेश होता रहगा, मन को शान्ति रहीं मिलेगी और मन परेशान 
रहेगा चिन्ता सताती रहेगी केवल एक भिन्ट के लिए जब हम नफरत, बदले की 
भावना का भूत, नीच विचार बाहर फेक देग प्रमुमव करके देख लें भ्रतीम शान्ति 
झनुमव होग! । दोनों पक्ष खश हो जायेंगे झौर सव भेद भाव पट जायेगे बिगड़े 
काम घुलम हो जायेंगे चिन्ता मुक्त महसुत करेगे, महसूस करने लग जादेंगे । लेकित 
दुल की बात यह है कि तफरत को हपते श्रपने भ्रग्दर स्थाई रूप से बंठा रखा है। 
उसको भगाने का, फेंने का मूतते का कोई मो प्रबन्ध नहीं किया भौष परेशान 
रहते हैं। न ही कमी समर्पण करके देखा न हो भूलना सीखा, बस क्रेवल नफरत 
को पकड़े हुए हैं । 

(शैंष पृष्ठ ७ पर) 


ैजानदाबनाइकााक>-मपन्ा ना, 


२६ जनवरी, १६६२ 





भारत एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र है: 


मारत एक स्वत-त्र राष्ट्र है। यह स्वाधीनता _मने दोघकालीन सघष के 
बाद प्राप्त को है। स्वाघीनता प्लान्दोलत मे निदएुवय ही भाय॑ समाज का भी सक्रिय 
एव एलल्‍्लेखनीय योगदान रहा है। धाज भो कसी भी पाये समाज का वाधिकोत्सव 
राष्ट्र रक्षा सम्मेलन' के बिना प्रधरा ही रहता है। हमारा राष्ट्र गणतन्त्रात्मक 
है। २६ जनवरी १६५ को हमने प्पना स्व का संविधान अपने ऊपर लागू 
किया था। श्रति वष राष्ट्रति मवत से लेकर लालक्ला मदान तक गणतन्त्र 
दिवह परेड का भी प्रायोजत किया जाता है। लालकछिला हमारी राष्ट्रीयटा का 
प्रतोक है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है । हमारे स्वाघीनता सेनानी सदेव यही ब्रतत 
लिया करते ये कि लालकिले पर स्वतन्त्र राष्ट्र का ध्वज फहरायेगे। प्रति वष यही 
पर प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा राष्ट्र के नाम प्रपना सन्देश देते 
हैं। किसी भी महान व्यक्ति का तागरिक प्रभिनन्‍्दत करना हो, यही पर किया 
जाता है। यह्दा तक कि मह्ठत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर ध्म्मियोग की भ्दालती काय- 
याही भी यहीं पर होती रही है, पस्तु । राष्ट्रपति मवत से चली यह परेड सम्पूर्ण 
राष्ट्र को स्वाधोनता का सन्देश देती है तथा हमे एकता एवं श्रखण्डता के मन्त्र 
को प्रपनाने के लिए प्रेरणा देती है । 

हम अपने राष्ट्र को किस प्रकार उन्नत बनायें वेद सब सत्य विद्याप्रों का 
पुस्तक है। वेद में राष्ट्र को ऊचा इठाने के लिए भो प्रादेण प्राप्य हैं । 

धमेण तपसा सुष्ठा ब्रह्मणा वित्त 'ऋते श्रिता ॥ (प्रथवें--१२।५।१) 

प्रभु मनुष्य मात्र का धाज्ञा देते हे कि तुम सब सदा श्रम से (श्रमेण) तथा 
तपस्या से घर्मं पालन भौर सयम से (तपसा) सयुकत रहो (सष्टा ) परम विश्वास 
झौर विज्ञान पे भी उन्‍तत होते हुए (अहाणा), पक्षपात रहित ध्लोर न्याय पूवर 
(ऋते), धनादि भोग पदायों की प्राप्ति थें (वित्त ), सदा चलने वाले बने रहो 
(श्रिता ) । 

इस वेढ मन्त्र मे राष्ट्रोत्यान का मूल मन्त्र समझाया गया है। मानव 
समाज की वास्तविक उन्‍नति ध्ौर सुख-शा ति को प्राप्ति मनुष्य मात्र को तदनुरूप 
भाचरण करने से प्राप्त हो सकती है। राष्ट्र केवल ईट गारे का नही होता, यह 
तो मनुष्यों के समृह का होता है। राष्ट्र के तोन प्रमुख तत्व हैँं-- भुभाग, जन धोर 
सस्कृतति । ये तीवो ही निष्चय ही मनुष्य पर प्राधारित है। वहाँ के वासी ही प्रपने 
भूमभाग भर सस्क्ृृति की रक्षा करत हुए, प्रपने राष्ट्र को समुन्तत 3रेगे। भटठ, 
मनुष्यों का निर्माण एवं उत्थाव ही राष्ट्रत्व की भी प्रथम एवं महत्वपूण प्रनिवाधेता 

। 

; इस वेद मन्त्र मे सबसे पहली बात कट्टी गई है कि राष्ट्रत्व के उत्त्यान के 
लिए मनुष्य परिश्रमी हो। उद्यमेन॑व हि सिर्ध्यात कर्माणि नतु मनोरथं,। जिस 
देश के लोग उद्यम एवं परिक्षम से कृतरायेगे, वह देश सदा ही विछडा हुप्ना रहेगा। 
इमारा राष्ट्र स्वतन्त्र है। होना हो यह चाहिए था कि सभी लोग उद्यमी पोर 
परिश्रमी होकर राष्ट्र निर्माण मे जुट जाते, पर यहा ऐसा हुप्रा नहीं। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति ऊे पश्चातु लोग कर्तव्य को भूल गए घोर भपने प्रधिकारों के लिए लड़ते 
लगे | समी वेतन भौर मत्ते बढ़वाना चाहते हैं। ताम कोई नहीं करना चाहता । 
कार्यालय का समय प्रात ६- बजे से ५ बजे । भायेगे ११ बजे भोर जायेगे पनद्रह 
मिनट पहले । स्वतन्त्रता का यही पध्थ लिया गया है। यजुर्वेद का एक भन्य मन्त्र 
हेमाया सहायक है-- कुव॑स्नेवेह्‌ कर्माण जिजीविषेच्छत सम मनुष्य कम करता 
हुमा सौ वर्ष तक जीते की इच्छा करे। यह्दा पर इच्छा होती हैं कि बिना कर्म 





साप्ताहिक "पाव॑सम्देश” 


सम्पादक के नाम पत्र 


--भाचाय रामदेव एवं स्वामी श्रद्धानन्द सयुक्ताक प्राप्त हुप्ता, धन्यवाद । 
भ्रक्त में सामग्री तो प्रध्यधिक उपयोगी है ही साथ ही बाह्य कलेवर साज सज्जा भी 


चित्ताकृषक है | यह भव्य भ्रक वस्तुत प्रशसनीय है । रामदेव जी के बारे में पुष्कल 
सामग्री देते का भ्रच्छा प्रयाम किया गया है। स्वामी जी के बारे मे सामग्री कुछ 


कम है। इस प्रकार के भ्रको का मभी पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए 
मेरी भनुशला स्वीकार करे । --रघुवोर वेदालकार 
--१ दिसम्बर के साप्ताहिक प्रार्य सन्देश मे छुपा प्रापका “पाये समाज 
प्रौर दश्य-श्रव्य साधत' बहुत ही भ्रावश्यक व एपयुकत है। जेप्ते 'शक॒राबाय' फिल्म 
सस्कृत में बनी प्रथम फिल्म होने पर सवश्रेष्ठ फ्ल्मों मे गणना हुई वैसे ही यदि 
स्वामी दयान द सरस्वती पर मी कई फिल्‍मे बनाई जाए तो वे पुरस्कृत हो सकती 
हैं। इस पर लगभग एक करोड रुपया खर्च हो सकता है। इस फिल्म को सभी 
मारतोय भाषाप्नो में इब करना होगा। हतसके बाद फिर स्वामी श्रद्धाचनद पर 
फिल्म बनाई जानो चाहिए। छोटो छोटी वीडियो फिल्मे महात्मा हृसराज, पंडित 


गुरुदत्त विद्यार्थी प्रादि पर भी बनःई जा सहुती हैं । 
गगा प्रसाद विद्यार्थी, एम एपो एच डी 


१७०, जय नगर, जबलपुर, म० अ्र० 








सम्पादक जी सादर कमस्ते । 
प्राय सदेश के ग्रको मे नयापन व बिखार प्राता जा रहा है। प्राप बहुत 
परिश्रम से हसका सम्पादन कर रहे है । सम्पादक मंडल को मेरी हादिक बघाई। 
यदि स्वास्थ्य, बच्चो, महिलाभो भादि पर कुछ वये नियमित कालम शुरू 
कर सके तो मेरे विचार से भ्रच्छा रहेगा । प्रविनाद कपूर, 
बी-/७४, डी डो ए फ्लेट्स, ईह्ट प्राफ कैलाश 


किए ही, सभी सुख सुविधाएं मिल जाए। प्रधिकाश लोग प्राज बीमार हैं, क्योकि 
वे कमे नहीं करता चाहते । इस गणतम्त्र दिवत पर हमें प्रण करना चाहिए कि 
हम सतत परिश्रम करेंगे। यदि हम पुरुषार्थी होगे तो निश्चय ही हमे सफलता 
भी मिलेगी । 

इस मन्त्र के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि पनुष्य को तपस्वी होना 
चाहिए। तप की प्रतेक परिमाषाएं हैं, पर उन सभी का मूल भाव यह है कि 
हम सभी परिस्थितियों में सदभाव भ्रपनाएं। भगवान श्री कृष्ण का समत्व का 
एपदेश मी यही बात कहता है। सुख दुख, वर्दी गर्मी, ह्ानि.लाम । प्रनुकुलता में 
हम विचलित न हो । जय-पराजय में हुम समान भाव रखते हुए, भपने कम से 
विरकक्‍त न हो। पभाज कल चाणक्य सीरियल चल रहा हैं। चाणक्य ने भी यहो 
कहा है---तप सार इन्द्रिय निग्नह -तपस्या का सार जितेन्द्रयता है। जो जितेनिद्रय 
है, वही प्रयने घहदेश्यों एव भादर्शों के प्रनुरूप कार्य कर सकेगा। जो प्रलोभनों के 
वशीभूत हो जाएगा, वह ध्पने कर्तव्यों से विभुख हो जाएगा और वह भपने 
अन्तिम प्रभोष्ट को प्राप्त वहीं कब सकेगा। वे ही नागरिक राष्ट्र को उन्नत 
करत हैं, जो कत्तव्य विमुख नही होते । धनेक बोर राजपूतो की कहानिया' हमने 
पढी हैं जो राष्ट्र के ऊपर विपत्ति पश्लाने पर विवाह को वेदी से 5ठ कर युद्ध भूमि 
में चले गये । 

इस मन्त्र में तीसरे क्रम में घ्राह्मण काय करने की बात कही गई है । इस 
से तात्पर्य है कि समी नागरिक भ्रास्तिक् हो वे परमात्मा मे विश्वास रखे। जो 
जानता है कि क्ए कम का फल प्रवदय भोगना पड़ता हैं वही दृष्कर्मो थे दूर रह 
सकता है। भ्रष्टाचार राष्ट्र को पतन के गहरे गत्त हें गिराता है। जो प्राल्तिक हैं 
जो कम फल सिद्धान्त मे विश्वास करते हैं वे हो पाप से विरक्‍त हो पकते है । प्रत 
राष्ट्र की उन्त्रति के लिए प्रास्तिक होना ही चाहिए । 

इस मन्त्र की चौथी बात है--वित्त ऋते श्रता हम भोग्य पदार्थों का 
न्याय पूर्वक छपाज॑न करे | हमारी कमाई ईप्रानदारी को होती चाहिए। हमारो 
कमाई पर्तोने की होनी चाहिए | हम न्याय पूवक्न कमए तथा याय पुवर ही 
मोग करे | 

प्राप्रो, हम गणवन्त्र दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि हम उत्तमी, तपस्वी झौर 
प्रास्तिक बनगे तथा हम न्यायपूवंक कमाई करंगे तथा उसका उपयोग करेगे। 
तभी हम राष्ट्र को पमुन्तत कर सकेंगे । --डा० धमपाल 





घट प्राप्ाहिक “पझार्य॑सन्देश' २६ बनवरौ, १६६२ 





हुं की भावना 


पुरुष स्त्रिया बच्चे और बुजुर्ग 
तथा हमारी आजादी के प्रहरी 
सीना तान कर 

हे कदम से फदम मिलाते ह॒ए 
५ जब आगे बटने हैं हि 
तो उन सब के मन में 

बस यही भावना होती ८ कि 

भारत हमारा हैं 

आर हम सब भारतीय हैं। हे 
ओर परेड देख रहे ४ 
झाटि-कांटि नारतनीयों के मन मे भी हें 
यही भावना हाती है कि रा 
हम एक् है ष 
हमारी यह भावना सकट की घडी मे ४ 




















और भी बलवती हो जाती है। हक. 758 
यही भावना हमारे इरादो को 5 अप 8) 
मजबत बनाती है डी 






गरीबी से लडने और 
सब को पशहाल बनाने के लिए 









हि “गणतंत्र की भावना 
घुंनोतियों पर विजय का संकल्प 


के 
3 >-नाजवकस्कककन>-->- ला 








5६ जनवरो १६६२ 


एम. बी. बी. एस. को प्रवेश परीक्षा के 
लिए हिन्दी माध्यम को स्वीकृति 


इस वर्ष से प्रखिल मारतीय प्राधविज्ञान द्वारा संचालित सस्थाच की एम० 
बोी०बी० एस० की होने वाली प्रवेश परोक्षा प्रग्नेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से 
भी दी जा पघकेगी। 
झखिल मारतीय माया सरक्षण सगठन के प्ननुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य व 
|परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इस ध्राशय की जानकारी एक पत्र में दो है । भलिल 
भारतीय प्रायुविशान सस्थान को १६९२ को प्रवेश परीक्षा विवरणिका में भो 
भी इसका उल्लेख है | जातव्य है कि माषा सरक्षण सगठन सरकारी सैवाधो व 
परीक्षण सस्याप्रों की प्रवेश परीक्षाईें मारतीय भमाषाप्रों में कराने की भाग को 
लेकर एक पर्स से प्रान्दोलन करता पा रहा है| 
सगठन ने प्लागे कहा है कि श्रायुवेंद सस्थान ने प्रवेश परीक्षा का माध्यम 
तो हिन्दी बना दिया है परन्तु हिन्दी माषो क्षेत्र मे कह्दी भी परोक्षा केन्द्र हथापित 
चहीं किया है। साथ ही उन्होंने यह माग भी दोहराई है कि प्रवेश परीक्षा के लिए 
प्रत्य मारतोय माषाप्नों को भी माध्यम बनाया जाये । 


हिन्दी हो राष्ट्र को श्राम भाषा बन सकतो है 


केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मन्त्री श्रा प्रजीत कुमार पाजा ने कहा कि हिन्दी 
ही मात्र एक ऐसी भाषा है जो भारत भर मे प्रातांनी से बोली जा सकती है, 
एवं समझी जा सकती है। भरत हिन्दी हो राष्ट्र की प्राम भाषा बन सकती है। 
ये विचार श्री पाजा ने विगत दिनों २२वें तमिलनाडु हिन्दी प्रचारक ध प्रसार 
प्तम्मेलन भें व्यक्त किए । 

इस धवसर पर पूर्व सासद श्री रमन पलनियाड़ि ने बताया कि प्राजकल 
तमिलनाड़ू के लगभग सभी लोग हिन्दी का प्रध्ययन कर रहे हैं धौर उत्तर भारत 
के लोगो से ्च्छी हिंदी बोलते हैं। यहा तक कि उत्तर वाले भी त्तकी हिन्दी 
सुन कर हैरान हो जाते हैं । 

सभा के प्रधात सचिव थ्री ए० राम स्वामो ते कहा कि सभा पिछले दस 
वर्षों ते निस्वाय छितदी प्रचारक तंयार कर रही है भोर धसप्ी प्रधारक हिन्दी के 
प्रचार के लिए किसी भी तरह का कष्ट सहने को तंयार हैं। 

दक्षिण भारत हिन्दी ;्रचार सभा मद्रास के उच्च शिक्षा व क्षोप सस्थान के 
सबिव थ्रो वि० एस० राधाकृष्णन ने कह्टा कि भाज हिन्दी का विरोध राजनी तिज्नो 
की वजह से ही है वास्तव में हिन्दी तो देश की सस्कृति का प्रत्तीक है । 


भारतीय स्टेट बेंक थ्राफ बंगाल में हिन्दी राजभाषा थी 


मरतीय स्टेट बेंक, राजभाषा विमाग, केद्रोव कार्यालय, बम्बई को 
पृरस्कृत तिवन्ध सग्रह १६६० में तिम्त समाचार प्रकाशित हुधा है-- 

“हिन्दी के राजमाधा बनने के बाद इसके प्रयोग सम्बन्धी ध्रनेक नियम 
बने किन्तु विश्वास कीजिए कि सन्‌ १८६६ मे बंक ध्राफ बगाल मे बोर्ड ध्ाफ 
हायरेक्ट्स ने एक प्रस्ताव पारित करके यह भनिवाय कर दिया था कि बेक के 
खर्ती कनिष्ठ प्रधिकारियों को हिन्दी की परीक्षा प्रनिवापत पास होता चाहिए ।” 

हसी पुस्तक में बेंक धाफ बगाल को जो मोहर छापी गई है उप्ते हिन्दो 
में भो बैंक का नाम है | इससे प्रतीत होता है कि जब परहिन्दो घाषी क्षेत्र बंगाल 
में (८६६ में द्वो बेको मे हिन्दी का राजभाषा के €ूप मे प्रयोग हो रह्टा था तब 
तिश्चित रूप से उत्तर भारत के भन्प बैंको मे भी हिन्दी का प्रयोग हो रहा होगा। 


संस्कृत एकता दिवस सम्पन्न 


विदद वेद परिवार सघ की धोर से राव मानतिह पब्लिक सकल, तब्षफगढ़, 
गई दिल्ली में १२ जनवरी को एकता दिवस समारोह घमधाम मै माया गया। 
काइंक्रम की प्रध्यक्षता राज्य शैक्षिक प्रनुतधान को ढपसबिव थीमहो क्षक्षि प्रा 
में की | छात्र-छात्राप्रो द्वारा इलोकोच्चार एवं ससक्ृत घाषण प्रतियोगिता ब्यायो- 
बित की गयी । प्रदेशीय ध्रध्यक्ष १० कमल तयन झात्जी ते इस धक्षसर पश्ष बताया 
कि दिश्ली दद्वात के विद्यार्थी, ससकृठ पढ़ने में विशेष रूचि ले रहे हैं । 


साप्ताहिक “शावसन्देश'' धर 


अ्रंग़्र जी अलगाव की भाषा 
भारत में ध्रनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उन माषाप्नों के बीक्ष मे प्नग्र जी 
कंधे सम्पक माषा बत सकती है? क्या दिल्‍ली सै हैदराबाद का दास्‍्ता लम्वन ये 
होकर गुजरता है ? भ्रप्नेजी ध्रलगाव पेदा करती है--जनता घौर नेता के बीच 
राजा झौर प्रणा के बीच । भ्रप्न जी हटेगी तो उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण की 
मभावाए सीखेंगे। हिन्दी को श्रग्नेजी का स्थान लेता है, प्रावेश्षक माषापक्‍़्नों का 
स्थान नहीं । “ हिन्दी बढ़े गी तो प्रन्य भारतीय भाषाएं घटेंगी” यह ठोक नहीं है । 
“हिन्दी बढेंगी तो भ्रग्न जी घटेगी या हटेगी” यह ठीक है ॥! 
झालफस वास वेल, द्वालेंड 
(भारतीय स्टेट बेक, राजभाषा विम्ाग, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई के 
“पुरस्कृत निबन्ध सम्रह, १६६६” से सामार) । 
जगन्नाथ सयोजफ, राजमाधषा कार्य 
केद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद 
एक्स वाई ६८, सरोजनी नगर, वई दिल्‍ली-२३ 


दत्तिण दिल्‍ली वेद प्रचार मंहल 

मडल के तत्वावधान में ध्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द का ६५वां बलिकान 
दिवस झा समाज लोधी रोड (जोर बाग) नई दिल्‍ली मे ५ जनवरी को सावदेशिक 
प्राय प्रतिनिधि समा के भहामन्त्रो ह० सच्धिदानन्द जी शास्त्री की धध्यक्षता में 
पत्यत्त समारोह पुवक मनाया गया। 

इस ध्रवसर पर देनिक वीर धजु न व प्रताप के प्रधान सम्पादक थी के० 
नरेंद्र, सासद श्री बेकुण्ठलाल छर्मा, सा्वदेशिक समा के उपमन्‍्त्री ढ० छ्षिवकुमार 
शास्त्री पूर्व सासद थी विजय कुमार मल्होत्रा, श्री प्रमच द श्रीघर, मोग्शिप्त के 
झाय नेता श्री हरि जी पभादि ने युग पुरुष स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा दलितोद्धार, 
शिक्षा, स्वाघीनता सम्राम, हि दु मुस्लिम सिख एकता प्रादि के बारे मे विभिन्‍न 
क्षेत्रों मे की बहुमूल्य सेवाप्ों का स्मरण कर उन्हे मावमोनी श्रद्धाजलि प्रपित की । 
सभी वक्‍ताप्रो ने स्वामी जी के पध्रादश जीवन से प्रेरणा लेकर प्रपने जीवन में 
प्रायत्व लाने का भ्तुरोध किया। खाखच भरे हाल के बाहर भी जबता सारा 
समय घक्ताप्रों के विचारों को शाति पूर्वक सुनती रहो । समापत्र के बाद 'ऋषि 
लगर में धाय महानुभाव शामिल हुए । कार्यक्रम को सफल बनाते में श्री रामश्षरण 
दास प्राय ने विशेष योगदान दिया। ज्ञातव्य है कि वेद प्रचार, प्राय पर्षो के 
धायोजन, राहुत काय, नि शुल्क साहित्य वितरण भ्रावि पें दक्षिण बिल्ली वेद 
प्रचार मडल इलेखनीय काम फरता प्रा रहा है।| 


पंस्‍्कृत हिन्दी भाषण प्रतियोगिता 
गुरुवुल प्रमात ध्राश्रम (टोकरी), मोला काल, मेरठ के ब्रह्मवारी विश्यानन्द 
एवं सत्यदेव ने २२-२३ दिसम्बर को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के भवसर पर 
गुरकुल कुरुक्षेत्र द्वारा ध्ायोजित सस्कृत-हिं दी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थाव 
प्राप्त कर चल विजयोपहार जीते । 


आये वीर का निषन 


जेठाराम जागिड (राजु) सुपुत्र श्री मवरलाल जागिड, उञ्र १८ वर्ष, पुषारो 
का मगरा पूजला जोधपुर का २ जनवरी को तोत् बुल्लार के कारण चिषन हो 
गया । जोधपुर स्थित धाय॑ घोर दल का तोनो शाखाधों द्वारा दिवगत प्राय वीर 
थी जेठाराम को श्रद्धाजलि दी गयी व शोक सतप्त परिध्ाार को सबेदना सन्देदा 
भेजे गए । 


चुनाव समाचार 


प्राय समाज मौडल बस्ती, शोदीपुरा, का दिनाक २२ दिपम्बर, ६१ को 
सम्पन्त हुए वाषिक चुनाव में प्रधान श्री चुन्नीलाल विज, उप-प्रधान श्री लाला 
इन्द्रराब घिह, एवं थ्रो जितेन्द्र भाव, मन्‍्दी श्री प्रमरताथ, कोषाध्यक्ष--थ्री घिजय 
दास, प्रचार मन्त्री--थो जगदीक्ष ध्ाय तथा लेखा निरीक्षक थ्री जोगराज सव- 
सम्मति से निर्वाचित हुए । 

--प्राव [समाज बढेढी (नागल), ₹हवारनपुर के २२ दिसम्बर को श्रो मोल 
घिह को प्रध्यक्षता में हुए निर्वाचित में श्रों घनद किरण भाव प्रधान, श्री विजय 
पास प्ाव हैँ मन्त्री,ह श्री घमपाल सिह--.उपमन्त्री, श्री पूर्ण सिह कार्याध्यक्ष तथा 
ब्र० वितोदरसायं[पुस्तकाध्यक्ष[चुने गये । 


६ साप्ताहिक 


श्र ष5 विरासत के धनो स्मृति शेष विजयकुमार 


१६६६१ का वष जाते-जाते भ्रयनी लपेट में प्रकाशन जगत के मूर्घन्य विजय 
कुमार को ६० वर्ष की ध्ायु में हिन्दी पाठकों से दूर झनन्त में छीन ले गया (३० 
दिपतम्बर) । वे पचास वर्ष से प्रधिक पुराने गोविन्दराम हासानन्द सुबोध पाकेट 
बुक्स प्लौर सवप्रिय प्रसाशन से जुडे रहे प्रोर स्वत्वाघकारी तथा वेदप्रकाश, सबवे- 
ब्रिय मासिक पत्रों के प्रकाशन में लगे रहे । 

मैंने विजय कुमार जी को लगभग १४ वर्ष की प्ायु मे उस समय देखा 
जब वे स्कूल मे पढ़ रहे थे । प्रत्य्त विनम्न प्रौर शा त, ग्रोविन्दराम हांसानत्द 
दुकान पर वे यदा कदा पपने पिताजी के पास प्लाते तभी भेंट होती घोर मैं उनकी 
पढाई व भावी योजना के बारे में पूछताछ कर लेता । वह प्रियदर्शन प्रल्पमाषी थे। 
बड़े होने क॑ साथ प्रपने पिता जी के व्यवसाय को वे सूक्ष्मता से देखते और काय मे 
घहायता भी कर देते थे । बाद में पुस्तक प्रकाशत झौर विक्रय का कार्य उन्हाने 
बड़ी दक्षता से प्रागे बदाया श्र पत्र भ्रपने पुत्रों की सहायता से इस हेतु प्रनेक 
प्रतिष्यानो का सचालन वे सफनतापूत्रक कर रहे ये । 

पारिवारिक परम्परा प्रशस्त की इन पिछले वर्षों मे श्री विजय कुमार का 
स्वास्थ्य बहुत पुष्ट नही रहता था। इस हेतु वे श्रावध्यक चिकित्सा जाब कराते 
भो रदते थे, परन्तु थकान की छाया उभरती हुई देखकर उतको काम हल्के करने 
के लिए मैं कहता रहता पध्लौर वे उसे सहज गम्धीरता से सुन भर लेते थे। व्यवसाय 
परिवार व समाज के निर्माण में उनकी प्रास्था प्रयश्त बराबर चलते थे। प्रपना 
पारिवारिक उत्तरदायित्व भ्रपती बहन बहनोई पुत्र पुत्री इन सभी को वे पूरा ध्याव 
पावज्जोवन देते रहे। प्रपनो बडी बहन सुमद्रा व बहनोई प्रो० नित्याव द पटेल 
के निधन एवं माता का चला जाना उनमे प्रकेलापन जगाने लगा था। एक धाय॑ 
विद्वान ने विश्वास भ्रजित करके उतका निवास खाली (न करके भो घकका लगाया 
था। उनकी सज्जनता ने यहू दण्ड भोगा | 

मुमे गत वष पपनो पुस्तक हैदराबाद (प्राण्स ०) सत्याग्रह पर प्रामाणिक 
दस्तावेज के प्रकाशन मे उन्होंने प्पने सुकाव बराबर दिये। हाल ही में प्रपती मूल 
प्रकाशन सत्था गोविन्दराम हासानन्द के सचालन को बन्द या कम करके नये 
ध्यवसाय को शोर वे छन्मुख रहते थे। ऐसे मे मैंने प्रपने पिता व दादा के वाम से 
जुडे प्रतिष्ठान को उन्हें घागे बढाते रहने की प्रेरणा दी थी। वश्चीयत के ध्नुसार 
स्वामी दयानन्द सरस्वतोकृत ग्रन्थों को प्रकाशित करते का पध्रधिक्तार परोपकारिणी 
प्मा प्रज्मेर को था। समा ने स्त्याथप्रकाश का मूल्य कमी एक रुपये से कम नही 
किया था, जिससे प्रचार म बाधा होती थी । गोवि दराम हासानन्द के मालिक 
गोबि दराम जी ने बहुत व्यय करके १६३३ में दयाननद निर्वाण शताब्दी के ध्रवसर 
पर सत्याथ प्रकाश एवं सस्कार विधि के सस्ते सरकरणों को प्रकाशित करके भ्रभृत- 
पूव काय क्या था। बाल सत्याथ प्रकाश धौर चित्रमय दयानन्द जैसी तयनासिदाम 
रचनाएं इससे पूव क्लकत्त स प्रकाशित कर चुके थे | +अह्मदत्त स्वातक 


७०वा वाषिकोत्सव सम्पन्न 

प्राय समाज कवारी (हिसार) का ७०वा वार्षिकोत्सव ३े से ५ जनवरी 
६२ तक धुमधाम से मनाया गया। समारोह में स्वामी सर्वेदानन्द जी १० रामस्डप 
जीत स्व प्रचार्याबान टयना जी स्वनतच्त्रता सेनानी म्गतः |मेग्वर दास जो 
प्राय आदि ने गौ रक्षा हिन्दी वेद शिक्षा नारी शिक्षा मद्यपान, घुम्रपान प्रावि 
के सम्बन्ध मे प्ररक छद्बोधन हारा आय जगत्‌ का माग दक्षंन किया । 

इस प्रवसर पर प्राय मजनोपदेशकू प० चिरजीलाल तथा १० च द्रभान 
जो का प्रधान श्रो प्रतरसिह प्राक्ष क्रान्तिकारी ने शाल प्रोढाकर व वेदिक साहित्य 
भट कर सम्मानित क्या । मयानक सर्दी के बाबजुद गाव व धासपास के क्षेत्रों के 
तर नारियों ने उत्साहपूवक भाग लिया । 


टकारा चलो 


ऋषि बोधोत्सब के प्रवमद पर १ २व ३ माच €२ को महर्षि दयानतच्द 
सरस्वती की जन्म-भूमि टकारा के लिए ध्रय समाज मन्दिर माग, नई दिल्‍ली से 
२८ फरवरों को भपरान्ह ३ ०० बजे बस चलेंगी। किराया प्रति,व्यक्ति ७८४ रूु० 
हैं। उदयपुर द्वा का व धोखा पोरब दर चित्तौड़गढ़ माऊट प्रावू, ध्जमेर के 
दर्शनीय स्थानों को देखत हुए ७ माच रात्रि दिल्‍ली वापिसी है। इच्छुक भ्राय बच्चु 
मन्दिर माय प्राय समाज दूरमाष २४३७१८' ३१२११० श्रथवा श्री रामचनद्र 
प्राय ४६६ भाल टगा गृडगाव से मम्यक कर। 


२६ जनवरों १९१२ 


तिजारा में विद्वद्मोष्ठी 


वेदिकाञश्रम तिजारा, प्रलवर राजस्थान में २ फरवरी को एक विशाल 
विद्वद्गोष्ठी प्रायोजित की जा रहो है । राजाये समा व प्खिल भारतीय गो रक्षा 
राष्ट्र-रक्षा सघषष समिति के प्रध्यक्ष प्राचाय सत्यशत्रिय के सयोजकत्व में हो रही 
इस ग्रोष्ठी का विषय है--पभायं समाज झ्रौर गो राष्ट्र उन्‍तयार्थ सार के श्रेष्ठ पुरुषों 
एक हो जाझो | दिल्‍ली से तिजारा बस हर घण्टे बाद जाती है । 


ह्राये समाज पीपाड़ नगर (राजस्थान) 


राजस्थान प्राय वीर दल का प्रान्तोष स्तर का शिविर २२ दविपम्बर से 
३० दिल्लम्बर €! तक पीपाड शहर जोप्रपुर में सावदेशिक प्रायवीर दल के प्रधान 
सचालक डा० देबब्रत प्राचाय के नेतृत्व मे प्रायोजित किया गय। । इस नौ दिवसीय 
शिविर मे प्रान्त के २० जिलो के १३४ प्रायंवीरों को शारोरिक बौद्धिक व प्राध्या- 
त्मिक उन्तति का प्रशिक्षण दिया गया। उल्लेखनीय है कि शिविर में ३५ से 
प्रधिक भ्ायवीर सरकारी सेवा में व्याब्यानदाता, भ्रध्यापक इन्जीनियर या स्वातक 
झादि उच्च शिक्षित थे । 


र८ दिसम्बर को डा० देवब्रत प्राचाबं की प्रध्यक्षता में धायवोर दल को 
एक प्रावश्यक बंठक हुई । २९ दिसम्बर को सम्पन्न हैंए ध्ायं वीर महासम्मेलन में 
दल के निवर्तमान प्रधान सचालक प० बाल दिवाकर थी हस का भमिनन्दन किया 
गया ॥ 


प्रायं समाज पीपाड नगर के ६६वें वाषिकोत्सव के भ्रवसर पर शहर में एक 
भष्य शोभा यात्रा निकाली गई । जिसका सचालत स्वामी दीक्षानन्द जी ने किया। 
३० दिसम्बर को समापन समारोह में श्राप वीरो ने लाठी, भाला, पो टी, भासत 
मलखम्म धघादिका शानदार सामूहिक प्रदशन किया गया। श्राधुनिक भीम उदयवीर 
प्राप ने प्राणयाम व योग शक्ति के द्वारा पीतन्न की थाली को हाथ से चीर, लोहे की 
मोटी सकल को कमर से तोड तथा[१६ होस एावर की कार को रोक कर प्राइजम- 
जनक करतबो हारा हजारो दर्शकों को हैरत में डाल दिया | 


वीर पर्वोत्सव 


भ्रायवोर दल बेल्थरा रोड का वीर पर्वोत्सव २६ दिश्वस्वर, ६१ को घृमधाम 
ऐ मनाया गया । कार्यक्रम का सचालन ब्र० नरेन्द्र लाल प्राय [ने किया। बोड्िका- 
ध्यक्ष श्री रामाज्ञा पुत्र, समाज के॥ प्रधान थी देवब्रत प्रादि मे प्रायंवीरों का मार्ग 
दर्शन किया । 


ग्रायं समाज हारा चाणक्य सीरियल पर प्रतिबन्ध का विरोध 


कातपुर | धाय॑ समाज गोविन्द नगर के तत्वावधान में प्रायोजित समा वें 
मारत सरकार द्वारा चाणवय सीरियल के प्रस्तावित प्रतिबन्ध का प्रबल विरोध 
किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि भगवा ध्वज्ञ तथा हर हर महादेव के नारे से 
इसलिए भयभीत हो रही है क्योकि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण;की नीति को प्पना 
रही है । यद्यपि टीपू सुल्तान सीरियल में प्रल्लाह श्रकबर के नारो तथा हरे ध्वज 
को स्वीकृति दी गई थी। 


प्रस्ताव में ससक्रार से मांग की गई है। चाणवय सीरियल पर प्रतिब-न्ध 
लगाने के इरादे को छोड दे। मम्मा को प्रध्यक्षता प्लाय समाजी नेता श्री देवीदास 
प्राष ने की तथा सवश्री जातिमूषण, शुमकुमार बोहरा, श्रीमती दर्शना कपूर भ्रादि 
ते प्पने विचार व्यक्त जिए। 


दराचबन्दी प्रभियात 


राय समाज के वयावद्ध सन्यात्ती स्वामी धोमातन्‍्द जो सरस्वती तथा प्ाय॑ 
प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान प्रो७ जेरतिह मे दिन-प्रतिदित शराब से बढतों 
साम्राजिक बुराई पर चिन्ता प्रस्ट करते हुए सरकार व जनता को सचेत फक़िया है 
कि यदि प्रदेश मे नशा ३ द न का गई ता हरियाणा की वेदिक सस्कृति क ध्राथिक 
ढाचा नष्ट हा जाएगा १ह नजाबन्दी करनी झावश्यक है। 


ध्राय प्रतिनिधि सम हरियाणा, शराब छोडो शिवरो का भ्रायोजन कर रही 
है । इसमे शराब पीने वाले जो शराब छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए नि घुल्क 
भोजन, भावास तथा दवाइयः उपनब्ध कराई जायेंगी। दयाननद मठ, रोहतक में 
पहले शिविर के बाद जिला मिव ना में भा ऐसे शिविर लगाये जायगे। 


२६ जनवरी, १६९६२ 


दयानरद कालेज में एक करोड़ की शारीरिक शिक्षा 
आरम्भ करने हेतु हाईकोटे का राज्य सरकार को भादेश 


दयानन्ध कालेज धजमेर के निदेशक भ्राचायव दत्तात्र य बाब्ले द्वारा प्रस्तुत 
एक याजिका स्वीकार करते हुए राजस्थान हाईकोट ने तारोख € जनवरी १६६२ 
को राज्य सरकार को प्ादेश दिया है रि इस महाविद्यालय मे शारीरिक शिक्षा में 
डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करमे के लिए दिया गया जो भावेदन लम्बे समय से 
विधाराधीन है उतते भ्पनी सहमति सहित प्रजमेर विश्वविद्यालय को दो महीने के 
झन्दर प्रग्रषित कर द साथ ही भ्जमेर विध्वविद्यालय को मो यह भादेश दियः 
गया है कि विश्वविद्यालय पभ्रनुदान झायोग ने दयान द कालेज को लगभग एक 
कशेड रुपए का भनुदान स्वोकार करके जो पाठयक्रम प्राग्म्म करने की स्वीकृति 
दी है उसे मान्यता प्रदान करें । 


यह उल्लेखनीय है कि भ्रमी तक राजस्थान मे पी० टो० ह्राई० भर्थात्‌ 
व्यायाम छ्षिक्षकों के लिए केवल छु माह का सटिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
ही उपलब्ध है जिसका सचालन भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा न होकर 
शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है जबकि भनुदान भायोग द्वारा तीन वध का 
यह डिग्री पाठयक्रम बिना किसी भ्राथिक भार क राज्य के एक प्रमुख ध्ोर पुराने 
कालेज को प्रस्तुत किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप यहा के नवयुवकों के 
लिए श्रधिक ऊचे पदो पर सेवा के नये स्‍भवधर उपलब्ध होते जिसका राज्य 
सरकार को स्वागत करता चाहिए था कितु प्नेक स्मरण पत्र तथा स्वय मुख्य 
मन्त्री महोदव के भार्वासनों के उपरा त भी बाछिन स्वीकृति प्राप्त नही हो 
सकी (परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रनुदान धर योग द्वारा दयान द मददाविद्यालय 
को दी जाने वाली यह बढ़ी राशि लटाई मे पडने की झाशका उत्प न हो गई थी 
भत विवश्ञ ह्वोकर छपरोक्‍त तथ्यों के श्राघार पर महाविद्यालय को न्यायालय की 
शरण लेती पडी । 


झाचाय गोवि दर्सहृ 
सयुक्त मन्‍्त्री प्राय समाज प्जमेर 





आए जारी दागग्या रो, । 
आए <« ० जाया « 


आपके पर 
के लिये पूर्ण दत सुर६* 


दाता का दर्द मह वी दर्ग ध 

मसडो दी सजत टडा से 

पानी जगना भः म॑ रटाने होना तथा 
दातो वी अय बामभणीयों गा घरेल इलाज 
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स्लीडा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 






अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीद 






[ ] रैवडॉ७ शर्त 89007 #[ 


धाप्ताहिक “आवंसन्देस छ 


पृष्ठ २ का श्लेष) 

इन सबका इलाज निदान तब होगा जब हम प्रपने प्रभु से वातघोत करेंगे 
प्रगना सखी स्वामी समझकर भ्यनी बात उसके सामने रखेंगे श्र्थात्‌ उश्से कृपा 
की याचना करगे । उसकी उपासना स्तुति प्राथना करेंगे । उपासवा के माने है 
प्रमु के पास जाना पास बेठना। पपनी कड़ी मेहनत शुद्ध मत के साथ क्योंकि 
सत क्बोर ने भो कहा है कि भक्त श्ातिक होती है श्लौर कम किये बिता गति 
नही होती । 

मगवान्‌ के सवव्यापक रूप को हमेशा हमे अपने सामने रखना होगा क्योकि 
जब हम यह सोचत हैं कि मगवान्‌ सवन्यापक हैं तो हम किसे भी प्रकार के पाप 
करने से बचे रहेंगे प्रौर परमात्मा का सामिध्य मो ध्रनमव करते रहेंगे । यजवेद 


का मह मे त्र मायत्रो मन्त्र भी यह चेतावनी देत है ऐ मानव सावधान ! प्रम्‌ 
सवव्यायक है तुम ग दे प्रशुभ विचार प्रपत भादर मत जाने दो । जैसे कि श्रोरेम्‌ 


भू हैं सब जगह व्याप्त हैं प्रणप्रिय है। गायत्री म त्र के उच्चारण करते ही मन 
मे यह विचार था जाता है भौर प्रमु की स्तति करते हुए उद्े हम भू के नाम से 
पुत्र रते हैं ”स प्रकार भगवान्‌ क्रो भक्ति भी हो जाती है परमात्मा घो त्रिलोकी 
ताथ हैं जगदीब्बर हैं 
ऋग्वद क बहुन सु ”रमत्र है ज्सिऐ प में वर को ज॑ तवेदप नाम से 

पुकारा गया है जिसके श्रथ है सब कुछ जानने वाला जातवेदसे फिर प्रभु भ्तर्याम्ी 
तो हैं ही बह विश्वपति हैं। शरण मे झाके तो देखो! प्रभू का एक नाम 
कल्याण करने वाला है। सत तुलसीदाप्त जी प्रपने महाकाव्य रामचरित 
मानस में भी ऐसी ही प्राथता प्रमु के चरणों में बड ही श्रद्धामाव से करते हुए 
क्हत हैं- 

रघुबद राखो मेरी लाज प्रभवर तुमको मेरी लाज, 

सदा सदा में चरण तुम्हारी तम हो मेरी लाज 

तुम हो गरीब नवाज तुम हो मेरी लाज। 


दस पस्कृपा करियौ भक्ति दान दियो उपहार | 
शशण में है नाथ बारबार प्राथना की है 
सुमरिन कर ले हे मना तरी जाती उमर भक्ति बिना । 
इसलिए मेरा यह विचार है कि पअ्रकमण्यता को भगाकर श्रम करते हुए 
प्रमुचि तन एऐ हमेशा लीन रहे । 


चार ख्रसाला 

चाट सलान औ: फला को 
अत्यत स्वादपष्ण बनाने के लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
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और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक “आाध॑ंसन्‍्देश 


पूर्व मुबतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स त० यू (स्ो०) १११/६३ 
२६ जनवरी, १६६९२ 





किक कप किक. 
लेखकों से निवेदन 
--सामयिक लेख त्यभ्हारों व पर्वो से सम्बन्धित रचनायें कृपया प्रक प्रकाशन 
है एक मास पूव भिजवाय । 


--प्राय छ्माजो पश्राव शिक्षण सश्थाप्नों ध्लादि के उत्सव व समारोह के कार्य- 
क्रमों के समाचार प्रायोजन के पदचात्‌ु ययाश्षीघ्र मिजवाने की व्यवस्था करायें। 


--समी रचनाये श्रथवा प्रकाशनाथ सामग्री डक्‍ल स्पेष्ठ में टाइप को हुई 
झथवा कागज के एक भोर साफ साफ लिखी होनी चाहिए ; 

---भस्पष्ट लिखी श्थवा देर से प्राप्त सामग्री का उपणोग करना सम्मव न हो 
सकेगा । _ 

--पता बदलने झथवा गलत या घघूरा पता होने की स्थिति पे ग्राहक सख्या 


उल्लेख करते हुए पिन कोड नम्बर का भो उल्लेख प्वदय करे। 
--पझाक्ष सन्देश का वाषिक शुल्क ६५ रुपए तथा भाजीवन शुल्क २४० रुपये 


है | श्राजोवन ग्राहफ बनने बालों को ५० रुपए समृल्य के गाय सन्देश के पुराने 
विज्षेषाक नि शुल्क उपल्लार स्वरूप बिए जादेंगे । स्टाक सोमित है । 

--पभ्राय सन्देश प्रत्येक शुक्रवार का ढाक से प्रषित किया जाता है। १४ 
दिन तक मा श्रक ल मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र भवध्य लिखें। 

--श्चभी प ठको के सुकाव व प्रतिक्रिया भामत्रित हैं । 


कृपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्क दिल्‍ली प्राय 


प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के नाम भेजें। 
>-सम्पादक 


थ्रो वन्देमातरम्‌ द्वारा पंजाब के शरणार्थो केस्पों का दोरा 
१४ जनवरी १६६२ को सावदेशिक प्ाव प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान 
थो वन्देमातरम्‌ रामबन्द्रराव तथा सावंदेध्षिक न्याय सभा के सयोजक श्री बिमल 
वधावन एडवोकेट ने लाल किले के पीछे स्थित उन कीम्पो का दौश किया जिनपें 


प जाब से पलायन करके झ्ाये लगभग ५०० परिवार रह रहे हैं। श्री वरदेमातरम्‌ 
ने इस दोरे के दौरान यह महसूस किया कि इनके लिए राहत व्यपस्था सरकार 


की तरफ से कराए जाते का प्रयत्न किया जाता चाहिए। 

इसी परिद्ष्रेय में सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
धानन्दबोघ सरस्वती, वरिष्ठ उपप्रधान थी वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव तथा भी 
दिमल वधावन ते १६ जनवरी को केन्द्रीय खाद्य एव प्ापूर्ति मन्त्री श्री कमाकुहोन 
भहमद से मेंट करके ७नहें पजाब से पलायन करके श्ाये हुए परिवारों की 
समस्याध्षों से प्दगत कराया। इन नेताधो के कहने पर केन्द्रीय मन्त्री ने दिल्ली 
प्रश्नासन के मुख्य सचिव को यह प्रादेश जारी किया कि लालकिले के पोछे फीम्पो में 
रह रहे सगसग ५०० परिवारों के लिए तत्काल राध्षन झ्रावि उरसब्ध कराया 
जाय । इसके लिए श्री फमालुह्दीत भ्रहठमद द्वाक्ा क्पने भावेश में यह मो कहा गय। 
है कि समस्त परिवारों के फूड काठ (प्रस्थाई राह्मत कार्ड) मो तुरन्त बताये जायें। 

उल्लेखनीय है कि सावदेश्षिक् हाय प्रतिनिधि समा द्वारा पहले भी दो 
घार इक परिवारों के लिए कुछ दिनों के लिये राशन को ज्यवस्वा की यपई 
थी | धब तक इन छरणावियों की राहत व्यवस्था का प्रबन्ध सामाजिक 
सस्थाप्नो भोर दानी मद्दानुमावों के सहयोग से ही होता रहा है । 

---मन्त्री-सधा 
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धारावाहिक चाणक्य प्राचीन संस्कृति का प्रतोक है, 
इसे बन्द नहीं होने दिया जायेगा 


--स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वती 


रविबार को दूरदशत पर दिख ये जा रहे लोकप्रिय घाराधाहिक चाणक्य 
को ५२ के स्थात पर २६ कडियो मे समेटने के भ्रादेश डा० चन्द्रद्नान्त द्विदो को 
दूरदशंन की तरफ से मिल चुके है । डा० द्विवेदी इस घार।वाहिक वे लेखक-निदेशक 
हैं। साथ ही भगे कड़े, हर हर मइ देव से तारे शात्वि पाठ व वेदिक ऋचाप्नो के 
उच्चारण, गुरुकुलो के दुष्यो के फ्ल्माकन पर भा शह्मापत्ति की गई है। इसीलिए 
डा० द्विवेदी को मजबूरन १३वें एपिसोड से ही काट-छाट करनी पडी है जबकि 
हन्होने शुरू मे ही ३३ एपिसोड का स्क्िट जब्र दूरदर्शन की प्रस्तुत को थी तो 
छउ्तमे हर छोटी से छोटी बात का मो उल्लेख कर दया था। दूरददान ने इस पर 
स्वीकृति दे दी थी । इन तथ्यों की पुष्टि राष्ट्रीय सहारा' में २४ जनवरी तथा 
जतसत्ता' भे २५ जनवरी को डा० द्विवेदों के प्रकाशित साक्षातद्वारों से होती है 

भरते ध्वज के बारे भे चाणक्य बे सहायक कास्टयूम्स डिजानर का कहना 
हैं कि ताला रग मातम का प्रतीक है, हरा रग पाकिस्तान की शोर सबेत करता 
है भोर पीला रग रोग का चिन्ह है यदि भडे में लाल रग का प्रयोग किया जाता 
तो चाणक्य पर साम्यवाद का प्रारोप लगता। इसलिए इतिहास व परम्परा का 
निर्वाह करते हुए भग्वे रग वा प्रयोग क्या गधा है। ड'० द्विवेदी ने तो यह भी 
बताया कि प्रमाणिकता से हटकर भग्वे भद्ढे के दृश्यो को काटना पडा झोर बाद में 
तो पताका छब्द तक का प्रयोग बन्द कर दिया। 

हर हर महादंव के नारे के प्रयोग के बारे " निदेशक डा० चन्द्रप्रकाश मा 
कहना है कि यह नारा तो श्रन्य॒ कई घारागहियो में भी प्रयुक्त हुमा है । जहा 
तक शान्ति पाठ, धोम छतमसोी मा सद्गमय प्रादि का भ्रइन है, इन्हे केवल इसलिए 
गनत तहीं माना जा सकता है कि वे वेदित कान के है डा० ह्विवदी का कथन है 
कि मानवता की बात करना हिन्दुत्व को बढावा रेना नहीं है। गुरुकुलो के बारे में 
लेखक मिदेशक का कहना हैं कि शाज भी ब्रह्मचार छत्रों में मुण्डन परम्परा देखी 
जा सझती है। 

चाणक्य घारावाहिक वे 'ह्वमद्वितु श्रास प्रबुदधशुद्ध भारती मतकों 

सैप्तर द्वात वादा जा चु । है। वह क्र यश्याह्न प्रस द द्वारा चित च॒ ढद्रगुप्त 
नाटक का प्रमाण गोत है । ढा० द्विवेदी का दरटता है, शत द्रदर्दान को किसी 
भी बात पर भापत्ति थी तो उन्‍हें ध्रारम्भ में प्रति प्रप्रेल मई ६१ मं ही बता 
दिया जाता । 

सावदेदधिर धार्ये प्रप्निधि सभा क॑ प्रधान रवार्स। श्राव द बोघ सरस्वती 
का इस सदम मे_कहना है कि वस्तुत घाराआाहिर चाणक्य स्वाघीत भारत की 
प्रचोन सस्कृति व अस्मिता का प्रतीक है। हर हर मद्दादत का नाश तो भारतीय 


लाल चौक पर जोशी 


२६ जवबरी । ४३वें गणनर्र दिवह + धयसर उद राष्ट्रपति झार चेकट- 
रामन ते परम्परागत हृघोह्नास के ब्र्ष रज > र जहा राष्ट्रीय ध्वज तिरगा 
फहराया भौर परेड की सलामी ली व्टा ६ रो शार भारतीय जनता पर्टी ा 
भ्ध्यक्ष भी मुरली मनोहर जोशी ने भा अर के लाच गज हे पर बर्ड 
सुरक्षा के बोच वह तिरंगा ध्वज फहुराण जी 37 उ॒न्‍्य झुमारो से छ | धब्दुल 
इमीद के बेटे भौर राजगुरु व भगतसिद उ रण २०४६ दिन पूर्व ११ दिसम्बर, 
६१ को लॉपा था | प्रात लगभग ८४० जेगे हैं श्री जोशी राष्ट्र घ्वज 5: डे 
रहे थे - श्रात वादी हवा मे योली चला र है थे शोर ऐसा लग “हा था कि ४ 
तिरंगे । सलामी दे <है हो। १फ्यू , सुरक्षा ध्ादि क॑ कारण उचत्त समय बुछ पत्रकार 


सम्पादक--प्रों ० सूर्यदेव 


सेना का छषगी नारा रहा है। पाविस्तान से युद्ध मे सेना ने इसका प्रयोग किया 
था। प्रग्रेजो के समय में भी सेना यह नारा लगाती थी भौर श्लाज श्री इसका 
प्रयोग करती है। इस तारे से सेवा में जोध घ्ाता है भौर इसमे कुछ मी गलत नहीं 
है | मरवा घ्वज त्याग, बलिदान भादि का प्रतोक है! शान्ति पाठ ध्ादि वेदों की 
ऋयचायें हैं जो ईश्वरीय ज्ञान है भोर वेव प्रेम, शान्ति, माईचारे व मानवता का 
सम्देश देते हैं। गुरुकुल के बारे मे स्वामी जी का कहना है कि ये प्राच्रीव भारतीय 
सस्कृति के गौरवशाली प्रतीक हैं। भ्रत इस लोकप्रिय घारावाहिक में काट-छाट 
व इसे कम क्रता सहन वही किया जाएगा। इस बारे में भागे की नीति ता की 
जाएगी । 

| घल्लेखनीय है कि १६ जनवरी को पहले हो भाय॑ समाज दीवान हाल भे 
दिल्‍ली फी विभिन्‍तत घामिक, सामाजिक सस्थाप्तों की एक प्रावश्यक बेंठकः इस 
पर विचार विमर्श के लिए हुई थी । बैठक में सर्वतम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित 
हुआ - 

* सावदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधाव स्थाभी प्राननद बोच सरस्थतो 
की श्रध्यक्षता मे घायं समाज दीवात हाल मे प्लाज (१६ जसबरी ) को राजवानी 
के प्रतक॒ घामिक एवं सामाजिक सस्थाओो के प्रमुख प्रधिकारियो को बेठक * यह 
जोग्दार भाग की णई कि दूरदर्शन पर दिखाये जया रहे लोकप्रिय घाराव हि 
चाणक्य” वी सम्पूरा ५२ कडियो को बिना काट छाट के प्रसारित क्या झऊाए। 
यदि इसका पृव निर्धारित कडियो को दूरदशत पर कम करके दिखाया गण तो 
इस ॥ दशब्यापी प्रतिक्रिया होगी । ह्व्धर्मी से यदि दूरदशव ने कतिपय कडियो को 
घटनत क! दु स'हुस किया तो राजघानी मे हो लही झपितु सम्पुण देश मे प्रचढ 
प्राच्दोलन स उत्पन्त होने वाली किसी भी स्थिति को पूरी जिम्मेदारी केन्द्र स हार 
प्रो" सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की होगी । 

ज्ञातव्प है कि इस बंठक में सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, प्रखिल 
भातीय सनप्तन घम सभा, श्रखिल भारतीय हिन्दू महासभा, सतानव धर्म ईहा- 
समा (दल्लोी), भाथ कंर्द्रोय सभा, दिल्‍ली राज्य, दिल्‍ली प्राये प्रतिच्िधि सथ , 
दिल्‍ली प्रान्तीय प्राय महिला सभा, भशिल मारतीय दयानन्द सेवाश्रम सघ, बुज- 
समिति प्लादि पस्थाओ्ाा के भ्रधिक्षारियों ते भाग लिया था। इनमे सवश्नी रमय ते 
गोस्वामी, प्रेमचन्द गुष्त सूप्रदेव महाश्य घमपाल, ड।० छ्विवकुमार शास्त्री, ड ० 
घमपाल, श्रप्ती कृष्णा चड्ढा, श्री रासासिह साएद, श्री शिवसरन जी प्र4 न, 
झभखिल मारतीय हिन्दू महासमा के श्री विमल कान्‍्त श्र्मी, मन्त्रों प्राये त्च्धय 
समा, दिल्‍ली राज्य ध्ादि प्रमुख रूप से उपस्थित थे । 


जो ने तिरंगा फहराया 


सहित लगमग ६०० माजपा नेता हैः उपस्ण्ति थे। बन्दे मातरम्‌ व भारत माता 
का जय के ना । से लाल चोक गू जे उठ धौर सुरक्षा बे ने भी भयघोष . 6॥ 
घ्वजराहइण + बाद श्री जोशी ने कहा कि क्दमीर भारत जो एकता काइर “दे 
प्रौर दुनिया की कोई ताकत उसे नही छीन हे ) है। 
“सक तीन दिन पूव सुरक्षर व्यवस्थष के लिए श्र नप 


न फ्यूचर 7 
धो श्रतत्वादी 


गा शा राव २३ ख थे पविया चलान रहुत खत 


लट ।7 4 कुछ रुमय पूत्र 3 द्ोन तान कट छोड पर तु रकूल « इमार 7 ने 
 आर्जि क्त ६ नुक्ाान नहीं हुआ। उए-ग २- मिनट के प७ाईक्रत दर 


श् 


श्रा' शां व धन्प लोग हवाई जहु व इ रा जम्पू लौट आए । 


जि मिमिलिमीमिमिभनीक भी जाया प्यारा, रण आकमम। 


सह सम्पादक -विमलकान्‍्त शर्मा 


२ साध्ताहिक “प्रायंसन्देश*! 


२ करवरी, १६६२ 





सन्ध्या-एक चिन्तन 


--देव नारायण भारदाज 


धायें सन्देश के इस भ्रक से भी देवनाराबण भारद्वाज की 
_खन्ध्या पथ! लेखमाला प्रारम्भ की जा रही है। विद्वान लेखक 
ते स्वामी समपेंणानन्‍द, पडित गगाप्रसाद उपाध्याय, महात्मा 
यो रायण स्वासी श्रादि विद्वानों के साहित्य के स्वाध्याय एवं 
स्वयं के स्वतन्त्र चिन्तन के बाद यह लेख तेयार किया है । 


प्रथम फड़ी में श्राप पढेंगे---'सन्ध्या एक चिन्तन । 
“--संस्पादक 

बेदिक जीवन पद्धति में पत्त मह यज्ञा वा पालन अ्रतिवाय है। उनसे से 
सर्वप्रथम महायज्ञ को ब्रह्मययज्ञ कहते हैं! वक्ष प्रायोजन में प्रश्ति प्रेभिधा शोर हवि 
को झावरयम्ता होती है। हृदय रूप! सता में प्रज्वालत प्रग्ति परम ब्रह्महपी 
धन्नि में क्‍्रात्मार्पी हवि की आाहुति-प्रपण ही ब्रह्म यज्ञ है। इसी प्रकार शास्‍्त्ररूपी 
समिषा से प्रक्ट दाब्द ब्रह्मरूपी भ्रग्नि मे बुद्धिहपी हि की भ्राहृति प्रपण भी बहा 
पश्ष है धर्थात्‌ शब्द ब्रह्म को पकड़कर परमत्रह्म तक पहुचते की सारी प्रणाली ब्रह्म- 
पश्ञ है | प्रधिक स्पष्ठता की दृष्टि से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य घोर सन्ध्या 
दोनों ह्वी शहयज्ञ के ध्न्तगंत भाते हैं। सन्ध्या शब्द ढिन्‍्ही दो वस्तुभों मे सन्यि 
या एकता होता भी इंगित करता है। पुस्तकों के शब्दों मे सचित ज्ञान राशि से 
हमारी बुद्धि की सन्धि होता जहा एक प्रोर स्वाध्याय है, वही समस्त ज्ञान के स्रोत 


परमपिता परमात्मा से भ्रात्मा की सन्धि होना सन्ध्या कहलाता है। सन्ध्या कब 
होती है जब दिन चलते-चलते राति के समीप झा जाता है, उससे मिलने लगता 


है--वे द्वी मनोरम क्षण सन्ध्या कहलाते है। इसी प्रकार जब रात्रि बढ़ते बढते 
दिवस को धोर पहुचने लगती है, इसी मिलत को भी सन्ध्या कहते हैं । 
सायकालीत सन्ध्या, सन्ध्या ही रह जाती है, क्योकि उसके उपरान्त प्रधेरा 


घिरने लगता है, जबकि प्रात कालीत सनध्या को एक दूसरा चमकता नाम बिल 
जाता है, छषा, क्योकि धन्धकार सिमटकर प्रकाश के लिए मांग श्रश्चस्त कर देता 


है। इस दोनो ही प्रवसरों पर लगश्ग एक समान हो मनोहारी रमणीक दृश्य 
दिल्ाई देने लगते हैं | सुर्योदिय के समय जो दिनकर प्रपनी प्रुणिम प्रात्ा से प्रकट 
होता है, सूर्यास्त के समय भी वह भ्ररुणिम ध्राभा के साथ विदाई लेता है। दोनो 
ही समय की प्रणाम तरगे सम्पूण प्रकृति को जहां सो दब प्रदाव कर देती हैं 
वही एसे शान्ति सोम्यता का व दान मो दे देत॑ हैं। प्रकरृत ही क्या प्राण मात्र 
मानव, पशु पक्षी, वृक्ष वनरपति रर्भ प्रण्न प्रस्तस्टल ० विश्वर्ण त श्रोर शान्ति 
का श्रनुभच ते हैं | ६स!लिए यह सा जगआ्लान्पा के परमान्मा मे छिलय के लिए 
झात्म-परशात्म मिलन के लिए स्वधिक उ'युक्त होता है। शानन के हृदय स्थल 
में परमात्मा-भात्मा सदैव मिलत रहते हैं प्रत्युत परमात्मा बी गोद में झ्ात्मा 
पझथव: प्ात्मा के सुक्ष्म बलिवर मे पश्मत/ के झति सूक्षा प्रस्तिर्ष ना प्रबाक्ष होता 
है। प्रावश्यक्ता इस मिलन ही प्रमभूति वी है। इसी श्रनुमति का साध्यम 


सा्या है। पे हु 
'सन्ध्या, श्पन शाब्दिक पत्विछझ में सम्यक ध्यात की प्रोर सकेत करती है। 


प्रपने हृदय में स्थित श्रात्मा में सब्तिव्ध्टि एरमत्मा बा प्यन करना ही सच्चा 
है । प्रपने शरोर के श्रग-प्रय्यय का ध्यान सुष्टि के प्रग-उपाग के ध्यान, ग्राणी- 
मात्र के सम एवं ढग का ध्यान करते हुए प्रपने सम्पुण ध्यात को इत सबके निर्माता 
धिधाता प्रभु पर केन्द्रित करना ही सम्यक्‌ ध्यात् है। कोई भी प्रास्तिक मानव 


ज्ञान, वम झौर उपासना की जिक्र के बितः नही रह सकता है। झसे यह तीनो 
किसी न किसी रूप में करने ही पडते हैं । भात्मा की सन्धि ज्ञात से हो जाये, ज्ञान 


कम मिलकर उमग्म उदण्ड न हो जाए, इतीलिए इनकी सन्धि भी उपासना से हो 
जाए--यही तो सन्ध्या है | स्वाष्याय बेंवल भप्रध्ययन मात्र न रह जाये पुस्तकीय 
ज्ञान मात्र न रह जाये। इससे 'हव' का प्रध्ययतत भी हो। यह 'हूव! जो सष्टि थै 
लेता है, केवल लेता ही नहीं, देता मी है स॒ष्टि को, यह 'स्व' समाज से लेता है, 
कैवल लेता ही नहीं, इसे कुछ देता भी है। समाज के इस सबका भ्रध्ययन हो तो 
स्वाध्याप हैं। स्व की सृष्टि समाज से सन्धि भौर 'स्व' की 'सर्वस्व' प्रभु सै सन्धि 
हो तो सही रूप थें सन्ध्या है । 

सष्टि में 'सव' है किन्तु घसयें तंजस्व कहा है ? 'तेजस्व' तो स्वस्व' में 
ही है। इसी 'स्व' के सहारे से 'स्व' का 'सर्वस्व' मे विलीनीकरण ही सम्ध्या है । 
धर्वस्व में ही तेजस्व है, तेजत्व में ही वचस्व है, यही तेज एवं बचंहथ का कृतित्व 


पे 
में ढल जाना ही सन्ध्या का सुफन है। सत्यार्थ प्रकान्न के प्रथम समुक्लास में हमे 
ऐसी ही दिशा दृष्टि मिलती ; । 
यन्मतसा ध्यायति तद्ात्ता बदति, यद्वाचा वदति तत्‌ करमणा करोति, 


यत्‌ 7एमणा करोटि तद सिप्त स्यछते || 

जीव जिएया शन से स्यान करता है, उसको बाणी से बोलता है, जिसको 
वाणी से बोलता है, उसका! कप से करता है, जिसरो कर्म ये करता है इसी को 
प्रप्त होता है। ग्त्य ज्ञतमनत्त ब्रह्म! यह तैत्तिरीमोपनिषद का बचन है। जो 
पदाथे है उनरी सत कहुए हैं उपपे सावु हो? से परमेश्वर का ताम 'सत्य है । 
जो जानने वबाजा है, इएस परमे4 व शा ज्ञान है। जिमक्ा प्रत्त प्रवधि भर्वादा 
प्र्थात्‌ इतना लम्बा चौ-7, राए बढ़ा ऐमा १रिमाण नहीं है. इसलिए परमेष्वर के 
ताम सत्‌, ज्ञान पौर घन त है । ०हू ब्रह्म है भौर "सी से प्रात्मा को मिलन से धपा 
है। लोहा प्रप्नि भे पछक्षर ने बेवल रग रूप में झग्ति सद॒ष दवा जाता है प्रत्युत्त 
उसमें ध्ग्ति की ऊष्मा "व ऊण+ऊ भा तो भा जात! है। यह लौह पुरुष उमर प्र नि 
पुरुष से मिलकर ऐसी ही ए+ रूपतः स्थापरिट अर लेता है 

यदरते स्थामह त्व त्व वाघा स्था पभहम्‌ । 

स्थुष्टे सत्या इहाशिष । ऋ० ८, ४४, २३॥। 

है (पग्ने) प्रकाश स्वरूप (तत्‌ प्रहम्‌ त्व स्थाभु) जब मैं तु हो जाऊ (बाच ) 
प्रयवा (त्व प्रह स्था ) तू मैं हो जाये तो (त दृह प्राशि ) तेरे इस ससार के वे सब 


धातीर्वाद ( त्या स्यु ) सत्य सफन हो जाये । 
स्वय प्रष्ययन करता ₹ स्वाध्याय है इन्द्रिय सयम्र, चित्त को एकाग्रधा 


बुद्धि वृद्धि, लोकोपकार तथा य७ प्राप्ति भ्रादि जोवत की सफलतः के मी सूत्र इस 
स्वाघ्याय से जुड जाते हैं | सूथ रा गमनागमन चन्द्रमा का घनुक्रमत नक्षत्रों का 
परिक्रमन, सरिताधों का प्रवहन जिस प्रकार नित्य नियमित कलता है, उपी प्रकार 
ह्वाध्याय तित्य नियमित निश्चित व्पेण चलना घाहिए। इसके लिए कोई एक 
सद्ग्रन्य ह्वी नही, उसके एक एब्द का चित्तत भी कम नहीं है स्वाध्याय से मद 
झौर छर्व दोनो की समझ झाती है। प्रपने 'स्व' को दोनो की हो प्रावदयकता है 

नम सादे नम प्रातनमों राज्या नमो दिवा । 

भवाय च॒ दर्वाय घोमा+गमम्र नम ॥ प्रथं ११ २-१३ ॥ 

सायकाल, प्रात काल को मध्या स्वास्याथ से ग्लौर रात्रि-दित में इसके 
उपयोग हे शर्दे दुख न रू प्रभु भ्रौर मव सुखदायक सृष्टि दो नो का हम सम्पादन 
करते हैं। पहले जो सवस्व जा स॒व थ--वह प्रब धर्ष के रुप हें मुखर हो उठा 
है। मव झोर सर्व- शव) दोरा मिलकर तो २४ घटे चिन्तत का विषय हो रऊते 
हैं, भिच्तु कोई एक नही प्रौ एवं तो बिल्कुल नहीं। जैसे श्रान सप्य“थोडी-थोड़ी 
देर के 'लिए हम प्राह्ार करते हैं कि तु उसका शरीर के लिए एपफरार प्ोर समाज 
के लिए व्यवहार शेष समस्त सपर के लिए चलता है, कित्‌ हम मिर तर २४ घटे 
खाते ही पहू टो वह हमारे लिए सहार बत जाता है। स्पाध्याय सन्ध्या का प्रल्प- 
कालिक चिन्तन-मतन-ध्य ते सम्पूण रात्रि दिवस के दाचार-व्यवहार ०7 प्राधार 
बना रहता है, यदि हम उसे प्रयोग मे न लाकर केवब चिन्तन ही करते रहे, तो यह 
भी हमारे लिए महार का कारण बन सकता है। सन्ध्या-स्वाध्याय के इस ब्रह्मयज्ञ 
की तैयारी ब्रह्मचर्य के साय ब्रह्मभूहुत मे करता इसलिए प्रावश्यक है व्योकि ब्रह्म 
में विचरण क॑ लिए शरीर वी सयमित रखते हुए धुएं के निकल पाते पर हमे झर्वे 


है भ्रव के मण्डार को पालगा शी तो करनी है। इस प्रकार समय त होने की कोई 
समस्या ही शेष नहीं रह सकेगी । 


हम सम्ध्या से सम्यक रूपेण ध्यान लगाने चले हैं, किए कोई काधा भी तो 
नहीं पानी चाहिए। यही एक बाधा क्या कम है, नो हमारे शिर के केस बिखर 


रहे हैं तथा शिखर पर स्थित शिखा भी हछल कूद कर रहो है। हमारी एक लिखा 
के मूल मे सेच्डो बाल जुडे रहते हैं, यह भी तो इमारे विचारों एवं भावताों के 
प्रतीक हैं यदि यही विचार प्रव्यवस्थित रहें तो हमारा सम्यक ध्यान कहा सम्मक 
है । इसलिए गुरुम-त्र गायत्री पढ़कर इन शिखा की शिखापों को भ्रन्थित कर दो । 
छिर-शिखा के बाल गुथ जाने पर जहा एक प्रोर व्यवस्था एवं सुन्दरता हमे प्रदान 
कर देते हैं, वही दूतरी शोर भर न्‍्तरिक शान्ति सम्पन्तता की ब्रोर बढ़ने का सकेत 
भी इमे देते हैं। जिसके खल्वाट शिर पर इन बालों क्ा हवाला नहीं है, उसे फिर 
ऊपर की नया चिन्ता, पर प्रान्तरिक विवार-वन्धव तो उसके लिए भी प्रावश्यक 


२ फरवरी १९६२ 


साप्ताहिक ' भावंसन्देस ३ 








क्या श्रद्धानन्द 
को भी सम्मानित 
किया जाएगा ? 


इस वर्ष श्रो जे प्वार डी टाटानेता जी सुमाव चद्र बोस प्रौर मौराना अब्दुल 
कलाम प्राजादको राष्ट्र का सर्वोच्चि सम्मान “भारत रत्त' प्रदान किया गया है। श्री 
टाटा एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं। बाकी दोनो स्वाधीनता सेनानियो को मरणोपरास्त 
यह सम्मान दिया गया है। निश्चय ही इन दोनो महांतुमावों ने मारतीय स्वाधीतता 
झान्दोलत मे सराहनीय भुभिका निभाई । उनके कत्तठ्य की जनमानतत के हृदय पर 
घमिट छाप पडो थी। मोलाना प्र्युल कलाम भाजाद भारत के स्वतन्त्र होने के 
बाद कुछ समय तक जी वित रहे तथा स्वतस्त्र राष्ट्र के निर्माण मे उन्होंने विशेष 
योगदान दिया, परन्तु नेता जो सुभाषचन्द्र ने भाजाद भारत को नही देखा। वे 
आरत के स्वाधीनता प्राप्त करने के पहले ही कराल काल ने हम से छीन लिए । 
इन दोनों महान प्रात्माध्षो का यद्पि श्रन्तिम लक्ष्य तो एक ही था परन्तु उनके 
काय करते के माग सिन्‍त थे बिल्कुल मिन्‍त थे, कहिए कि एक दूसरे के विपरित 
थे। नेता जी ने स्वाघीनता प्राप्ति को वह मार्ग प्पताया जो भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस की कार्य प्रणाली से भिन्‍्त था। नेता जी विद्रोही हो गए थे, भौर वे सब्चे 
झर्थों में क्रातकारी हो गए थे' पर चाहे उनकी काय प्रणाली की क्तिनी भी 
झालोचना की जाये, मविष्य की पीढिया एसे तदेव एक निर्भीकरु देश भक्‍त भौर 
ध्रगुभ्ा के रूप मे याद करेगी । उस्ती के नेत॒त्व का यह सुपरिणाम था कि इण्डियन 
नेशनल भ्रार्मी भाइ० एन० ए० ने देश मक्ति धौर साहम का प्रदर्शन किया झौर 
जो त्याग किया, बलिदात दिया, उतके ऊपर हमारा राष्ट्र सदेव गबव करता 
रहेगा । 
तेता जी को काग्र स में घूटन महसूस हुई प्रसुविधा की प्रनुभूति हुई, इस 
लिए उन्होने दूसरा मांग भ्रप्ताया | जबकि मौलाना प्राजाद ग्न्‍्त तक काग्रत से 
बने रहे, पर यह निश्चित है कि वे भारत के विभाजन के लिए भ्पय को कमी भी 
तैयार नही कर पाये । उन्होने प्रपने धापको बसी माफ नहीं किया झौद अपने 
साथियों को भी कमी माफ नहीं किया। उन मुश्किल दनो में उन्हाने पार्टी का 
नेतृत्व किया प्ोर सत्ता के स्थानास्तरण से सक्तिस एवं महत्वपृण मुमिका का निर्वाह 
किया । 





इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतो कि उ हे सम्मानित क्‍यों क्या गया या 
क्यो नहीं किया गया उनका कायं सम्प'ननीय था पर यह विव्यय ही बिच रण य 
है कि भ्राखिर इतने दित बाद उन्हे क्‍यों सम्मानित क्षिया गया। पिछले दिलों 
सरदार वलल्‍्लभझाई पटेल को यहू सम्मान मरणोप्रान्त दिया गया, श्री राजीव 
गाँधी को भी मरणोपरान्त दिया गया । इससे कुछ पहले श्री बो७ आार० पम्बेडकर 
को भी दिया गया था। खान प्रब्दुल गफ्फार सां करो भी यह सम्मान दिया जा 
चुका है । निश्चय ही इस परम्परा से एक मार्ग तो खुल ही जाता है कि हम प्पने 
उन पूर्वजों को भी यह सम्मान दे सके जो बहुत पहले हो भुके हैं। सम्मवत किसी 
दिन दाणाप्रताप, बोर शिवाजी, पृथ्वीराज चोहत, चन्द्रगुप्त भौर चाणक्य के नाम 
पर भी विधार किया जा सके। सम्मवत यह बात दूर की हो सकती है पर 
निश्चय ही बाल गगाघर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शहीद भगतसिष्ट लाला 
लाजप्तराय, ध्रविनद घोष, शहोद ऊधमत्तिह कम्बोज हक्रीम प्रजमल खा, स्वामी 
श्रद्धातन्द धादि के नामों पर तो विचार किया ही जाना चाहिए जिन्‍्होने प्राजादी 
की लड़ाई में एक महत्वपुरां भूमिका निमाई है। 

स्वामी धद्धानन्द ने महात्मा गांधी को प्रत्यधिक प्रभावित किया था। 
-महाध्मः याधी प्रफोका से लौटने के बाद उनसे मिलने युझकुल कागडी गए ये। 


सम्पादक के नाम पत्र 


++५७००० 


--भराय सन्देश साप्ताहिक के सम्ी विशेषाक सुरक्षित रख रहा हू । स्वामी 
श्रद्धातन्द बलिदान दिवस स्‍भोर प्राचाय रामदेव वयुक्ताक' बहुत हो सुन्दर व 
प्राकषक है प्रोर सबसे बडी विशेषता यह है हि प्रापके विशेधाकों से उन महापुरुषों 
को स्मृति जो घु धली पड रहो होती है जाग जाती है भौर श्रो प० इन्द्र विद्या 
वाचत्पति, प्राचाय॑ रामदेव जैसे आदर पुष्षा के प्रति श्रद्धा-भादर श्रौर प्रेमोस्माद 
जागृत हो जाता है । उनका जीवन व काय, हमारी वाहतविक हिथिति का मो भोल 
करा देते हैं | इस भरकर में प० छ्षितीश वेदालवार श्री रामनाथ जी ग्राचा्य के 
प्रति उद॒गार बहुत प्च्छे लगे। डा० प्रमपाल के लेख मी प्रेरक होते है। भाव 
समाज में बहुमुखी प्रतिमा वाले थि. , लेखक घीरे घोरे कम होते जा रहे हैं, यह 
बिन्‍्ता की बात है। क्या झायें समाज इस कभी को पूरा करेगा ? 

युरेश वेदालकार, 

एम १/६६९, राप्ती नगर कालोनी, पश्रारोग्य मन्दिर, गोरखपुर २७३००६ 
+-प्रार्य सन्देश का २२ दिसम्बर, ६१ का भ्रक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस एवं आचाय रामदेव सयुक्ताक प्राप्त हुआ । इस प्रक का कलेवर प्रत्यन्त 
जित्ताकपक होने के साथ-साथ भीतर के सभी लेख गुरुकुल कागडी एवं श्राय समाज 
सम्बन्धी ऐतिहापत्तिक सामग्री पूर्ण एवं ज्ञानवयक है। तदथ बचाई व्वोकार ऋर । 
भविष्य में म' ऐसी उच्च स्तर की तामग्रो देते रहेगे। ग्राहक शुल्क भेज रहा हु, 

प्राप्तहाने पर स्वाकृति भेजियगा । एक पाय॑ बस्थु 

नाम--भ्रस्पष्ट 

ह न 
आचाये रामदेव स्मृति अंक ऐतिहासिक साभग्री 
पंजोए है 

झाय स देश का स्वासी श्रृद्धानन्द बलिदात तथा श्राचाय रामदेव स्मति 
सयुक्ताक प्राप्त हुप्ता, धन्यवाद । 

विशेषाका की परम्परा में भाय सन्देश ने एक भौर एत्तिहासिक सामग्री 
युक्त झ्राकषक एवं मव्य विश्लेर्षाक प्रदान कर श्रपतो परम्परा को प्रक्षणता था है । 
ऐसे विशेषाक झाय जगत के लिए बहुत छपयोगी है। सम्पादक मण्डल को लाख २ 
बधाई। पशपाल पभाय ब चु 

ध्रई निवास चन्द्र नगर, मुरादइतगर 

--१६ जनवरी के श्रक में स्वामी सहजानन्द जी पर थी दिनेशब द्र शाम्त्री 
का लेख नई पढ़ी के लिए जानकारी पृण है। इसमे उनके छिसान मा दोलन का 
इतिहास जोढ कर उत्त काल के राजनेतिक अ्रम्युदव के चित्र समेटा जाता 
चाहिए । लेखक को बधाई । 

रेता जी पर छात्र का लेख दकर नवयुवकों क लिए छिडझ़ी खुला है । 
दक्षिणी पध्रफ्र का प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रथम प्रधान स्वाप्ती मवात्ती दयाल सयासी 
की जन्म शती पर २०३ लेख देना, भ्रच्छा रहेगा। ब्रह्मदत स्तातक 

सी-४ के, ३३२ जनकपुरी, दिश्ली-५८५ 
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ब्रादशाह थे | जद्गोने प्रग्रेज सियाहियो की सगोनो के सामने घण्डाघर के पास 
श्रयना सीना खोल फुर कहा था कि गोलिया यहा चनलाप्रो ध्तौर सैनिकों की पगाने 
भुंक गई थी। यही स्वामी श्रद्धानन्द थे जिन्होंने जआामा मस्जिद की मिम्बर से 
भाषण किया था । हिन्दू, मुमलमात, घिख सभी उनके प्रनुवायी थे। वे जावाथ 
एवं घामिक साम्प्रदायिक सकीणता से ऊपर थे। वे तो सबके लिए थे । 

उन्होंने जलिया काला बाग के ऐतनिहामिक काण्ड के बाद प्रमतधर म ही 


भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस के काषिक महाप्रथिवेशत को भायोजित करने में विश्विष्ट 
भूमिका निभाई थी। वे इस अधिवेशन के स्वगताध्यक्ष थे। प्रति वर्ष दृरदशन एव 


समाचार पत्रो में एक चित्र प्रधरित प्रशाक्षित होता है जिसमे मोतीलाल नेहरू, 
एनीवेसेल्ट मदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द प्रादि कुंसियों पर बेठे है भोर 
प० जवाहरलाल नेहरू सामते जप्तीन पर बंढे हैं ; 
स्वामी श्रद्धावन्द ने मारतीय स्वाघीतना संग्राम मे एक विशिष्ट राष्ट्रीय 
भूमिका तिमाई थी। उन्हें राष्ट्र पुरुष का सम्मान मिलना हो चाहिए। यह मम्मान 
सारे राष्ट्र का सम्मान होगा। 
--४० धर्मपाल 


साप्ताहिक “भाद॑सस्देश” २ फरबरी १६६२ 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म दिवस 


समारोह १२ फरवरी ९२ को मनाया जायेगा 
उपराष्ट्पति डा० शंकस्दयाल शर्मा मुख्य श्रतिथि होंगे 


दिल्‍ली २७ जनवरी । सावदेशिक सभा स जारी एक प्रस 
विज्ञप्ति मे बताया गया है कि झ्रायसमाज के सस्थापक और 
भारतीय सास्क्ृतिक और सामाजिक उत्थान के श्रग्रदूत स्वामी 
दयानन्‍द सरस्वती का जन्म दिवम दिल्‍ली की समस्त झ्राय समाजो 
की श्रोर से श्रागामी १२ फरवरी १६ २ को नई दिल्‍ली के हिमाचल 
भवन के सभागा में साथत्राल ३ बजे त्ष समारोह पृवक झायो जिते 
किया जायेगा। समारोह की अध्यक्षता सभा के प्रधान श्री स्वामी 
प्रानन्दबोध सरस्वती करगे और भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम 


डा+ शकरदयाल शर्मा इसके मुख्य ग्रतिथि होगे । 

अनेक केन्द्रीय मन्त्री व मासद भी इस अवसर पर महर्षि 
दयान द के प्रति ग्रपवी श्रद्धाऊ्जलि ग्रतित करगे। सभी प्रातीय 
सभाए भी महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्प दिवस १२ फरवरी 
१६६३ को समारोह पूवक आयोजित करेगा । सावदेशिक सभा से 
सभी प्रतिनिधि सभाग्नरो और ग्राय समाजो को तत्सम्ब परी ग्रादेश 


जारी किया जा चुका है। 
--प्रचार विभाग सावदेशिक सभा 





॥ ओोश्म्‌ ।! 
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श्री महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्स्ट टंकारा 


जिला-राजकोट-३६३६५० (गुजरात), उप कार्यालय श्रार्य समाज, 'अनारकली' मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-१ 
ऋषि बोधोत्सव का निमन्श्रण 


एवं 
प्राथिक सहायता को श्रपील 


मा यवर सादद नमस्ते ! 

इस बष ऋषि बोघो सव १ ३ माच १९६ तदनुमार रवि सोम 
मगल को ऋषि ज मे स्थली टकारा ये भव्य समारोह के साथ सताया जा 
रहा है । इस भ्वसर प एक सप्ताह तक यजुबद प रायण यज्ञ होगा । देश 
देश तर से पधारे ऋषि भकक्‍त प्राय विद्वाल तथा उलाक र ”प सुझ्रवसर पर 
' ऋषि के चरणों मे झपनी श्रद्धाजलि भ्रवित करगे दुप 5प प्राय बानप्रस्था 
श्रम के प्रध्यक्ष महा मा पाय मिक्ष जी भ बाय यरायाल सुधाशु एम ए 
ब्राच्राय रामप्रमाद वेद लकार गस्कुन कागडी हरिद्वर श्र श्रोमप्रकाश वर्मा 
मजवोपदेशक यमुना नगर पधा रहु हैं क्या गुस्क्ल बलैदा पो ब दर 
धा जामनगर की क याए टका ॥ उपदेशक विश पउय के विद्यार्थी प्रायवार 
दल प्रागध्र एवं क द्वीय श्राय युवक परिपत दिल्‍नी तथा प्र य सस्याप्रो के 
धुवक्र सम राहत में काय्रक्रम प्रस्तुत ररगे। प्य ने वालो के भ्रावोरए भोजन 
का पृण प्रबध टकारा ट्रस्ट की ध्रोर से निशुल्क होगा क़ितु बाहर से 
पधारने वाले सण्जव ऋतु प्रनुकुल भ्रपते भपने बिस्तर ध्रवच्य साथ लाय । 

इस समय टकारा ट्रस्ट के श्रधीन नम्त काय चल रहं हैं 
(१) म तर्राष्ट्रीाय छपदेशक महाविद्य लय [ ) दिव्य दयात द दशन वित्रगह 
(२) झाष साहित्य प्रचार वे ” (४) गो सतवंधन क्षे द्र (गौश्ाला) 
(५) प्रतिथि गृह (६) वेट प्रचार 
(9) पुस्तकालय तथा सावजनिक वाचतालय 

ऋषि ज॑ मे स्थली टकारा म प्रभी भौर भी अनेक विशेष करणेय काय 


निवेदक --- 


शान्ति प्रकाश बहल 
कायकारोी प्रधान 


श्रोकारनाथ 
मैनेजिंग ट्स्टो 





हैं जैते ऋषि जम गृह के सख्य माग को झपने प्रघिकार में लेता टक्षारा 
को संत्थाप्रो का विकास तथा ज॑ मे स्थनी को विश्वलशनीय बनाना टकारा 
दुस्ट के प्रधिव्षारी जतता जनाटन के सहयोग से टकारा उत्मव की सफलता 
टकरा को सस्थाग्रो का विकास तथा भर या ये कठिताइया को दूद करने का 
प्रबल प्रयन कर रहे हैं। इन सब कार्यो के लिए कम्र से कम ८६१० 
लाख त्पए का ह्रौर प्रावध्यकरता है | 

टकारा को गाशाला में ग्राजर्ल २५ से भ्रधिक ग य है. रस गौशाला 
से विद्य थिया का शुद्ध दूध मिलता है। पर तु हर वष इस यौश्याला में घाटा 
होजाता है यह धटा ऋष मक्‍तो भौर ग्ोमक्तो के दाघ से ही पूरा 
द्वीता है । 

झत झापसे विनम्र निवेदत है कि ऋषि बोधोत्सव पर प्रप इष्ट भिन्रों 
सहित ठकारा पचारिये श्लौर इस से रे काय को सुचारू रूप से चलाने के लिए । 
प्रधिकाधिक झायिक सहयोग देकर प्रृण्य के भागी बतिए । यह दान राशि 
प्राप क्रास चेक डापट अथवा मनिग्माडर से महषि दयानन्द स्मारक 
टूस्ट ठकारा के नाम में इसके दिहजी कार्यालय श्रायसमाज मन्दिर | 
मार्ग नई दिल्‍ली १ के पते पर भिजवाने की कृपा करें। । 
धापसे सानुरोध प्राथना हैं कि श्राप भपती भोर हे भ्रपती पभाय तमाज 








झपनी शिक्षण सस्या तथा भय सर्म्बा बत तस्याप्नों की झोर से भ्रधिकाधिक 
राध्षि भेजकर ऋषि ऋण से उूण होकर पुण्य के मांगा बनिए । 
विशेष सूचता--टकारा ट्रस्ट को दी जाने वाली शाक्षि पर प्राय कर वी 


छूः्है। 


रामनाथ सहगल 
मत्री 








5 फरवरी १६६२ 


श्री आदर्श कमारी का दुःखरतनिधन 


स्वनामघन्य श्रोमती श्रादर्ण कुमारी का 
१६ जनवरी १६६२ को प्रात ७३० बजे तर 
गयाराम प्रस्पताल, नई दिल्‍ली थे हुदय गति 
रुक जाने से झआाकल्मिक निधन हो गया । वे ५८ 
वष की थी। मृदुमाषी, सरल व सोम्यता की 
देवों श्रीमतो प्रादर्श कुमारी प्रिसिपल प्ोम 
प्रशाश तलवार, पूर्व महामन्त्री भाय॑ केदद्रीय 
समा, दिल्‍ल, राज्य की घ्मप्त्ती थी । 

१६ जनवरी को पध्पवनन्‍ह ३े बजे अरे . 
समाज पजाबी बाग भे एक छोक सभा हुई । 
शद्धाउुण समा में रजघाती की प्राय सूभाषों, « 
घाय समाजो व सस्याप्रों से प्रमुख प्धिकारियों. ५ 
हे ”म प्रादश भ्य देवी के व्यक्तित्व व कृतिप्व 

का स्माण पर श्रद्धा सुमन प्रधित किए । 


१४ स्लिग्बर ६६३३ +ा श्री ५ णनादथ साठ 


क घ॒ अ्रमृततर मे उनका 

»उ म हुआ था। प्राप्म्भिक शिक्षा प्राय पुप पाठतप्त गुरुत्ण्पुर में हुई भोर 
८ बंप १; आयु में वैदिक विद्वान १० क्श्दत्त जी जिन्नायु द्वारा उनका गज्ञोपवी त 
सल्कार हुपा । २८ दिसम्बर, १६५२ को श्री ध्ोमप्रकाए तलवार से उनका विवाह 
हेश्ा ए प्र्भा बुछ दिन पृव ही उन्होंने ४०्वी विवाह वषणाठ मनाई था । 


श्रीमती भादर्श कुमारी लगमभर दम वष तक प्राय समाज पजाबी बाग को 
म “णी रही झौर १४ नये से पज्षबी बाग भ्ाय ममाज की मन्त्राणी पद पर थी। 
छतके घर दैनिक यज्ञ व वेद स्वाष्याय होता था। वर्षो तक सास ससुर की सेवा 
करनी रही | झाय बहिना से मिलकर प्रतिवध धाय सम्धाप्तों व दान दा खयो की 
लगमग २० हजार रुपये की राशि द्वारा सहायत। कःता 7€' थी। ऐसो सती ताध्वी, 
प्राय-वी भ्रादश कुमारी कोहत 506 ह्रणवश ) 


महाशय भरतसिह वानप्रस्थी नहों रहे 


धार प्रतिनिधि समा हरियाणा के उपप्रधान एवं दयानन्द मठ रोहतक के 
मन्त्री महाशय मरतसिह का १६ जतवरी १६६२ को भ्रपर।नन्‍्ह ४ बजे दयावन्द मठ 
में हृदय गति बन्द हो जाने से निधन हो गया | वे ८१ वष के थे । उनकी स्मृति यें 
पघम्ा कार्यालय बन्द कब दिया गया | भहाशय भरतथिह एक स्पतन्त्रता संनाती ही 
नहीं थे--प्रपितु उन्होने प्रा्थ समाज द्वारा चलाये गए हिन्दी भ्रान्दोलन, गौ रक्षा 
झान्दोलत, शराब बन्दी धान्दोलन भ्रादि में बढ-चठकर भाग लिया थां। प्राय॑ 
पताव॑देशिक पाय॑ प्रतिनिधि सभा के भी सदस्य रहे तथा प्रनेक प्राय व सामाजिक 
सस्थाप्नों से सक्तिय रूप से जुडे हुए थे । 


१६९ जनवरी को दोपहर २ बजे दयातन्द मठ में शान्ति यज्ञ का भ्रायोजन 
किया गया। सा प्रधान प्रो०् शेरसिह ने कहा कि महाणय मरतसिह भ्राय समाज 
के लिए यथासम्मव समय दिया रूरते थे । वे एक व्यक्त ही नहीं प्रपितु एक 
संस्थापक थे । इस हग्वसर पर प्ननेक समाश्ना, गुस्कुला समाजो के अधिकारियो 
ने बहुमुखी प्रतिमा के धनी महाशय मरतसिह जो का सेवाशों का स्मरण कर उन्हे 
सद्धाजलि भपित की । ऐसे लग्नशील, पाये नेता, स्वाष्यायशील यज्ञ प्रेमी, समाज 
सुधारक व निर्मोक बकता महाशय भरतत्तिह जो को शत छत्त प्रणाम | 


ग्रायं समाज बिन्दापुर 


आय॑ समाज वि दापुर मण्डल के तत्वावधान में पश्चिमी दिल्‍ली को समस्त 
झाश समाजो व धामिक सस्थाओ के सहयोग से पा रोढ, सी-१, जनकपुरी नई 
दिल्‍ली मे २३ फरवरी को प्रात ८से ११ बजे तक मानक कह्याण महावज्ञ का 
ग्रायोजन किया जा रहा है । 

सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी आनरद बोध सरस्वती 
समारोह के मुर्य अतिथि होगे सावेदेशिक सभा के महामन्‍्त्री डा० सब्चिदातत्द 
शास्त्री, दिल्ली अरे प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी सुयदेव, महामन्त्री डा० धर्मपाल 
वूव॑ सासद श्री बामचरद्र विकल, श्राचाय प्रियदत्त शास्त्री आदि आये जनता को 
सम्बोधित करेंगे । 





साप्याहिक “शधावंसःदेद'' प्र 


बा० नवनोतलाल एडवोकेट नहीं रहे 


दिल्ली के कमंठ झ्रार्य समाजी बाब नवनीतलाल जी एडचोकेट 
का २४ जनवरी को रात ११ बजे निधन हो गया है। 

बा० नवनीतलाल जी एडवोकेट पहले आार्ये समाज दीवानहाल 
में ही रहते थे वह उण्के कई वर्षों तक श्रन्तरग सदस्य, पदाधिकारी 
रहे थे । वह दोनो पति पत्नी प्रारम्भ से ही झा समाज के प्रति 
निष्ठावान थे भर जीवन पय॑न्‍्त झ्रार्य समाज के काम में ही लगे 
रहे । प्रमुख विधिवेत्ताश्रों मे वह अपना स्थान रखते थे। स्व० श्री 
एन०सी० चटर्जी प्रधान हिन्दू महासभा और स्व० चरणदास पुरी 
गादि प्रमुख एडबोकेटो से उनका प्रगाढ़ सम्पर्क था। बा> नवनीत- 
लाल जी ग्रार्यस माज सम्बन्धी किसी भी केस को बिना फीस लिए 
रडते थे । कुछ वर्ष पूर्व उनके बाह का श्रापरेशन हुप्ना था, उससे 
उनका हाथ काटना पडा था । इसके बावजूद बह कभी निरूत्माहित 
नही हुए । उनका उत्साह बराबर बना रहा। इस समय उन्होने 
लोदी रोड स्थित दयानन्द शमशान घाट के लिए काय हाथ में 
लिया हुझ्ना था, वह अ्रपने मित्रो से दान लेकर इस घाट की व्य- 
वस्था को सुधारने मे श्रत तक लगे रहे । गत वर्ष श्रार्य सत्पाग्रह 
प्द्धं शताब्दी समारोह में भाग लेने जब वह हैदराबाद पहुचे तो 
उन्होंने वहा जोरदार भाषण दिया था जिससे जनता बहुत 
प्रभावित हुई थी । 

स्व० नवनीतलाल जी श्रनेक ट्रस्टो के टूस्टी, स्कूलो. पदा- 
धिकारी भी थे जिनमे श्रद्धानन्द सेवा सघ, महाशय कृष्णलाल, 
दयानन्द शमशान घाट झौर आये अ्नाथालय पटोदो हाउस मुख्य 
हैं। प्रपन्ती स्व० पत्नी की स्मृति मे भी गरीबों वी सहायता के 
लिए उन्होंने एक ट्रस्ट स्थापित किया हुआ था। वह स्वय भी बड़ें 
दानी थे और दूसरो से भी दान लेने मे भागे रहते थे । 

उनके निधन से श्रायंसमाज की अपूर्णीय क्षति हुई है' सपप्वे 
देशिक सभा तथा समूचा आये जगत्‌ उतके निधन पर गाया दुख 
प्रकट करता है भ्ौर प्रभु से दिवगत श्रात्मी की सदृगति की कामना 
करते हुए शोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक सवेदना प्रकट 
करता है। 


स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वतो 
सभा प्रधान 
किक. रें न कक 
लेखकों से निवेदन 
--#।मथिक लेख, त्योौहारो व पर्वो से सम्बन्धित रचनायें कृपया ग्रक प्रकाशन 
घे एक मास पूव मिजवायें । 


--पभ्राय सम जो झृय छ्षिक्षण मस्थाप्नों भ्रादि के उत्सव व समारोह के क्रार्य- 
क्रमो के समाचार ध्रापोज्न के पश्चात्‌ यथाक्षोप्न भिजवाने की -पवस्था कराये । 


--समी रचताये अ्रथवाः प्रसाशताथे सामग्री डबल स्पेश में टाइप की हुई 
झथवा कागज के एक श्रोर सपफ साफ लिखी होनी चाहिए । 


--प्रस्पष्ट लिखी भ्रथवा देर स प्राप्त सामग्री का उपयोग करना सम्मव न हो 
सफेगा ! 


-+समीक्षा के लिए पुस्तको, पत्र-पत्रिकाप्राी के विशेषारों की कम से कम 
दो प्रतिया भिजावाये । 
--पवा बदलने प्रथवा गलत या धघधूरा पता होने की स्थिति प ग्राहक सख्या 


उल्लेख करते हुए पिन कोड नम्बर का भो उल्लेख भ्रवव्य करे। 
--पार्य सन्देश का बाधिक घुल्क ६५ रुपए तथा भ्राजीवन शुल्क २५० रुपये 


है। प्राजोवन ग्राहक बनने वालो को ५० रुपए मूल्य के ध्रोय सन्देश के पुराने 
विशेषाक नि शुल्क उपद्वार स्वरूप दिए जायेगे । स्टाक सीमित है । 

--भाय सन्देश प्रत्येक शुक्रार को डाक से प्रष्तित क्षिया जता है। १५ 
दित तक भी ध्रक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र प्रवष्य लिखें। 

“मी पाठकों के घुकाव व प्रतिक्रिया प्रामतित हैं । 


कपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्क हिल्‍लो श्राय्य 


प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के नाम भेजें। 
--सम्पावक 


ग्रादंसादित्त वाप्ताहिक 


२ फरवरो, १६६२ 





धारावाहिक चाणक्य बन्द न करें 


१8७ 9? ६7--श्राज शार्थ राह्टोग मच की हास्कालिक बेहक मे इक बात पर 
बिगता व्यक्त को गई कि 'चाजक्य धारावाहिक के विछद्ध कुछ वासप्रथो भोर 
तथाकथिक धमविरपेक्ष ताबते सूचना व प्रसारण मन्त्रालय पर दबाव डाल कर 
उसे समाप्त करने धथवा उसके कुछ घाराबाहिक प्रकरणों को कम करने का प्रयत्न 
कर रही हैं । इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि सूचता झौर प्रसारण 
मन्जालय भी उनके दबाव में भा रहा है। 

ग्राय राष्ट्रीय मच यह ध्रनुभव करता है कि 'चाणक्य' घारावाहिक भारतीय 
दलिहास को गौरठपुृण घटनाप्रो को प्रदर्धित करता है श्रौर इस देश के महान राज- 
नीतिज्ञ चाणक्य के छज्जवन चरित्र को प्रकट करता है। चाणक्य घारावाहिक द्वारा 
देश करी एक्ता प्रवट हुई है। देश के विर्माण में भारतीय शिक्षा पद्चति व शिक्षकों 
की जो महान्‌ भूमिका रही है, छप्ते भी यह धारावाहिक उजागर करता है । 

मच की भावनाप्रो को देख वर मच के भध्यक्ष ढा० प्रशान्त वेबालकार ने 
एक पत्र सूचना व प्रसारण मन्त्री श्री ग्रजीत को लिख कर कहा है कि वे किसी के 
दबाव पें भाकर उसे बन्द करने प्रथवा उसके कुछ प्रकरणों को बन्द करने का 
निर्णय न ले । 


भूश््प पीड़ित बालिकाओं को गुरुकुल में प्रवेश 


गत बर्ष गढ़वाल में प्राय भूकम्प से जन, घन भादि की बपार क्षति हुई है। 
प्राय समाज द्व7रा मूफम्प पीडितो की हर प्रकार से उल्लेखनीय सेवा की गयी है। 
राहत कय जाएगी है। इसी क्रम में मातृ कन्या गृरुकुल वाराणसो ते मी भूकम्प 
पीडित बच्चो भे कुछ मेवावी बालिकापों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इसका 
व्यय गृरुकुल द्वारा किया जायेगा । इच्छुक बन्धु सम्पर्क करें-- 
सुश्री पृष्पलदा 
प्रध्यक्षा, मातू मन्दिर कन्या गुरुकूल 
ढी० ४५/१२६ वई बस्ती, रामपुरा, वाराणसी ११०१० 


पुष्कर श्रद्धालुश्नो पर यात्री-कर 
राज ।त में पुष्कर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से यात्री कर के रूप मे एक 
रुपया वसूला जता है जबकि रुवाजा साहब की दरगाह जाने वालों मे कोई कर 
नही लिया जाता है। साथ ही र्वाजा साहब की दरगाह विकास के लिए राज्य 
प्रकार ने धाढ़े सात करोड रुपये की एक याजना तैयार की है परन्तु पुष्कर तीर 
के लिए ५ लाख रुपये स्वीकृत करने मे सरकार को जोर पड रहा है। दिब सेता 
के प्रदेश प्रमुख श्री हरीश शर्मा ते यह जातकारी भ्रजमेर म सम्बाददाताधों से 
बात करते हुए दो । इण आशय को खबर राजघानी से प्रकाशित “जनसत्ता' के 
२६ जनवरी के प्रक म छपी है । श्री धर्मा ने कह्दा कि ऐसा तुष्टीक्रण की नीति 
के कारण हो रहा है भौर यदि ६ फरवरी तक यह यात्री-कर नहीं हटाया गया तो 
इसके लिए सघष छेड़ा जाएगा । 
इस सदभ में उल्लेखनीय है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्‌ १४६४ व 
१८७८ में बई बार पुष्कर की यात्रा वेदिक मास्यताप्नों के प्रथाराथ की थी। 
पुष्कर जिस माग घे स्वामी दवानन्द जी का धावागमन हुप्ना था श्र्थात्‌ वेदिक 
सत्सय प्राध्रम से नायक कालोनी हेलोम रोड तक के शाग का तामस महषि दधारचद 
हसरस्वती माग नवम्बर, १९९१ को भ्रायोजित एक समारोह मे रखा गया था। 


राजस्थान में श्रायंत्रीर दल के बढ़ते कदम 

पीपाड शहर ३६१ दिप्तम्बर । दिताक २२ से ३० दिसम्बर, १६६१ तक लगे 
प्रान्तीय दिविद्रम २० जिलो के चुन हुए श्राक्षवीरों को सधन प्रश्षिक्षण योग्य 
प्रशिक्षतों द्वागा दिया गया। श्रायदीरों को दीक्षित जिया गया उहोन स्थान- 
स्थान पर नई शाखाए स्थापित करने का सकलप लिया। इस छुभावसर पर प्रार्य 
प्रतिनिधि समा राजस्थान के प्रधिकारियों ने ग्रीष्म काल म॑ लगाए जाने वाले 
शिविर का समस्त व्यय भार समा द्वारा वहत करने को घोषणा की। प्रान्त में 
विभिन्‍त स्थानों पर शाखाप्रो का निरीक्षण करते 4 लिए सावदक्षिक प्रार्शवोर 
दल के शिक्षकों का कायक्रम निम्न प्रकार बनाया गया--- 

मदनपाल राठी--कोटा समाग, हरिसिह धाय--सुजानगढ़, सुमेरपुर, नाणा 
(पाला ) भजमेर श्रादि प्रजोटशिह श्रायं--पीप ड, पलबर, खेरथल, चादपुर, 
गयगापुर घिठी । -- 3 देवब्रत ध्राचाव 

प्रधात क्वालक साव० ध्ाय वोर 


चुनाव समाचार 


ग्रायं समाज महरोली 
१६ जनवरों ६४ को हरम्पन्त हुए श्राध्ष समाज महरौली के वाधिक सिर्वाचन 
में श्री सुभाष जी कुमार--प्रवान, श्रो पुरुषत्त म दास मुक्खी--मन्त्री, श्री मदते 
लाल मुक्खी एवं श्री हठ्न कुमार--उपभमन्‍्हत्री, श्री वीरेद्व कुमार भाय-प्रवार 
मन्‍्त्री, श्री रविदबुमार--कोष ध्यक्ष, श्री पतिराम प्रायें--पएुस्तकालयाध्यक्ष तथा 
श्री प्रेम चौधरी--लेखा पराक्षक निर्वाचित हुए । 


भ्रायें युवक परिषद्‌ 
१२ जनवरी को ध्ाय युवक पारषद्‌ के वाधिक चुनाव में प्रधात--श्री बी० 
सी० सिंगल, उपप्रधान--ल्रा सुरच द्वित्द। मन्त्रो--श्री भोस प्रकाश, उपमन्त्री -- 
श्री मुलच द गुप्त, परोक्षा मन्‍्त्रा-भ्री चमन लाल, प्रचार मन्त्रं-क्री तित्रराज 
कोहली, कफोषाध्यक्ष--श्री होश्यिर घिह तथा लेखा परीक्षक--श्री रोशन लाण 
गुप्ता निर्वाचित हुए । 


ग्रायं समाज चौक प्रयाग 
प्रायं तमाज चौक प्रय'ग इलाहाबाद के सिर्दाचन में प्रधान--श्री पवालाल 
गप्ता, एडवोकेट, म्त्री - श्री मुलचन्द अश्रवस्थी एवं कोषाध्याक्ष--श्री खजान सिह 


चुने गये । 
वायु प्रद्षणु विनाशक यत्ञ 


मातृ मन्दिर कस्या गुएकुल वाराणती द्वारा प्राज कल वायू प्रदूषण विनाश 
घर घर हवन प्रचार सेवा प्रारम्भ को गयी है। साथ ही प्रशग बवद की प्रवत्तियों 
के शयत के लिए सामवेद परायण यज्ञ भी हो रहा है। गृष्कुल की छात्राए एव 
श्रद्धालु सहयोगी इसमे उत्साह पूवंक माय ले रहे हैं । इस पुनीत कार्य मे श्हयोम के 
लए: तह: 0 0 के: हक हि शत डक क हर 


न्प्््क 
$ ४ 


योग शिविर 
श्री स्वामी सत्यपति जी महाराज की भ्रध्यक्षता में धार बन रोजड, पत्रालय 
सागरपुर में २६ मा से ४ भ्रप्न ल, ६२ तक एक योग प्रशिक्षण शिविर का धायो- 
जन किया जा रहा है। उत्सव ५ भ्रप्रेल को होगा । 
शिविरार्धी १४ वर्ष पे ज्यादा भाव का हो शिक्षा ८बी कक्षा या अश्रधिक, 
धूम्रपान भ्रादि व्यसनों से रहित हो तथा ध्ति वृद्ध या रोगी न हो। क्िविर शुल्क 
२०० रुपए (दो सो रूपए) । क्रियात्मक रूप से योगसाधना सीखने थें रुचि रखने 
वाले स्त्री पुरुष भ्रपती योग्यता, व्यवप्ताय धभादि के विवरण सहित शीघ्र प्रावेदत 
करे 
प्राचाय, दशन रोग महाविद्यालय धार्य बन रोजड़ पत्रालय सायरपुर 
जिला साबरकाठा (गुजरात) ३८३३०७ 


संस्कृत में काव्य पाठ 

श्रोमहुयानन्द वेद विद्यालय गौतम नगर नई दिल्‍ली में मगलव'र २१ 
जनबरी, ६२, को एक सस्कृत काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया । दस कार्थ- 
क्रम में देश के विभिन्‍त मागो से पाये संस्कृत कवियों ने कविता पाठ क्षिया । इस 
का झायोजन दिल्‍ली प्रशासन की प्रकादमी ने नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की ६५वी 
जयन्ती पर त्या था । 

समारोह के मुख्य प्रतिधि वयोवद्ध स्वतन्त्रता सेतानी श्री मन्मथनाथ गष्त, 
भ्रध्यक्ष थो शीलम्रद्रथाजी, पृव सासद श्री रामचरद्र विकल ग्रादि मे सुमायचन्द्र बो 
के त्याग, बलिदान, भ्नुशासन झादि का जिक्र कर उन्हें भावभीनी श्रद्धाजति 
प्रपित की । 


श्रायं समाज विनय सगर 


धाय समाज विनय नगर, नई दिल्वी का ४ वा वाषिकरोत्सव € से € 
फरवरी, ६२ तक समाज्र मन्दिर, वाई ब्लाक सरोजिती नगर में धुमघाम से मनाया 
जा रहा दै। प्रति दिन प्रात ७ से ८ बजे तक भजन व बेद कथा होगो। 

८५ फरवरी को १० स १२ बजे तक धमंवीर हकीकतराय बलिदान दिवस 
के उपलक्ष्य से बच्चो का भाषण व गायन प्रतियोगिता होगी। ६ फरवरी को 
समापत्त के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद प्रात १० से १२ बजे तक दक्षिण दिल्‍ली 
वेद प्रचार धमा के तत्वावधान में राष्ट्रीय एक्ता सम्मेलब होगा शौर १ ६० बजे 
ऋषि लगर | समी सादर प्ामन्त्रित हैं । 


२ फरवरी, १६९६२ साध्ाहिक “पावंसन्देश ७ 








बिल्‍लो हाय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 





बेदिक साहित्य 70208] कु सा 
१ नेतिक छिक्षा (भाग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक १४० 6०] (““ हैँ (७०१३६ जद 
२ नंतिक शिक्षा (भाग तृतीय) २०० ओवर हु 
३ नैतिक शिक्षा (भाग चतुर्थ से गवम) प्रत्येक ३०० 2 <्ध्य््व गोवर न्‍ 
४ नैतिक शिक्षा (मांग दशम, एकादश) प्रत्येक ४०० सन्जं 
५ नैतिक शिक्षा (भाग द्वावश ) प्रू०० ह 
६ धर्मंबीर हकीकत राय (वैद्य गुरुकत्त) ४०० 
७ प्लश आफ टू थ (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 
८ सयाण्े प्रकाश सन्देश भा न २०० 
६ एनोटामी आफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती) ५०० 
१० आर्या का आदि देज |, २०० 
११ प्रस्थानत्रयी और ग्रद्व तवाद । कर २५०० 
१२ दी ओरीजन होम आफ आयनन्‍्स गा २५० 
१3 घत्वारो व॑ वेदा ४४ $) प्रू०० 
4. इंतसिद्धि १ 78 पू०० 
१५ श्राग्रंसमाज श्राज के संदर्भ मे (डा० -मााल, डा० गोयनवा) २३० ०० 
१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (ड'० सच्चिदानन्द छास्त्री) ५०० 
१७ हसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरू्पानन्द सरस्वत्ती) ६ ४५० 
१८ दयानन्द एण्ड दा वैदाज (ट्वैक्ट) ५७० २० सैकडा 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० र० सैकडा 
२० मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
२१ योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
२२ आयदिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रघुवीर) ५० २० सैकडा ४ इन्टरप्राइजिज गली न 6 
नोट उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। (€(70०0४27९४05 यु 84805 केक न 


पुस्तको की अग्निम राशि भेजने वाले से डाक व्यय पथक नहीं लिया जाएगा। 5 
पुस्तक प्राप्ति स्थान दिल्‍ली श्राय प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुसान रोड नई बिल्‍ली-११००० १ 
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चाट मसाला 

चाट, सताद आर फला को | 
अत्यन्त स्वादिट उनाने दे लिये | 
यह दबह्तगीन मसाला हे। । 
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प्रतिदिन प्रयोग करें 





झ्रायंसन्देश-विल्लोी श्राये प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११३००१ 
ह& पर ० 32387/77 एव 2 ४ 9 ? 8 0 0 30 33व 992. [॥0&०08 १० ए05 ज्ञाध00 फ़ाव्फवशादां ए/सटाएट बि०ठ छ (0) 3६ /६२ 


बिल्ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६२) 


साप्ताहिक झार्ब॑स देश 





भूकम्प पीड़ितों में श्राय समाज का 
सेवा जाये जारी रहेगा 


दिल्‍ली १५ जनवरी । सावदेशिक श्याध प्रतितिशि परम के प्रध न श्र स्वामी 
गातन्दबोध सरस्वत' ते प्तज एक विज्ञप्ति बताया कि प्रा सप्ताज ग्ढ्वाल के 
भूकम्प पीडितो में ध्पना सिवा सहायता र्य बराबर जरी रखेगा। उ हाने 
बताया कि इस मयकर ठण्ड के मौसम मे भा दहा दछ्षनों भाव वी उत्तरकाणशी 
स्थित प्लार्य समाज के सेवा केन्द्र के माध्यम थे पीडितो शी सहायता मे लगे हुए है । 
स्वामी जो ते बताया कि दो दिन पूव हो लोहे भा चादरो का एक ट्ररु मश्कर 
वहा झौर मिजवाया गया है। ध्द तक कम्बल लोहे को चादर तिरपाल, वस्त्र 
तथा पतन धादि के छप से वहाँ लगभग ६१ करोड़ रुपए को सामग्री प्राय समाज 
के राहत केन्द्र के माध्यम से व्तरित की हवा चुको है 
--डढा० सब्चिदातन्द श्षास्त्री 
सभा सत्री 


१०वां विद्व पुस्तक सेला 
नई दिलनी ह्थित प्रगति सैदान मे १०३ विश्व पुस्तक मेला १ फरवरी से 
& फरवरी तक लग रहा है। गत पुस्तक मेलो की माति इस मेले घें मी कई भाय 
प्रकाशक शधपने पुस्तक स्टाल लगा रहे है। जिनमें वैदिक साहित्य विक्रमाथ उसलब्ध 
रहेगा । 














| अआडक । ण््डि 


काया फार्यहां की 
हि आयुर्वेदिक ऋशचियां सैकन क्‍ 


टुरूतुठ॒त्न >> 93०42 
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जुया# क फतएंशी धका३ 
3 | आदि थे जड़ो बेटियों 

ग | के छर्न पाधभकाती 

क्रायर्वीोक अध्षी 


पूव भुंगतान क्ए बिना भेजने का लॉइसेन्स न० यू (सो०) १३६/६१ 
२ फरवरी १६६२ 


क्या श्राप जानते हे ? 


१--राजमाधा अभितनियम १६६३ के श्र तगत केन्द्र द्वारा “€७६ मे बनाये 
गए राजमादा कानूत क झनुसार हिल्नी के श्रणी क्रेक्षेत्र में झा है। दिल्ली 
प्रधासत की राजमाषा भी हि । है। बलि के द्र ध्रकषर या दिल्‍ली प्रशासत के 
जिसी मी कार्यालय से झा हि दी मभेपत्र व्यवहार रते हैं तो “नयमानुततार ढ़ हे 
पत्र की माषा में ही उत्तर ।मजवाता होगा । 

२--ग्रुजर!ती मातुमादी एबं सस्क्ृत के प्रकाण्ड पण्डित हाते हुए भी मद्ृषि 
दयावद सरस्वती ने अपना इ्मर ग्रथ तत्याथ प्रकाश हि दी में ही लिखा था । 


३--सन्‌ १५७४ से महर्षि दयानन्‍्द ने ब्रह्म समाज के नेता प० के शवचन्द्र 
सेन के सुझाव पर हिन्दी मे माषणै देता प्रारम्य कर दिया था । 


४--सन्‌ १८७६४ में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा धाय समाज के उप 
थियमो में प्रत्येक भायंसमाजी के लिए हिन्दी व सस्‍्कृत पढ़ना ध्निवाय कर विया 
था। 


५--सन्‌ १६१६ में ध्रमुतसर मे हुए कांग्रेस धधिवेशत में स्वामी श्रद्धासच्द 
ने काग्र स के इंतहास थें पहली बार प्पना स्वागत साषण हिन्दी मे पढा था । 


प--सन्‌ १६०६ प्े स्वामी श्रद्धानन्द ते महति दयानन्द सरस्वती ने पत्र 
सम्पादित कर पुस्तक रूप में छपवाये थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास मे पहली बार 
इस प्रकार किसी के पत्र प्रकाशित हुए थे। पुस्तक रूप में ये पत्र गुरुकुल काँगडी 
ने प्रकाशित कराये थे । 








सेवा में... 


ती पूस्तका यक्ष म॑ दथ 
गुरुकूल क गढ़ विश्वविद्यालय 
द्वार (उ भ्र ) 





उत्तम स्थास्‍्चय के लिए 


7रुकल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


को धोषधियों का 
सेवन करें। 


7व्वा कायालय -६३ गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाज २ दिल्ली ६ फोन ३०६१८७१ 


अत पता सा 


सूयदेव गारा सम्पदित एवं प्रका शत तथा स वदें 7क प्रस्ध॒ पढादां हाऊत दरियागर नई टिल्‍्न] ११०० २ में मुद्रित होकर दिल्‍ली भ्रन्‍्य प्रतिनिधि सभा 
१४, धनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११०००१ फान ३६०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० न० डी०(एल*-११०२४/६२) 





बप १५ श्रक १४ 


रविवार, & फरवरी, १६६२ 


परुक्ष्य एक प्रति ५० पैसे वाधिक---२५ रुपये 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४८ 
पग्राजीवत २५० रुपये 


दयान दाब्द १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सुष्ठि सम्वत्‌ १६९३७२६४६०६२ 
दूरसाथष ३१०१५० 





चाणक्य धारावाहिक को सम्पर्ण ५२ कड़ियां दिखाई जायेंगी 


--स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


प्रधानमन्त्री श्री पी०वी० नरसिह राव के हस्तक्षेप सं चाणक्य 
धारावाहिक की सम्पूर्ण १२ कडियो को बिना कसी काट छाट के 
दूरदशंत पर दिखाने का निर्णय लिया गया है। 

प्रधानमन्त्री ने सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय को यह निर्देश 
दिये हैं कि राष्ट्र के चरित्र निर्माता चाणक्य की जीवन चर्या को 
प्रदशित करने वाले धारावाहित को किसी भी रूप मे कम न क्या 
जाय । इस श्राशय का बयान सूचना एवं प्रसारण राज्यमन्त्री 
श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा भी जारी किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि इस धारावाहिक की काठ-छाट सम्बन्धी 
सूचना मिलते ही भ्रखिल भारतीय हिन्दू सस्थाग्रो के मुल्य प्रति- 


निधियो की एक बेठक दिल्‍ली के श्रायं समाज दीवानहाल मं 
सावंदेशिक भ्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झ्रानन्दबोध 
सरस्वती की भश्रध्यक्षता मे बुलाई गई थी। जिसमे सरकार को यह 
चेतावनी दी गई थी कि समस्त हिन्दू सगठनों द्वारा इस धारावाहिक 
को पूरा न दिखाये जाने पर आन्दोलन किया जायेगा । 

स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वती जी ने इन प्रस्तावों सहित कड़े 
शब्दों मे सूचना एवं प्रसारण मन्न्नालय के निर्णय १र रोश् प्रकट 
करते हुये प्रधानमन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों को पत्र लिखे थे। 

प्रधानमन्त्री के इस इरदशिता पृर्ण निर्णय पर समस्त देश- 
वासियों ने सन्तोष प्रकट किया है। 


पी० वो० नरसिह राव की सरकार द्वारा इजाइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध 
स्थापित करने पर श्रार्य समाज द्वारा स्वागत 


दिल्‍ली ३० जनवरी । 

भारत सरकार द्वारा वर्षों की प्रतीक्षा के बाद,इज्नाइल के साथ 
राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने पर सावंदेशिक आ्राये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने प्रधान मन्त्री श्री 
पी० वी० नरसिट्व राव श्रौर उनकी सरकार को वधाई देते हुए 
कहा, यद्यपि यह निर्णय देर से लिया यया है, परन्तु भारत की 
राष्ट्रीय श्रखण्डता और प्रभुसत्ता लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। 
इससे देश की भ्रनेक समस्याश्रों का समाधान होगा । पूरा आर्य 
जगत इसका स्वागत करता है। 


स्वामीजी ने कहा वह जब लोकसभा के सदस्य थे,तो उस समय 
भी उन्होने इजाइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध जोडने की माग 
रखी थी और स्व० प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी और स्व॒० 
राजीव गाधी से भी यह बात कई बार कही थी। उन्होंने कहा कि 
प्रधानमन्त्री श्री पी०्वी० नरसिह राव ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
क्दम उठाया है। पूरा देश इस निर्णय का स्वागत करता है। 


प्रचार विभाग 
सावदेशिक सभा दिल्‍ली 


गाय बची तो देश बचेगा 


गाधी जी के जिए हि दू अम वा मूल तत्व गोरज़ा है। 'मेरे 
लिए गोरक्षा का विचार मानवता के विवास क्रम मे एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कदम है। यह मनुष्य को अपनी जातीय परिधि से बाहर 
ले जाता है। गाय मे मैं समस्त मानबेतर प्राणियो के दर्शन करता 
हू । मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि गाय के माध्यम से वह 
समस्त प्राणी जगत्‌ के साथ तादात्म्य का अनुभव करें। और गाय 
को ही पूजा के लिए क्यो चुना गया, यह मै स्पष्ट देख सकता हु। 
भारत मे गाय मनुष्य वी सबसे अच्छी साथी थी । वह समृद्धि का 
स्रोत थी। गाय करुणा का काव्य है। इस निरीह प्राणी मे करुणा 
के दर्शन होते है। वह करोडो भारतीयों भी मा है। गोरक्षा का 
मतलब है, ईश्वर की सृष्टि के समस्त मुक प्राणियों की रक्षा । 
प्राचीन ऋषियो ने, वे जो भी रहे हो, मनुष्य के दया-भाव को 
मानव जाति की परिधि से निकाल कर सृष्टि भर में फैलाने का 


सम्पादक--प्रों ० सूर्यदेव 


काम गाय से ही शुरू किया। मानवेतर शाणियों के श्रत्ति करुणा 
रखने की आवश्यकता इस कारण श्रौर भी बढ जाती है कि वे मूक 
है । गोरक्षा विश्व को हिन्दू धर्म की देन है श्रोर जब तक गोरक्षा 
करने वाले हिन्दू दुनिया मे मौजूद है तब तक हिन्दू धर्म भी जीवित 
२हेगा ।' (वाडमय २१/२५०-६) 

गाधी के अनुसार सच्चे हिन्दू की पहचान तिलक नहीं है, 
मन्त्रो का सही उच्चारण नही है, तोर्थाटन नही है श्रौर न जाति- 
पात के नियमो और बन्धनों का सुक्ष्म पालन ही है । उसकी पहचान 
तो उसकी गोरक्षा की क्षमता है। गोरक्षा के धर्म को स्वीकार करते 
हुए भी हमने गौग्नो भ्रोर उनकी सन्‍्तानो को दासत्व की स्थिति मे 

पहुचा दिया है, और परिणामत हम स्वय भी दास बन गए है ।' 
--महात्मा गाधी 


सह सम्पादक--वि मलकान्‍्त शर्मा 


मई 


साप्ताहिक “प्रायंसन्देश!” 


& फरवरी, १६६२ 


सन्ध्या-एक चिन्तन-२ 


-- देव नारायण भारहाज 


सन्ध्या का सबसे प्रथम मन्त्र धाचमत मन्त्र है। दध्त मन्त्र का प्रथम शब्द 
भी धर्म है प्रौर सन्ध्या के प्रन्तिम नमस्कार मन्त्र मे तो 'शम-शिवम्‌ का हो 
साम्राज्य है। इसका भ्राशय यही है कि शान्ति के साथ सन्ध्या को प्रारम्भ करें 
प्रौर समाप्ति पर शान्ति थें बहुगुणित बढ्धि है जाए। मन मे स्थापित यह ब्ान्ति 
प्रभु-दशन के साथ/प्ताथ जगत के कार्यों थें मी शक्ति एवं सम्बल प्रदान करे। 
ध्राइये सव प्रथम मच्त्रायथ पर विचार कर लिया जाए । 


प्ोरम्‌ । धभ्नों देवीरभिष्टय प्लापो मवन्तु पीतये । 
शधयोरमिल्रवन्तु त ॥ यजु० ३६/३२, भ्रथव ० १-६-१॥। 


हझदा-- वह झाप । जल के समान सद मंगल कामनाप्रो को प्राप्त कराते 
वाली (देवी ) दिव्य प्रभु शक्ति (न ) हम सबके लिए (प्रमीष्टये) प्रभीष्ट सिद्धि 
के लिए धौर (पीतये) परम बस का पान करने के लिए (शम्‌) शान्ति दायक 
(भवन्‍्तु) होवे भौर (शयो) सुख को (प्रमिस्रवन्तु) सब प्रोर से बरसाये । 


मन्त्र का देवता (विषय ) भ्राप भर्थात्‌ जल है, यहा पर यह वहुबचव 
स्त्री लिंग है भोर प्रभु शक्ति 'देवी के विशेषण के रूप पें प्रयुक्त हुआ है। भाचमत 
भी तीन बार जल से ही किया जाता है। वेसे तो इथेली में स्वनिर्भित हालाब 
बवाकर उतने ही मात्रा मे जल का पान करते हैं जो गले को तर करता हुभा--- 
हृदय तक ही जाए, इससे प्रधिक न हो। इससे गले में एकत्र कफ की निद्धत्ति हो 
जाए | ऋषि ने तो बह मी स्पष्ट कर दिया कि यदि जल न हो या कफ भादि की 
निठ॒ति भी न करनी हो, तो इस श्राचमत की क्‍या प्ावश्यक्ता। पर मन्त्र की, 
प्रथे की धौर उत्तके भादशं-भ्राचरण की प्रावश्यकता तो रहेगी ही । बहुत ही मोटे 
छप मे जल की सम्बोधित करते हुए हम कह सकते हैं कि जल के रस से परिपृण 
दिव्य प्रभु शवित, हमे तू प्रभीष्ट रूप व मात्रा में प्राप्त हो, हम तेरा पात करके 
तृप्त होते रहे | है मात जल प्रभु शक्ति हम प्रकेले ही तप्त न हो हे जल तू कूप, 
तहाग नदी एवं सागर में हो सीमित मत रह जाए जो तुमे प्राप्त करने के लिए 
नाना प्रकार कै साधन इमे जुटाने पड़े । कुछ लोग जुटा सकते है वे गअवध्य जुटा 
ल, पर कोई ऐसा भी होगा, वह शायद न जुटा पाए, तो तू ऐसी कृपा कर कि सभी 
धोर से जल की वर्षा करके हमे तृप्ठ कर द जिससे कोई भी प्तृप्त न रहने पाए। 
प्यासे को तो सर्देव कुए के पास जाना ही पडता है कितु हे दिव्य प्रभु शक्ति यदि 
तू कृपा का भण्डार ललोल दे तो कुधा क्‍या सागर मा चलकर प्यासे के पास प्रा 
सकता है | है देवी माता--यह्‌ वर्षा प्रापकी वहा दिव्य शक्ति है जो सागर के 
जल को प्यापते के पास लाकर वर्षा देती है। समीपवर्ती निवासी या यात्री को 
छोडकर क्तिते होगे जो सागर का दह्त भी कर सक, पर यह वर्षा ही तो है जो 
प्रधाह त्रागर की जल राशि को कुटी-महल खत उद्यान, तालाब भील तह पहुचा 
देती है भौर विशेषता यह कि सागर क बढु खारेपन को हाथ भी नही लगाती है, 
जल को प्नति शुद्ध पवित्र, मधुर बनाकर हमे प्रदान कर देती है । 


प्राचमत यें जो जल हमने पान किया--वह शा त शीतलता एवं शक्ति का 
सगप है। इससे प्रथम हम श्रपने शरोर को शा त शीतलता प्रदान कर देते हैं। 
जहाँ हम बेठकर स'्या कर रहे है--वहा प्तामने सरित प्रवाह है, कोल, झरना 
या तालाब ही है, कोई कूप है प्रौर कुछ नही तो किसी पात्र--भ्राचमनी मे ही जल 
हमारे सम्मुख है । इस जल की थोडी सी मात्रा को पीकद हम प्रपते श्वान्ति के 
प्रकुर जगाता चाहते हैं तो बाहर मी यह रुम्मुल की जल राशि वातावरण में शाति 
का सम्रह कर रही है। ऋषियो ने इसीलिए तो सन्ध्या स्थल का निर्धारण निम्नवत 
किए है -- 

उपहरे गिरीणा सग्रमे च नदीताम । घिया विप्रो भ्रजायत ।साम० १४३॥ 

पवतों की ग्रुफाप्नों मे और नदियों कें सम पर मानव विशेष बुद्धि से 
मेधावी बनता है। इसी का भनुमोदन मनु जी ' भ्रदा समोपे निबतों नत्यिक विधि- 
मास्यित भर्थातु तित्य कर्म जल के समीप, पवित्र स्थान में करता चाहिए । जल 
से उठने वाली तरल तरगे प्रकृति-प्राणी सम्मी को हुए प्रदान करती हैं। जल यहा 
पर श्प्न क्ागिक नहीं लगता है वर्षोंकि श्रागे भी शरीर को सबल एव शुद्ध बनाते की 
बात कही है, जिसके लिए जल एक प्लावद्यक उपादात है। जल प्रतीक हे ठीक« 


ठीक बोध प्रात करने के लिए प्राचमन मस्त्र के अ्रत्ध दात्दो दें मो हमें तहायता 
सेवी चाहिए। प्रभिष्टये', 'पोतये एवं शम' इन तीनों शब्दों है हमें सुभ्दर संकेत 
मिलता है। प्र्रिष्टये मनोबाछित, धानरद को धोर हमें ध्रम्नतर करता है, जो हमें 
उचित ज्ञान से ही प्राप्त होगा। पीतये-प्रभीष्ट ज्ञान को कर्म मे परिणित करके ही 
हम पूर्णानन्द की लब्धि कर सकते हैं। यह दोनो मिलकर ही हमारे लिए 'दाम 
घातिदायक या कल्याणकारो हो सरते हैं, भरे ले नही । ज्ञान कर्म का परिणाम यही 
शम्‌-शान्ति है हमारे प्रकेले को प्राप्त शान्ति से काम नहीं चलने वाला है, बयोकि 
समाज घें कही भी उपद्रव होते है, कही हृत्या, प्रपट्रण, लूट-मार होती है, तो 
उनके समाचार ही हमारी धान्ति को मग कर सकते हैं हससे बढकर मुक्तभोगी 
की चोत्कारें जो वातावरण मे गज जाएगी, वे भी जल से उठने बाली शान्त तरगों 
का रग भग कर देती हैं। इसलिए भक्त की प्रायता है कि ज्ञान+-कम को सुपरि.. 
णामी शा त की सवंत्र वर्षा हो जाए । 


प्रमीष्ट ज्ञान को सुलपूर्दक व्यवहार में लाकर स्वत श्षान्ति प्राप्त होती 
है कोई मी व्यक्षित प्रध्यापक, उपदेशक प्रमियन्‍ता विकित्सक या भ्रधिकारी बनना 
बाहता है, तो वह उप्ती के झनुकुन ज्ञान का प्रजत करता है यदि उस शान के 
काय प्रयोग मे सुख मिलता है तो यही ज्ञान्ति का साधन बन जाएगा । यदि का 
मे ही सुख नही है तो शान्ति बहुत दूर है। जिसका मन जिस काम में लक्ष्य से 
लग जाता है-- उस्ते भूल भो याद नहीं रहती है। मन छसी काय॑ भे मगन हो जाता 
है धोर कार्य की पूर्णता के बाद उसके फल में भो सुल्ल भोर भुव तो भोजन के 
स्वाद एवं सतृप्ति में ही बदल जाती है। प्रमिष्टये हमे भौतिक प्रभ्युदय की भ्ोद 
सरकाता है। तो पीतये' निश्रयप्त में निष्णत करके हाम्‌ पर स्थापित कर 
देता है 

मनुष्यधर्मा--अआरणी के चार ही ठो पुरुषाथ होते हैं, जो उसके जीवन के 
साधन एवं छक्ष्य बन जाते हैं । जि हे हम धम, भ्रथ, काम, सोक्ष के नाम से जानते हैँ । 
इने चारो को हम दो वर्गों में समूहबद्ध कर सहझते हैं। धम्त, प्रथ, काम, यह तीन 
मिलकर एक समूह हुझा भोर भ्र4 ला मोक्ष, दूसरा समूह है। पहले तीनो पुरुषा्था 
का उद्देश्य तो मोक्ष हा है। यह भी कह सकते हैं कि प्रथम तोन साधन हैं तो 
चौथा साध्य है। मन्त्र के प्रमोध्ट्य क॑ श्र तगन घमर, प्रथ, काम निहित हो गया 
धझौर पीतय मे मोक्ष सा नहित हो गया | हम यो छी कह सकत है कि बिना प्रथ 
के कोई काम नही होता--तो प्रथें हो किन्तु धम से नियन्त्रित, सृष्टि सचालन के 
लिए काम भी वाछुनीय है, यदि वह घम श्रर्थ से निर्यान्शत है तो सुखदायक धन्यथा 
दु खदायक । प्राशय यह है कि घम पूर्वक भ्र्थ का भ्जत हो, धरम पश्रथ दोतो के 
नियन्त्रण मे काम-कफामनाप्रो का सृजन हो तो हमे बन्ध में न पढ़कर मुक्तानुभूति 
मिलेगी घन्यथा तो बन्धन ही बन्धन है। जिप्त मोक्ष मुक्ति प्रानत्द के लक्ष्य को 
लेकर हम मातव योनि के पढाव तह भा गए हैं, वह हमे-हुमारी प्रात्मा को प्राप्त 
करना है, क्च्तु प्राप्त करना होगा इसी छारीर मे-ऐसा न हो कि दरीर त्यागकर 
पृथक भात्मा को सहसा ही यह लक्ष्य मिल जाए, इसलिए प्रात्मा की प्रानन्दा- 
नुभूति के लिए श्वरीर को स्वस्थानुभूति मो धनुपेक्षणीय है । 

हम्‌ -शान्ति प्रान द के लक्ष्य की यात्रा दै तो मात्र पाच कोश (कोष) की, 
किन्तु कोई इन कोषों को छोटा कर लेता है, कोई इतना लम्बा कि एक कोष से 
हो पार निकलना कठिन हो जाता है ये पांच कोष बहुप्रचलित हैं--(१) परतमय 
कोष, (२३) प्राणमय कोष, (३) मनोमय कीष, (४) विशानमय कोष, (५) प्रानदभय 
कोष । ध्लाचमन का यह मन्त्र हमे इन कोषों से लक्ष्य प्राप्ति के प्रकरण की प्रोर 
ही ठो मोड देता है। 

घुम शाम के लिए दो व्यापारी व्यापार कच्चेते हैं। भाज की माति नहीं कि 
जहा लाम ही लाम का लक्ष्य है चाहे वह काला ही क्यो न हो। पर नही लाभ तो 
हो किन्तु वह घुम हो प्र्थात्‌ 'क्षम' हो । एक व्यापारी ने भपता '“प्रमिष्टये! लगाया 
घोर दूसरे ते 'पीतगे' लगाया, तब उसने “शर्म का लाभ कमाया। बाजार यह 
सारा ससार है झौर व्यापार प्रतिष्ठान यह देह स्थान है। इसी में वे दोवो 
व्यापारी बंठते हैं--परमात्मा श्लौर जीवात्मा। परमात्मा धृष्टि की कसतुप्रो कोः 
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महषि दयाननन्‍्द 
सरस्वती 


महषि दयातरद सरस्वती का जन्म दिवस समारोह सम्पूर्ण मारतबंष में 
सथा देश विदेश में १२ फरवरी १६९६२ को मनाया जा रहा है। नई दिल्‍ली में 
यह समारोह सावंदेशिक प्ाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्य श्री स्वामी क्‍्रानन्‍्द 
योध सरस्वती की प्रध्यक्षता मे हिमाचल भवन के विशाल सभागार में धपराह्त 
३-०० बजे प्रायोजित किया गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस भ्रवसर पव 
भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम डा० शकर दयाल शर्मा मुख्य प्रतिथि होगे । वे 
प्राय जनता को सम्बोधित करेंगे तथा राष्ट्र निर्माता स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
प्रति पपने श्रद्धालमन प्पित करेंगे । हम धवसर पर धन्य गणमान्य राष्ट्रीय नेता 
भाय॑ समाज के तेता तथा भारत सस्कृति के सवाहक, समारोह मे सम्मिलत होंगे 
तथा एस राष्ट्र नायक के प्रति भ्पने छद॒गार व्यक्त बकरंगे। 

मह्षषि दयानत्द सरस्वत्ती का नाम राष्ट्र तिर्माताभ्रों मे सरदेव ध्ादर पूर्व क 
लिया जाएगा। उन्होंने प्राध्यात्मिक धामिक एवं सामाजिक क्षेत्र मे जागृति का 
धखनाद तो फ का ही था, उन्हीने देशवासियों को स्वराज्य के महत्व से मी भ्वगत 
कराया था। छह समय की राजनैतिक दासता की स्थिति के कारण छनका हुदय 
विह्ल था । उन्होने भ्रपने ब्रमर ग्रथः सत्याथप्रकाश के श्रष्टम समुल्लास में 
लिखा है-- 

ग्रव ग्रमाग्योदय ते पभ्ोर प्रायों के भालरय प्रमाद, १रत्पर विरोध से 
झन्य देशों के राज्य करने की तो कथा हो क्या कहतो, किस्तु पार्यवर्त में भी प्रार्यो 
का प्रसण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, नि्मंय, राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ भी है सो 
भी विदेश्षियों से पादाक्रान्त हो रहा है। दूदित जब झ्ाता है तब देशवासियों को 
झनेक प्रकार का दुख मोगना पड़ता है । कोई कितना भी करे, परन्तु जो स्वदेशीय 
राज्य होता है, सर्वोपरि उत्तम होता है। ध्थवा मतमतान्तर के भाग्रह हित, 
माता पिता के समान कृपा, न्याय पध्रौर दया के साथ विदेशिया का राज्य भी पूर्ण 
सुलदांयक नहीं है। परन्तु मिन्‍्त-मिन्‍न भाषा पृथक पृथक शिक्षा भलग्-प्रलग 
व्यवहार वा छुटना प्रति दुष्कर है। बिता इसके छूटे परस्पर का पूरा छपकार 
झौर प्रभ्रिप्राय सिद्ध होना कठिन दै ।' 

महषि दयानन्द सरस्वती के हुदय में भारत वा स्वाघधीत कराने की इच्छा 
उत्कृष्टतम रूप से थी । 'स्वराज्य' की उनकी भ्रवधारणा नितानत मौलिक थी। वे 
झापसी वेमतरद जध ॉ शर्म ति पररे ही ह पूजा पद्धति, समान दिक्ष, और एक 
झाषा का पक्षघर थे | भाय समाज ने उनके सन्देश का निवहन किया एक शताब्दी 
से ग्रधिक समय हो चुका है; परन्तु प्तमाज में उच्ती प्रकार को कुरीतिया धाज भी 
विद्यमान हैं । बल्कि समाज पौर भी ज्यादा टुकड़ो ऐ बट गया है। यहा पर भाए 
दिन प्रास्तो यता, क्षेत्रीयता, जातीयता, भाषा, समुदाय के ताम पर भझंगड़े होते रहते 
हैं। कभी-कभी तो धाय॑ समाज, जो एक सावशोम वैदिक टिद्धान्ता के प्रतिपादत 
के लिए कार्य रत है, छत्त पर श्री संम्प्रदायिक होने के भारोप लगाये जाते है। 
महंधि दयातन्द सरत्वतती के त्तिघत पर, भ्रत्ीगढ़ मुतलिम, यूनीवर्सिटो के सस्थापक्ष 
सर संय्यद भहमद खा के शब्द ध्यात देने योग्य है। इतके शब्दों पे छत लोगो को 
प्रा खुल जानी चाहिए, जो एन्हें मुसलमातो वा धत्र समझते,थे । महि दयानन्द 
फा व्यवितत्व एवं कतुत्व बहुत ही ऊचो कोटि वा था। वे कमंयोगी एवं 
महात सुधारक थे । उन्होने जाति भेद भौर प्रस्पध्यता को बूराईयो को दूर करने 
के लिए घोर परिश्रम क्या था। उनमे साम्प्रदायिक व ष प्रथवा सकीर्णता का तो 
लेशमात्र भी न था | सर सेयद प्रहूमद खा के प्रलोगढह इन्स्टीट्यूट बैगजीन, ६ 
“ववम्बर १८८३, में प्रवाध्िित विचार इस प्रकार हैं--- 





निहायत प्रफतोप्त को बात है कि स्वामी दयाननद साहेब ने जो सरकृत के 
बड़े ध्ालम (विद्वान) झौर वेद के बड़े मुहबिकिल (समर्थक) थे ३० श्रवतुबर १८८६ 
को ७ बजे शाम को अजमेर में इन्तकाल किया। वे इलावा इलमो फजल (४त्तम 
विद्या के भ्रतिरिक्त) निहायत नेक प्रौर दरवेश सिफ्त (साधु स्वभाव) भादमी थे । 
इनके मोहत किद (अ्रतुयायी) इनको देवता मानते थे । धोर बेशक वे इसी तायक 
थे। वे सिर्फ ज्योति स्वरूप निराकर के सिवाय, दूसरे की पूजा जायज (विहित) 
नहीं मानते थे । हम से प्रौर स्वापो दयानन्द मस्हृप्र (स्वर्गीय) से बहुत मुलाकात 
थी | हम हमेशा इनका निहायत पघदब (प्रादर) करते थे कि हरेक मजहूद बाने को 
इनका घदव लाजिमी (पग्रावश्यक) था । बहरहाल वे ऐसे शर्म थे, जिनका मसल 
(उपमा) इस वक्‍त हिरदुस्तान में नहीं है। धौर हरेक शब्स को धनकी वफात 
(मृत्यु) का गम (शोक) करता लाजिमी है कि ऐवा बेनजीर शर्म (प्रतुपम मनुष्य) 
इनके दरमिपान से जाता रहा । 

(भर्लीगढ़ इन्ह्टीट्यूट, ६-११-८३) 

मह॒धि दयान द सरत्वती युगप्रवत्त> महापुए्ष थे । उन्होने मारत 
के शक्ति शन्‍्य दारीर में प्रपनी प्रजेय शवित, प्रविचल कृमण्यता, तथा पसिंह के 
समान पराक्रर फूक दिए। जगविस्यात विचारक श्री रोम्या रोला ते रामकृष्ण 
की जीवनी के पृष्ठ १४६ पर ठीक ही लिखा है-- 

'झर्थातु ऋषि दयायनद ने मारत के ध्क्ति शून्य शरीब में प्रपनी भ्रजेय 
शवित, प्रविचल कमण्यता तथा िह के समान पराक्रम फू क दिया। स्वामी 
दयानन्द उच्चतम व्यक्तित्व सम्पत्त पुरुष थे। कर्मंयोगी विचारक प्ोर नेता के 
छपयवत प्रतिभा ये सम्री प्रकार के दुलभ गुण उनमे विद्यमात थे । यह सिह समान 
व्यक्तियों मे से एक हैं । यूरोप, मारत के विषय में निणय करते हुए सम्मवत 
भारत को तोभूल जाए, पर शायद छसे याद करने को वाध्य होना पड़ेगा, क्योकि 
उममे प्रतिमाशाली नेतृत्व समन्वित कम्रश्ोल विचारण का पदुभुत सगम था। 
स्वामी दयाननद ते प्रस्पृश्यता के भ्रन्याय को भी सहन नह्ठी किया | एनसे प्धिक 
प्रस्पृद्यों के भ्रपहत प्रधिकारों का एत्साही समर्ंक दूसरा कोई वह्ही हुभा । 

भारत में स्त्रियों की शोचनीय दशा को सुघारते मे महर्षि दयाननद सरश्वतों 
ने बढ़ी उदारता एवं साहस से काम लिया। ऋषि के प्रागमन से पूर्व * स्त्रीशद्रौ 
भनाषीयताम्‌ प्रर्थात्‌ स्त्री धौर शुद्र पढने के प्रधिकारी नही हैं, इस विचारधारा का 
प्रचार था। ऋषिवर ते सत्याथे प्रकाश के तीसरे समुल्लास मे लिखा-- 'राजनियम 
झोर जातिनियम होता चाहिए कि पाचर्वें प्रथवा पग्राठवें कष से प्रागे कोई प्रपने 
लडको प्रौर लडकियों को घर पेंन रख सके, पाठशाला मे प्रवद्य भेज देवे, जो 
न भेजे बह दण्डनीय हो | महदि के इस मन्तव्य का हिन्दुओ्ो ने कड़ा विरोध प्रकट 
क्या । भाय समाज ने कन्या पाउशालाए खोली | प्लराज सवत्र कस्याप्नों को पढ़ने 
की सुविधा मिल घुकी है धौर महिलाएं विभिन्‍त क्षेत्रों मे सराहतीय योगदान कर 
रही हैं । 

महूषि दयानन्द सरस्वती ते पुरातन वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन किया । 
वास्तव में भ्र्मर्यादित बण व्यवस्था ने हिन्द घम्मं को खोखला कर रखा था। यह 
वरण व्यवस्था जन्म पर आालित हो गई थी । इस व्यवस्था मे दलित वंग का स्थान 
बहुत ही नोच बन चुका था। सर्वत्र लोग हरिजनों को छाया मात्र से मलिक हो 
जाते थे। मह॒पि दयात द ते सभी को 'झाय ताम से पुकारा । समी को एक समान 
स्थात दिया । भ्राय समाज का सदत्य बतते का प्रधिकार सानवन्मात्र को दिया। 
महात्मा गाडी ने प्रय समाज से प्रम वित होकर हरिजनोद्धा< का कायक्रम बनाया | 
ऋषिवब ते णुद्धि कार्यक्रमों को प्रारस्म करने पर भी बल दिया। छसते मानव-मात्र 
को प्राय बनाने का सदेश दिया । बन्द दरबाजो को, विधर्मियो के लिए, झपने मूल 
धर्म मे लौट धाने के लिए खोल लिया। महंदि का यह काय बडा करान्तिकारी रहा। 
पध्राज तो हमारे सनातन धर्मी माइयो ने भी इसे भ्रपना लिया है। 

महंत दयानन्द सरस्वतो ने वेद को ही परम प्रभाव माना। वेद स्वत 
प्रमाण है। महर्षि ने वेदों के छदुगार के लिए शभ्रत्यधिक परिश्रम किया। वेद 
ईंदवरीय ज्ञान है। उनमे कोई बात ईश्वर के गुण, कर्म स्वभाव से विपरीत नह्ढी 
है। कश्ोई बात सृष्टि क्रम के विपरीत नही है । वेद का ज्ञान परमात्मा ने मनुष्यों 
को एस्तति करन में सहायता देते के लिए डिया है । वेद का प्रथ प्रत्यक्ष, धनुमान 
झादि भ्रमावों के भ्रनुकूल होता चाहिए। वेद में समी सत्य विद्या, विज्ञानों का 
वर्णन है । महषि के प्रभाव के परिणामस्वरूप प्राज वेदों का प्रध्ययत मारत मे ही 
नही, विश्व के प्रनेक देशों मे किया जा रहा है। साथ ही वतमान वेद माष्य ऋषि 
दयानन्द सरस्वती को माष्य-शली पे प्रमावित एवं भनुप्राणित है। 

(शेष पृथ्ठ ७ पर) 


४ प्रायसन्देश साप्ताहिक 


६ फरवरी, १६६९२ 


युग प्रवत्तक महषि दयानन्द सरस्बतो 


-पशपाल प्राय बन्धु 


प्रत्येक युग का कोई न कोई प्रवत्त क होता है जो भ्रपने युग को नई 
दिशा प्रदान करे, उसे तया मोड देवे उसे ही युगप्रवत्त क कहा जाता है। 
महयि दयानन्द भी प्पने युग क भ्रवत्तक थे। उद्दोने युग को नई दिक्षा 
प्रदात की थी, छसे एक नवीत मोड दिया था, इसो लिए वे श्षगप्रवत्तेक 
कहलाए । वस्तुत महापुरुष युग की मांग हुप्रा करते है, क्षण को पुकार पर ही 
मानो व जन्म लिया करते हैं। महथि दयातन्द भी प्रपने युग को माँग थे, उसकी 
पुकार तथा घावश्यकता थे | वे युग को एक नवीन दिशा एक नया मोड देने प्राये 
ये भोर प्रपने इस कार्य मे वे पूणतया सफ्ल मी हुए । 


युग परिवतन का भाव तथा नव जागृति क्ा सन्‍्देशा लिए जब पुग पुरुष 
दपानन्द धमं सल्यान एवं समाज-सश्योधन हेतु कायें क्षेत्र मे प्रवतीण हुए तो तब 
लोगो ने छन्‍्हें पहचाना ही नही । धम के नाम पद पाखण्ड की जब उन्हीने घज्जिया 
छड़ानी प्ररम्म की तो तब कोई तो उन्हे नास्तिक १हने लग पडा तो कोई ईसाइयो 
का गुप्त एजेण्ट । कोई कुछ, तो कोई कुछ | कि तु दुख है कि उनका धास्तविक 
स्वरूप ससार समझ ही नही पाया । जब कि वास्तविकता यह है कि महर्षि छन 
महापुरुषों में से एक थे, जो कभी थूगो के पीछे उत्पन्न हुप्रा करते हैं। महर्षि के 
समकालीन धन्य सुधारक, सुधारक मात्र ही थे, किन्तु महर्षि क्रान्ति के वेय से 
प्राये । स्मरण रहे कि परिवतन जब घोरे-घीरे धाता है, तो उसे सुधार कहते है, 
किल्तु दही जब तीन्र गति से |भान उपस्थित होता है तब छसे परिवतन नहीं 
क्रान्ति कहते हैं। महधि ने युग को क्रान्तिकारी मोह दिया था। देखते ही देखते 
वे जन-नायक बन गये । 


महर्षि दयानन्द के भ्रागमन के समय देश गहरी नींद में सोया हुप्ना था 
प्रोर स्थिति यह थी कि-' मायावाद जन्य निष्क्रिता के कारण सवत्र प्रलय 
कालोन “प्रसुप्तमिव सवंत ' की सी स्थिति थी । निवृत्तिवादी विचारधारा ने ढाई 
हजार वर्षों मे भारत को क्ृतयुग से चरम पतन के कलियुग़ तक पहुचा दिया था। 
वेदिक काल का 'तमसो मा ज्योतिगमय' का प्रादक्ष निवत्तिवाद के कारण 
“ज्योतिपा मा तमो गमय में परिवर्तित हो गया था। प्रकाश से ध्रन्धकार को भोर 
बढ़ने की इस करूण कहानी को देख कर फ्रच लेखक वाल्टयर ने लिखा था-. 
“हनका (मारतीयों का) मुख्य सिद्धान्त यह है कि चलने की भ्रपक्षा बंठना 
प्रच्छा है, भोर बंटठने की श्रपेक्षा लेटना तथा लेटने की प्रपेक्षा मोना प्लौर सोने की 
प्रपक्षा मरना भच्छा है। (द्रष्टव्य--डा० व द्रमानु सोनवर्ण विद्यालक्तार रचित 
हिन्दी गद्य साहित्य, पृष्ठ २०) इतना ही नहीं-- इस मरणसम दक्षा के कारण 
मारतवासी लगातार ठोकरें खाने पर मी मुर्दों की तरह निश्चिल पड़े रहे । इतना 
ही नही वे गुलामी की ठोकर को वरदान समभते लगे।” (भारतेन्दु के विचार-- 
एक पुनर्विचार, लेखक वही, पृष्ठ ४) 


भारतबासी श्पनी प्राचीन मर्यादा, भ्रादश ससकृति सम्यता, यहा तक कि 
धर्म ध्रोर दर्शन तक को सवधा भूल चुके थे। ध्रालस्थ, प्रभाद, प्रविद्या धोर प्रज्ञान 
के कारण समाज ढढ़िप्रस्त हो चुका था। सवत्र घोर निराशा का प्रबल साम्राज्य 
था| समाज दु खी धौर पीडित था | परस्पर फूट, ऊब नोच के भेद भाव, दलितो 
तथा विधवाध्ो को दयतीय दशा प्रादि रतिप्य ऐसे मयकर रोग थे, जो समाज के 
सम्पूण ढाचे को ही खोखला किए जा रहे थे | पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति इस 
पम्बन्ध में यथार्थ लिखते हैं कि--"प्राय जाति की दक्षा उस समय मुक्त कण्ठ से 
चिलला-बिलला कर कह रही थी कि मुझे एक वेद्य की जछरत है। प्राय जाति 
की दुदश्ा इस समय एक घुधारक को बुला रही थी--एक ऐसे परखंये को बुला 
रह थी जो उसके पोडित प्रगो पर शान्ति दिने वाला हाथ रल सके ।” (द्रष्टव्य- 
प्राय समाज का इतिहास, प्रथम साग पृष्ठ ५५) 


यूग पुरष दयानन्द का प्रागमन इसी पृकार पर हुष्ला था। श्रत वे यूग 
की पुकार थे। उसकी मांग एवं ह्ावध्यक्ता थे। महर्षि दयावन्‍्द ते भी तत्कालीन 
सारी परिस्थिति का बड़ी सूक्ष्मता से प्रध्ययन किया [था भौर फिर बड़ी सोच- 
वियार एवं तंयारी के धाथ काप क्षेत्र थें उतरे थे | इस सम्बन्ध में ढा० विजेद्र- 
पाल सिंह का कथयान[है कि--तोक्षण दृष्टि से परिस्थिति को हृदश्गम कर दयानद 
+ धामिक सास्कृधिक पुनजगिरण का प्रण क्या पौर एह्रेश्य पृत्यर्थ प्राय समाज 


को स्थापना की । (द्रष्टव्य भारतीय राष्ट्रवाद भौर भाये समाज धान्दोलन, पृष्ठ 
२७-२८) वह्तुत “दूरदर्शी महर्षि उत्त दिव्य-दृष्टि से विभुषित थे, जो बहुत थोडे 
व्यक्तियों मे पाई जाती है।” (वही, पृष्ठ २८) । 

महषि के ध्रागमत के समय मारतवर्ध में शंग की दो प्रबलतम मांगे प्रथवा 
प्रावशयकताये प्रनुमव की जा रहो थी। वे थीं--' पुनर्जागरण' भ्रौर “सुधार” ॥ 
प॒गदुष्टा उस महर्षि ते बग की हन दोनो प्रावश्यकताप्नों को ठीक ही पहचाना थह 
प्रोर फिर प्रच्छी तरह समझ कर उन्हे झपने कार्बक्रमो का प्रमुख अय बनाया था । 
उस्त समय के इतिहात पर तिष्पक्ष कितु सूक्ष्म दृष्टि डालने पर हर कोई इसी 
परिश्ाम पर पहुचेगा कि महर्षि ने युग को ध्ावश्यक्तताप्रों को पहचानने मे कोई 
भूल नहीं की थी। जन जा? "ण तथा सुवार छस समय यूय की दो प्रबलतम मांगे 
प्रथवा भावव्यक्तायें थी घोर प्रावश्यकतायें मो ऐपो कि जितका समाधान तुरम्त 
प्रपेक्षित था। जनजागरण भौर सुधार--यह दोनो ही कार्य पभ्रत्यन्त कठिन कटु 
तथा प्रत्रिय होते हैं। यदह्दी कारण है कि सामान्यतः सुधारकगण इसे सरलता से 
प्रगीकार नही करते । भौर यदि वे दस कार मे प्रवत्त होते मी हैं तो सर्वथा बेमनक 
से | प्राय जन ध्राक्रोधश का सामना करने का साइत वे नही जुट! पाते । मान- 
झपमान की चिसता न करने वाला, यक्टा तक कि प्राणो की मी बिन्ता न करने 
वाला कोई दयातनद सरीखा दुढ़-निरचयी, वीर प्रुष ही इत काय॑ में प्रवत्त हो 
सकता है। जंतते सोये हुए बालह को हृठात्‌ जगाने से वह भपनी भ्रप्रसन्‍नता प्रकट 
करता ही है। धौर मचलता एव रोता भो है, वैसे ही जन जागरण में भी लोग 
प्रपनी मोहनिद्रा भौर प्रमाद को त्यागने के लिए हृद्यत नहीं होते | सुधार का 
कार्य तो धौर भी कठिन होता है क्योकि उतमप्रें परम्पराप्रो एवं छढियो की परके 
छोडनी पडती हैं, जिसके लिए सम्राज तैयार नहीं होता | वह प्रपनी नही पुरानी 
घिप्तो-पिटी रूढिवादों परभ्पराप्रों से बिपटा रहना चाहता है। प्रत सुधारक धोर 
उप्तके काय का विरोघ होने लगता है। प्राय ऐसा समझा जाता है कि वह एन्‍्हे 
अष्ट एवं गुमराह करना चाहता है। उप्त सुधारक के हुदय में छिपी सुधार की 
तीग्त्तर भावना को लोग समझ नही पाते भौर विरोध करने लग जाते है । 


सुधार की वाणी सदा कठोर लगा करती है, यद्यपि वह कठोर होती नहीं + 
जागृति के सदेशवाहक किसी भी सुधारक को हृदय में करूणा रखते हुए उसे बाणी 
म॑ कठो रता ती रखनी ही पड़ती है। इसके बिना उसका काय बल ही नहीं 
सकता | महपि दयानन्द मे व णी, लेखनी प्रादि प्रभिव्यक्ति के माध्यमों मे कठार 
लगते थे किन्तु वे भपने भ्रन्‍्त करण में प्रपार करूणा समेटे एक ऐसे सहृदय महा- 
मानव थे कि जितका एक-एक शब्द सुधार की दिशा में हृदुदोघक नही, युग- 
प्रवत्त क बन गया । तवजागरण एवं सुबार के कार्यों मे महषि को कुछ कठोरता 
से काम लेता पडा | यह भावश्यक् भी था। कबोर श्रादि घुघारकों की बाणी को 
देखें तो हनमे भी हमे उत्ती कठोरता के दशन होते हैं, जो मह॒षि को वाणी में 
दृष्टिगोचर होती दै। 

महृधि को कठोरता क्यो प्रपनानी पढ़ी इस सम्बन्ध में धन्हों के विचार 
देख । मशषि का कथन है कि--“मारतवाद्ी लम्बी तान कर ऐसी गहरी तीद सो 
रहे हैं कि मीठे श्वब्दों से तो प्रांव तक खोलने को समुथ्त नहीं होते। सुधार का 
तो यह नाम तक नही लेते । कुरीतियों प्रौर कुनीतियों के खण्डत कप तडातढ़ ध्वत्ति 
है भी यदि यह जग जायें तो ईश्वर का कोटि-कोटि घन्यवाद ककगा  (द्रष्टव्य- 
श्रीमद्दयानन्द प्रकाश, पृष्ठ ५१) जब विधर्मी लुटेरे घर में घुस-चुस कर जाति 
को लूट रहे हो तो फिर जाति को झकभोर कर जगाने के प्रतिर्वित शौर चारा 
ही क्‍या है | महृधि तो यहा तक कहते हैं कि--'ऐसे समय तो प्रपने धघम बधुधो 
को कड़े हाथ से उतकी चोटिया पक्ड भी जगाता होगा।” (श्रीमद्दयातन्द 
प्रकाश ५११) । 


फिर महृि ने यह क्टु कार्य अपने किसी स्वार्थ फी सिद्धि के लिए तो 
किया नहीं था। स्वजाति एवं स्वदेक्ष-प्रेम की उत्कट भावनाशों पी हो प्ररित 
होकर महषि ने यह प्रप्रिय काय पपते हाथ में लिया था। पत्य तो यह है कि 
महर्षि को इसका बड़ा मूल्य मी चुकाना पडा था। उसमें उतका भ्रपना कथन है 


(शेष पृष्ठ ५ प३) 


& फरवरी १६६२ 


साप्ताहिक ' ग्रायस-देश'' ५ 


जब-सच बोलना श्रपराध माना गया 
-- ऋषि शर्मा 


हकीकत राय निडरता व बलिदान के प्रतीक थे। उन्होंने हिन्दू धर्म के 
लिए भपने प्राणों की प्राहुति देकर एक नया इतिहास रचा। हकीकत राय की 
प्रमरगाया हमारे इतिहास की एक प्रनमोल धरोहर है। 

मुगलकाल की वात है, स्थालकोट में मागमल तामक एक व्यापारी रहता 
था । उसने अपने पुत्र हकीकत राय को एक भुल्ला के पास पढने भेजा । हकीकत 
की वृद्धि बहुत तीव्र यो इसलिए उसके मुसलमान साथी उससे कुछ ईर्ष्या करते थे । 

एक दिन हकीकत राय बैठा पढ़ रहा था भौर साथी बाहर खेल रहे थे । 
वे छसे जबरदस्ती बाहर खेलने के लिए ले जाते लगे परन्तु हकोक्त ने कहां कि 
मुर्भ पढने दो ।तग प्र/कर बालक हकीकत राय ने कहा कि मुझे पढ़ने दो, वरता 
मा दुर्गा की कसम मैं मुल्ला जो को सारी बात बताकर शिकायत कर दूगा। इस 
पह्ठ उप्तके साथियों ने दुर्गा मा को मही-भदह्दी गाली दी । 

बुर्गा, हकीबत राय की पूज्य देवी थी । इसलिए एप्ते क्रोध थ्वा गया । हकोकतत 

राय बालक ही था गुस्से थें उसने भी फातिमा को वेसी हो गालिया दी | फातिमा 
मुप्ततमानों की कोई देवी नही है। फिर भी उन बच्चों ते हकीकत राय की खब 
पिं.ई की धोर मुलला जी के भ्राने पर उसकी शिकायत भी की । हकीकत राय 
मे सब बात सच सच बता दी। पर तु हसे इस्लाम का पध्पमान माना यया भौर 
कह गया कि हकीकत राय ने घोर प्रपराध क्या है । 

केस पहले वाजी के पास गया भौर फिर लाहोर के सूवेदार के पास गया। 
छसने ग्यारह वर्ष के बालक हकीकत राय का मृत्यु दण्ड को सजा दी भौर कहा कि 
यदि हृकोबत राय मुसलमान बन जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं भोर उसे 
काफी सुविधाएं मी मिलेंगी । 

हकीकत राय को बहुत दु ख हुप्रा । पहल हकीकत राय के साथियों ने की थी 
झौर उसकी पिटाई भो की । साथ ही उसका कोई क्सूर भो नही था पर किर भी 
एसको मत्यु दण्ड को सजा दी गई । यह घोर प्रपराघ था। 


हकीकत राय घम त्मा बालक था। वह जातता था कि भात्मा प्रमर है उसे 
क्रोई मार नही सव॒ता | परमात्मा पर उमका प्टूर विद्वास था हमलिए बह निडर 
था! वह यह मी जानता था कि हिन्दू धम सवर्थेष्ठ है प्रौर हि दू विचार घारा सबसे 
प्रच्छी है। इसलिए उसने हिन्दू धघम छोडता स्वीकार नहीं किया। दूसरे यह भी 
जानता था कि यदि मैं मुसलमान मी बन जाऊ ता भी मुझे एक दिन झ्रालिर मरना 
ही पडगा तो फिर मै भपना घम क्‍यों छोड़ू | इसलिए हकीकत राय ने सर भुकाना 
स्वीकार नहीं क्या भौर सर कटाता ही मजुर कियो। हि दू घर्मं की प्रान बान 
धौर शान के लिए ग्यारह वष का छोटा सा बालक हकीकत हमते हसते प्रपता सर 
कटा गया उसने एक नया इतिहास लिखकर इतिहास को प्रमर कर दिया । 

पग्राज से लगभग २२४ वर्ष पृव बसत पच्रम्ती के दित राबी नदी के तट पर 
बोर बालक का सर कलम किया शया था इसलिए वहा प्राजादी मिलने तक हर 
वर्ष मेला लगा रहता था भौर लगता है। 

धन्य है वह माता पिता जिन्होंने बीर हकीकत राय को जन्म दिया। 
हकीकत राय का बलिदान हम लोगो के लिए भाखे खोलने वाला है। जो थोडे से 
लोभ के लिए या भय के कारण झपना धर्म छोड देते हैं, व जातियां मिट जाती हैं 
थो प्रपने शहीदों को याद नही रखती । भधत उस वीर पुण्यात्मा के प्रति हमारी 
धच्चो श्रद्ाजलि है कि हम उसके भप्रादर्शों पर चलते रहे। जब तक सूरज, चांद 
रहेगा, हंकोकत राय का नाम प्रमर रहेगा | | 


बसन्‍्त मेला 


गुरुकुल महाविद्यालय कष्वाश्रम (कोटद्वार) में & से १६ फरवरी, ६२ तक 
बसन्‍्त मेला घुमघाम से मगाया जा रहा है। उल्ने्नीय है कि महृति कण्य को 
तपोस्थली 'भरत' की जन्म-भूमि है जिसके नाम पर मारतवर्ष नाम पड़ा है| 
समारोह की अध्यक्षता श्री सत्यदेव जो भारद्वाज करेगे । 


पमारोह वे राष्द: मेघयज्ञ राष्ट्र रक्षा सम्मनन, शिक्षा सम्मेलन, आये 
सम्मेलन ऋ(दि काबक्रम होने जिनमे ग्रच्य गणमान्य आय नेहा, विद्वा न्‌ श्रादि पधार 
रहे हैं भोजद द अवकाश की नि शुल्क व्यवस्था गुरुक्ल की ओ्रोर से है| 


बच्चों के लिए प्रतियोगिताप्ों का श्रायोजन 

प्रदणोदय बाल सत्था द्वारा मार्च, (६६२ के प्रन्तिम सप्ताह मे बच्चों के 
लिए बित्रकला, गायन, वादन, बाद विवाद, सुलेख, कविता पाठ प्रावि प्रति- 
योगिताए भायोजित की था रही हैँ। विस्तृत जातकारी के लिए ६५ फरवरी के 
प्रात १० से ११ बजे व साथ ६ से ७ बजे तक सचालिका श्रीमती उज्जवल वर्मा 
से फोन न० ५५०१८१७ या ५५६४३४६५ पर सम्पक करे। विजेता बच्चों को 
पुरस्कृत किया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि बच्चो मरे देश, घम, सस्कृति के प्रहि प्रेम एव निधन व्‌ 
विकलाग बच्चो की सहागता के लिए इस सस्था की १८ नवम्बर, १६६० को 
स्थापना की गई थी। इस पुत्ीत काये॑ में स्मी झा महानुभावों से सहयोग 
भपेक्षित है । 

पता--श्रीमती उज्जवला वर्मा, बी७ बो० ब्लाक जतकपुरी (मीरा मण्डल 
स्कूल के पास), नई दिल्‍ली ५८ । 


केन्द्रीय ध्रायं युवक परिषद्‌ 
केन्द्रीय धाये युवक परिषद्‌, जहागीरपुरी (बी ब्लाक पाक) द्वारा भ्रायोजित 
१५०० मोटब दोड़ प्रतियोगिता में श्री जसवीर पिह (राजे द्र नगर) नरेन्द्र भाव 
(पालम गाव) व शैलेन्द्र त्रिवेदी क्रमश प्रथम द्वितीय व तृतीय ध्लाए। बाल वर्ण 
में २०० मीटर की दोड़ में गगाराम, मौ० भावू, सुरेन्द्र जोशी तथा १०० मोटर मे 
सुरेन्द्र प्रमर राजेन्द्र क्रश विजयी रहे। विजैत।भ्ो को श्री ठाक्र दाम सपरा ने 
पुरस्कार प्रदात कर सम्मानित किया। 


ध्राये॑ समाज बांकनेर 

प्राय समाज बाँकनेर दिल्‍ली-४० का डेश्वा वाषिकोत्सव निम्न प्रकार 
हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है -- 

शनिवार, २६ फरवरी, ६२--प्रात ८ से १० बजे यज्ञोपदेश । 

१० से ११ बजे विबन्ध प्रतियोगिया, (विषय स्वामी दयानन्द सरस्वती) 

११ से ५ बजे कबड्डी (राष्ट्रीय), कुषतो, दौड, बालीबाल । 

राति--५ से १० बजे मजनोपदेश, माषण प्रतियोगिता (प्राय समाज की 
प्रासगिता) ! 

रविवार १ माच, €२--प्रात ५ से १० बछ्चे यज्ञोपदेश ॥ 

१० से ३ बजे खेल प्रतियोगिता । 

दोपहर ६ से ६--भाय॑ युवक सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण | 





(पृष्ठ ४ का शेष ) 
छि--. भाई। यह कटु कत्तव्य, मैं कोई धपने स्व्राथ के लिए तो पालन नहीं कर 


रहा हू । मुके तो इसके कारण प्रवहेलना, निया कवधन, इंट पत्थर भोर विष ही 
स्थान स्थान पर मिला है। परन्तु बच्चु वात्सल्य की भावना मुमे विपत्तियों के 
विकट प्रौर जटिल जाल से भी समाज सुधार के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।' 
(दरष्टव्य-श्री मद्‌दयानन्द प्रसाद, पृष्ठ ५११) 

यद्यपि महि दयानन्द से पृव भी कई सुधारक जागृति फा सन्देश लेकर 
प्राये थे, किन्तु महृधि की बात ही कुछ गौर थी। उसके जागरण का स्व ही 
कुछ झोर था। वस्तुत वे पुनर्जागरण के परोधा ध्ौर पश्वग्रदृत थे । वे केवल एक 
सुधारक ही नहीं थे, युगप्रवत्तंक थे। धन्नीसवी शती फे भ्रन्य सघारक, सुधारक ही 
थे, युगप्रवत्त क नही । यह एइमलिए कि वे केवल धृग-सधि के द्वार तक ही पहुच 
कर रह गये, वास्तविक सक्रमण वे नही करा पाये । वास्तविक सक्रमण तो महृधि 
दयागन्द द्वारा ही सम्भव हो सका ! इसलिए वे यंग प्रवत्तक कहठलाए। जेसा कि 
डा० घर््रभानु सोतवर्ण विशद्वालकार का कथन है कि--"समाज-सुधार कार्व की 
दुष्टि से यह युग स्वामी दवानन्द का बग है।” (भारतेन्दु के विचार एक पुनविचार 
पृष्ठ ५२) तभी वे युग पुरंष के नाम से याद किए जाते हैं। वस्तुत वे यग-दृष्टा 
धीथये।वेसामान्य सुधारक वहीं, क्रान्तिकारी सुधारक थे। दे केवल सस्त हो 
नही, वीर योड़ा भी थे। इन्ही कारणों से उनका व्यवितत्व झ्ाचुनिक काल में 
सवंधा प्रकेला, प्रतुल्य एवं धनुपम है। काछझ् | हम उठनके जीवन तथा उपदेक्षों थे 
कोई प्र रणा धलोर उद॒बोधत ले सके | | । 


हु पाप्ताहिक “झाव॑सन्देश' 


६ फरवरी, १६६२ 





भूकम्प पीड़ित दान सूचो 


क्री सौरम[मण्डारी ५१) 
स्‍त्री ध्राय समाज बहावलपुर राजेन्द्र नगर १,०००) 
भाष माइल पब्लिक स्कूल तिमाषपुर २६५) 
थी बीर सि्ट ५०१) 
धायं तमाज शादी खामपुर १६१) 
धयाय समाज करोल बाग ५,१००) 
प्राय समाज जनफ्पुरी सी ४०१) 
श्रीमती तार छार्मा २५१) 
थो युमाष ह्वाढा १०१) 
श्री घृरज प्रकाश महाजन २०) 
थ्रो सुरेन्द्र हाडा ३०) 
श्री भोमप्रकाश झाषे २१) 
श्रो शीश कुमार पाय॑ १२) 
कपूर टिम्बर ट्रेड्स १०१) 
धोमती बीराबाली बत्रा २००) 
श्रार्य समाज सुभाष तगर २,५०० ) 
श्रीमती सुशीला सूरी १४५०) 
ओ रामसरण दास मलिक १००) 
श्री विजय कुमार मलिक १०१) 
श्री प्रनिल कुमार मलिक १०१) 
थी रामप्रसाश मलिक १००) 
धाय समाज कस्तूरबा वगर ३,५६६) 
जन सेवक कोभ्ाापरेटिव ध्तरबन शिफ्ट सोस्ताईटो ५००) 
श्री रतिराम वेद्य ५१) 
श्री महेन्द्र हरजाई १०१) 
धाय समाज उत्तम नगर १,०००) 
प्रायं समाज साकेत ३:३०६) 
मातृ मन्विर कन्या गुरुकुल ५००) 
श्री चावला ५०) 
श्रा राजेन्द्रनाथ गोटे वाले ०) 
श्री श्रशोक ४०) 
लाला जी टेन्ट वाले ४०) 
श्री विजय कुमार गोयल २५) 
झाय समाज डिफंस कालौती १०,६०१) 


विश्व शान्ति गायत्री महायज्ञ सम्पन्न 


स्‍त्री भ्राय समाज, महषि दयातन्द बाजार, (दाल बाजार) लुधियाना, 
द्वारा वाषिकोत्सव के प्रवसतर पर १४ से १६ जनवरी, ६२ तक गायत्री महायज्ञ 
महात्मा सुमता यति की अध्यक्षता में घुमघाम से सम्पन हुपा । हरिद्वार, योगघाम 
के प्रध्यक्ष, स्वामी दिव्याननद ने भी श्राह्ष प्र रक्त उद्बोधन दिया । 


भानव कल्याण महायज्ञ 


ध्राय॑समाज विदापुर मण्डल के तत्वावधान में २३-२-१६६२ को पश्चिपत 
की समस्त भय सशाजों के सहयोग से सी ६ जनक्प्री पस्था रोड दिल्‍ली निकट 
मेन रोड चाणक्य प्लेस मे मानव कल्याण महायज्ञ का पध्रायोजत किया जा रहा 
है। इस प्रवसर पर सावदेशिक समा के प्रधान रुवामों श्राननद बोध सरस्वती 
सहित धनेदो गणमान्य व्यक्ति पधार रहे हैं । प्रधिक से स्‍प्रधिक सलूया में पहुचकर 
प्रायोजन को सफल बनायें। --प० धशोक कुमर 


७ 9 
आय युवक समा पत्राव 
प्राय युवक समा, पजाब द्वारा २३ जनवरी ६२ को स्वामी सुमनायतति की 
अध्यक्षता में 'निता जी सुमाष चन्द्र बोध की जयस्ती पर एक विच्यार ग्रोष्ठी का 
झायोजन किया युवक सभा के प्रधान श्री रोशन लाल भ्राई ने कहा कि प्रत्येक 
तागरिक को निजी स्वाय त्याग कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए और 
साथ हो सत्यमेव जयते के श्रनुमार सच्चाई को जीवन मे घारण करना चाहिए । 


॥ बसन्‍्त ॥ 


--स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
पाया ऋतुराज बसन्‍त--ले करके छटा निराली | 
पंचम ह्वर लाजिनी कोयल ने भावाज लगाई। 
मुदुतर वाणी बोल ढोल कर देने लगी बधाई ।॥ 
चहक एठी चचल पघिडियाबे द्वोइर के मतवाली | 
पतभड व॒क्षों मे फिर से धाने लगी हरियाला ।। 
हो गया विदा हेमन्त--लेकरके छटा निराली ॥| १ ॥ 
जौ गेहु शोर मटर चना प्रशहर लिये तहरुणाई। 
पीली पीली सरसो फ्ली खेत रहे लहराई॥ 
मलमल सा हरियाली का भूपर बिछ रहा विछोना । 
छगल रहा हरे मोती भारत का कोना कौना ॥ 
हो रहा शीत का स्‍भ्न्त-- ले करके छटा निराली ॥| २ !। 
शीतल मलय बयार सुग्रन्धित भाया मह्त महीना । 
प्रालू बंगन मेथी ग्रोमी खड़े तातव कर धीता॥ 
लाल लाल फूलों से सैमल ढाक लदे छविदछाई | 
सुख शगार बहाक प्यार का मौसम है सखदाई।) 
ऋतुराज बसन्‍्त महन्त--ले करके छा निराली ॥ ३ ॥ 
मौत्तम मन भमावन फागुन का सुखद महीना भाया । 
बजे ढोल ढप ढीलफ बिमटा एर प्रानरद सबाया ॥। 
छे ऋतुभों ग्राजा लाया नृतन शान निराली।! 
फहे स्वरूपान"द हो रही घर घर मे खणशहाली ॥ 
गाये प्रभु गुण साधू सन्‍्त-लेकर के छटा चिराली | 
प्राया ऋतुराज बस त- ले क्रके छूटा निराली॥ 


शोक समाचार 


कर्मठ कार्यकर्ता एव दातवीर श्री चन्द्रप्रकाश घई का विगत मात्त दु खद 
निधन हो गया। श्री धई का स्वन्ञाव बहुत मघुर व मिलनक्षार थया। तन, मन, 
घन से धार्ष समाज के उत्थान के लिए समर्पित श्री घई ने पभारय॑ समाज सन्दिर, 
पालम कालोनी का सत्सग घर बनवाया था। ध्माज मन्दिर में २६ जनवरी, ६२, 
को प्रायोजित श्रद्धाजलि समा में श्री ई की सेवाधो का स्मरण कर उनकी दिवगत 
पधात्मा की शान्ति के लिए प्राथंना की गई। 

--गुरुकुल भें सवाल के झाचाई महंमुनि का कुलभूमि मे १६ दिसम्बर 
को स्वगंदास हो गया । वे ८५२ वर्ष के थे। प्ाचायं जी मकत फ्लसिनह के माक्स 
पुत्र थे भौर उन्होने श्राजीवत ब्रह्मचयं का पालन करते हुए गुरुकुल मेसवाल की 
पमपित भाव से सेवा की । 

२६ दिसम्बर को ग्रुरुकुल की यज्ञश्ञाला में स्वामी प्रोमानन्द जी की 
प्रध्यक्षता में शान्ति यज्ञ प्रायोजित क्या गया | बाद पें एक शोक समा में भ्राचाये 
जी को माव-प्तीनी श्रद्धाजलि ग्रपित की गई। 

“--पिगरोली कालरो प्रार्य सम्राज के ,मन्त्री व कर्मठ कार्यकर्ता क्री वेद 
प्रकाश हाय का ७ जनवरी, १६९२ को निधन हो गया है। माप दयानन्द के 
सच्चे प्रनुवायो, व हिख्ाविद्‌ श्रो बेदप्रसाश ही प्राय बहुत लोकप्रिय थे। भपने 
पीछे भरा पुरा परिवार छांड गए हैं। श्री भाय॑ ७४५ बर्ष के थे। ८ जनबरी को 
पूर्ण वैदिक रीति से चटका नाला शमशात घाट पर भप्रन्तिम सस्काद हुप्ला | ६७० 
जनवरी को दोपहर ३ बजे डा० राकेश भाये के निवास पर द्ान्ति यज्ञ व शोक 
सभा हुई । 

कला व विधि महा विद्यालय हे प्राचार्य श्री बी० पी० पाण्डेय, प्रा्व समाज 
सिगरोली के प्रधान सेठ माता प्रसाद, प० बिन्दा प्रसाक्ष चतुर्वेदी, केन्द्रीय प्रस्सताल 
झतेक सस्याप्रों के गणमान्य महानुमावों ने श्रो भाय॑ जी की सेवाधो का स्मरण 
कर उन्हे श्रद्धाजलि प्रपित की । 


शुद्धि समाचार 


भाय समाज पे बन्द द्वारा सुश्रो एशिया बेगम सुपुत्री श्री मोहम्मद, को 
१० वेरागी तिवारी के पोरोहित्य मे २१ जनवरी, ९२ को सम्पन्न हुए शुद्धि 
संस्कार मे वैदिक धर्म में दीक्षित किया गया। 'राधिका' नाभ रखा गया। 
तत्पदचात श्री जगदीश भाई सुपुत्र श्री लक्षमण साई, धरा २६, के साथ विवाह 
सम्पन्त हुधा । 


€ फरवरी, १६९२ 


(पृष्ठ २ का शेष) 


सनध्या एक चिन्तन (२) 
सग्रह करके देह मे रख देता है धौर भ्रात्मा उनका सदुपयोग करके उनसे स्वाम 
प्राप्त कर लेता है। जोवात्मा ने भूमि से धनन उत्पन्त कर लिया किन्तु वह वायु 
या प्राण उत्पन्त नही कर सकता है वह छसे परमात्मा की सहायता से मिलता है । 
इस प्रकार भ्नमय एवं प्राणमय दो कोषो से भौतिक शरीर गठित हो जाता है। 
जीवात्मा भपने मन को जगाता है तो परमात्मा उत्त मन में प्रपना बिज्ञान मिला 


देता है। इस प्रकार मनोमय एवं विज्ञानमय कोष से ध्राष्यात्मिक शरीर सगठित 
हो गया | स्थुल धौर सूक्ष्म दोनो सत्ताध्नो के सक्रिय योगदान से ध्रानन्दमय कोष में 


जीवात्मा की गति हो गई, क्योकि परमात्मा तो यहा पहले ही से था। जोवात्मा 
ने उससे सामा ही इसलिए किया था कि जो लाम उसके पास है वह मुझे भी मिल 


जाए। “प्रमीष्टये चू कि मौतिक शभ्रद्ष है जिसमे धननतमय एवं प्राणमय कोष पाते 
हैं, जैसा कि ऊपर कहा है कि इसमे भी दोनो का सामा है। बिता परमात्मा के 


भौतिक पदार्थों का भ््तित्व थी प्रसम्मव है। पंतये मे भाध्यात्मिक भ्रश है -.. 


जिसमे मनो मय एव विज्ञानमय कोष पाते हैं, इसमें भी जावात्मा एवं परमात्मा 
दोनो का ही साफा है। मन्त्र का 'हम्‌' छब्द जीवात्मा को इन कोषों के पार 
जाकर प्लातन्दभय कोष में पहुंचने की बात कहता है । 

हमने ऊपर बहुतायत मे जल' छाब्द का प्रयोग जिया है। इसे मात्र जल-- 
यह मौतिक जल जो सदा ऊपर से नाचे को शोर स्वय बहता है, उसी पर सीमित 
मत हो जाना | प्राप नाम जल का है तो प्राप नाप प्रभु का भी है * 'ता भाप स 
प्रजापति” (यजु० ३२) सब शान्ति कामनाझञो को प्राप्त कराते वाले बह प्रभु ही 


हैं। यह गुण जल में भी है। तो हाथ मे जल भाये गले में जल जाये किन्तु मन में 


ध्यान प्रमु का झाये, क्योकि मौलिक द्वान्ति तो उप्ती में है। यहा पर जल के 
वितियाग का सावधानी से लाभ लेता चाहिए। प्रभु के पीछे जल है न कि जल 


के पाछे प्रमु है। जैसे किसी ने कोई सुन्दर वस्त्र धारण किया भौर कुछ काल बाव 


शरीर स्थल हो गया तो उच्त सुन्दर वस्त्र को घारित रखने के लिए क्‍या शरीर की 
छटाई कद दी जाए | छारीर के पीछे बस्न्र है न कि वस्त्र के पीछे शरीर है। सभी 
कामनाझो को पू्लि करने बाली प्रमु की कझुणा घारा-स्नेहघारा-दात्सल्यघारा 
तिभर झील, सरिता, कुप में है कया, पत्ते पत्त ध्रोर क्णवण में नहीं है ? प्रव्य 
है । इसीलिए तो हम इस ब्रह्मयश्ञ की यात्रा पर प्रस्थान से पूव मा जगदम्बा का 


झाशीर्वाद लेक्र भागे बढ रहे हैं। यही मौतिक एव प्राष्यात्मिक दान्ति तो हमारा 
लक्ष्य है । (क्रमश ) 


(369: सच शी 
व्य्य्द्‌ 
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साप्ताहिक “प्रार्यंसच्देदा”” ७ 








(पृष्ठ ३ को शेष) 


महषि दयानन्द सरसती 
सुप्रसिद्ध योगी श्री भरविन्द ने महषि का चरित्र लित्रण इस प्रकार किया 
है-. 
“दयानन्द दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक तथा बिष्व को प्रभु की दारण में 
लाने व ला योद्धा था । वह मनुष्यों भौर सस्थाधों का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा 


धात्मा के माय में उपस्थित की जाने वाली बाघाप्रो का बोर विद्येता था। छसके 
व्यक्तित्व की व्याख्या दस प्रकार की जा सकती है-- 


एक मनुष्य जिसकी प्ात्मा में परमात्मा है चभक्षप्रों मे दिव्य तेज है भौर 


हाथों मे इतनी हा'क्त है कि जीवन तत्त्व मे से प्रमीष्ट स्वरूप वाली मूर्ति गढ़ सके 
तथा कल्पना को क्रिया में परिणत कर सके | वे ल्वय एक दृढ़ चट्टान थे । 


उनमे ऐसी दृढ़ शक्ति थी कि चद्दान पर घन चलाकर पदार्थों को युदृढ भौर सुडोल 
बना सके । ! 


महर्षि दयानन्द की यह घारणा कि वेद में धर्म प्लौर विज्ञान ढोनो की 
सच्चावरया पाई जातो हैं कोई उपहासास्पद भ्रथवा कल्पित बात नही है | वेदिक 


व्यास्या के विधय मे मेरा यह विद्वास है कि वेढो की सम्पूण प्रन्तिम व्यारूया कोई 
भी हो महषि दयानन्द का यथाथ निर्देशां के प्रथम प्राविर्माविक के रूप में सदा 


मान किया जाएगा। पुरान भज्ञान पौर पुराते युग को मिध्याज्ञान की प्रव्वस्था 
प्लोर अस्पध्टता के दोच में यह उसको ऋषि दृष्टि थी कि जिसने सच्चाई को 


निकाल लिया भ्ौर उसे वास्तविक्ता के साथ बाघ दिवा | समय ने जिन द्वारों को 
बन्द क्र रखा था उनको चाबियों को उसने पा लिया भौर बन्द पडे हुए स्रोत की 


मुहरों को उसी ने तोडकर परे फेंक दिया । 


सुप्रशिद्ध योगी श्री प्ररकि द जो के ये विधार निदपचय ही ऋषिवर के जीवच 
को स्पष्ट एवं मूर्त विचारणा विच्छित्ति प्रदान करते हैं। घामिक नेता के रूप मे 


उमरे ऋषिवर ने सामाजिक, राजनेतिक एवं झाथिक समी क्षेत्रों में प्रपनोी धमिट 


छाप छाडी । शिक्षा और सत्य षमं के लिए उन्होंने प्रपनीा मौलिक व्याख्या प्रदात 
की । जिन्ह।|ने उनका घोर विरोध किया था, वे भी भले ही द्वाब्दों मे ध्वनका ध्ाभार 


न माने पर काश रूप में उनका ग्रनुसरण कर रहे हैं। प्रनेक सामाजिक, राजनैतिक 
कायक्रम इसके स्पष्ट एवं सबल प्रमाण हैं । 


महषि दयावन्‍द सरस्वती के जन्मोत्सव पर हमार विनत श्रद्धा सुमत । 
--डा० धमंपाल 
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चाट मसाला | 


चाट सताद आर फला को 
अत्पन्त स्वादष्ट बनाने के लिये 
यह वहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
मसडो वी सजन टाय गर्म कारण यह खाने म विशंष म्वाद 
पानी लगना मर मे छाले होना तथा और लज्जत पैदा करता है। 
दाता वी अप - या यापरेलू इलाज है 
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भ्रायंसन्देश-दिल्‍ली ग्रार्थें प्रतिनिधि सभा, 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ढी० (एल-११०२४/६२) 


साप्ताहिक “आ्राईसनन्‍्देश 


१४, हन॒माव रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ 
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पूर्व भुगतान किए बिला भेजने का लाइसेन्स न० यू (प्तो०) ११६/६९ 
& फरवरी, ६१६६२ 





श्री अ्निरुद्ध जगन्ताथ विश्व हिन्दा मम्पान से अलकृत 
नई दिल्‍ली | मोरीशप्त के प्रधान मत्री श्र" प्रनिरद्ध जग नाथ शो पचम 
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समोष्ठी मे. विश्व हिन्टी सम्प्रान से अलक्षत किया गया। 
यह तोत दिवसीय कायक्रम विश्व साहित्य सस्क्रात द्वरा रझप ३. जनवरी €२ 
तक प्रायोजित किया गया था। दम प्रवसर पर ब्रिटेन के श्रा प्रशोक्त प्रियदर्शी, 
जमन के डा० सत्यतारा/यण शर्मा, एब्र इण्डोतशिया के श्र घ्रयश को मो विश्व 
हिन्दी सम्पान! से प्रलकृत किया गया। सगोष्ठो हआ उद्धाटन केन्‍्द्राय शानव 
ससाधत मन्त्री श्रा क्‍्रजु न पिह ने क्या । 
रेल मन्त्रालय राजमाषा विमाग के निदेशक श्री विजप कुमार मह्हठोतते। 
सगोष्ठों मे भ्रपने विणार व्यक्त करते हुए कह कि सरकार को कम्प्यूटर में हि वी 
के प्रयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए । 
छल्ले खनीय है कि विध्व साहित्य सस्कृति सस्थान द्वारा सन्‌ १६८७ मे प्रथम 
हालेण्ड की राजधानी हेग में द्वितोव तथा दिल्‍ली मे तृतीय व चतुर्थ प्रन्तर्राष्ट्र य 
हिन्दी संग्रोष्ठिया भ्राजोजित को जा चुकी है। भागामी छठी संगोष्ठो मोरीशमस मे 


होगी । 
सस्कृत भारतोय सस्कृति का भ्रभिन्‍न श्रग है 
सह्कृत प्रकादमी ७४२ २६ जनवरी ६२ को प्यारलाल मवबन नई दिल्‍ली में 


गणतत्र दिवस के छपलक्ष्य मं एक भखिल मारतीय सल्कृत कवि हम्मेलन श्रायोजित 
किया गया । सम्मेलत में दिल्‍ल्नो ध्रमम बंगाल महाराष्ट्र तमिलनाड़ू वर्नाटक, 


करल,पजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदश आदि व्थानों के कवियों ने कान्य पाठ मे भाग 


लिया । 
दिल्‍लो के उपराज्यपाल थ्रो माकण्डेय सिंह ते मुख्य भ्रतिथि के रूप मे भ्रपने 


उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्‍न धर्मों, सस्क्ृतियों, परम्पराधों के बावजुब 
भारत झ्नेकता मे एकता का देश है। कवि युगदृष्टा होता है तथा समाज का 
प्रहरी है। 

इस प्रवसर पर दिल्‍ली प्रशासत्र के वित्त प्रायुब्त शी सेवाराम शर्मा 
ने कहां कि सस्‍्कृत भारतीय सस्कृति का प्रभिच्न झ्ग है प्रौर सस्कृत कविता पाठ 
युवकों मे देश प्रेम का उत्साह जागृत करता है। उन्होने भागे कहा कि सस्कृत 
केवल एक माथा ही नही प्रपितु प्रमत है । 

धकादमी के सचिव श्रीकृष्ण सेमवाल ने कवि सम्मेलन का संचालन किया | 

संस्कृत को १२वीं तक जरूरी विषय बनाए 

दिल्‍ली । सम्पूर्णानन्‍्द् विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति डा० राजदेव मिश्र ने 
२७ फरवरी को पायोजित ससस्‍्कृत प्रचारक सम्मेलन मे कहा कि सस्क्ृत की पढाई 
को १२वीं कक्षा तक जरझरी विषय बनाने के लिए प्खिल मारतीय सस्कृत महा- 


सम्मेलन सरकार से श्वीघ्र बात रभरेगा। डा० मिश्र सस्कृत महासम्मेलन के भ्ध्यक्ष 
हैं। उन्होने भ्रागे कहा कि संस्कृत शिक्षा से ही सभी सामाजिक समस्यापरों का 


इल निकल सकता है । 

प० विमलदेव मारद्वाज ने कानपुर, फतेहपुर, कश्मीर प्रादि से पधारे 
प्रतिनिधियों का स्वागत किया । एन्‍्होंने कहां कि सहयोग की भावना से सर्कृत 
को सम्मानजनक स्थान दिलाया जाना चाहिए । 
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उत्तम स्वात््थ्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती सत्य के शोधक 


ओर साधक थे -डा० शंकरदयाल शर्मा 


महाष के जन्म दिवस पर सरकारी श्रवकाश की मांग 
दयानन्द सरस्वतो का जन्म दिवस ससारोह सम्पन्न 


दिल्‍ली १२ फरवरी | नई दिल्‍लो के हिमाचल सवन के समागार में दिल्‍ली 
की समस्त भाय समाजो की पध्रोर से प्रायोजित महर्षि दवानद ज म दिवस पर 
मुख्य ध्रतिथि के रूप में बोचत हुए महामदहिम डा० शहर टयाल शर्मा उपराष्ट्रवति 
भारत सरकार ते कहा कि महषि दयान दे सत्य के शोघक पौर साधक थे। उ होने 
खोये हुए सत्य की खोज धोर सत्य के पनुकुल जीवन मे भाचरण का भारत में ही 
चह्ठीं प्रपित्‌ विदव के सामने वदिक जीवन का सच्चा पश्रांदक्ष प्रस्तुत किया था। 
उतका यह सत्य केवल व शलिक शोर धाध्या मक ही तहीं भ्रपितु व्यावहारिक भी 
था। ग्रुजरातों भाषी होते हुए घी उहोने प्रपने विचारों के प्रचार माध्यम के लिए 
हिंदी को चुना भौर हिंदी को ही राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने का 
प्रयातत किया । स्वामी जो से सत्य प्रहिसा धौर करुणा को घम्र का सही रूप माना 
था बिना इ हें प्पताए कोई भी व्यक्ति समजया र ष्ट्ू कभी उनति नदी कर 
सकता । स्वामी जी ने स्वस्थ एवं प्रगतिशीन समाज की स्थापना के पहश्य स ही 
१८७४ में सव प्रथम ध्राक्ष समाज की स्थापता की थो उस युगपुरुष दयान द के 
६६८व ज मे दिवस पर मैं उसहें हादिक श्रद्धाजलि भ्रपित करते हु राष्ट्रवाधियो 
से उनके भादक््षों भ्रौर सिद्ध तो पर ध्राचरण करते को धप ले करता 6 । 

समारोह का भ्रध्यक्षता करते हुए स वर्दायक श्र य प्रतिनिधि समा के प्रधान 


झा प्रतिनिधि सभा भ्रध्य भारत के तत्वावधान मे--- 


स्वामी भ्रान द बोष सरस्वती ने कहा कि स्वामी दयान द का जम दिन भ्राज पूरे 
विश्व की धभ्ाय समाज मना रही हैं। उस महापुरुष का १८५७ के स्वत त्रता प्रा हो 
लन में बडा भारी योगदाद रहा था। वह चाहते थे कि मारत शष्ट्र भ्लग धलग 
खण्डो मे न रह कर क याकुमा री से कश्मीर तक ध्रखण्ड रूप मे रहे भौर राष्ट्रवासी 
सगठित रहकर इसको हावित द | स्वामी जी ने भारत सरकार घे भ्रपील करते हुए 
कहा कि भ्र य महापुरुषो की तरह महथि दयानद के जे मं दिवस पर भी घरकावर 
प्रवकाश घोषित करे। 

इस प्रवसर पर भारत सरकार के प्रामीण विकास मत्री श्री जी० वकट 
स्वामी पूव सासद श्री रामच द्र विक्‍ल झखिल भारतीय सनातन घम सभा के महा 
मत्री श्री रमाका त गोस्वामी प्रसिद्ध वदिक विद्व न्‌ प्रो० उत्तमच द शरर स्‍धौर 
प्राचय यशपाल सुधांशु ने भी महषि दयान द के प्रति प्रपने भ्रपने विधार यक्त 
किए । 

सम रोह में प्रय प्रतितिधि समा दिल्‍ली के प्रधान श्री सूबदेव मंत्री डा० 
घमपाल प्राय के टोय समा के ड ० छिवकुमार शास्त्री प्रादेशिक सभा के महामत्री 
श्री र मनाथ सहगल माता सरला मेहता तथा भ्रय प्रनेर विद्वतजन उपस्थित थे। 

--सब्चिदान द शास्त्री (मत्री सभा) 


(सिहस्थ) कुम्भ मेला उज्जन में विशाल महायज्ञ एवं 


वेदिक धर्म प्रचार का भव्य ग्रायोजन 
(१७ प्रप्र ल १र्षर्दर से १६ मई १र्षर्दर तक) 


झाव प्रतितिधि समा मध्य मारत के त वायधान मे ४ जेन सिहस्थ मेले के 
झक्सर पर १७ भ्रप्रेल से १६ मई १६६२ तक एक विद्याल घम प्रचार का शिविर 
लगाया जायेगा | जिसमें तिरततर एक महीने तक प्रात प्ताय चारों वेदों का पारायण 
यज्ञ नेत्र चिकित्सा शिविर गोरक्षा सम्मेलन राष्ट्रीय एकता सम्मेलन वेद सम्मेलन 
राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन धादि का ध्रायोजन क्या जा रहा है । दस प्रवसर पर देक्ष 
के तुप्रसिद्ध सन्‍्याती वेदीपदेशक घमें उपदेशक मजनोपदेशक एवं देश विदेश के 
झ्नेक नेताधों को ध्रामग्त्रित किया गया है । 


टस समारोह के प्रायोजन मे निर तर एक महं'ने तक नि शुल्क ऋषि लगर 
की व्यवस्था को गई है। जिप्के लिए श्री सेवाराम जी झाय॑ के सद्श्रयासता से 
२५० कुत्नल गेहू प्रव तक एकत्रित किया जा चुरा है। देश की समस्त धाय प्रति 
निधि समाप्रों प्राय समाजों छिक्षण सत्याप्तों एवं सभी दानी महानुमावों से 
धपील है कि इस घामिक महान्‌ समारोह को सफलता हेतु भ्रघिक से भधिक प्रथिक 
सहयोग देकर १२ वर्षों के पदचात्‌ होने वाले इस महान्‌ यज्ञ को सफल बनाते में 
पूण सहयोग कर । --सत्यान द प्रधान 





सम्पादक-प्रो » सूर्यंदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


साध्ताहिक “प्रायसन्देश! 


१६ फरवरी, १६६२ 


सन्ध्या से हो श्रन्नसमय कोष का पोष-३ 


--देव नारायण भारद्वाज 


(अंग स्पर्श प्रक्रिया ) 
शधाबमन के बाद सच्ध्या का दूसरा प्रकरण पाता है, श्रग स्पश | प्राचमत 
में जहा जल को पीते हुए---ठद रस्थ या कण्ठगत करते हुए प्रभु सै प्राथता की थी 
कि वह हुपऐें जल के सद॒श शान्ति या शीतलता प्रदान करे। ब्रग स्पश् म जल को 
पीते नही हैं, भषितु ऊपर से ही झगो का जल स्पर्श कक्ते हैं। इसका प्र शय यह 
तो हो क्ट्टी सकता हैं कि जल्न से शरीर को स्वच्छ किया जाए। यह तो हम पहले 
ही भरपूर स्वात कर चुके हैं। यहा तो जल को प्रतीक मानकर छरीर के भ्गो की 
बाहरी एवं मोतरी शक्ति की प्रभु से प्रार्थवा की गई है। इसके लिए विनियुक्त 
मन्द का भ्ध्ययत करें । 
झो३्म्‌ वाक्‌ वाक | प्लोश्म्‌ प्राण प्राण | प्रोश्म धक्षु चक्ष ।भोरेम्‌ 
श्रोरेम श्रोत्तम्‌ | श्रो३मू बामि । प्रोरेम हृदयम्‌ । भोश्मू कण्ठ । प्रोरेम शिर । 
प्रोत्रम बाहुभ्या यशोवलम्‌ । ध्रौ३म्‌ करतल कर पृष्ठे । 


अअ्थे-हे प्रभु हमारे उपरोक्त शभगो के माध्यम से सम्पूण छरीर को बल भौर 
इस बल से हवें यश्ष प्राप्त होवे । भ्राइए इस प्रकरण पर धागे विचार करे। जेधे 
कोई व्यवसायी प्रात को प्रपना प्रतिष्ठात खोलता है प्रथवा सायकाल को बढाता है 
प्र्थात्‌ बन्द करता है, तो प्रपनो सम्पदा की समीक्षा करता है प्लौर उसे बढ़ाते 
रहना प्रथवा सुदृढ़ करते रहता ही उसका ध्येय होता है। टुक्नन को बन्द करते के 
लिए इसीलिए बढ़ाता शब्द कहां जाता है, बन्द करता नहीं कहा जाता है। वंसे 
ही पपासक को भपने धरीर के स्वास्थ्य एव शोयं को समीक्षा कर लेनी चाहिए प्ौर 
इस श्वरीर को सम्पुष्ट करना ही प्रेय है । जीवात्मा ही तो हन्द्र हे इन्द्र के जो 
शाीरिक साधन हैं वट्टी इन्द्रिया है। यहा पर यह सभी श्रग इन्द्रियो के रूढ प्रथ में 
नही योगिक ध्थ मे प्रयुक्त हुए हैं। ईश्वर की दी हुई जो ज्ञान की ससूचक सुख 
दुख को बोधिका है-वही तो इन्द्रिया हैं। इतपें उस प्रभू फी ही शक्ति काय करती 
है। उसो प्रभु से प्राथंना की जाती है कि वह इन इन्द्रियों की शक्ति को सक्रियता 
प्रदान करता रहे । इन अग इन्द्रियों के दो भाग होते हैं--एक छसके प्राकार-प्रकार 
के ऊपरी गोलक जो स्थल भ्रौर ऊपर से दिखाई देते हैं, दूसरा माग है उनकी शक्ति 
स्वर्ूपी सूक्ष्मेन्द्रिय । इन मन्‍्त्रों मे दोतो मागो के बलवात होने की प्राथता की गई 
है भोर कैवल बलवात ही नहीं उन्हे यशवान भी बताता है | 


बसे भी उपरोबत श्रगो के स्पष्ट रूप से दो कार्य होते है, जो निम्न तालिका 
में सूचीबद्ध किए जाते हैं-.. 

वाक्‌ बाक--प्रथम काय वाणी 
प्राण प्राण --प्रथम का सवा 
चक्ष चक्ष -पप्रथम काय दुष्ट 
श्रोत्रम श्रोत्रमू-प्रथम काय श्रवण 
तामभि --प्रथम काय प्रजनन 
हृदयमू--प्रथम काय--रकत स चार 
कृणठा-- प्रथम काय रस ग्रहण 
शिर -प्रथम काय बुद्धि 
बाहुभ्याम्‌ू--प्रथम काये यश 
क्रतल कर पष्ठे--प्रधम कार्ष सम्पत्तता 


द्वितीय काई--रसना केन्द्र 
द्वितीय काय--उच्छवास 
द्वितीय काव--प्न तदू ष्टि 
द्वितीय काय-- प्र तध्वति 
द्वितीय फाय--कमें द्रिय केन्द्र 
द्वितीय काय--ज्ञानेन्द्रिय के न्‍द्र 
द्विताय काय--रसीले शश्दोच्चारण 
द्वितीय क्राय-ब्ञातेल्द्रिय एवं करें रद्रिय के मूल|केन्‍्द्र 
द्वितीप काय--बल 

द्वितोथ काय--दान ही लता 

इस प्रकार प्रभु से प्राथंना के साथ-माथ हमारा प्रयत्त भी होता चाहिए 

जिससे इन अगा मे पर्याप्त शक्ति रहे जिससे यह दावा कार्य करती रहे ! शरीर मे 
कुछ भ्रग तो दो-दो हैं, कुछ भक्ले हो हैं, जो ऊपर के सम्बोधन से स्पष्ट है। भग 
स्पर्श का क्रम भी एक विचित्र उद्बोधत देता है। वाक वाक्‌ से ऊपर छठकर प्राण 
प्राण पर पायें, प्राण प्राण से चक्ष चक्ष परश्माय, चक्ष, चरक्ष, से ऊपर 
श्रोत्रम श्रोत्रम पर भा जाय | इस क्रम में हमे ऊपर ही ऊपर छठना है--प्रगति 
क्रता है गिरना नही है। जो वाणी प्लौर रपना के सबम से काम लेगा, वही 
प्राणवान दो जाएगा। यह प्राणवान एक्ति सस्तार की वस्तुप्ठो को ऊपर से तो देखे, 
किन्तु छतकी भान्तरिक स्थिति को भी परखे, तभी सफल होगा। देखने में तो 
प्राकृतिक फूलों से प्लास्टिक के फूल कम सुन्दर नही लगत हैं, किन्तु उनमें सुमन्ध 


कहा । देखने में मिट्टी के फल कम भाकष॑क नही लगते, किन्तु एन्हे खाया नहीं 
जा सकता है। इसीलिए देखने वाले को सुनना मो चाहिए। देखने का भ्रम फित्ती 
से पूछकर उसके उत्तर को सुनकर ही दूर हो सकृता है। केवल वकवाद ही ने 
करो, प्राणो का सचय भी करो, प्राणवान बनकर उएहुण्ड नहों जापध्मो, सप्तार 
की समीक्षा मी करो केवल अपनी दृष्टि--सर्मशक्षा पर ही ते निमद रहो, 
किसी अनुभवों की सुत भो लो, तभी उच्चता प्राप्त होगी। ध्ाचमन मम्व 
में जो भमिष्टये, शब्द है भर्थात्‌ इप्टाननद का ज्ञान हम इन्ही चार श्रगों से 
कर सकते हैं। इस्तीलिए प्रमु से प्राथता करते हैंकि हे उभु हमें धापने 
इन ध्गो को तो प्रदान क्या है हनमे प्रयनी शक्ति भी दी है, उत शक्ति को 
बनाये रखना प्रभु | प्रपवाद यह भी हो सकता है कि इनमें से किसी इन्द्रिय से 
प्रभु ने हमे वंचित कर दिया हो--हमारे कमों के फल के कारण तो प्रभु उसकी 
हाक्ति से तो वचित मत कर देना । 


यह ज्ञान चतुष्टय को बात हुई | प्रब कर्म चतुष्टय पर ध्यान दिया जाए | 
यहां भी ऊपर ही उठते का क्रम है--तीचे गिरने का कृदापि नहीं । नामि से हृदय, 
हृदय से कण्ठ, कण्ठ हे सिर तक एक-एक सोपान चढ़कर हम उच्च बन जाये | 
तामि प्रजनन में सहायक तो हो, जिन्तु गम धारण या प्र कुरण से ही हमारे पोषण 
में मी सहायक बनी रहे । जनना मा एवं धरती मा इस नामि ताल से हो भ्रण को 
पोषण देता प्रारम्म कर देती है। यह कर्मन्द्रियों का केस्द्र होने के का रण-यदि 
जरा मी नामि भपने भासत घड़ोल जाती हैतो शरीर के समस्त कार्यों में 
व्यवधान प्रा जाता है। हमारा हृदय जो तीन श्रक्षरों का सकुल है। ह--द-+-य- 
हु हइरण करना, दज>दान करना, य>-यान करवा धर्थात्‌ शरीर के रक्त को 
प्रपत्ती धोर खींच ले, फेफड़ों मे शुद्धिकरण के बाद बापिस दान भी कर दे यह्दी 
नही जह्मां-जहा से शींचा था, वहा वहा पहुचाने के लिए यान का काम भी करता 
रहे | ज्ञानित्द्रियों एव कर्मेन्द्रियों को क्षमता में हृदय का प्रपूर्व योगदान है, हे प्रम 
प्राप बनाए रखें। हृदय से ऊपर उठ5#र प्रगले सोपान कण्ठ पर प्रा जायें। मुख से 
जो पदार्थ हमने खाये हैं-हनका रस उदर मण्डार में भेजने की प्रणाली हमारा कठ 
है। इन्ही पदार्थों से ही तो रक्त बनता है।है प्रभु | यह प्रणालो हो हमारी 
भवरुद्ध न दो जाए, स्वच्छ एवं स्वध्य रहत हुए यह भ्रपना कार्य करती रहे | फिर 
प्षब्दो का उच्चारण मा बिना कण्ठ को सहायता क॑ कहा समव है, भप्रस्तु इससे 
मधुर रस का ग्रहण ही नहीं, मधुर शब्दों का उच्चारण भी होता रहे । कठ से ऊपर 
प्रगले सोपान तिर पर हम पहुंच गए। कण्ठ एव सिर के बीच में जो ध्य हैं 
उनका वर्णन तो पहले हो हो चुरा है। प्र पर सुदृढ़ ढककन चढ़ा है, जिसके 
प्रन्दर बुद्धि तथा ज्ञान कमेन्द्रियो के मूल तन्तु मी सकलित हैं। यही तो ज्ञाने द्रयो 
द्वारा भेजी गई सूबनाश्रों के प्राधार पर कमेंनिद्रियों को प्रादेश दिया जाता है। है 
प्रमु ! यह शिर हमारा स्वस्थ एव कायशील बना रहे । स्कूटर पर यात्री ने हेलमेट 
लगाकर यात्रा घारम्म की है, यह तो कमी न कमी छूट भी सकता है। हे प्रभु ! 
तू ही हमारा हेलमेट है तो इसकी रक्षा एव कायश्नीलता के लिए प्रापके भतिरिक्‍त 
हम किस पद निर्भर रह सकते है। भाचमन मन्त्र के 'पीतये' शब्द के प्रतीक रूप 
में ही तो यह चारो भग उपस्थित होते हैं। दृष्टानन्द का मात या ज्ञान था चयन 
जो हमने पहले चार भ्रगो से कर लिया था, प्रव इन बार धभगों से हम उत्त 
प्रावन्‍्द का पान करते हैं। ताप भी म्रण को रस का पान कराती है, हृदय भी 
शरीर को पक्त एवं प्राण बा] का पान कराता है, कण्ठ तो प्रत्यक्ष रूप से समस्त 
रसो को छदर भण्डार मे पहुचाते हुए दिखाई ही देता है । घिर भे स्थित प्लाजा 
चक्र से सम्पूर्ण शरीर को सभी प्रकार मथुपान प्राप्त होता है । 


इस प्रकार पहले च।र॒प्नमीष्टये ज्ञान सुचक हैं, दूधरे चार पीतये' सुख 

पूर्वक कम कारक हैं । शेष दो शम्‌ इन दोनो के परिणाम प्रतीक हैं। 'बाहुम्याम्र 

यशोदलम्‌ उपरोज़त सभी प्रगो में सृजित बल का प्रदशन या प्रयोग हमारी बाहुप्रो 

से होता है। हम जो करते है जैसे लिखना मोजन बताना, मकान बनाना यन्त्र 

बनाता, कहा तक लिखें--समी काय इन्हीं से करते हैं। है प्रमु | हमारी भुजाधो मे 

पर्याप्त बश्त बना रहे, बल के प्रयोग से हमें निरन्तर यश्ञ प्राप्त हो। बल तो ऐसे 
(शेष पृथ्ठ ७ पर 


१६ फरवरी, १६६२ 





बेदिक धर्म एवं 
संस्कृति की संवाहक 
पत्र-पत्रिकाएं | 


महषि दयानन्द ते भाय समाज की स्थापना करके जाति पर महान उपकार 
किया है| उन्होंने वेदादि क्षास्त्रो के पठन पाठन पर बल दिया तथा सभी मनुष्यों 
से भ्रपेक्षा की कि वे तदनुपार ही भाचरण करें। जोवत में प्नेक सधष हैं, ध्रनेक 
झापदाए हैं, इनसे छुटकारा पाने काटएक मात्र उपाय है वेद भाज्ञा के प्रनुसार जीवन 
याोपन । इसके प्रतिरिक्त कोई प्रन्य मांग है मी नहीं। बस यही एक रास्ता है। 
मनुष्य यदि सच्चा मनुष्य बन जाए, तभी उसका स्वय का, परिवार का, समाज का 
तथा राष्ट्र का कल्याण है, प्न्यथा चहीं । वेद का प्रादेश है कि तुम मनुष्य दनो, 
श्रेष्ठ बनो, ध्ाय॑ बनो तथा सभी को ध्ाय बनाझो। पभाय समाज के व्याख्याता, 
भजनोपदेशक निरम्तर वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में सलग्न है। साहित्य के 
माध्यम से मो यह कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है ! पिछले दिनो कुछ वेविक 
पत्रिकाए पढने का सुश्रवसतर मिला, छतका सक्षिप्त विवरण यहा पर दिया जा रहा 
है। 
बेद ज्योति :! 

पिछले दिनों वेद ज्योति (जान ज्योति) त्रमासिक पत्रिका के दो श्र क 
आप्त हुए । वर्ष ३ के प्रक २ झोर ३६ सावन से पोौष मास सबत्‌ २०४५ के हैं । 
नेपाली भाषा के माध्यय सै वैदिक धामिक साहित्यिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार-प्रसार 
करने के लिए इस पत्रिका के ससथापक-व्यवस्थापक श्री मेघप्रसाव धृपाष्याय 
दाह्ाल प्रशसा एवं प्रभितन्‍दन के पात्र हैं। वेदिक धर्म का प्रभाव क्षेत्र किप्ती एक 
एथात विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता | परमात्मा का यह ज्ञान सावे- 
भौमिक, सा्वकालिक एवं साव॑जनिक है। इन प्न को में ऋग्वेद के मन्त्रों का सरस 
सरल भाषा में शब्दार्थ भावार्थ एवं ध्याख्या दी गई है। मनुष्य के जीवन का 
झन्तिम ध्येय. इस जीवन में मनुष्य बनना है। ये वेद मन्त्र निश्चय ही उसे 
सच्चे भ्रथों मे मनुष्य बनाते में सहायक होगे। इन ध्को मे भरी मेघप्रसाद 
हपाष्याथ दाहाल के भतिरिक्‍त सुश्री रमा दाहल, प० छव्िलाल पोखरेल, 
श्री ठाक्ुरप्रसाद कोइराला, ढडा० स्वामी प्रपस्नाचाय, महर्षि दयानन्द सरस्वती थी 
धमंदेव सिद्धान्तालकार के सामयिक लेख सकलित हैं। डा० जयदत्त उप्रतोी का 
लेख ऋग”ेद में शष्ट्रीयता का माव एक नई ऊर्जा प्रदाव करता है। इस पत्रिका में 
सम्पादक के ताम पत्रों को भी स्थान दिया गया है । इस पत्रिका का मूल्य है सदस्य 
बनता प्रौ सदस्य बताना। निश्चय ही वेद प्रचार के इस सारस्वत इनुष्ठान को 
दानी महानुमावों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। प्रत सुश्री विद्वानों 
का कत्त व्य है कि वे इस पत्रिका के लिए धपने लेख भेजे तथा दानदांताप्नो का 
कत्तव्य है कि वे इस पत्रिका के सम्पादक को दान भेज कर यश्ष के भागो बनें। 
पत्रिका का पता इस प्रकार है--श्री मेघप्रसाद उपाध्याय दाह्वल, सस्थापक एव 
व्यवस्थापक, वेद ज्योति (ज्ञान ज्योति) विराट नगर-१६, पाचाली, नेपाल । 


तपोसुमि : 

हपोभूमि पत्रिका का वर्ष ३१ का प्रक १, दिसम्बर १६६२, पौध २०४८ 
पक स्वामी सत्पानन्द जन्म छताब्दी समारोह की सूचना दे रहा है। भाषाषं प्र म 
घिक्ष, जी का हृदुबोषत है--हमारो कोलो मर दीजिए। भारत माँ के प्यारो, 
सानकता के दुलारो, रामकृष्ण की सस्कृति के पहरेदारो, प्यारें ऋषि भक्तों ! 
-झावयात, उठो, जायो | भ्ौर थाद रखो--भारत का सदधार धौर विश्व का 
कस्माण सात्र देश को क्षरण में ही होगा । इसके लिए, भ्रार्ष विद्या प्रचार व वेदिक 
उबविद्यालों--मिक्षतरियों के तिर्माचायं वेदिक साहित्य के विर्मान प्रकाक्षन प्रचार- 





साप्ताहिक “प्राइंसस्देश 


प्रसार के लिए, ग्राम प्रचार, गोरक्षा हिन्दी रक्षा, नेतिक जागरण के लिए, स्वामी 
सत्यानन्द स्मारक निधि में प्रपनी पवित्र कमाई में पे खुल कर दान दे । समारोह 
का प्रायोजन 3 से € फरवरी तक श्री विरजानन्द साधताश्रम, वेद मन्दिर मथुरा 
पें किया जा रह्ट है। समारोह मे परिवार व भित्रो सहित पधारे, साबर स्वागत 
है । 

प्राचायवर श्रो प्रम मिक्ष जी का यह प्रामत्रण सभी के लिए है।इत 
सम का कत्तंव्य हैं कि इस पवित्र पनुष्ठान में यधाह्वव्ति तत, मन, धन से सहयोग 
दे प्रौर दिलाए | का का विस्तृत विवरण भी इस धक में दिया गया है । 

सदा को मातति इस पक मे भी श्राचाय प्रेम भिक्ष जो के छद्बोधक गीत॑ 
एवं प्र रक लेख हमें वैदिक धम के प्रचार-प्रसार की प्र रणा देते हैं। वैदिक ऋचा प्रो 
की व्यास्या सामयिक है। श्री श्याम बहादुर गुप्त का लेख --तावघ'न, छठो, जागो 
हमारी भाज तक की भूलो का लेखा जोखा भ्रस्तुत करने के साथ-साथ एक ऐसा 
क्रान्तिकारी कायक्रम मी प्रस्तुत कर सकता है जिससे हमे सख समृद्धि तथा 
सम्मरस्य प्राप्त हो सकता है। इसके लिए उन्होने पाच साधन बताए हैं-- 
राष्ट्रभाषा, भोजन मजन, भावता, मावना, भेष | लेखक ने बताया है कि इत 
साधनों को प्रपता कर मनुष्य क्वारीरिक प्रात्मिक, सामाजिक, राजनेतिक एव 
प्राथिक उन्‍तति कर सकता है। 


इस धक मे प्रकाक्षित चाणक्य घारावाहिक भ्रोर एकता यात्रा, पशुबलि 
धादि लेख पठनीय हैं। पत्रिका का पता इस प्रकार है-प्राचाय॑ प्रम मिक्ष, 
सम्पादक तपोभूमि, वैदिक प्रंस, सत्य प्रकाशन, वेद मन्दिर मथुरा छत्तर प्रदेश-- 
मूल्य--वार्षिक बीस रुपये मात्र । 


मित्र सगम * 


यह पत्रिका प्रति लघु पत्रिका है। इसमे दिया गया एक-एक शब्द 
'सुत्र' के समान है, गायर में सागर है। प्रत्येक प्रक के प्रथम पृष्ठ पर कुछ ऐसी 
पंक्तिया दी होती हैं जो विश्व को कल्याण के मार्ग पर प्रग्रतर करती हैं। फरवरी 
१६६२ के प्रथम पृष्ठ पर हजरत मुहम्मद के शब्द हैं--'मानव जाति को सत्कार्यों 
की प्लोर प्ररित करने के लिए तुम्हारा प्रयास दान है, निषिद्ध कार्यों को न करना 
दान है| निशुचय हो ये शब्द 'प्रानों भद्रा कृतदो यन्‍्तु” को चरिता् करने मे 
सहायक हैं। श्री प्रेम बोहरा का सम्पादकीय 'सर्वे सन्‍्तु निरामया मो विश्व 
कल्याण की ही मावता लिए है। 'समाज विधान प्लौर वारी' में प्राज की महिलाधों 
की दशा का सुन्दर चित्रण है | साथ हो कारियो के लिए छठ खडे होने का भ्राद्वान 
भो ।' छोटो छोटो कहानिया -- लकोर, बिके हुए लोग इमे सावधान कर रही हैं। 

बीस दिन में सहकृत सोखने के लिए निमत्रण मी दिया गया है। पत्रिका 
का मूल्य है, बीस रुपए वाधिक पौर सम्पर्क सूत्र--श्री प्र म बोहरा, सम्पादक, 
मित्र सगम पत्रिका, ३४-बी, पुरानों गुप्ता कालोनी, दिल्‍ली-११०००६ | 


झारोग्य 


फोटो कम्पोजिंग भशौर प्ाफ घेट प्रिटिंग की प्राभा लिए जनवरों १६९२ 
का भारोग्य पत्रिका का भ्रक 'जोवत झोर सुख के रहस्य पाठकों के सम्मुख 
उद्घाटित करता है। 'निर्माणकारी विचार 'मिथ्यागव' जोवन चर्या को संचालित 
करने की पद्धति हमे बताते हैं। यह स्वामाविक ही है कि इत पत्रिका के समी लेख 
'उपचार' की बात कम करते हैं, जावन पद्धात में सुधार की बात्त ज्यादा करते 
प्रतोत होते हैं ” लेखको ने प्रपनी बात को पझ्ावर्वेद तथा प्रन्य ,घामिक एवं भ्रार्प 
ग्रन्थों से प्रमाण देकर पुष्ट किया है| बच्चो को प्रारम्म से ही किस प्रकार खिलाए 
चलाए, पढाए--झ्ादि का मनोवज्ञातिक विश्लेषण भी इन लेखों में प्राप्य है । 
पत्रिका प्राप्ति के लिए सम्पर्क सृत्र-श्री विट्हडल दास मोदवी, प्रधान सम्पादक, 
धारोग्य कार्यालय, गोरखपुर, छत्तर प्रदेश । 


नाभरी संगस . 


प्राचायें विनोबा भावे को सदृप्र रणा से स्थापित नागरी लिपि परिषद्‌, 
राजघाट नई दिल्‍ली की त्रमात्तिक पत्रिका तागरी सगम के प्रबन्ध सम्पादत का 
काध्षमार इस समय ढा० परमावत्द पाचाल ने सम्भाल लिया है। महुषि दयातन्द 
सरस्वती की इच्छा यी-'दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखता चाहते हैं कि काइमीर 
से कन्याकुमारी तक और प्रटक से कटक तक नागरी श्रक्षरों का हो प्रधोग होगा | 
मैंने झार्यावत्त मर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिए ही, धपने सकल प्रथ 
धायें भाबा में लिखे घोर प्रकाशित किए हैं।' उन्होंने वह भी कहां था--'प्रपनी 


प्रायंसन्देश[साप्ताहिक 


भादा में वार्तालाप करना ही उत्तम है। स्वदेशिया मे बंठ कर विदेशी माषा 
बोलते में लग जाता' मला प्रतोत नही होता, प्रत्युत ऐसा करना भह्दा लगता है 
भौर इसमे घमण्ड भी प्रतीत होता है ।' 

भाव समाज की धनेक सस्याए हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए रात 
दिन सलस्त है। यह पत्रिका नागरी संगम भी इसी पवित्र काब को प्रागे बढ़ा रही 
है। काशी तागरी प्रचारिणी सभा ने ॥ दिसम्बर १६०५ को लिपि £िस्तार परिषद्‌ 
का झायोजन किया था। इस परिषद के भ्रध्यक्ष प्रस्यात विद्वान तथा राष्ट पुरुष 
श्री रमेहाचन्द्र दत्त थे । इस परिषद के प्रमुख वक्ता थे-- 

दीवान बहादुर भ्बादात शकरलाल तथा लोकमान्य तिलक । लोकमान्य 
तिलक ने प्राचीन ताञ्र पत्र तथा हस्त लिखित ग्रन्थों मे नागरी लिपि के प्रयोग का 

इल्लेख करते हुए भाषा शास्त्र को दृष्टि से उसका प्रतिपादन किया। लोकमान्य 

तिलक के इन विचारों का समथन त्रथा प्रतिपादन २६ दिसम्बर १६१० में भायो- 
जित धषिवेशन में भी हुआ । इस सम्मेलन के प्रध्यक्ष थे मद्रास के न्यायमूर्ति श्री 
कृष्ण ध्थामी भ्य्यर । महपषि दयानन्द सरस्वती ने तो बहुत पहले ही हिन्दी माषा 
धौर देवनागरी लिपि को बात कही थी । 


हर ॥ इसपत्रिका मे एक समाचार है--'रोमन लिपि थोपने का षड़यन्त्र || 
प्रकांचत हुआ है । बम्बई थे चतथ रोमनलिपि सम्मेलन में यह विचार किया जानो 
प्क्षिमरतीय मावात्रो क लिए रोमन लिपि का उपयोग क्या जाए। तक यह 

दिया गया है कि रोमत लिपि में कम भ्रक्षर है, यह प्रस्तर्राष्ट्रीय है तथा ब्रिटिश 

झासन फाल में भी हिन्दी भौर भारतीय धाषाप्नो के लिए रोमन लिपि का प्रयोग 

हिया गया थाट।' यह प्रस्ताव[पूर्णत विपथगामी भौर प्रमान्य है। श्री जे० भार० 

गुप्त के लेख का हम समथंन करते हैं । मारतीय माषाप्रो के लिए मात्र देवनागरी 

लिपि को ही प्रपताया जाना चाहिए। 


हस पत्रिका में वायरो लिपि के इतिहास ध्रोद विकास तथा सवर्धन के लिए 
किए जा रहे उपायों का सुन्दर विवरण दिया गया है । सम्पक सूत्र-- डा० परमा- 
नन्व पांचाल, प्रबन्ध धम्पादक, तागरी सगम, [वागहो लिपि परिषद, १६ गाघी 
स्मारक विधि, राजघाट, नई दिलली-२, वाधिक मूल्य बोस रुपये । 


रजत जयन्ती स्मारिका : 


प्राय समाज ए/सी ब्लाक टेगोर गार्डन नई दिल्‍ली ११००२७ की घोर से 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के प्रवसक्द॒ पर ह्यापता के पत्चीष्ठ वष पुरे हो 
जाने पर, श्रीमती छ्शिप्रमा गोयल, प्रवाचिका एव उपसचिव राज्य शेक्षिक प्नु- 
सन्धान एव प्रशिक्षण परिषद, दिल्‍ली के सम्पादकत्व में रजत जयन्ती स्मारिका' 
का प्रकाशन किया गया है। स्मारिकाप्नो के प्रकाशन के दो उहेंश्य होते हैं--पूव - 
वत्त को जानकारी ध्षया दिद्धास्तो का प्रचार असार। इन दोनों एद्देद्यों की 
दृष्टि से यह पत्रिका सफल है। इस पत्रिका में भायं समाज टंगोर गाड़न की विकास 
यात्रा का विवरण स्वय प्म्पादिका ने दिया है। प्राय समाज परिवार के समी 
सदस्यों का परिचय दिया गया है। स्त्री ध्ाद्व समाज फो प्रमुख गतिविधियों का 
परिचय श्रीमठि कौशल्या झ्राहुजा ने दिया है। भागे समाज के वतमन प्रधान थो 
कु वर लाजपत राय मन्त्री श्री श्रमरवाथ वध्वा ने सभी के सहयोग के लिए घन्य- 
वाद किया है तथा भागामी कायक्रमो को रूप रेखा प्रस्तुत की है।कविवर श्री 
रामधारी धिह विक्कर का ऐविहासिक लेख इस पत्रिका को पज्जित कर रहा है। 
धाय नेताप्रो तथा विद्वातों के शुभ कामना सन्देश तथा लेख भी इस पत्रिका को 
गरिमा प्रदान करते हैं। भार्य समाज के भधिवारी इस सराहनीय कार्य के लिए 
प्रमिनन्‍दनीय है ? 
बेदिक डंका :| 

श्रो टी० सुय॑ं वारायण राव द्वारा सम्पादित तथा प्राय युवक्ष परिषद्‌ 
१२-१०-५८५८/६ व्यास बेदिक सेवा समाज, व्यास नगर, सीताफल मण्डी, 
सिकन्दराबाइ--५० ०३६१, प्रान्न्न प्रदेश की ध्ोर से ढा० के० सुब्बा राव, गायत्री 
प्राग्यम द्वारा मुद्रित एव प्रकाशित वंदिक डका' का जनवरी १६६२ का दूधरे 
सख्या-६ झड श्वपने मे एक विशिष्ट दीप्ति सजोये हुए है । 


हस पक में २१२२ दिसम्बर को भारतीय विद्या मवन हैदराबाद में 
प्रायोजित 'मारतीय भाषा सम्मेलब' का विवरण दिया गया है। इस ऐतिहासिक 
सम्मेलन की स्वागत समिति के ,ध्यक्ष पे--.हावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के 
यरिष्ठ उपप्रधान, हैदराबाद प्राय सत्याग्रह के, ध्रमद पैनानी, जोवित दुतात्मा, 


१६ फरवरी १६६२ 


प्राणघन्य प० वन्देमातरम्‌ शामचनद्र राव । छतके सहयोतियों में श्री कान्तिकुमार 
कोसटकर तथा धन्य प्रतेक सुधी महानुमाव थे। इस समारोह की परिकल्पना, 
सयोजनता तथा सफलता के लिए प० जी का हादिक धन्यवाद एवं प्रभिनन्‍दत। 
प्रग्मेजो को दासता से मुक्त करके भारतीय भाषाप्नों को समुचित तथा सम्मानीय 
स्थान दिलाने के लिए प्ाय समाज निरन्तर प्रयत्तशील है। सन्‌ १६७३ में धर्मं- 
मबत में निज माषा छन्‍्तति' नाम से एक सगोष्ठों की शई थी। उतमे श्रीमती 
कमलारत्नम्‌ू_ डा० रघुवीर सिंह धास्त्री, डा० वेद प्रकाद् वेदिक, डा० धमेपाल, 
थ्री महेन्द्र महुपि तथा तत्कालीत पत्र-पत्रिकाशों के हिन्दी प्रेमी सम्मिलित हुए थे ॥ 
सभी का उस समय एक हो रतर था--भ्ग्र जी हृटाशों, मारतीय भाषाएं लाप्ो ६ 


इस सम्मेलन के सयोजक सुप्रतिद्ध माषायिद ढा० कृष्णकुमार गोस्वामी थे ॥ 
इस सम्मेलन को साव देक्षिक प्राय प्रतितिधि प्तम्मां के प्रधान स्वामी भान दे बोध 
सरस्वती, महामहिम राज्यपाल की कृष्णकान्त, जाषा झ्ायोग के पभ्रष्यक्ष डा० 
शुकरदयाल सिह, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रो धाई पाण्डरगराव, श्री भ्रविदाक्षत, थी 
मौहम्मद कु ज, थी मीमसेन, श्री कुट्टम पिल्‍लई, श्री ब्रजकिश्षोर धर्मा भादि. 
महानुमावो ने भी सम्बोधित किया । 


भारत सरकार के केन्द्रोय मत्री (मानव संसाधन भोर विकास) श्री भजु क 
सिंह जी ने झपने भावपूर्ण माषण पें श्री वन्देमातरमभ्‌ रामचन्द्र राव को बधाई देते 
हुए इस बात पर प्रसन्‍्तता व्यक्त को कि हिन्दी को राजमाषा बनाने के लिए यह 
प्रयास दक्षिण तै प्रारम्म हो रहा है । 


केन्द्रोय विश्वविद्यालय, भ्रम्बेडकर विध्वविद्यालय, तेलुगु विध्वविद्यालय 
तथा हसमातिया विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भी श्री वन्देमातशम्‌ रामचन्द्र राव 
के इन प्रय॒त्नों की मुक्तकण्ठ से प्रशता की । 

इस सम्मेलन में पारित किये गए तो प्रस्ताव भी इस [पत्रिका की शरीवृद्धि 
कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि _म इन प्रस्तावों को कार्येरूप थे 
परिणत करे ) एक बार पुन प० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव तथा छनके सहयोगियों 
का हादिक पअमिनन्दन । 


धाय्य बन्‍्दना . 

हिमाचल प्रदेश प्राय प्रतिनिधि समा का यह मासिक मुखपत्र श्री मगवान- 
देव चैतन्य द्वारा सम्पादित है। इस दिसम्बर प्रक में सम्पादकीय-'युवा वर्ग प्रपनी 
शक्ति पहचाने एक नया सन्देश धोर ऊर्जा प्रदान करता है। युवावर्ग भे एक 
जोश होता है भोौर एक ऐसी ऊर्जा होतो है जो प्रपने ब्लाप मे भ्रसोमित 
शविति रखती है। मगर उसे दिशा देते की प्रावश्यकता होती है। वह दिल्ला 
झन्तत भपने प्रास-पास के परिवेश से ही प्राप्त होती है। धाज धाथं समाज 
को भी युवाध्वक्‍्ति को प्रागे लाने की भ्रावश्यकता है। छद्धम, मवस्विता घोर 
तपस्विता--ये तीन युण किसी भो राष्ट्र, सस्या शौर व्यक्ति को उठाने के लिए 
प्रावदयक हैं । युवाशक्ति मे छद्यम की भावना तो है, पर उसे निग्रत्रित करने 
की प्रावध्यकता है।यह कार्य मनस्वी नेता, धाधु-प्रहाात्मा, विद्वान ही कर 
सकते हैं। कई बार छोटा वालक माता पिता की बात वही मानता पझौर प्रपनी 
प्रध्यापिका की सारी बातें मान लेता है इसी प्रकार यहा पर भी मनस्‍्वों 
गुरु धोर विद्वान्‌ ही एक नया रास्ता दे सकते हैं। तीसरी बात है तपस्बी की। 
भगवान्‌ कृष्ण का उपदेश हानि लाभ, यश्ष प्रपयश, जय-पराजय में जो विचलित 
वही होता, वही सह्ठी तपस्वी है। यह बात युवकों को तो समझ नहीं धाएगी । वे 
तो करना जानते हैं। उन्हे धैर्य से क्‍या लेता-देशा ? यहु ठीक है कि धर्म का 
पहुला लक्षण ही 'घृति' हैं। पर वे इसे न मानते हैं प्लौर न मानते को तैयार हैं । 
बस यही तो उनकी विधिष्टवा है। यदि वे धीर गभीर हो जाए, तो युवा थोड़े हो 
रहेगे । वे तो बड़े हो जाएगे | बडों के लिए छचित है कि वे युवाद्षक्ति की भघी रता 
का भी सम्मान करें शौर उन्हें समय पर निर्यत्रित करें । श्री भगवादेव चेतन्य ने 
इस भ्रक को इसी 'जोश' को समर्पित किया है | स्रम्पक सूत्र-श्री भगवावदेद 
चंतन्य, सम्पादक, प्राय वन्दवा, १६०/एस-३, बी एस एल कालोनी घुल्‍दर नगर, 
हिमाचल प्रदेश, मूल्य--बीस रुपये वाधिक । 
मधुर-लोक 

झाय मद्रसेत एक योगतिष्ठा, प्रनुम्नवी प्रकाण्ड बेदिक विद्वान थे। उन्होंने 
सारा जीवन वेकिक प्राध्यात्मवाद का प्रचार किया। यह प्रसन्‍तता को बात है कि 
मधुर प्रकाश्वन प्राचाई मद्रसेन को जीवनी धोर विद्वर प्रदर्शत पर पाठकों को एक: 
नया प्रन्ध मेंढ कर रहा है । 


१६ फरवरी १६६२ 


मद्चुर लोक, मधुर प्रकाशन को ही मात्तिक पत्रिका है। श्री राजपाल सिह 
शास्त्री इसके सचालक एवं सम्पादक है। जब से प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु का नाम इस 
पत्रिका के साथ जुडा है, इसकी माग बढ गई है । यह निशचय ही प्रो० जिज्नातु को 
इतिहास-दृष्टि के काइण हुप्ता है। पिछले दिनो दिल्‍ली मे एतिहासिक लाल किला 
के महाद्वार पर प्रा केन्द्रीय समा की श्रोर से प्रो० जिज्ञासु का सम्मान किया गया । 
प्रो० जिज्ञासु श्राय समाज की एक प्रभूल्य धरोहर हैं। थे लिखते हैं, तो इतिहात 
बोलता है। इस भ्रक में स्वास्थ्य सम्बन्धी कई लेख दिये गए हैं ? स्वामी स्वतत्रानंद 
जो पर दो लेख हैं। बस यही कहना होगा कि ये लेख प्रदमृत हैं। यह पत्रिका 
निरन्तर भाय॑ समाज भौंर वैदिक धम के प्रचार-प्रसार भे नलग्न है। इस प्रक में 
बेदिक सस्‍कृति पर चोट करते वाले कृत्यो का पर्दा-फाश भी किया गया है। 
सम्पादक मण्डल को हमारी शुमकामनाएं । सम्पक सूत्र-- श्री राजपाल सिंह शास्त्री 
धचालक एवं सम्पादक, मघुर लोक, २८०४, भाय॑ समाज मा दर सीतारास बाजार, 
दितलो-६, वाषिक मूल्य १० रुपये । 


योग मंजरी : 

धयोग, जनताघारण के लिए ध्रव कोई नया भथवा भ्रपरिचित नाम नहीं है । 
भौतिक विकास की चकाचाँध ने व्यक्ति के शरीर को जजर भौर मन को भ्शास्त 
बनाकर रख दिया है। ऐसे भस्‍स्थिर प्लोर मटके हुए मन के फ्लस्वरुप उसका 
सम्पक मस्तिष्क के उन चेतना केन्द्रों से कट जाता है, जो मनुष्य को सही दिल्ला 
देने के लिए वरदान के रूप में प्राप्य है। चारो शोर फेली विषमता श्लौर दन्द्र के 
ऐसे धुमिल वातावरण में योगसाघना मनुष्य के लिए नवयुग की झाशा की किरण 
सिद्ध हुई है ?' इस माप्तिक पत्रिका थें योग तथा इसके चमत्कारी प्रसाव को प्रति- 
पादित करने वाले ध्रधिकारी विद्वानों के लेख प्रकाशित किये गए हैं। योग मनुष्य 
को चित्तवृत्तियों को सन्मा्ग पर लाने मे सहायक है। योग साधक का सम्पूर्ण 
जीवन करमंयोग्र की गया के रूप मे परिवर्तित हो जाता हैं जिसका परम धर्म दूसरों 
का परिध्कार झौर धद्गार करना है। यही प्राधार शिला सावना की है धौर यही 
उस दिध्य शवित की प्राराधना भी । 

इस भक (प्रक्तुबर, तवम्बर, दिसम्बर ११६१) के समी लेख पठवीय है 
तथा ब्यवहाय है। सम्पर्क सुत्र---श्री युधिध्ठिर पाल, सम्पादक योग मजरी, धारतीय 
बीग सत्थान, ए डी २४, शालीमार बाग, दिल्‍लो-५२, वार्षिक मृल्य--बोस रुपये। 


ध्रा्य मातंप्ड * 

पाय मातंप्ड के १ फरवरी १६६६ के प्रक में १२ फरवरी, १६६२ को 
महृपि दयातन्द सरस्वती जन्मोत्सव धृमधाम से मनाने का निर्देश दिया गया है। 
सावदेशिक भार प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी प्रानन्‍द बोध सरस्वती 
ने विदव की सभी सभाभो, सस्थाप्रो भोर ध्ाय समाजो को प्रादेश दिया है कि वे 
यह समारोह धुमघाम से मनाए । 'भाय॑ंमातेण्ड' प्राय प्रतितिधि सभा राजस्थान का 
मुख॒पत्र है तथा समा उपप्रधान श्री जेठमल प्राय द्वारा सपादित है। इस भरक मे 
हा० भवानीलाल मारतीय का प्रथम राष्ट्रीय प्राय लेखक सम्मेलव कोटा के भ्रष्यक्ष 
पद से दिया गया ध्रभिमाषण भी सम्मिलित किया गय हर । भाय॑ लेखकों फो 
सगठित करके, वैदिक धर्म तथा धांव समाज के प्रचार-प्रतार को योजना निश्चय ही 
एक महत्त्वकॉक्षो योजना है। यदि डा० भवानीलाल मारतोय इस योजना को 
क्रियान्वित कर सके, तो यहू प्राय समाज का सोमाग्य होगा। स्वामी सुमेघानन्द 
परस्वती का लेख भावजनो का भाद्वान करता है कि वे भगगे झाएगे तथा इस नया 
को पार लगाए। मानव समाज घोर प्रन्धकार तथा पाखण्ड थें फसा हुभा है। इसे 
रास्ता दिखाने का कार्प भाय समाज ही कर सकता है। यधार्य सन्देश के सम्पादक 
श्री विमलकान्त शर्मा को लेख स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍्द जी महादाज के जीवन के 
प्रेरक प्रसगो को ध्यास्यायित करता है। सप्क सूत्र--श्रो जेठमल भाग, प्रधात 
सम्पादक, भाय॑मार्तण्ड, भाये प्रतिनिधि समा राजस्थात, कार्यालय, पाये समाज 
प्रादर्श नगर, जयपुर (राजस्थान), वार्षिक मूल्य २० रुपय । 


लोक शिक्षक : 

लोक शिक्षक के गणतन्त्र तथा शहीद दिवस विशेयाक में प्रथम पृष्ठ पर 
“महात्मा गांधी सरस्वती की क्षिक्षा तथा वेदों मे राष्ट्रपति का स्वरूप' प्रकाशित 
किया गया है। राष्ट्रपति प्रजा का कल्याण करने वाला तथा राष्ट्र भातक धासुरी 
दाक्ठियों को तेथ्ट करते बाला, वेशद्रोहियो को कुचलने वाला, विद्वानों तथा धर्मा- 
स्माधों को रक्षा करने वाला राष्ट्र को प्रजा को मात्मदान देने काला होना बाहिए। 


साध्ठाहिए “पायसरदेश 


यह्ट भ्राज के भारत के सन्दर्भ मे नितान्त बाछनीय है। हमारा देश ऐसी ही सम- 
ध्यापो ते ग्रस्त है | गाधी ते मी कहां है कि जो भपने से पहले राष्ट्र को सममेगा, 
वही हमारे स्थान की रिक्‍तता को पूरा कर पायेगा । निश्चय ही समष्टि के ऊपर 
व्यष्टि को न्यौछावर करने की प्रावश्व॒कता है । प्रो० मोहन रायजादा का लेख-. 
'गणतमन्त्र दिवस को गरिमा सामयिक है। प्रो० चिन्तामणि शुक्ल ते भारत घे 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाडने के लिए २६ जनवरी सन १९४२ को भ्ाजादी के 
दीवाने एव जयहिन्द के छदबोधक नेता जो थुमाषचन्द्र बोस के बलित रेडियो 
जमंनी से मारतीयो को धनुप्राणित करने वाले शब्द छद॒घृत किए हैं - में सुमाष 
चन्द्र बोस बोल रहा हु । भारतोयो को मैं बता रहा हु कि यदि हमारा कोई क्षत्रु 
है यो केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद है जा सेकडो वर्षों से हमारा शोषण कर रहा 
हैं। हमारे देश का शोषण तो भाज मो हो रहा है। यह पत्रिका पठनीय है। 
सम्पर्क सूत्र-.धी युगल किशोर चतुर्वेदी, सम्पादक लोक शिक्षक, प्रियवदा सदन, 
भक्षोक माग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) बाधिक मूल्य--दस रुपये । 


महान्नय चुन्नोलाल घर्माथ ट्स्ट-पन्देश . 


झार्य के द्रीय समा के प्रधान, प्रनेक छिक्षण सस्थाप्नो के सस्थापक प्रतेक 
धाय॑ समाज मन्दिरों के निर्माण तथा जोणोंद्वार में सहायक, मानवतावादी, सहुदय, 
उदार, प्रतरन बदन श्री,महाह्यय घर्मपाल जी इस पत्रिका के प्रघान संपादक हैं | दृप्त 
पत्रिका में उनके न्यायिक सस्थान एम० ढो० एच० (प्रा०) लिमिटेड के समाचारों 
तथ। विज्ञापनों के ध्ृतिरक्त जो सामभ्री होती है वह मनुष्य को यदि वह भाचरण 
करे तो सही मायनो में मनुष्य बता सकती है। हस पत्रिका में घामिक, पध्राध्यात्मिक, 
सामाजिक राजनैतिक समस्याओं का समाघाव प्रस्तुत करने वाले लेख होते हैं। यह था 
पराक्रम हमारे पूवंदों का धर्म निरपेक्षता, धर्म विहीनेता नहीं, सत्य के प्रनुयायी कभी 
पराजित नहीं होते, इसी श्रंणी तथा परम्परा के लेख हैं। 'एक बहुमुखो सफल 
व्यक्तित्व घारावाहित जीवन चरित है । जो भी पढ़ेंगा, वह घोचेगा कि मनुष्य 
पुरुषार्थ से कितना ऊपर छठ सकता है| यह प्र रक है। यह साक्षात भ्ररणा है। 
थो रामचन्द्र शेदा को कलम में जादू है जो सिर पर चढ़ कर बोलता है | 'बो रज 
की घडी है, वो हुस कर गुजार दे | पाचन तन्‍्त्र के रोगों की उत्पत्ति एव चिक्षित्सा 
पढनीय है । यह पत्रिका पिछले पात्र वर्षों से नियमित कप से प्रकाशित हो रही 
है। इसमें विवाह समाचारो का प्रकाशन भी होता है। सम्पर्क सूत्र--थी महाक्षय 
धमपाल, प्रधान सम्पादक, सन्देश एम० डी० एच० (प्रा०) लिमिटेड, ६/४४ कीति 
नगर इण्डस्ट्येल एरिया, नई दिल्‍ली-११००१५, नि शुक्क--सीमित वितरण के 
लिए । 


जीवन सचेतना 


प्राष्यात्मिक जागरण की सन्देश बाहुक मासिक पत्रिका का सम्पादन फर 
रहे हैं वेबिक विद्वान, प्रन्तराष्ट्रीय कथाक्ार भाबाय यशपाल सुधाशु | नवम्बर 
दिसम्बर १६६३१ के प्रक मे ऐसे प्रनेक लेख हैं जो मनुष्य की जीवन घारा को मोड 
कर सही प्रशत्त मांग पर ला पाने मे सक्षम हैं तथा पत्रिका के जीवन सचेतना 
ताम को साथक करते हैं। मनुष्य के मनोमावो का बित्रण एक कठित का है। 
प्ाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 'बन्तामणि माग-१ झौर दो' की परम्पर। में लिखे गए 
लेख--प रमघत, दृढ़ सकलय, सहनशीलता श्रौर म्रदता, अपने ऊपर प्रविद्वात, 
तज दे वचन कठोर, निदचय ही मनुष्य जोवन को नया मोड देते हैं। पहला ही 
लेख--'सुखी घर परिवार' स्‍प्राचरणीय है। यदि जीवन में प्रपता लिया तो समभो 
सब कुछ पा लिया। सुन्दर लेखो का चयन सम्पादन मण्डल की प्रतिभा तथा विवेकी 
क्षमता का परिचायक दहै। सम्पक सू--धाचाय यश्षपाल सुधाशु, प्रधान सम्पादक, 
जीवन सचेतना, पता--बी० ढब्ल्यू०-८७ ढो० शालोमार घाग, दिल्‍्ली-११००५२ |! 


->४० घमपाल 


धरती के स्वर्ग को दूसरा स्थान 


महि दयानन्द पब्लिक स्कूल धायं समाज राजौरी गाडन के विद्याथिया | 
ने वष १६६२ की गणतस्त्र परेड में उत्साहपुवक माग लिया प्लौर पर्वावरण प्रदूषण ॥ 
से सम्बन्धित “धरतो का स्वम एक घत्यन्त प्राकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 
इस मनोहारी कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए उन्होंने द्वितीय स्थान पर भाने का 
गौरव प्राप्त किया | समस्त पभ्राई जगत की प्लोर से हादिक बधाई । 


साप्ताहिक “झार्यसन्देश” 


सम्पादक के नाम पत्र 








आये सन्देश ए+ श्रेष्ठ पत्रिका है 

प्राय समाज मन्दिर विशेषाक के बाद भाषादे रामदेव विशेषाक प्राप्त 
हुमा । सच तो यह है कि विशेषाक तो मुझे प्राप्त होता है किन्तु मैं लगमग मह्दीनो 
ठक़ उसे पढते से वचित्त रह जाता हू। मेरे धाये मित्र, प्रा्ष सन्देश के शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक लेखो से प्रमावित हैं। उनके प्रवलोकन के बाद ही मैं पढ़ पाता हू । 
जितवोी प्रद्मत्ता इस पत्र को, को जाए उत्तनी ही कम है । 

मेड्ठे, ज्येष्ठ भ्राता थ्री लल्लब छार्मा प्रार्य, ध्ाय॑ समाज कानपुर के छपमन्त्री 
रहे हैं | धार्य सन्देश के प्रक व विशेषाको का भ्राद्योपान्त पध्रध्ययन करके प्रनायास 
कह बेठे कि धाये सन्देश ही भ्रायं जगत को सवश्रेष्ठ पत्रिका है। इसके सम्पादक 
मण्डल के भ्रधिकारी वास्तव में धाय व दृढवतो हैं। बधाई स्वीकार करें । 

लालमनि शर्मा प्राय 
ग्राम पड़री, बलिया 

प्रापके इस जतत्रिय प्राय सन्देश को बहुत हो रूचि एवं लग्न से पढता हु। 
इसके विशेषाक काफी भच्छे निकलते हैं पर-तु ५ जनवरी का जो भ्ाय सम्देश था 
इसमे ईसाई नव वष से सम्बन्धित एक कविता पढ़ कब दु ख हुप्ा। यदि हम प्राव 
लोग मी ईसा जन्म दिवस को नव वर्ष मानेंगे हो भोरो का क्या कहता । 

प्रशललिश शात्त्रो, सोनीपत 

(हम लेखक की मावनाझों का सम्मान करते हैं। वेसे ईसा मसीह का 
जन्म दिन २५ दिसम्बर को होता है, न कि १ जनवरी को | मविष्य में इसका 
ध्याव रहा जायेगा --म्पादक 


थाये मह्षपुरुषों पर विशेषांक निकाले 


प्राय सन्देश ते विशेषाका की जो परम्परा प्रारम्भ को है, वह निरन्तर 
जारी रहेगी, ऐसी प्राशा है। वर्ष २९६२ में धन्य भाय॑ महापुरुषों पर भी ऐसी 
ही उपयोगी जानकारी दो जानी चाहिए ध्रथवा इन्हीं महापुरुढो पर चई जानकारी 
दी जानी चाहिए | इससे प्ाहित्य तथा सुरक्षा की दिशा मे भाषका बहुमुल्य योग- 
दान हो सकेगा । 
प्रकाश देव प्ार्य 
झाय स्टोर (फोन २४), कटरा बाजार, 
हिण्डौन सिटी (राज) ३३२२३० 


विशेषाक राष्ट्र के चरित्र निर्माण में सहायक 
पध्रापका भारय सन्देश बहुत प्च्छा है, उसे भौर मी सुन्दर बनाने के प्रयत्न 
होना चाहिए | विशेषांकों थें तो अप प्रद्वितीय हैं। गोरखपुर का कल्याण भी श्री 
पु० भाई जी के समय अत्यन्त पत्कृष्त था। पर आये सन्देश, विशेषकर श्रापके 
विशेषाक पठनीय प्लोर राष्ट्र के चरित्र निर्माण में सहायक हैं! 
सुरेशचनद्र वेदालकार 
एफ १/६६, गांधी नगर कालोनी प्ारोग्य मन्दिर गोरखपुर 


आये समाज मन्दिर विशेषांक 
प्रापे समाज मन्दिर विशेषाक भझापका बहुत भ्रच्छा प्रयास है, सम्पादक 
मण्डल को कोटि कोदि धन्यवाद | मैं प्पने मित्रो व श्लां समासदो को पाये 
सन्देश व विशेषाक प्रचाराय पढ़ने को देकर वापप्त ले लेता हु । परमात्मा करे 
प्रा सन्देश दित दुगनी रात चौगृनी उन्‍नति करे। 
रोशनलाल शर्मा 
प्रधात, श्र/य॑ समाज, तिहाड़ नई दिबली-१८ 
अहिलोंय विशेषांक 
पिछले दिनो प्राधं सन्देश के 'प्राय समाज मन्दिर' एवं स्वामी श्रद्धानन्द 
व प० रामदेव विशेषांक ने विशेर्षाक्ों की श्रुखला थे पुत कीतशिमान स्थापित किए 
हैं। विषयानुरूप पाठ्य सामग्रो, साज-सज्जा की दृष्टि से सभों विशेषक बनुपमेय 
एवं ध्रद्वितोय रहे, बधाई । 
मनोहर कुमार धाय॑ 
१६६ ब्लाक ] धुक्खवाला, देहरादून, २४८००१ 


१६ फरवरी, १६१२ 


हिन्दूवाद राष्ट्रीयता का प्रतोक है 

पिछले लगमण दो मात्त से प्राय सन्देश साप्ताहिक का भथलोछत 
कर रहा हु। वह्तुत यह पत्रिका पाठकों में देश प्रम, भारतीय प्राचोीत 
चम्पता व सस्क्ृति के प्रति प्रात्या जागृत करते में प्रयाक्धतोल है। प्रसल में 
हिन्दुबाद राष्ट्रीयता एवं आपसी भाई धारे का प्रतीक हू। पत्रिका में ऐसो 
लाम्दायक सामग्री /बहुत होतो है। २ फरवरी के प्रक घथें प्रथम पेज पर 
चाणक्य घारावाहिक के बारे मे तथा डा० जोछ्ची द्वारा ध्वज लहराये जाने का 
विवरण बहुत [प्रमावोत्पादक था इससे प्लाय॑ समाज मन्दिर विश्येषाक में तो 
बहुत €पयोगी जानकारी दी गई है। कृपया इसमे प्रेरक प्रधग, घामिक लघु कथायें 


स्वास्थ, बच्चो व महिलाप्रो के बारे मे मो सामग्रों लेने एवं पेज बढ़ाते पर भी 
विचार करें । सम्पादक मण्डल के सभो बच्घुओ को बहुत बधाई । 


जे० एन० धर्मा 
४४९१, लासर्ज रोड, (निकट माल शोड) दिल्ली-५४ 


चुनाव समाचार 


पाये केद्रीय समा, गुड़गाव के निर्वाचन में थी प्ोमप्रकाश पध्राये--प्रषान, 


म० चन्दनसिह--४पप्रधात, थ्रो प्रोमप्रकाश--महामम्त्री, श्री जगदीक्ष चन्द्र प्रॉयें-- 
मन्त्री, श्री श्याम सुन्दर प्राय--कोषाध्यक्ष तथा श्री जवाहुर ध्राब --लेखा परीक्षक 


निर्वाबित हुए ! 
--प्राययं समाज मन्दिव मुरैवा (म० प्र०) के १६६२ के बाविक चुनाव थे 


प्रधान--श्री विद्या ब्रताय नंष्ठिक, श्री नवल सिह--एपप्रधान, क्री वोरेग्द्रतई-- 
मन्त्रो, श्री विवेकातन्द--कोबा ध्यक्ष, श्रो बाबुलाल जो यज्ञश्रिय--पुस्तकालयाध्यक्ष, 


एवं श्री रामबाबू भाय-भाय॑ प्रतिनिधि चुने गए। 
प्रायं समाज बीकानेर गगायचा धंहदीर के १९ जनवरी, ६२ को हुए बाधिक 


चुनाव में प्रधाव--भा० राममेहर पिह भा, उपप्रधान--मा० सत्यपाल प्राय, 
मन्त्री--मा० द्याराम भाये, छप मन्वी--नरेश कुमार भार, प्रचार मन्त्री---मा० 


जयप्रकाश एवं कोषाध्यक्ष ज्ञानचन्द भाव स्वेक्तम्मति से निर्वाचित हुए । 
सम्पूर्ण रष्ट्र में शराबबन्दी लागू करें 

झा प्रतिनिधि समा हसयाणा के २ फरवरी, ६२ को सम्पन्न हुये बाविक 
सांघारण प्रधिवेशन में निम्त प्रस्ताव स्वेतस्मति से पारित हुआ्आा-- 

यह समा हरियाणा सरकार द्वारा शराब छोसे मादक द्रव्यों के प्रोत्साहन 
प्रौर फेलाव की घोर निन्‍दा करती है। भाएचयं है कि एक भोर तो खाद्य वोज 
प्रादि पर दी जाने वालो सब्पिडी (सहायता) समाप्त करने को बात की जा रही 
है । धौर दूसरी भौर शराब के लिए पचायतों को सब्स्रिडो (सहायता) दी जा रही 
है। शराब के फंलाव से महिलापोों भोर बच्चो का जीवव तरक बन कर रह गया 
है धोर दूरी घोर सुरा तथा जहरोलो शराब सकते दास्ो पर मिलने के कारण 
किसान पोर मजदूर हजारो को सल्या मे मरते हूँ प्रोर धन्धे हो जाते है ।] 

यह सभा मारत प्रकार से मांग करती है कि राजस्व की हानि का ५० 
प्रतिशत दैकर सम्पुण राष्ट्र मे क्वराबबन्दी लागू करे और हरयाणा सरकार प्रपने 
प्रदेश मे पूर्ण नशाबन्दी लागू करे। 


यह सभा इरपाणा को जनता से भपील करती है कि भप्रपने-प्रपने बच्चो 
धोर महिलाम्तो के कल्याण के लिए शराबबन्दी प्रान्दोलन को तेज करें भौर शराब 


को हरयाणा में से निकाल कर ही दम लें । 


दयानन्द बाल सदन प्रजमेर का वाषिक प्रध्तिवेशन| 
सन्‌ १८६४ थें स्थापित अ्रजमेर को प्रसिद्ध धोर पुरानी बाल कल्याण 
सत्या दयानन्द बाल सदन का वाधिक अधिवेक्षन रविवार दि० १९ जनवरी, €२ 


को सदन के प्रधान श्री दत्तात्रेय जी वाबले को भध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 
वाधिक रिपोर्ट के अनुसाब सदत में १२४ ग्रावसी, बालक, बालिकाए जिनके 


नि शुल्क मोजन, वस्त्र के अतिरिक्त इस्तकला झ्रोर क्षिक्षा की व्यवस्था सदन की 
झोद ये को जाती है। इम पुरी थ्िक्षा के अतिरिक्त ६ श्रांवासी छात्र बी०ए० प्रोर 
एम०ए० में तथा ५ छात्राए बो०एड० दें प्रष्यवनरह हैं । 


इस वर्ष दोवानचन्द्र टूस्ट देहली की एक लाथ रपए तथा थ्रों झोमसेन जी 
धर्मा द्वारा प्रदत्त ४०,०००/- )रपए चालोत हजार) के दानकृप कन्या विभाग में 


३ नवीन कक्ष प्रादिवासी छात्राप्ों के लिए निभित किये गए । 
लगमय ६ लाख रुफ्ये का झाय-स्यय का जांचा हुआ हिसांद दोीकार किया 


पा । श्रावामी बर्ष के सिए अाचाये दकतात्र ये जी बावले प्रधान, तथा थो देवदत्त 
तवेब्रा--पत्री, दांतद राखधिह वो उप-प्रधाव शौर तीन महिला संदस्शो सहित 


१३ भन्तरग सदस्य बने थए। 


१६ फरवरी, १८९२ 
इरालाथपा आरा: उह८ 22527: 2 पआलापपााा/्रए(जकरपापफारपाससकालाजापरधमउदापरपताा25क: तल उ सर 


(पृष्ठ २ का शेष) 

कामो में भी प्रयुवत हो सकता है जो हमे घृणा का पात्र बना द। हमे कही कोई 
धातकवादी, उग्रयादी, हत्वारा, हौकू, चोर भ्रष्टाचारी था ष्यभिषारी न कहने 
लगे। हमारे बल से भ्रज्ञान प्रत्याय ध्म्ताव निवारण के कार्यों में योगदान हो, जिस 
है हमें भ्रपयश के स्थान पर यश्ष प्राप्त हो। बल एवं यश दोनों ही तो शञात कम 
समुच्चय के परिणाम हैं यदि गहराई से सोचे तो पता लगेगा कि इनका परिणाम 
तो बल ही है, गण तो बल का ही फल है। यह दोनो हमे प्राप्त कि हो इसका 
भी तो भेद खुलना चाहिए । ज॑से गम करते पर दूध के ऊपर मलाई की पर्ते जमने 
लगती हैं, व॑से ही ज्ञान से क्मं को मिलाने से दुग्य के समान हमे बल मिलता है 
झोर इसी बल के सयम से तपाते पर यश अपने शाप ऊपर प्रा जाता है। 

इस यश को प्राप्त करने का मौलिक सूत्र है करतल कर पष्ठे--हमारी 
भुजाओ में जिस बल का सम्रह होता है वह हमारे हाथ के इन्ही दोनों मागों-- 
करतल एवं. कर पृष्ठ केद्वाराही क़िया शील होता है। आप या हम फावडा 
लेखनो, खुर्पी तलवार या भ्न्‍्य बोई भी पघस्त्र-शस्त्र चलाना चाहते हैं, वह भुजा 
के इसी भाग से चला सकते हैं।क थे मे बल है किन्तु इसका प्रयोग कन्षा नहीं 
कर सकता, प्रयोग तो हाथ की हथेली को ही करना पड़गा। हथेली में यहराई है 
जो कहती है कि हमे अपने परिश्रस से पुरुषाथ से भरते रद्दे--मर कर लाधो, 
भमण्डार में उलट दो । हमें मरी हथेली मे वह वस्तु दिख ई देगी--हथेली नहीं, 
किन्तु जब हम उसे पलटेंगे तो कर पृष्ठ दिलाई देगा वस्तु नही। जैसे हवा प्राती 
है हमे प्राण प्रदान कर धागे बढ़ जातो है, रुकन पर वही पीडा जनक हो जाती है 
बसे ही इस हथेली पे कमाया गया--यह घन प्रवाहवान बना रहे । रुके पानी की 
भाति सडाघ न उत्पन्न कररे लगे। तो हाथ के सबसे ऊपर का भाग कौन सा 
हुआ--यह कर पृष्ठ । करतल भ्रादात का कर पृष्ठ प्रदान का प्रतीक है। वान 
के लिए भादान यही यश का स्थाई सूत्र है। यद्यपि इसवा रूप स्वत झादान के 
लिए दान बन जाएगा । पर इस पर भरोसा चाहिए । बसे प्रभिष्टये' के बारों 
ध्ग हमें ऊपर प्रगति की शोर ले गए जैसे पीतये के चारो अगर हमे छससे भी 
ऊपर ले गये, पहले हम वबाक से श्लोज को ऊचाई पर भझाए किर नापञ्नि से सिर की 
ऊचाई पर झाये, किन्तु, क्षम' के यह चार भ्ृग हमे भौर उत्कृष्ट ऊचाई पर ले 
जाते हैं। दोनो भुजाश्नों के दो करतल झौर दा कर पृष्ठ यही तो चाइ हैं, जो दूध 
की मलाई की भांति हमे कर्मों की मलाई से सर्वाधिक्त ऊचाई पक्ष पहुचा देते हैं । 
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23 जडी बूटियों से निरि 
आयुर्वेदिक और्षाध 
आपके परिवार 
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पधाप्वाहिश, “प्रावत-्देश'' छ 
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इस प्रसंग पर विचाय कर और पूछें कि शरोर का सबते ऊचा शह्ृग कौन है, यदि 
शाप सिर कहने जा रहे हो तो रुक जाइए झौर पपने हाथो को ऊपर उठा दीजिए 


हो पग्राप पायेंगे कि हाथ तो धर से ऊपर--बहुत ऊपर चले गए । घिर तो ज्ञाव 
कम ईा द्रयों का मूल कार्यालय है इन हाथो के प्रयोग से ही हम धन प्रौर यश की 


ऊचाई पर पहुच जाते हैं। हर समय हम हाथ ऊपर नहीं रख सकते हैं वयोंकि 


इन्हें कम में प्रयोग मो करना है इन्हे तीचे रखे | हमे ऊचाई देने वाले यह हाथ 
तीचे बंठे रहते हैं। यह इस बात का सकेत है कि हमारी उपलब्धियां गवं-गुमान 


का कारण ने बन जाये प्रत्युत नम्रता उदारता का स्रोत बनी रहे । कविवर रहोम 
के उठे हुए हाथो को देख कर बिसो कवि ने उनसे पूछ लिया-- 
सोखे कहा रहीम जू ऐसी देनी देन । 
ज्यों ज्या कर ऊपर करो त्यो त्यो नाचे नैत ॥ 
भधिकाधिक दान प्रक्रिया में प्पने छठे हुए हाथो को नीचे करते हुए रहीम 
जी ते झपनी भपार उदारता एवं वम्रता का) परिचय दे दिया-- 
देन हार कोई प्लौर है देत रहत जो दिन रन । 
लोय भरम हम पर करें ताते नीचे नै ॥ 


ह द्रया हमारा हैं इनमे हवित देन वाला णोई झोर परमात्मा है। कही 
म्रमवश इसका श्राधघार हम स्वथ् को न समभने लग । इसे ईश्वर की देन समझ 


हवर इस प्रवार उसी से शबितवान बताये रक्षते की प्रार्थता करे। प्राथता के प्नु- 
सार पृरुषाथ करे। पृरुषाथ के फ्ल को स्वाय मे ही नही परमाथ में भी दान करें 
तमा तो हमारी यश रूपी ऊचाई स्थिर होगी। लम्बे हाथो या ,भाजानु बाहू वाले 
पुरुष इसी लिए भाग्यशाली कहे जाते हैं--क्योकि ज्ञान कम शोर यश परिणाम से 
झपनी ऊचाई बढाने में वे समथ होते है । ह(क्रमश ) 


झ्राधुनिक भीम हारा शक्ति प्रव्शन 

स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस एवं महषि दयान व की पविन्न स्मृति 
में भाव॑ समाज मन्दिर प्रकश्षकोक नगर में दितांक १२ ६ ६२ को ध्राघुनिक्र 
भीम द्वारा दाक्त प्रवर्शन का कार्यक्रम रखा गया । इस कार्यक्रम में लोहे की 
बजीर तोढना थाली के टुक्ड टुक्डे करना सोने पर प्रत्यर की ब्िला तुड़ 
बादा तप कार रोकता अंसे प्रादयय' चकित कर देने वाले करहव भ्राघुनिक 
भीम द्वारा दिख्लाए गये कार्यक्रम को हजारो व्यवितेयो ने देखकर योग के 
प्रति ध्पना विध्वास व्यवत क्या । --मगत राम धाय, प्रधान 


चर ।. अर 
चाट मसाला 


चाट सलाद और फला की 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशंष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/९२) 


साप्ताहिक “धाइंसन्देश 


पूर्व भुगतात किए बिना भेजने का लाइसेन्स त० यू (सती०) ११६/६९ 
१६ फरवरी, १६६२ 





लेखकों से निवेदन 

--सामयिक लेख त्यप्हारों व पर्वो से सम्बन्धित रचनायें कृपया अभ्रक प्रकाणन 
सै एक मास पूव भिजवायें ! 

--पझ्राय क्माजों प्रप्य शिक्षण सस्थाप्रों ध्ादि के उत्मव व समा )ह के कार्मे- 
क्रमो के समाचार झ्रायोजन के परचात्‌ ययाशीघ्र मिजवाने की व्यवस्था कराये । 

-+संमी रचनायें प्रथवा प्रकाशनार्थ सामग्री डबल स्पेस मे टाइप की हुई 
धथवा कागज के एक शोर साफ साफ लिखी होनी चाहिए । 

--भ्रस्पष्ट लिखी ध्थवा देर से प्राप्त सामग्री का उपणेग करना सम्प्रव न हो 
सफ्रेया ! 


--समीक्षा के लिए पुस्तको, पत्र-पत्रिकाप्रों के विशेषाक़ो की कम से कम 
दो प्रतिया मिजवायें। 

--पता बदलने प्रथवा गलत या घधरा पता होने की व्थिति पे ग्राहक सखझया 
हल्लेख करते हुए पित कोड नम्बर का भी उल्लेख प्रवध्य फरे । 

--भाव सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपए तथा ध्ाजीवन शुल्क २५० रुपये 
है। प्राजोवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपए मूल्य का साहित्य/विज्ञेषाक 
ति शुल्क उपह्वार स्वरूप दिए जायेगे। स्टाक सीमित है | 

--भाय सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्रषित किया जाता है। १५ 
दित तक भी अभ्रक ते मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र भ्रवश्य लिखें। 

-+-सभी पाठको के सुफाव व प्रतिक्रिया धामत्रित हैं । 

कपया सभी पत्र व्यवहार व ग्राहक शुल्क दिल्‍ली श्रार्य 

प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के नाम भेजें । 
--सम्पावऊ 

7 7 ूज सुधार--प्राक सन्देश के २६ जनवरी व २ फरवरी के धक्र म॑ लेखकों 


से विवेदव' के भ्रस्तगत पत्रिका का वाधिक ग्राहक शुल्क २५ रुपये के स्थात 
पत्र ६४५ रु० मुद्रण को मूल के कारण छप गया | +-प्म्पादक 


ऋषि बोधोत्सव 


२ मार्च १९६९२, सोमवार 
मावलंकर हाल, रफी मार्ग, नईं दिल्‍ली 


प्रात, ८ से साथं ४ बजे तक 
युग प्रवर्तंक मह॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का बोध दिवस महाशिवरात्रि 
के पावन पव॑ पर दिल्‍ली के समस्त झाय समाजो को शोर से झाय केद्द्रीय 
समा के तत्वावधान में छोमवार २ मार्च €२ को प्रात, ५ से साथ ४ बजे 
तक मावलकर हाल में ऋषि मेला के रूप में समारोह पूर्वक मचाया जाएगा। इल 
घुमावश्नर पर प्राप सब सपरिवार एवं दृष्ट मित्रो सहित धावर प्रामन्त्रित हैं । 


आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली राज्य 
६१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍नी-११०००१ 
दृरमाष-..३१० १४०, २११२५०८ 
वाधिकोत्सव सम्पन्न 
--पभाष समप्ताज बक्ेवर हटावा का वाधिक्ोप्तव २० से २२ दिततम्बर 
हक धघृमधाम के साथ मनाया गया । उक्त समारोह में धाय जगत के मूधन्य 


विद्वानों तथा धर्मोंपदेशको ने पधार फर जनता जतार्देल को उपदेशामृत का 
पान कराया उत्सव धत्यन्त सफल रहा । 


























कांग़ड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक ३ सेवन कर 


गुरूकुत्ल 
चध्यवानफजाधशा 

दर॑ परिवार के लिए 'गक्तिवधेक 
एवं स्पतिंदायक रसायन। 
छाझी ठड व श्परीरिक एठ 
फेफडो की टर्बतता में 
उपयोगी आशुर्वेडिक 
औष धीए टानिक 












दातों 4 मसूणी के समात रायो 


आपुर्वेटिक औषधि 


ह | 


ध्रायुदीक डी 8 


सेवा सें--- 


2367 श्री पुस्तकाध्यक्ष 


पुस्तकालय 
गम्कल काँगडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उ श्र) 





उत्तर श्थारुष्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसो 
हरिद्वार 








जुयाम 4 चाफलएजा धकात 
मविशेधत पा्योगरिया आटे 8 हड़ी दटिओों को झोवधियों का 
के लिए उपयाधी ई अर्न खा सेक्न क्करें 


शाखा कार्यालय--६३, गली रॉजा केदारनाथ 
चावडी बाज”३, दिल्‍ली-६ फोन ३३१६३८७६१ 


हि 


पुर्वदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाछ्चित तथा स्वंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस,दरियागज, नई दिकली-११०००२ मे मुद्रित होडर बिसलो पार्द प्रतिनिधि समा, 
१६, हनुमान रोड, गई दिल्‍ली-११०००! फोन-३३१०१३० के लिए श्रकाशित । रजि० नं० ढी०(एल १०२४/३-०३२)| 





रविवार, १५ ,मार्च १९६२ 


अप १४५, प्रक १७ 
भ्रुक्ष्य एक प्रति ५० पैसे 


वाधिक-२५ रुपये 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४८ 
झभाजीवन २५० रुपडे 


दयानन्दाब्द * १६८ सुष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६९०३२ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाष * ३६०१५० 





ग्रायं समाज के सिद्धान्तों को चारों तरफ फंला दें 
तो कोई देश को नहीं तोड़ सकता : 


--ञी ज्ञानी जेल सिह 


नई दिल्‍ली. पूर्व राष्ट्रपति थी ज्ञानी घेलसिह ने कहा कि भ्राज यदि धार्य 
समाज प्रपने विचार व छिद्धान्त पूरे भारत में फंला दें तो दुनिया की कोई ताकत 
देश को तोढ तहीं सकतो | ये विचार ज्ञानो झेल सिह ने दिल्‍ली की समस्त भाय॑ 
समाजों, धाय॑ शिक्षण सस्याप्रों व भाय सत्याओ्रों की ध्लोर से भाव केन्द्रीय समा 
दिल्ली राज्य के तत्वावधात थे महाश्िव रात्रि के भवसतर पर २ मार्च १६६३ को 
मावलकर हाल, रफी माय, नई दिल्‍ली मे ध्रायोजित एक समारोह में मुख्य भतिथि 
के रूप थें करतल ध्वनि के बीच खचाखच मरे हाल में व्यक्त किए । 


धो शञावी जेलतिह ने कहा कि मुझे भार्य समाज के उत्सवो में श्राकरा बहुत 
श्रसन्‍्नता होती है । कसी को झाव॑ समाज के सिद्धाताँ से मतभेद हो सकता है 
परन्तु मारत में घधघाछूत ब्न्धविश्वास व पासण्ड मिटाने, नारी शिक्षा के प्रसार 
एवं स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में झाये समाज के महत्वपूण योगदात को सभी स्वीकार 
करते हैं। श्री ज्ञानी जल सिंह जी ते कहां कि महंषि दयानन्द ने तो देश की 
आजादी के लिए सब से पहले प्रावाज बुलन्द की थी झौर कहा था कि पराधीनता 
सबसे बडा पाप है । 


पूव राष्ट्रपति ने भागे कहा कि शौर देश विनाशकारी ऐटमोी शक्ति के 
मालिक हैं परन्तु भारत क॑ पास प्लात्मिक बल है। झ्ाज देश को मगवान 
राम व भगवान कृष्ण तथा दयानन्द जैसे ऋषियों को जरूरत है भौर ससार की 
फोई ताकत देश को विभाजित नही कर सकती । 


थी ज्ञानी जेलसिंह ने कहा कि सविधान की पह्राठवी सूची मे १५ भाषाएं 
हैं, हिन्दी राष्ट्र भाषा व राज भाषा है झोर श्रग्न जी का फोई स्थान नहीं है, परन्तु 
ध्राइचय है कि सरकार का पअ्ग्रंजी के बिना काम नहीं चल पाता है। उह्ोने 
बताया कि भारत में सन्‌ १६४३ की जनगणना के ध्नुसार १ प्रतिष्षत लोग अ्रंग्रं जी 
जातने वाले थे भौर घन्‌ १६६१ मे यह सख्या बढ कर लगभग ४ प्रतिशत हो गई 
है। प्राजादी के बाद काम काज में ्ग्नेजी को मदद के तौर पर रश्ला गया था 
परन्तु भाज यह माया मालकिन बने ,कर बेठ गई है। यह तो इसी प्रक्रार हुआ 
कि जसे कोई स्त्री घर थें ध्ाग लेने हाई हो परन्तु घर की रानी बन कर बेठ 
जाए । उन्होंने बताया कि दक्षिण में लोग हिन्दी जानते है, पढते हैं ध्लोर बोलते हैं 
परन्तु हिन्दी का विरोध केवल राजनेतिक कारणों की वजह है | ज्ञानी जी ने कहा 
कि धाय समाज ने हिन्दी के उत्थान के लिए बहुत काम किया है और देश की 
एकता की रक्षा के लिए धाज भी इसके प्रसार के लिए झागे बढ़ कर काम करते 
रहना चाहिए । एनन्‍होंने सभी माषाधो को जननी सस्कृत के प्रचार प्रसार की 
झावश्यकता पर मो बल दिया। 


पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह जी ने वहा कि सन्‌ (६४५८ से १६८७ तक 
किसी ते किसी रूप में, हफुमत में रहा झौोर मैंते देला कि झाये समाज काम करता 
है, ठीक बात कहता है और कोई सत्ता नही मानता परन्तु उसकी बात वही सुनी 
जाती | धत सरकार को झाय समाज की बात प्रवदय ध्यान से सुननी चाहिए । 


घावेदेशिक धाथे प्रतिनिधि सभा के ब्र० छपग्रधान भी रामचन्द्राव कन्‍दे: 
ऋआतरम्‌ से प्पने प्रध्यक्षीय भाषण में कहा कि ऋषि दयानन्द ने मालव के सर्वायीण 


विकास के लिए क्रान्तिकारी झान्दोलत पाये समाज की स्थापना को थी धौर 
कृण्वन्तों विश्वमार्धम्‌ का उद्घोष किया था। बोघोत्सव हमारे लिए धात्म 
निरीक्षण का विन है भौर हपें चिन्तन करना चाहिए कि भाव समाज के काम को 
प्रागे बढाने के लिए हमारा क्‍या योगदान बह्ा है भौर हमे कया करना है। पड़ित 
वन्देमातरम्‌ ने भागे कहा कि स्वार्थ के कारण कुछ लोग भ्रम फंलाते हैं, भत 
हमे उनसे सचेत रहता चाहिए हम प्रतिज्ञा करें कि संगठित व अभ्नुशासित होकर 
काम करते रहेंगे । 


सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ स्वामी दीक्षानन्द ने ऋषि दयानन्व के श्रमर ग्रन्थ 
सत्याथप्रकाश के ३१वें ममुल्लास मे भापसी फूट को महारोग बताया है। प्रत हवम 
झोम सगच्छष्क सवदध्व स वो मनासि जानताम' ऋग्वेद के मन्त्र को प्राचरण से 
लाकर ऋषि को सच्ची श्रद्धाजलि दे सकते हूँ । 


हरियाणा के कृषि मन्त्री श्री बच्चनसिन धाथं ने कहा कि दरयाणा से 
३६५ धहातो(बार रूम) में शराबबन्दी ध्ापामी १ ध्रभ्न ल को लागू कराते में उल्ले- 
नीय काय किया गया है जबकि सरकार को इससे ८५४५ लांख रुपये राजस्व की 
हानि होगी । उन्होने बताया में प्तमी कार्यों भो एवामी दयानन्द के धिद्धान्ता पर 
तोल कब करता हू । 


इस झवसर पर डा० (श्रीमती) उवा [शास्त्रो, धादाव॑ रविदत्त गोत्तम, 
डा० रामकुष्ण पभ्रार्य ते भी प्ररक विचार रखे। प्रार्य वील दल के महामन्‍्त्री श्री 
राजसिह प्लाये ते गढवाल भूकम्प पीड़ितों के लिए किए गए सहायता कार्यों की 
जानकारी दी श्रौरयुवाप्रो को भायें समाज में भागे बढ कर काम करते का प्राह्वान 
किया । 


सम्मान 


ध_्तमारोह मे श्री स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती को, श्रोमती प्रीतम चोपडा, 
भाचाव रविदन गोतम को, श्री बिहारी लाल साटिया तथा ढा० रामकृष्ण प्रार्य 
को भाये लेखक सघ को श्लोर से वेद्िक विद्वात पुरस्कार प्रदाव कर सम्मानित 
किया गया | 

यज्ञ का शुमारम्म प्रात यज्ञ से हुप्ना। दिल्‍ली श्रार्व प्रतिनिधि सभा के 
प्रघात श्री सूयदेव ने करतल ध्वत्ति के बीच भोरेम्‌ ध्वजारोहण किया। इस पझ्वसर 
पर अपने छदगार व्यक्त करते हुए श्री सूर्येदेव ने कहा कि प्ो३म्‌ का ध्वज किसी 
वर्ग, जाति, समाज व देश का ही नहीं है बल्कि पूरे विएव को शान का प्रतीक है । 
इस सम्बन्ध में उन्होने पूव सासद श्री जगदेव शविह सिद्धान्ती के मामले में न्यायालय 
द्वारा दिए गये उस निर्णय का भी जिक्र किया जहा धोर्म्‌ ध्वज को साम्प्रदायिक 
नही माना गया है। इस कार्यक्रम में श्री गुलाबसिह राघव के मजन, फ्रोडा व 
भाषण प्रतियोगिताए व व्यायाम प्रदक्षत का भी प्रायोजन किया गया । 

इससे पूव दिल्‍ली पश्लाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुब्ंदेव महामनन्‍्ती 
डा० घमपाल, केन्द्रीय समा की महामन्‍्त्री श्रीमतों कृष्णा चडढ़ा, श्रीमतो सरला 
मेहता, भादि ने पूव राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलसिंह मुख्य भ्तिथि का माक्यापण 
द्वारा स्वागत किया। 

विमलकान्त शर्मा, मन्त्री 
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सम्पादक--प्रो ० सूयेदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


पाप्ताहिक “प्रार्येसन्देश'! 


१४ मां, १९६२ 


सन्ध्या से हो निर्दोष श्रन्नमय कोष (अंग मार्जेन प्रक्रिया )-४ 


--देव नारायण भारदाज 


जैसा कि भ्रग स्पर्श के मन्त्रानुष्ठान से हम वाक दाकवित, प्राण शक्ति दृब्टि 
शक्ति, श्रोत्र शक्ति, जन शबित हृद शक्ति, कण्ठ दाक्ति मस्तिष्क शक्ति एवं भुज 
शक्ति सभी तो शक्तियों का ध्ाद्धान करते हैं। इनसे हो हमारे करतल सम्रद्ध 
होते हैं प्ौर कर पृष्ठ भी ससिम्पुष्ट होते हैं। क्या पुष्ट ही पृष्ठ होना पर्याप्त है । 
इस पुष्टि मे सष्टि की सुख सन्तुष्टि भी तो होनी चाहिए! महाबलवात ट्लोकर 
कफट्टी हम निबलो की पीड़ा के कारण न बन जायें तो बल के साथ सुयक्ष का 
सबल मी जुड़ जायेगा । भारत इतिहास भे कितने ऐसे पुरुष हो गए हैं जिन्होंने 
हपने बल वेमब के घमण्ड से दोन-दुखियो को प्रताडित कर सद्दार किया है धोर 
धन्त में कसी महापुरुष के हाथों मृत्यु के घाट उतर गये । उस महाबली को इतना 
भ्रपयश मिला कि भ्राज तक वह घृणा का पात्र बता हुश्ना है, दूसरी घोर जित 
पुरुषों ने श्रपने बल वेमव का दुखियो की रक्षा में प्रयोग किया है, वे प्राज भी 
महापुरुषों के रूप में वन्दनीय है । 

ताम्र पात्र-- एक मैला है, दूसरा माज कर--रगड कर स्वच्छ किया गया 
है प्रोर चमक रहा है। मल्ते ही दानो में जल हो, किन्तु समी का हाथ चमकदार 
पात्र की भोर ही बढ़ गा। यह शरीर भी तो एक पात्र है--इसे कुपात्र सुपात्न 
बताता है। इसके लिए मार्जेत मत्र हमारा मार्ग दर्शन करते हैं। जंछे बतन को 
मूज के जुने से माजा या रगह्ा जाता है तब उसमे चमक पाती है, बसे ही शरीर 
के इस पुरुष को मी अपनी रगढ़ाई, प्रमुं से करनी है, जिससे उसे चमक का सोन्‍्दय 
प्राप्त हो । 

धोर्म्‌ भू पुनातु शिरत्ति | श्रो भुव पुवातु नेश्यों । प्रो स्व पुतातु कष्ठे । 
धो मह पुनातु हृदये | थ्ोो जत पुनातु नाभ्यास्‌ ! धों तप पुनातु पाएयों । प्रों 
सत्यम्पुनातु पून शिरप्ति | भ्रों ख ब्रह्म पुनातु सत्र । 

पर्थात्‌--(धु) पृथ्वी सबकी उत्पत्ति स्थल के रूप में विराजमान प्रभु मेरे 
(छिरसि से) सिर में|(पुनातु) पवित्रता करे। (भुव ) धन्तरिक्ष --उत्पत्ति का साधन 
प्रभु मेरे नेत्रो में (पुतातु) पवित्रता करे । (स्व ) दयौ-सुल्ध स्वरूप प्रभु मेरे हृदय में 
पवित्रता करे । (जन ) जबक प्रभु मेरी नामि में पवित्रता करे। (तप) तपोमय 
प्रभु मेरे पैरो में पवित्रता करे | (सत्य) सत्यशील प्रभु फिर मेरे प्विर थे पवित्रता 
करे । (ख) भाकाहा की माति व्यापक (श्रह्म) सबसे महान प्रभु (सबत्र) मुझे स्ंत्र 
पवित्र करे । 

यहां पर परम पिता परमात्मा के एक-एक गुण का स्मरण धोर एसका 
ध्यान करते हुए पहले प्रमुख सात श्रगो को पवित्र करने की बात कट्टी गई है, 
धोर प्रन्त मे सबसे ब्डे सव व्यापक ब्रह्म से पूरे शरीर को ह्वी शुद्ध पवित्र करने 
की प्राथना कर दो गई है। हमारे शधरोर के समस्त क्रिया कलाप का जन्म सिर 
में ही होता है, भौर भूमि यें मी सकल पदार्थों की उत्पत्ति होतो है। इसलिए भू 
रूप प्रभु से यद््‌ प्राथना कर दी गई है। शिर के द्वारा उक्त कायकलाप कराने में 
सहायक हमारी ज्ञानेन्द्रिया होती हैं, भ्रस्तु नेत्रो के उपलक्षण से समी श्वनेन्द्रियों की 
पविन्नता माग्ग ली गई है। इन्द्रियों के साधन सब्त से सिर ने जो योजना बनाई 
उत्तका प्रब्टीकरण छारीरिक रूप भे कण्ठ से होता है । भाप यह कह सकते हैं कि 
हम लिख कर भी उन निणयो का .प्रकटोकरण कर सकते हैं, किन्तु लिखने के बाद 
सी जहा उसका पालद होगा तब तो बोलना द्वी पढ़ें गा। इन्द्रियो के श्ाांग्रह पर 
सिर ने मवबन का एक सानचित्र बताया, प्र मानचित्र के प्लाधाव पर इच्छित 
सामग्री के द्वारा कारीगर श्रमिक को बनाने का निर्देश तो देना हो होगा भस्तु 
प्रकटाकरण का माध्यम कण्ठ है। इसको सुख स्वरूप प्रभु से पवित्र करने को 
प्राथना की गई है--यद्यपि प्रकट हम वाणी से करंगे, किन्तु बाणी का उद्गम तो 
कष्ठ से ही द्वोगा । दर थे प्रहूण करने वालो वस्तृभ्नों को च्ीतर ले जाने वालो 
प्रभाला भी कण्ठ है, खीतर ले जाते समय मी सुख हो। धन्दर से बाहर छाब्दों के 
प्रस्तृताकरण का माध्यम भी कण्ठ है जो शब्द प्रकट है। ने भी सुखकारी हो । 

यह वाणी सुखकारी तभो होगो, जब मधुरता के साथ प्रकट होगी यह 
मधुरता तमी धायेगी जब हमारा हृदय पवित्र होगा। भाकार प्रकार से सभी का 
हृदय विश्वाल कहा जाता है। एक बस में यात्रा करते समय देखा गया कि ठसाठत 


भरी बस में सवारियां न केवल वेठी हैं, प्रवत्त लचाखच खड़ी भी है। एक बैठे 
यात्री को पडोम में खड़े यात्री का हाथ प्राय लग जाता था। इससे उसे भ्रापत्ति 
होती थी, जब कि एक बेठ यात्री ने पाप में खड़ी बढ़ा माता को स्वयं झडे होकर 
प्रपता स्थान दे दिया झौर उप माता ने पास खड़ी एक प्रय महिला को मी 
प्रपने साथ बेठा लिया | विशाल हृदय होने पर वाणी मधुर हो ही जायेगी । 


हमारा हृदय विशाल कैसे होगा, वह होगा नाभि को पवित्र रखने से । 
यहा पर नामि से जो दो प्रथ लिए गए हैं प्रासंगिक हैं--जिस छंदर पर नाभि 
स्थापित है उधद्ाा पाचन सम्यान सही काम करे धोौर प्रजनव में वीयें साधन है--- 
इत्तकी मो रक्षा हो ध्र्धात ब्रह्मच्य एवं पाक प्रक्रिया का प्रनुपलन करके हम 
प्रपनी नामि को पवित्रता निश्चित करते है। यह पाचन शवित कंसे ठीक रह 
सकती है। इसके लिए इमे भपते पंरो को पवित्र रखता होगा जो तप से ठोक रह 
सकते हैं | तप प्र्थात्‌--पुरुषाथ परिश्रम से | पर ध्वरीर के नींव की भाँति हैं। 
मवबत की भाधार शिला यदि कमजोर है तो मवन टिक नहीं सकता | इसी प्रकार 
शारीरिक श्रम करते रहने से हमारा पाचन तनन्‍्त्र मी ठीक रहेगा भौर हम सुजब 
भी उत्तम कर सकेंगे । मानव के चलने फिरते से यात्रा सत्सग करने से त केवल 
झ्वरीर स्वत्य रहता है, प्रत्यत उसके घिर में शान का भण्डार बढता जाता है, इस 
प्रकार समी योजनाप्नो की जन्म भूमि सिर दिनो दिन पवित्र होता जाता है। यह 
ज्ञाव की ज्योति केवल मधुर ही न हो सत्य भी होदी चाहिए। न्याय का प्रवहार 
होना चाहिए प्न्याय का नहीं । सिर की सत्य रूपी पवित्रता भी सम्पूर्ण शरीर के 
साथ हथा सम्पूण समोीज जगत के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार करने से धाएगी | «»«» 
जेंसे हम भपने छरोर के किध्ती धग के साथ पक्षपात नहीं करते हैं-- सम्पूर्ण शरीर 
को स्वस्थ रखना चाहते हैं--जंसे प्रभु सब से बड़ा स्वव्यापक होकर समस्त ससार 
का यथोचित पालत करता है वंघे ही हमें भी प्रपने न्याय व्यवहार से धपते 
धारीर एवं समाज दोनो की पवित्रता बनाये रखनी होगी । 

मुख्य रूप से तीन लोक बताये जाते हैं। (भू) पथ्वो (गुव ) धन्तरिक्ष 
(स्व ) थो । इन्ही का सूक्ष्म विमाजन करने पर लोकों की सहया सात हो जाती है। 
भु, भुव , स्व , महू, जत , तप, सत्यम्‌। इन्ही सभी लोको में स्वत्नह्म व्यापक 
रहता है । इसलिए एक-एक लोक शक्ति से एक-एक भग, फिर सर्वेव्यापक प्रभु के 
ग्रुण घारण से सम्पूण शरीर को शुद्ध रखने की बात कट्ढी गई है । मा्उन--माजना 
जैसे बतंत को मू ज के जुने से---राख से रगढ़-रगड़ कर माजा जाता है--तब वह 
चमक उठता है। वैसे ही प्रपने शरीर को हो नहीं, प्रपने समस्त काये व्यवहार को 
मजाई करके भपने जीवन में चमक लाती है। जब हम स्नान करते हैं, तब भी 
साबुन का प्रयोग करते हैं---कोई कोई मुल्तानी मिट्टो का प्रयोग करता है। नहाते 
समय जल घर के ऊपर डाला जाता है, बह ऊपर से मल का परिष्कार करते हुए 


नीचे भा जाता है धोर सारा मेल भपने साथ लेकर प्रपने साथ बहाते हुए चला | ३ 


जाता है | सुष्टि मे भू हो ऐसा हो होता है। पर्वत से नदियों भें जल ऊपर से 
चलता हुप् नीचे नीचे धोर नीचे चला जाता है। मार्ग का खारापन लेजाकर समुद्र 
में छोढ देता है । फिर वष्टी जल मेघ- मण्डल द्वारा उठा लिया जाता है--प्ोर 'ल' 
ब्रह्म की भाति भ्ावद्यकतानुमाव सव्वत्र वर्षा कर देता है। 


शरीर के झगो की गणना १ से ६ तह ऊपर से नीचे को करते हैं, किन्तु उन्हें 
पवित्र करते वाले लोक या प्रभु गुण की गणता १ से ६ तक नोचें से ऊपर को हीती 
जाती है। सातबी लोक '€त्थ' जो सबसे उच्च है--उत्से दुबारा सबसे उच्च भ्रग 
सिर की छुद्धता की सम्पुष्टि कर दो गई है। सिर ऊचा है--वह ऊचा ही ऊचा ते 
रहे जिससे ह_म घरती पर पेर रखता ही भुत्र बार्ये--इसलिये गवंनाश हेतु यह 
प्रावदयक है कि हम तिगाह तोचे घरता प्र रक्‍लें। पन्तरिक्ष-एक घुलेपत का 
ढपलक्षण है, हमारे नेत्र भी खुले रह भर्थात्‌ इन्द्रियां संयम से व्यक्शार कर । सिर 
एव ज्ञानेन्द्रयो से जो मी हम प्रकट करें वह स्व सुखदायक हो। हम सधार में 
सुखदायक तमो होगे जब हमारा हृदय विशाल होगा, यह विधालता उदर मे सप्रह 
नहीं वितरण से भायेगा प्लौर सम्पूृण छारीर की श्राघार शिला तप परिक्षम से हो 
सुदृढ होगी, घर को तम्रता ऐसी थी न हो जाये कि वह पते पपनो का पक्षपत्त, 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


रैध मां, १६६२ 





दिवस 


विभिन्‍न विषयों को लेकर समय-समय प्र बिभिन्‍न सगठवों द्वारा विश्व- 
ब्यापी पस्‍प्रभियान चलाए जाते हैं । हसी सप्ताह ८ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय स्वर पर 
विदव महिला दिवस का पध्रायोजन किया गया । दिल्‍ली भारत की राजधानों है। 
जहु स्वाभाविक ही हैं कि यहां पर भी ऐसे कारक्रम प्रायोजित किये जाए। इस 
कार्य क्रम को राष्ट्र तथा सरकार को मान्यता है । भरत यह भी सुनिदिचत ही है कि 
इस अवसर पर विभिन्‍न समाचार पत्रों, पत्रिकाशो मे, लेखादि तथा धाकाशवाणी 
धोर दूरदर्शन पर ऐसे कार्य क्रम प्रस्तुत किये जाए जिनसे महिलाप्ोों की वर्तमान 
सुघरती स्थिति का पत्ता लग सके तथा विभिन्‍त सगठनों की कारग्रुजारियों का पता 
लग सके । 
४ यह प्रच्छे लक्षण हैं कि ध्रव यहा पर ध्मीता बनने से रोइने के लिए कुछ 
स्वैणज्छिक सपठन मुस्त॑दी से सामने प्र रहे हैं। पर ध्लाज भी समाचाष-पत्र बलाहकार 
तथा वधुप्रों को जलाने के समाचारों से मरे होते हैं। कानून के रखवारे कानून की 
घज्जिया उहाते नजर प्राते हैं। केवल च्याडिटोरियम में कार्यक्रम करने से तो 
महिलाधो का कछ्याण नहीं हो जाएगा | महिलाधो का कल्याण तब होगा जब घर- 
घर में मा, बहन, बेटी, बहू को सम्मान्य मिलेगा | दुनिया मर मे हो रहे जुल्मों के 
खिलाफ शभ्रावाज को बुलन्द किया जाये तथा सचर्षों को तेज क्या जाए । 
कुछ दिन पहले को बात है कि दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो० 
धुनीस रजा, एक इसी प्रकार के समारोह में बोल रहे थे। उतका एक वाक्य था--- 
यदि प्रापके घर में वाशिग मक्षीक (कपडे धोने का यन्त्र) नहीं है तो इसका मतलब 
है कि झाप पपतनी पत्नी से प्यार वहीं करते। इस वाक्य का विभिन्‍न पक्षों से 
विदवलेषण करने को प्रावदयकता है। एस बावय से यह भ्रर्थ स्पष्ट ही ग्रहण किया 
जाएगा कि कपडे धोने की जिम्मेदारी पत्नी की है। घर का कॉम करने की जिम्मे- 
दारी पत्नो की है। पति-पत्तो दोनों नौक्री करते है। दोनो की नोकरों समात्त है, 
फिर भी घर जाते ही चाय बनाने का काम पत्नी के जिम्मे | ऐसा होता रहेगा तो 
महिला कल्याण कहा से होगा ? स्म्मी चाहते हैं कि महिला मी गह-कल्याण थें 
सम्भायी हो, पर छसे समानता नही दी जाती । 
बेंदिक घमं के धनुयायी तारी को समान स्थान देते हैं-यत्र तायस्तु पृज्यन्ते, 
रमस्ते तत्र देवता, | वेदो भे धनेक सूचत हैं जिनमे नारो को जीवन व्यवहार के 
निर्देश दिये गए हैं-- 
झध पदयस्व मोपरि सन्‍्तरां पादकौं हर। 
मा ते कशाप्लको दृशन स्त्री हि ब्रह्मा वशुषिय ॥। 
है -- ऋग्वेद--८-३३-१६९ 
तेरा प्रत्येक पग्र नपा तुला सोच-विचार से रखा जाये, ऐसा व हो कि तेरे 
फिसी गलत पग से तुक पर सब भोर से थू-थू होने लगे । 
मनुस्मृति में मतु महाराज का कथन है-- 
पितृत्रि भ्रा तृय एचेता पतिप्रि देवरे यथा। 
पूज्या मुषयितव्याएस बहु कल्याण सीप्सुमि ॥ 
पिता, आता, पति क्लौर देवर को योग्य है कि वे प्पनी पुत्री, बहन, पत्नी 
धौर भोजाई प्ादि स्त्रियो को सदा पूजा भर्थात्‌ भ्रादर सरकाब करे। उन्हे यबा- 
योग्य सम्मान दें जो प्पने घर का कल्याण चाहते हैं, इन्हें स्त्रियों को कभी 
क्लेक्ष वहीं देना चाहिए | ५ 
झाष्या है कि विदव महिला दिवस के भ्रवस्तर पर जनता में ये भावताए अन्म 
(+ डो० पर्मपाल 





लेंगी | 


साप्ताहिक “पाषंतन्देश" 


सम्पादक के नाम पत्र 


वोनो सहजावन्द सन्‍्यासी भिन्‍न-भिन्‍न ये 
प्राय सन्देश का सम्पादन झ्ाप विशेष मतोयोग तथा भ्रध्यवसाय पृवक कर 
रहे हैं, एतदर्थ बधाई । श्रार्थ स देश के विशेषाकों ने विशिष्ट ह्याति तथा लोक- 
व्रियता भ्रजित को है । २ फरवरी के प्रक में प० ब्रह्मदत्त स्नातक का लेख स्वामी 
सहजानन्द के विषय में छूपा था। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना भ्रावश्यक है कि 
झाय॑ सदेश के १६ जनवरी, ६२ श्रक में प्रकाशित लेख एन स्वामी सहजानन्द के 
सम्बन्ध मे था जो ऋषि दयानन्द के प्रत्यक्ष शिष्प तथा समकालीन थे | स्नातक जी 
ने जिनको चर्चा को है, वे सहजानन्द बिहार के किसात नेता थे भौर उतका झाये 
समाज से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था। दो सन्यासी एक ही नाम के, किन्तु 
मिन्‍न थे । प्रो० मवानीलाल भारतीय 
नन्‍्दत वन, जोधपुर 
सान्यवर, झापका झाव सन्देश प्रति सप्ताइ मिलता रहता है। डाक के 
कारण कभी लेट मिलता है, परन्तु मिलता भवश्य है ध्रर धक भी जो सुन्दर निकले 
हैं उनके प्राकरषंण से मन प्रसन्‍त हो उठता है । पृथ्वौराज, जलाली 
मन्दिर श्रंक 
भ्रापके पत्राक २१३१ के उत्तर में निवेदन है कि प्ाय॑ समाज मन्दिर झ्रक 
प्राप्त हुधा | साज-सज्जा प्राक्षक झोर सामग्री उपयागी रहो ! 
हा० राजेन्द्र प्रसाद प्राय 
ग्राहक सरूया २७८३, मत्री भार समाज, फूलपुर, प्राजमगढ, छ० भ्र० 


ध्रायें समाज सरोजितो नगर का वाधषिकोत्सव सम्पन्न 

नई दिल्‍ली | भा समाज सरोजिती नगर का ४१वां वाधिकोत्सव ८ व 
&€ फरवरी, €२ को समारोहपूवंक मनाया गया। धमंवीर हक्कोकतरायथ बलिदान 
दिवस के उपलक्ष में ८ फरवरी को बच्चो के लिए भाषण, गायन, चित्रकला धादि 
प्रतियोगिताधो का भायोजन किया झौर सभी प्रतियोगी बच्चों को पुरस्कार 
दिये गए । 

€ फरवरी को समाज मन्दिर मे राष्ट्रीय एकवा सम्मेलन व मह॒षि दयावन्‍्व 
सरस्वती जन्मोत्सव कार्इक्रम श्री रतचलाल सहृदेव की भ्ष्यक्षता में मदाया गया। 
इस कार्यक्रम मे दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा के महामत्री ढा० धमपाल, दिल्ली 
प्रा महिला प्रास्तीय महिला समा को प्रघाना थ्रोमतों शकुन्तला प्राय, दिल्ली 
प्रदेश भाजपा के महामत्री श्री राममत, वेदिक विद्वान्‌ श्री क्षितीज वेदालकार, श्री 
रविदत्त गौतम व श्री प्रकाशचन्द्र श्ाह्त्री ते प्रेरक उदबोधन द्वार धायं जनता का 


मार्ग देन किया । 

इससे पूव प्रतत रतनचन्द भाब पब्लिक स्कूल के बच्चों ने वीर हक्कीकत राय 
के जीवन पर एक सु-दब नाटिका एवं झाकषंक सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। 
६ फरवरी से प्रारम्म हुये यज्ञ की भी पूर्णाहुति दी गई । 


सम्मान 
समारोह मे प्रख्यात वेदिक विद्वनू व धार जयत्‌ के सम्पादक प० क्षितीक्ष 
वेदालकार को घाल, नारियल व सम्मान राशि मेंट कर सम्मानित किया गया । 


श्रा्थ समाज पालस कालोनी 


ध्ाय समाज पालम कालोनी का १६वा वाधिकोत्सव विगत मास समारोह 
पूवंक मनाया गया। इस प्रवसर पर सर्वश्री वेदपाल शास्त्री, डा प्रशान्त वेदालकार, 


प्रो० कृष्ण माधव श्ाये, ढा० जसवीर सिंह भाय॑ स्वामी स्वरूपानन्द प्ादि ने युवकों 
के चरित्र निर्माण एवं भाये समाज के उन्वति के प्रेरक विचार प्रस्तुत किये। 

धाबे युवा विकास परिषद्‌ की खेल मत्री श्री सन्‍्तोष कुमार की देख-रेख यें 
युवकों द्वार व्यायाम प्रदशन का रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत रिया गया। 

धाय समाज छातापुर, मथुरा 

झाये समाज छातापुर, मथुरा का २३वा वाबिकोत्सव ६ व ६० फरवरी को 
धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सबधी धाचाई प्रेम मिक्ष वेद मन्दिर मथुरा, 
बर० सत्यप्रकाश तवोवन झ्ाश्चस देहरादून, सूरज प्रकाश वानप्रस्थी विरभानन्द टुस्ट 
सत्यदेव पांडेय ध्वादि ने विभिन्‍न क्षेत्रो मे भ्रार्थ समाज द्वारा को गई सेवाध्ों का छिक 
कृष धार्य जनता को उद्योधन दिया । समाज प्रधान श्री नद्बोलाल भदहालखय एव 
मद्दी श्री घन्द्र प्रकाक्ष श्ायें ते धन्यवाद शज्ञापित किया। 


ड भाप॑सन्देश साप्ताहिक 
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कर्म साधक : श्री रामनाथ सहगल 


--डा० हीरालाल गुप्त 


घनवान ईश्वर का मन्दिर बनवाते है, पर मैं तो विर्घत हु। मेरे पैर हो 
मेरे स्तम्भ हैं, शरीर देव मन्दिर है सिर सोने का कलक्ष है। एक स्थान पर स्थापित 
मन्दिर को लोग एक बारगी विह्यृत कर सकते हैं पर चलता फिरता मन्दिर सदा 
पवित्र प्ौर महत्वपूण होता है। “-सत वरतवेधवर 


कमणील मावव मांवदता की परमुल्य थाती हप्ना करतो हैं। प्राज के टुट- 
फूट भरे युग में सच्चें इसानो का भ्रकाल पड़ गया है, हमारे चारो भोर स्त्रा प्रेरित 
सपने लिए जीने वाले इसानो को प्रच्छी-खासी मोड़ है पर दूसरों के लिए जीने 
वाले त्यागी एक प्रदद साथुत इसान की बढ़ी भारी कमी है। प्च्छा कमंशील हसान 
बिना किसी लोभ-लालच के नीव के पत्थर की तरह समूची इसानियत के लिए दुढ़ 
धाधार बना करता है। थी रामनाथ सहगल कुछ ऐसे ही इसात हैं जो समूचे भाय॑ 
जगतु के छत्थात के लिए रात दिन किसी न किसी कार्य में जुटे रहते हैं। परोपका र, 
सेवा धौर सरलता के त्रिकोण भें यदि प्रेम उदारता झोर निदछुलता के रग्र भर दें 
तो श्री रामनाथ सहगल का व्यक्तित्व दूसरो के छत्थाव के लिए अनेक रग उछालता 
मू्तिमन्द होने लगता है। यह एक एसा व्यक्तित्व है जो कदलो-वक्ष को तरह बिना 
किसी दुराव-छिपाव के सोधी सपाट तहों से बना है, भ्रव चाहे उप्तम श्राओ प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा, महदि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टकारा डोएवी ढालेज प्रबन्धक्तु 
सभा, प्रनारकली प्राय समाज, मारतीय हिन्दू शुद्धि सभा, बेद प्रतिष्ठान, भ्रन्त- 
रॉष्ट्रीय भ्राथन लीग, सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा, श्रीमती परोपकारिणी समा, 
प्राय जगत्‌' ध्रोर 'शुद्धि समाचार, प्रनेकानेक डी ए,वी स्कूलों धोर प्रायंसमाजो 
कै मत्री, कोषाध्यक्ष, सयोजक, पबन्धक, मुद्रक ध्ादि पदो का समवाय कर दें तो वे 
ऊपर से धारोपित लगते हैं, वाह्तविकता तो यह है कि सहगल जी पदो की चिग्तां 
ते करके काम करने पर विश्वास करते हैं धौर प्रहनिश काम करता ही उनको एक 
मात्र पूजी है । 
मानव-सेवा डो एबी भ्रान्दोलन की प्रकली घरोहर है। इस प्रान्दोलत ने 
छ्षिक्षा के द्वारा, बारी हत्थान के द्वारा, बच्चो को शिक्षा के द्वारा धोर दीन दुसियों 
की सेवा के द्वारा मनुष्य को मनुष्य के रूप मे पहचानने को सफल प्रचेष्टा की है । 
अनुष्य को मनुष्य के रूप मे पहचानना आझाज के युग का सबसे बढा प्रध्यात्म ध्षासत्र 
है प्रौर इसी में छिपा है भ्रायं जगत्‌ का भुत, वर्तमान घोर भागामी मविध्य । वेद 
व्यास ने “महांसारत” में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसी भरथ में कहा है श्रोर धाय॑ समाज 
ने मनुष्य को ऊचा उठाने में; मनुष्य को भ्न्धविश्वास से मुक्त करते मे जीवन की 
सच्ची राह दिखाने में, वैदिक ज्ञान का प्रमित प्रकाश जीवन के दायर मे चारों 
धोर है मरने मे जो प्रकषनीय काय क्या है उसे मापने मे समय का दायरा फटने 
लगेगा, हर पैमाना उसे मापने में छोटा पड जाएगा, वह खुद-व खुद देश काल की 
पीमा से बाहर समाज को प्रपरत्व प्रदान करता प्लाया है भौर करता *हेगा। 
सैवा, (्याग, परोपकार प्र प्रेम के चतुध्काण में मह त्मा हसराज ने समाज के 
छत्थान में, गरीबों क विकास में, प्रसहाय लोगो को टूटने से बचाने भे जो विविध 
काय विए हैं वे ही जीवत की सच्ची 'रामायण हैं। वतमान में उनकी इसी सेवा- 
मावना का प्रनुकरण करते हुए डी एवी प्रबन्धकत्‌ सभा, नई दिल्‍ली के भ्ध्यक्ष 
प्राचायं श्री जी पी बोपडा, सगठन सचिव श्री दरबारी लाल एवं प्रवारकलो भाय॑े 
समाज के मत्री श्री रामताथ सहगल प्रतिवृष्टि, प्रनावृष्टि वाले क्षेत्रों मे सश्योग 
के लिए, पजाब झौर जम्मू-काश्मीर के विस्थापितों को बसाने के उद्देश्य से एव 
भारत के किसी कोने में विपदांग्रस्त लोगो को सकट मुक्त करने के लिए भ्रन्न, 
वस्त्र, दवा एवं. प्न्याय उपयोग को वस्तुएं सह्ठायहापेक्षी लोगों तक पहुचाने में 
कसी तरह की कोर-कसर नही रखते हैं। 'धाये जगत में इस तरह के कामों के 
लिए घव की प्रपील करते ही चहुप्रोर पे घत झ्ाने लगता है शोर ये लोग सेवा- 
कार्य को धोर भो सफलता से परिपूर्ण करते हैं । प्रग्मे पिछले दिनो छत्तरकाशी में 
भूकम्प भाने पर डढीएवी कालेज प्रबन्धकत' सभा झोर प्रतारकली प्राय समाज, 
नई दिल्‍ली ने ध्रह्ाथतापेक्षी लोगो को ५ हजार कम्बल, २ टृक टीन की चादरें, 
ह टुक जिपाल, खाद्यास्त, धनेक प्रताध बच्चों को धपने प्रनाधालयों में लाकर 
पघमुतपूर्व सहयोग दिया है झोर इस तरह के समग्र कार्यों में सहगल जी रो कत्तंव्य- 
प्ररायणता देखने को बनती है। पनारकली भाय समाज यें कृपड, खाद्यास्त, दवा 


हा प्रस्यान्य वत्तुए झाने पर इनको क्रियाक्षीलता उन्हें सहायतापेक्षी लोगों तक 
पहुंचाने में गुणात्मऊ हो जाती है। कुछ दिन पूर्व कार्यवद्द मैं. छतके कार्यालय गया 
धोर यह देखकर श्राइचर्य चकित हो गया कि भारी काम हे प्रध्य उत्तरकाशी को 
जाने वाली वस्त्रों की भारी-मारी गठरियों के मध्य एक झ्ञाल पड़ा था भौर सहगल 
जी वहा कार्यरत बमंचारी को समझाते हुए कह रहे थे कि पहले उर्स शाल को 
उठाकर गठरोी में बाधों, कही ऐसा न हो कि वहु बाहर पडा मेला हो आए धोर 
दान में लेने बालों को ही सही मेली चीज देता कोई प्रच्छी बात तो नहीं है। थो 
इसात इतनी बारीको से इतनों दूर जाकर सोचता हे धोर काम के भथाह भ्म्बर 
के बोच मे भी दोन दुखियो को ध्पने स्तर पर रखकर व्यवहार करता है वह एक 
बडा इसान है ध्लोर इस तरह को इसानियत हर इधान के लिए स्पर्घा की वस्तु 
होनी चाहिए | हमारे शास्त्रो मे 'क पनर कहकर सु के बढ़ाने वाले को ही तर 
की सन्ना प्रदान की गई है घोर उस रूपए मे सहगल जी सुमित्रा तन्दन पद की 
/ मुन्दर हैं विहण, सुमन सु दर, मावव तुम सबसे सुन्दरतर” वाली उक्ति को “पर- 
दु खल-कांतरता' वाली भावना के प्राघार पर पूर्ण चरिताथे करते हैं । 


धाज से लगमग सात दशक पूर्व सरगोधा जिले के राकियाबाला ग्राम 
(प्रब पाविस्तान) में इस घतन्य समाज सेवक का जन्म हुआ था धोर अपनी घुनों 
के महाघतो इस स्वाध्यायश्ोल, सरल भौर सत्यवादी इसान ने प्रपने गुरू श्री 
पिथोरीलाल जी प्रेम के समक्ष गुरू दक्षिणा के रूप में यह सोगघ ली थी कि वे 
पचास वष की भायु तक सेवा कै क्षेत्र मे पदाधिकारी नहीं बनेंगे। तब से भ्राज 
तक बिना क्सी पद का लालच किये वे हमेशा घरातलोय कार्य मे जुटे रहते हैं, 
वट्दी घनका प्रधिकार है भ्रौर वही उनको साधना है । ध्राज ऐसे इस्ानों का बडा 
प्रधाव है जो प्रपने काम को बडी तर्परतहा से उसे ध्वषती साधना विचार कर शात- 
दिन करते रहे | ६ वष पृव बैक की सेवा से कार्य मुक्त होने पर इन्होने डी ए थी 
को प्पना परिवार बनाकर धनथक कार्य का रदाहरण प्रस्तुत करते हुए १६५४३ में 
झजमेर में महधि दयातनद निर्वाण शती का कुशल संयोजन करके भारत की 
तातकालिफ प्रधान मत्री की प्रशसा प्राप्त की । इस प्लायोजन में सारे मारतवष से 
लगभग ४५ लाख प्राकजन साग लेने स्‍भजमेर पहुचे, इतते लोगो को प्रवास बोर 
मोजन को व्यवस्था करना एक दुष्कर कार्य था, जिसे सहगल जी ने प्रकेले चुदौती 
मानकर बहुत प्रच्छे ढग से निभाया। महात्मा हृसराज दिवत पर तालकटोश 
स्टेडियम, नई दिल्‍ली में हजारो दक्षकों शोर श्रोताप्नो के मध्य में सहगल शी धादर्क 
पूर्ण ढय से मच का सचालन करते हैं | वर्ष १९७३-७४ के मध्य इन्होंने मेरठ, 
कानपुर, बाराणसी, यमुना नगर, बम्वई, भम्वाला दिल्ली प्ादि धाहरो मे प्रार्क 
समाज ध्तों समारोहों का कुशलतापृर्वक सयोजच क्षिया धोर इन प्रवसरों पर भारत 
के छप-राष्ट्रपति शौर राष्ट्रपति की प्रशसा के प्रधिकारी बने प्रपतती कुशल व्यवस्था 
को लेकर। सहगल जा का निरमिमानी स्वभाव एक प्रकार को चुम्बकोय शक्ति 
रखता है तमी तो उनके साथ काय करते वाले हर काम में बेकिकक धतके साथ 
जुट जाते हैं भोर सफलता को उनकी काय पद्धति की भ्रा तम परिणति बना देते 
हैं। इनके प्रबन्धक्ट्व मे जितने भी डौए बी सकल है वे निरन्तर प्रगति करते में 
विश्वास करते हैं ।, 


बन 


सहगल जी वी शिक्षा कालेज या विश्वविद्यालय में नहीं हुई है, फिर भी 
उकके व्यक्तित्व में एक सतुलन है धोर वह स्वयं प्रभूव है। मुझे प्च्छो तरह याद 
है कि वे प्रो० वेदब्यास जी के साथ डी० ए० वी० के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य 
रुप मे सन्‌ १९८७ मे मारीशप यए थे धौद वहा भारतीय हाईकसीशनत मे प्रथम 


धर्चिव (दिक्षा घोर सस्कृति) के रूप में मैंने इन लोगो के जनता के मध्य में कई 
व्यास्यात कराएं। सहगल जी ने वहा मावावेद्ध मे बोलते हुए कमी कोई ऐपी बात 


नहीं कही जो इतके प्रधिकार क्षेत्र मे न भातो हो। उनका स्वभाव खुली पुस्तक 

को तरह है---जित बात पर इनका प्रधिकार नहीं है उपके लिए ये स्पष्ट मना कर 

देते हैं एव जिस बात्त को ये कर सकते हैं उसके लिए बयर कहे एडी-चोटी का 

पत्तीता बहाते को इन्हें प्राप हमेशा तेयार पाशये । तम्मी तो लदन झौर नैरोदी 

के धाएं सम्मेलनो में सी सौ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैए इन्होंने किसी भी 
(शेष पृष्ठ ७ ११) 


१४ मार्च १९६२ 


प्रथम पुण्य तिथि ११ मार्च पर-- 


साप्ताहिक “धघायस-देश'' 


अ्नन्य वेदिक विद्वान पं० विश्वनाथ विद्यालंकार 
--मनमोहन कुमार प्ार्य 


झभाधष॑ समाज का मूलाधार वेद है। प० विश्वनाथ विद्यालकार भाजीवन 
धाय॑ समाज के तीसरे नियम ' वेद सब सत्य विद्याप्रो का पुस्तक है, वेद का पढ़ना 
पढाना सुनना सुनाना सब प्यार्यों का परम घम्र है, के धनुसार प्रथवंवेद सामवेद 
भाष्य एवं वेदों के सरल सुबोध लेखन में समगित रहे । 


प्‌० विशध्वताथ जी ते सम्पूण प्रथववेद एवं सामतेद का ऋषि वी वैदाथ- 
प्रक्रिय का झ्नुसरण कर माध्य किया है। इस माष्य की विशेषता का घनुमान 
तो पाठक इर्हे पह कर ही लगा सकते हैं तथापि इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध वेदिक 
विद्वान १० युधिष्ठर मीमांतक जी को टिप्पणी यथार्थ होने के कारण प्रस्तुत है। 
वह लिलते हैं--' वेद विद्या-विचक्षण वेद माता के धराघन मे उत्धर्गीकृत थी प० 
विश्वनाथ जो विद्यामातंप्ड के नाम से सभी बदमक्त घाय बन्धु परिचित हैं । धापने 
करनाल निवासी श्री माननीय चोधरी प्रत्मपत्तिह जी की प्ररणा धोर सहाहाय से सतत 
१९७४९ में ध्रथवंवेद भाष्य लिखता प्रारम्म किया था। छप्त समय झापकी धवस्या 
८२ वर्ष थी | श्री माननीय पडित जी सम्प्रति ६६ वर्ष के हो चुके हैं (पह लेख 
जुन १६५७ में लिखा गया) हाथ कायते है । दृष्टि भी मन्द हो गई है तथापि पाप 
झभातशी शीशे की सहायता से प्रथववेद भाष्य के पूर्ण करने में जुटे हैं। ऐसे वेद 
क्मतिष्ठ विद्वात के घोर परिश्रम से लिखे गये माष्य का यदि प्रकाश्चत्त तहोंतो 
यह ध्ाय समाज के लिए श्रत्यन्त निनदाजनक होगा । इसी दृष्टि से रामलाल कपुर 
ट्रस्ट ने साधन न होते हुए भी इस काय को पूरा करने का विचार किया है । भाप 
वेद रूपी दिव्य सरस्वती को प्रराघना में सर्वात्मा सबरन हैं | में समझता हु यह 
सरस्वता को भाराघना के कारण सरस्वती का विशेष वरदान है । स्व० थो प्रताप 
घिह चौधरी के शब्दों में, "श्री प० विध्वनाथ जी दा वेद का स्वाध्याय तथा 
चिन्तन जहाँ गम्भीर है, बहा भाप वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
वेदाय्थ - प्रक्रिया के धनुगामी हैं ।' 


ऋषि दयानन्द ने पूर्ण यजु्वेद एवं ऋग्वेद (मण्डल ७ के सूकत ६२ मन्त्र २ 
तक) का ही भाष्य किया है। भ्रत ऋषि शैली पर ही शेष वेदों का भाष्य पडित 
विश्वनाथ जी को विशेषता है जिसके लिए वह भाण जनता के सदेव सम्मान के 
पात्र है। बेद भाष्य के प्रतिरिक्त ही वेदो पर पण्डित जी ने कई भन्‍य महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ भी लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित एवं प्रकाशित साहित्य को लम्बी अ्लला 
है । इनके प्रत्थों मे ध्थर्व वेद भाष्य (सम्पूण), सामवेद का पश्राध्यात्मिक माष्य, 
झथववेद परिचय, ऋग्वेद परिचय यजुर्वेद स्वाध्याय तथा पशु यज्ञ मसोक्षा, दातपथ 
ब्राह्मणस्थ भग्तिचयत समीक्षा, वैदिक जीवन, वैदिक ग्रृटह्थाश्रम सन्ध्या रहस्य, 
वैदिक पशुयज्ञ समोक्षा, बाल सत्याथ प्रराश, ऋगेद।दि भाष्य भूमिका का सरल 
प्रध्ययन, वीर माता का उपदेश प्रमुख हैं। इतमे पे ग्रधिकाश्ष ग्रन्थ रामलाल कपूर 
टुह्ट से विक्रयाथ उपलब्ध हैं । 

पणष्डित जी का जन्म वजीराबाद (गुजरावाला पाक्स्तान) में १०४ वर्ष 
पूर्व सहन १८८८ में हुपा था। पण्डित जी को भ्पनी सही जन्म तिथि का ज्ञान 
नही था । मृत्य से पूर्व उन्होन भनेक बार झपनी भायू १०३ वध बताई थी । इसी 
धाघाद पर उनके जन्म वध १८८८८ को गणना को गई है मृत्य से ३ वर्ष पूर्व 
शतवर्षीय होने पर उ होने देहरादून स्थित धपने निवास स्थान पर बेद पारायण 
यज्ञ भी किया था । यज्ञ के प्रह्मा णाएँ समाज के महोपदेशक प० रुद्रदत्त शास्त्री 
थे । पण्डित जी सपत्नीक यजमान की वेदि पर पूण समय तक उपस्थित रहते थे । 
यह दुष्षय झत्यन्त दशनीय था। 


प० जी के पिता श्रो प्रीत्मदाम गुजरांवाला में प्राय समाज के प्रधान थे । 
इन्होने प्रपने जी बन काल में स्वामी दयानन्द जो के दर्शन किए थे। ध्रां समाज 
के सिद्धान्तों मे दृढ़ता के कारण ही उन्होंने विध्वनाथ जी को गुजरावाला मे गुरकुल 
में प्रविष्ट कराया था। जब स्वामी धरद्धानन्द जी गुरुकुल को गुजराबाला से काग्रड़ी 
(हरिद्वार) लाये तो विश्वनाथ जो मी ब्रह्मदत जी के साथ कांग्रडो था गए। 
जालन्धर से स्वामी श्र्धानग्द जी के दोनो सुपुत्र हरिक्षचन्द्र एवं इन्द्र जी भी साथ 
हो लिए थे । गुरुकुल कापडी से हो धन १६१४ में पष्डित जो स्तातक बने ये । 


झ्राप विश्वविद्यालय की विद्यालकार उपाधि कथा विद्यामांतण्ड की मानोपाषि पे 
विभूषित थे । सन्‌ १६१४ के दीक्षान्त समारोह मे पभ्राप प्रथम विश्याग में सवप्रथम 
रहे । वैदिक साहित्य, सस्कृत ताहिल्‍्य दशन साहित्य, दशन शाहन्र घौर रसायन 
शास्त्र में तथा सर्वयोग में प्रथम रहने के कारण ध्रापक्षो ४ सुवणपदक एवं १ रजत- 
पदक प्राप्त हुआ था | पण्डित जी सन्‌ १९१४ में हां गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
में प्रोफेतर पद पर नियुक्त हुए | गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय मे समय-सम्य पर 
प्राप रसायन, दशन शास्त्र प्लोर वैदिक साहित्य पढाते रहे भर सन्‌ १६४२ मार्च 
में कहा से सेवामुक्त हुए । कालास्तर में प्राप सार्वदेशिक प्राए प्रतितिधिसमा 
वई दिल्‍ली के वेदिक धनु सघान विभाग ३ ध्रध्यक्ष भी रहे । 


पष्डित जी को प्पनी रचनाभ्रो पर भी सम्मानित किया गया है। उन्हें 
प्राप्त प्वप्रथम पुरुत्कार प्राय समाज, सान्‍्ताकंज द्वारा प्रदत्त वेद-वेदाय पुरुस्कार है 
जो उन्हे सन्‌ १६८७ में मिला । एतदब कैप्टन देवरत्न जी श्राययं मी समस्त प्रायों 
की घोर ह प्रध्यसा के पात्र हैं जो दम पुरुस्कार के प्राण हैं। वेद-वेदाग पुरुस्कार के 
प्रतिरिक्त पण्डित जी को १६८३ में प० गोवधत शास्त्री (पुरुत्कार, सन्‌ १६७६ भे 
प्रथववेद भाष्य काण्ड १८-१६-२० पर गगाप्रसाद उपाध्याय पुरुस्कार एवं यजु्वेद 
स्वाष्याय एवं पशु यज्ञ समोक्षा एव प्रयववेद माष्य काण्ड १४ १७ एवं ११-१३ पर 
छउ० प्र० सस्कृत प्रकादमी द्वारा प्रदत्त पुरुस्कार हैं। पण्डित जो के दिवगत होने के 
४-४ वर्ष पूर्व भ्राद्द प्रतिनिधि समा उ० प्र० के मत्री थ्री घर्मेन्द्र तिह प्राय द्वारा 
गठित सम्रिति की धोर से भी श्रापकों सम्मानित किया गया था। 


पण्डित जी के प्रधिकाध प्रन्थो के प्रकाशन का श्रेय जहा रायबहादुर स्व० 
घोषरी प्रताप सिह एव प० युधिष्ठर मीमासक जी को है वहीं रामलाल कपूर ट्रस्ट 
के प्रबन्धक श्री जीवत लाल भी पण्डित जो कै ग्रन्थों के प्रकाशन में विशेष रुचि लेते 
हैं । उन्ही की प्रेरणा सै इन पवितयों के लेखक ने पण्डित जी के प्रथवंवेद भाष्य 
काण्ड १-३ को पाण्डलिपि प्राप्त कर रामलाल कपूर ट्रस्ट को प्रकाहनार्थ एउपलब् 
कराई । मृत्यु से पूर्व पण्डित जी ने एकाधिक बार चौधरी प्रतापह्चिह्व को स्मरण कर 
छनकी बेदिक साहित्य के उकाशन को प्रोत्साहन एवं बान की प्रद्धत्ति की प्रशता की 
थो एवं प्रायों धें स्वाध्याय के प्रति बढती निष्क्रियता एवं प्रलोमन दृत्ति के कारण 
प्रकाशन ध्रावि में उत्पन्न बाधाध्रों पर दु ख व्यक्त रिया था । 


पण्डित जी का जीवन झादगी एवं सरलता में व्यतीत हुघा। वह सेव 
खादी के बस्त्र ही प्रयोग करते थे जिसका मुरुष ॥रण वेदाजशञा (धथववेद् १४ १ ४४) 
हो सकती है । इसके प्रतिरिक्त पण्डित जो भा तम दिनो तह घागत प्रतिधियों का 
स्वागत सत्कार करना नही भूलते थे । जब भी कोई उनसे मिलने पाता था तो 
बिना जलपान किये वह नहीं प्राने देते थे । यह भी दुखद समाचार है कि जीवन के 
झन्तिम क्षणों में रचा गया उनका प्रथववेद भाष्य काण्ड १-३ सम्प्रति छप रहा है 
जो शीघ्र ही प्रकाशित होकर सुलभ होगा। समाप्तोी से पूर्व हम उनके शिष्य डा० 
तुरेश चन्द्र विद्यालक्वार को निम्न पक्तिया प्रस्तुत कर लेख को बिराम देते हैं, 
“झाज पण्डित जी के न रहते पर भी हम उतके ज्ञात को, उनके वेद को रक्षा में 
यथा सामय्य लगे हुये हैँ। श्री प० रामनाथ वेदालकार एवके शिष्य हैं, क्या वे 
वेद रक्षा में तत्पर नही ? श्री सत्यभूषण वेदालकार धौर श्री क्षितीश वेदालकाब 
क्री हरिदत्त वेदालकार उनकी छिक्षाप्रो के धनुरूप वेद के प्रचार और प्रसार मे 
लगे हुए हैं । मेरा तो कोई हस्ती नहीं पर इतना झवध्य कहूगा कि लकी प्ाज्ञा 
का पालन करने के लिये प्रपने हास्य व्यग लेखों को रचना छोडकर वेद, एपत्ििषद्‌, 
ब्राह्मण ग़न्य, कक्यसुत्र भोर निरकत प्रादि के प्रध्ययतत धभोर लेखक मे लगा रहहर 
हद जीवत को सांध्य वेला मे पहुब रहा हु । लक्ष्मीपति व्यापारी धौर दिहलो के 
निवासी मनोहर विद्यालकार के वेदाध्ययत को देखकर लक्ष्यों भोर विद्या का मेल 
दिखाई देता है | यह भी उनके ही शिध्य हैं । 


६ साप्ताहिक “झाब॑सन्देश 
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अ्रग्न जो का प्रभत्व समाप्त करें 
--ज्ञानी जेल सिह 


“प्राज देश मे केवल चार प्रतिशत अग्रेजी जानने वाले लोग देश की ६६ 
प्रतिशत जबता पद प्रपती मर्जी लाद रहे हैं । देशवासियों को इस दु खब स्थिति को 
इलट देवा बाहिए । ये छद्गार पृ राष्ट्रपति ज्ञानी जैलम्रिह ने धायं समौज 
धान्ताक्रज (पद्चिमी) ब्म्बई द्वारा श्रायोजित ४८वें वाधिकोत्सव के स्तमापम 
समारोह के प्रवसर पर २ फरवरी, ६२ को शा विद्या मन्दिर समागार सेंट 
सिरिल रोड बादा (पश्चिम) में व्यक्त किये | श्री शानी जलन जी मुख्य प्रतिथि 
के रूप में बोल रहे थे । 


ज्ञाती देललिह जी ने धागे कहा कि दाष्ट्र-भाषा हिन्दी एवं भ्रग्य भारतीय 
धाषाशो के समर्थन को भ्रग्नेजी का विरोध माना जाता गलत हैं। प्रमुखता तो 
झपतोी माधाभों को ही मिलती चाहिए, अग्नेजी का ध्यान तो गोण है । उन्होने भागे 
कहा कि भ्रग्रेजोी नौकरक्षाहो की प्रेमिका की तरह है, इसलिए वे इसका वियोग वही 
घन कर पाते हैं। उन्‍होंने उपस्थित विशाल जनसमुदाय को हसी के घोच कहां कि 
भो माषा हमारे सविवान में हो नहीं है, सरकार का उससे कोई काम नही । 

श्री ज्ञानी जैलसिह ने कहा कि प्रात्मिक शक्ति हो सम्पूर्ण राष्ट्र को एक 
पुत्र मे पिरो सकती है। वेदादि शास्त्र भात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, इसलिए वेढो का 
जनभाषा हिन्दी व प्रन्य भारतीय माषाप्ों में सरल व सुबोध प्रनुवाद किया जाना 
चाहिए ताकि गूढ तत्व जनसाधारण भाष्तानी से समझ सके । 


समारोह की प्रध्यक्षता पूर्व सासद श्री रामचन्द्र विकल ने को | श्री विक्ल 
ते घाव समाज द्वारा स्वतन्त्रता भ्रानदोलन, वारी शिक्षा, दलितोद्वार भादि क्षेत्रों में 
की गई बहुमृल्य पैवाधों का जिकर किया,। 


वेद वेदाग एवं वेदोपदेशक पुरस्कार 

समारोह में श्रायं जगत्‌ के प्रकाण्ड पण्डित विशुद्धानन्द जी मिश्र को 
२१,००० रुपये की सम्मान राह प्रभिनन्दत पत्र, रजत ट्राफी, शाल एवं श्रीफल 
भेंट कर सम्मानित किया गया । उल्लेखनीय है कि श्री मिश्र जी को पहले भी 
प्रन्य पुरस्कार प्रदान किये जा चुफे हैं । 

प्पने सम्मान के प्रति प्राभार व्यक्त करते हुए प्राचार्य विशुद्धानन्द जो 
प्रिश्व ने कहां कि वेब, उपनिषद्‌ प्रादि शास्त्रों का ज्ञात विध्व साहित्य की धनमोल 
घोोहर है। 

इस प्रवसर पर केरल के प्ाषार्थ नरेन्द्र मुषण को ग्यारह हजार रुपये की 
सम्मानित राध्षि प्रदान कर वेदोपदेशझ पुरस्कार से मी सम्माक्िति किया गया। 
इन्होंने भी प्रश्विनन्दन पत्र, रजत ट्राफो, छाल व श्रीफल सम्परान स्वरूप मेंट किये 
गए । श्री नरेन्द्र भूषण जी ने श्रामार ध्यक्त करते हुए केरल में वेद गुबकल 
स्थापित किये जाने की योजना पर प्रकाश ढाला । 

प्रायं समाज सान्ताक्रज के प्रधान एवं वेद वेदाग पुरस्कार समिति के 
सयोजक कैप्टत देव रश्त झा ने इन पुरस्कारों का विवरण दिया । उन्होने बताया 
कि इससे पूर्व वेद वेदाग पुरस्कार थी उदयवीर जी शास्त्री, श्री विश्वनाथ जी, 
विद्या मातंण्ड, डा० रामनाथ जी वेदालकार, प्राचाद्व प्रियत्रत जी शास्त्री, पण्डित 
हरिश्रण जी पिद्धान्तालक्षर एवं स्वामी विद्यानन्द सरस्वती तथा वेदोपदेशक 
पुरस्कार पण्डित शान्ति प्रकाश जी शास्त्रार्थ कहारथी, पन्‍नालाल पीयूष व थी 
प्रोम प्रकाश जी वर्मा को प्रदान कर सम्मानित किया जा चुका है। इसके ध्तिरिक्त 
महामहोपाध्याय पण्डित युधिष्ठर मीमासक ७४०००/- रुपये एवं पण्हित सत्यकाम 
विद्यालकार को ५१००० रुपये की विशेष सम्मान राशि प्रदाव कर भी सम्मानित 
किया जा चुका है। 

हललेखनीय है #ि मुख्य समारोह से पूरे २६ जनबरी से प्रतिदित प्रातः 
थो प० वागीछ जी छर्मा के ब्रह्मत्व मे यजुर्वेद महायज्ञ होता रहा जिसकी पूर्थाहुति 
४३ फरवरी को हुई । इस वार्षिकोत्सव थें २६ जववरी को झाई युवा सम्मेलन एव 
२७ को महिला सम्मेलन का धायोजव किया बया । 

नैतिक छिक्षा, बौद्धिक विकास, स्मरण धबित के विकास भादि के लिए इस 
वाधिकोत्सव सें १४ से १८ व को प्रायु के बच्चों का एक किश्योर दिविर भी 
लगाया गया । साथ ही विभिन्‍न स्कलो के बच्चों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताए 
भी प्रायोजित की गई । 


८ विन के उत्साहइपूर्वक मनताये गये इस भव्य वाषिकोत्सव समारोह में पा 
जगत्‌ के धनेक मानवीय सन्याती, महात्मा, विद्वान्‌ व भजवोपदेशकों ने क्‍प्राथजनता 
का प्रेरक उद्वोषनों द्वारा मार्ग दर्शन किया । 


नई दिलों के प्रगति मंदान मे ३ फरवरी से शुरू हुभा दसवा विदव पुस्तक 
मेला € फरवरीको समाप्त हो गया | दो साल में एक धार पाते वाला यह प्रव 
तक का सबसे बड़ा पुस्तक मेला था | पहला पुस्तह मेला होटल जनपथ, नई दिक्लली 
में लगा था । इस मेले में भारत व विदेशों के ८०० से प्रधिक प्रकाशकों व पुस्तक 
विक्रेताधों द्वारा विभिन्न भाषाध्ों में दस लाख से भी भ्रधिक पुक्तकों प्रदर्शित फो 
गई । इस मेले का भ्रायोजन नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया ते किया था तथा भशिल 
भारतोय हिन्दी प्रकाशक प्तथ फेडरेशन झाफ एजुकेशनल पब्सिक्षप्ते झादि ने मेले के 
धायोजन में सहयोग प्रदान किया । 


नो दिन तक घले इस पुस्तक मेले को लगमंग सवा चार लाख लोगो ने 
देखा। भारत में भ्रग्म जी पढे लिसे लगभग भार प्रतिशत लोग ही हैं पर*तु उनके 
लिए भग्रेजी पुस्तकों की भरमार थी | भ्ग्रंजी पुश्तकों को तुलना में हिन्दी को 
पुस्तकें बहुत कम थी । धन्य भारतीय माषाधों के सटाल में भीड नहीं थी । 


इस पर्तक मेले में ध्ाय साहित्य प्रकाशक व विक्रताझ्ो ने भी उत्साहपूर्वक 
माय लिया | ह्वाल न० १६४ में ऐसोशिएशन ग्राफ इण्डियन यूनिवर्धिटिज के स्टाल 
त० '४४ पर गुरुकुल कायडी विश्वविद्यांलय, हरिद्वार का थी भच्छा साहित्य था। 
हाल न० ६ मे प्राय प्रकाशत, प्रजमेरी गेट, दिल्ली एव मधुर प्रकाशन सीतराम 
बाजार के स्टालो पर रखे वेविक साहित्य में सम्पूर्ण वेद माष्य (१० भाग) भी 
लोग खरीद रहे थे। मंत्सं सरस्वती सदन के स्टाल पर भाय॑ समाज के इतिहास 
के सम्पूर्ण ७ खण्डों के साथ-साथ ढा० सत्यकेतू विद्यालकार की पस्तक भी कय कौ 
जा रही थीं । इसके प्रतिरिकतत किताब घर, दिल्‍ली, गोविन्दराम हासानन्द, ग्राय॑ 
पथ, कृष्णा तगर, विव्व प्रनुतघात परिषद्‌ ज्ञानपुर वाराणसी के स्टालों पर भी 
वैदिक साहित्य खरोदा जा रहा था। आप साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्‍ली के स्टालों 
पर सत्याब प्रकाश, सस्कार विधि भावि ही क्रय फ्रीजा रही थी। इसके 
धलावा हिन्दी पस्तको के भ्रन्‍्य सस्‍्टालों में भी महधि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द 
प्रादि की प॒स्तक प्रदर्शित को गयी | धन्य घाभिक पुस्तकों के स्टालों में गीता प्रेत 
गोरखपुर को पुस्तकें सस्ती होने के कारण लोगों ने काफी क्रय कीं। कुल मिल्ला 
कर यह दसवा विश्व पुस्तक मेला सफल रहा पौर धार्य पुस्तक विक्रता व प्रकाशक 
सतृष्ट थे । 


के 





(पृष्ठ २ का शेष) 


करने लगे, प्रस्तु उसमे सत्य न्याय का समावेक्ष होवा चाहिए । फिर तो धरीर ही 
क्या, सारा हमारा ससार ही श्रेष्ठ हो जायेगा । 


प्रग स्पक्ष मे जहा एक धोर इमने प्रपने भ्ग-प्रत्यग में बल की प्रभु से प्राथंवा 
की थी भोर बल मो हमे यशदायक हो, यह मी प्ाग्रह किया था, भागे माजंत में 
पझग-दर भ्रग की पवित्रता हेतु प्रभु से प्राथंता करते हुए भपने बल एवं यक्ष को 
शान्ति प्रदायक बनाये रखने का धाग्रह किया है । इसके लिये हमें स्वय प्री प्रथत्व 
करना होगा । बल को चमक यह में हैं-- यश की चमक 'द्वम में है। यही तो संध्या 
का प्न्तिम लक्ष्य है। बल प्राप्त कर प्रन्याय करने वाले को यश कहां ? बल प्राप्त 
कर धन्याय-निवारण के काय करने वाले का यश्न सुरक्षित है। कट्टीं यह यध्या बाहुब 
ही बाहर तो नही दिखाई पड रहा है, इसके पीछे कोई प्रच्छुम्त ध्वार्थ तो नहीं है, 
तब बह यश स्थाई कहा रहने वाला है ? सताब में हमारा यश्ष दिखाई देता है । 
परिवार मे नही, तो भी यह यश्-यद्य नहीं क्षम है। एक महाविद्यालय के प्राचायें 
जी बाजार मे निकलते समय सब्जी बेचने वाले, मोची या भनन्‍्य किसी प्रति 
साधारण ब्यक्तित की भी नमस्ते स्वीकार कर लेते थे। उनका कुधल क्षेत्र भी पूछ 
लेते थे । पाप इन्हे यशस्ती समझ सकते हैं, किन्तु भ्रपने सहयोगी शक्षिक्षकों को 
सामने पाते ही गर्दन फुला लेते थे, उनकी कुसलता पूछना तो दूर, नमस्ते का इत्तर 
भी फूलों गदंव को हिला डुलाकर देते थे। प्राचार्य जी का जहाँ बाजार से यक्ष 
था--वही महाविद्यालय म भ्रपयश, जो एक दिन उनके भ्रति विद्रोह का कारण 
बया धोर उन्हें पदच्युत तक होता पड़ा । यक्ष में एस बही है कि एससे हमें शार्ति 
प्राप्त हो धोर जो धन्ततोगत्वा प्रभु मिलत का प्राधार बत बावे । 
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थी विमलकान्त शर्मा को पितृशोक 


धार्यें समाज तिसारपुर दिल्‍ली के प्‌व प्रधान एवं निष्ठावान झ्ार्थ समाजी 

श्री चिरजोलाल क्षर्मा का १२ फ़रवरी ६२, को तिधन हो गया । वे ८१ बषप के 
दे।वे पाये धन्देश के सह सम्पादक व झाय 
केन्द्रीय सभा के मच्ची श्री विसल काप्त दाम 
के पज्य पिता थे । 

श्री शर्मा का प्रन्त्येष्टि सस्कार पूण वैदिक 
रीति से निगम बोध घानपर !'कया गया । साव- 
देशिक हाय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामा 
झाननद बोष्े सरस्वती महामन्‍्त्री डा० सच्चिदा 
ननन्‍्द दास्त्री दिल्‍ली धार प्रतिनिधि सभा के 
ग्रधाद डा० घमपाल प्राय बीर दल के भ्रधि- 
ध्ठाता श्री प्रियत्तम दास ग्सवत्त ध्ाय॑ नेतः 
दौधरी लक्ष्मीचन्द एव प्राप समाजों व धनेक 
सस्थाभों की झोर से भारी सव्या में लोगो ने 
पभत्तिम शअरद्धाजलि भ्रित की । श्रो शर्मा के छोक सतप्त परिवार मे उनको घम 
पनी श्री लज्यावती, चार पुत्र ढ तीन पुत्रिया हैं । 





झाय समाज मन्दिर तिपारपुर मे १५ फरवरी को ढा० सत्यकाम विद्या 
लकार के पुरीह्ित्य में क्रान्ति यश्ञ व रस्म पगडी हुई | छोक समा में श्री शर्मा को 
भवमीनी श्रद्धाजलि धरवित की गई।॥ 

श्री चिरजीलाल छ्षर्मा का जन्स ३० प्रप्नल, सन्‌ १६६१ को गाव नगड़ा, 
जिला ऊना होशियारपुर में हुआ था। वहाँ ढी० ए० वी० स्कूल मे प्राप्त छिक्षा 
के फलस्वरूप कटुर भायं समाजी बन गए। सन्‌ १६६६ थें टेलीफोन रेवेन्यू विमाग 
दिल्‍ली से सेवा निवुत हुए थे। वर्षों तक ध्ार्य समाज तिमारपुर में महत्वपूर्ण पदों 
पर रहते हुए सेदा! को । सन्‌ १६८६ थें शायं समाज तिपतारपुर में भ्रायोजित एक 
समारोह में दिल्‍ली प्रा प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० घसंपाल ने उन्हें सम्मानित 
किया था| सरल, थ्यान्‍्त, गम्मीर, मिलनसार, समय के पाबन्द, सक्ष्बाई ईमानवारी 
व झाचरण को पवित्रता पर बल देते हुए वे भाय पर्यन्त समाज सेवा में सलग्न 
रहे । ऐसे पुण्यात्मा फो छत शत प्रणाम । 
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जद हु ६ म टू 

« चीौंट मसाला 

चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनान के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर बल 


अपनी क्वालिटी तथा शद्भधता के 
क्वारण यह खाने म विशेष स्वाद 
और लज्जत पेदा करता है। 
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साप्ताहिक 'झाशुसन्देश छ 





श्री रणजीत सिह श्रायं नहीं रहे 

झ्ाय बीज दन दिल्ली प्रदेश के मह्ठाम त्री श्री राबतिह 'ध्राय के पिता श्री 
रणबीत सिह जो घाय का ११ फरवरी को हृदय की गति रुक जाने से देहान्त हो 
गया । बुघवार १२ फ़रवरी €२ को तिगम बोच घाट पर वाह सत्कार के प्रवपर 
पर सावंदे शक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधात स्वामी पानन्‍्द बोध सरस्वती, 
मद्रामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों दिल्‍ला प्राय प्रतिनिधि समा के महामन्त्री 
ढा० धर्मपाल भादि ने भ्रन्तिम श्रद्धाजलि दो । रस्म पंगडी व श्रद्धाजलि सभा २६ 
फरवरी को गुप्यचा कालोनी (निकट राण श्रताप बाग) में हुई। जिसमे अभ्रनेक 
समाप्मो समाजा व सस्याप्नो के प्रधिकरिया ने मावम नी श्रद्धाजलि दी। फ्रम 
पिता परमात्मा से प्राथना है कि शोक सत॒प्त परिवार को दुख सहने की शक्ति 
एवं विवगत प्व त्मा कौ जा ति प्रदान कर । 

--भाय॑ सम ज बढडी (नागल , जिला सहारनपुर के सस्थापक श्री ध्ोम- 
प्रकाश झाय का लम्बी बीमारी क बाद ७ फ वरो को निधन हो गया। छवबके 
परिवार में छनकी पत्नी, दो पुत्र व दो पुजण हैं। ईश्वर दिवगत भाध्मा को 
शान्ति एव शोक सतप्त परिवार को शा ति प्रदान करें 





(पृष्ठ ४ का शेष ) 
धघदस्य को दिकायत का मौका नहीं दिया । वेदिक ” ” | भा के प्रधान महाशय 
(मं वाणों से सघुर बोलू ) तथा भूयास रे गणमान्य भ्धिकारी वे महानुमाव 
जाऊ) पभादि छाबवत वाबयों का निर्माण किए जता बज: बात या 9 
किया था । जाला का उद्घाटन 
संवश्िन सहपल जो जेसा व्यवितत्व हमारी उदारमना अरब ज्व्यसप्तार 

भाग बन कर सदियो मे कभी एक बार पाता है घोर ध्ाकर झपने निश्घल ४ 
ध्ौर विश्चल मनन से जीवन के हर कोने को भर देता है। ऐसा व्ववितत्व सावें- 
देशिक धह्लोर सावकालिक बन कर पभपने ग्रोलेपन मे सबको धाकुष्ट करता है भौर 
प्रपने प्रभाव से सार्गदर्शी 'उजास फेंक कर सबको कर्म के उत्तुय शिखरो को 
भोर बढ़ने को छत्प्र रित करता है। प्रन्त मे भ्रपने दो शब्दों के द्वारा इस कमविष्ठ 
व्यक्तित्व की मैं प्रनुशसा करता हं-- 

इस जीवन का दीप जलेगा, हसकों तो जलना जो है । 

जीवन पांखी भौर उड़ गा, स्लारा नम उसका जो है।। 





2.5 तःर्थकि, जडी बूटियो से नि 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
3 लिये पूर्ण दंत सरक्षा 


दातों का दर्द मह की दर्गाघ 

मसडो की सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 














अपने निकटतम 
दुकानटर से खरीद 






प्रतिदिन प्रयोग करे 


धारयंसन्देश-दिलली श्रायं प्रतिनिधि सभा, 


१४, हतसाव रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 


है. ३ 7३० 32387/77 ए05०१ 8 २ 0780 ०७ 2 3-3-4992. छा०शा०० ६0 90७ ज्य0फ छा०एछ8/फमशा॥, 0७०० ० छ (0) 89/९२ 


दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६२) 


साप्वाहिक “प्राबंसन्देश 


सानव सेवा हो ईश्वर को सच्चो पजा है 


सावंदेश्षिक प्राय प्रतिनिधि सपा के प्रधान पृज्य स्वामी धानन्द बोध 
धरस्वती ने ६ मार्च को धाय समाज मन्दिर राषेश्याम भवन, बुराडी, दिल्ली में, 
निशुल्क नेत्र जांच व्यवस्था का उद्धाटन किया । इस धवसर पर प्रपते छदगार 
व्यक्त करते हुए स्वामी जो ने कहा कि मानव सेया ही ईश्वर को सच्ची पूजा है 
धौर साय समाज ने प्रारम्स से ही जन कठ्पाण कार्यों में बढ-चढ़ कर भाग सिया 
व समाज शैवा ,है। नेत्र मायव झरीर के धवमोल धग हैं।धत हमें इन्हें 
स्वस्थ व क्रोग रखना चाहिए । स्वामी जो ने ध्ाक्षा व्यक्त को कि इस निशुल्क 
शैत्र जांच व्यवस्था से स्थानीय जबवता व पध्ास-पास के क्षेत्रों के लोग खास 
झठायेंथे । 


दिल्ली घाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान थी सुर्ददेव ने बताया कि सभा के 
तत्वावधाल में यहां एक वर्ष पूर्व झा धर्माद प्रोषधालय को स्थापना मी की गई 
झौर उसी क्रम पें ध्राज यहा यह निशुल्क नेत्र जाव व्यवस्था छुरू की था रहो है । 
थी सूयंदेध ने ध्ाणे बताया कि वेशु नेत्र स्थान, नई दिहली के बहुयोग से 
सोसव!र व शुक्रवार को सप्ताह में दो निशुल्क नेत्र परीक्षण, भापरेश्नन, ऐनक व 
दवाइयाँ देने की व्यवश्था की गई है। 


इस भवसर पर दिल्‍लो धारक प्रतितिधि सभा के महामन्त्री डा० घमंपाल 
हें हस योजना का प्रारूप एवं सभा द्वारा की जा रही समाज सेवा की गतिविधियों 
की जानकारी दी । 





च्यटनप्राध्श 

परे परिबार के लिए शाक्तिवरध॑क 
एवं स्फतिंदायक रसायन 

खासी ठह वे शारीरिक एव 
फफडो की दर्बजता में 

उपयारी आशुर्वेटिक 

औषधीय टानिक 


गुफ्लूकतन गुरूखछुतल 
स्शरप्रोत्कत्ल चक्र 
दाग 4 संस“ 7 हालत जयाश/ + फामाएओी धकहर 
नि. मी 3 86 “च्पररैया है । आदि ये नड़ी बट: 
के 7 र्याती | >ेआई >डक्यकशय 


जाधयाटक औषधशि 








| सयल्‍कत'न्‍क- अजमली- 





अध्य : #्ष्प६, 


[के यः ) है गुर फुजवरजगड़ी कार्मसी हरिक्वार (उ्रव) | फ्रार्मसी हरिद्वार (उ० छ75) | 


पूर्व भुयगतात किए बिला भेजने का लाइसेन्स न० यू (छो०) १३६/£६९ 
१४ मार्च, ६६६२ 





श्री वेच्च प्रल्भाद दत्त जो का €८वां जन्मोत्सव मनाया दया 


सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्व० भ्रो वेध प्रहलाद दत्त का €६८वयाँ जन्म दिवस 
धाये पब्लिक स्कूल, कांयलोई, नई दिल्‍लो में समारोह प्रवंक मकाग्रा गया। 
कार्यक्रम का धायोजव ७ मार्च, €२ को विद्यालय परिसर मे किया । 


इस घबसर पर धपने उद्गार व्यक्त करते हुए दिल्‍लो धाथ प्रतितिधि। 
सथा के प्रधाव थी सूर्ददेव ने कहा कि चाहे गो रक्षा का प्रन्‍न हो, वा हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार का| धथवा घुद्धि या स्वदैद्षो प्रानदोलत का धथवा वेद प्रयार या 
हिन्दू (प्राय) हिठों का मामला हो, स्व० श्री वंच् प्रज्धाव दत्त जो ने स्देग धागे 
बढ़ कर सब में सक्तिय भाग लिया व सहयोग दिया था। भाये समाज दोवाव हाल 
से सचालित धाम्दोलनों में तो उमकी भुभिका ,स्दंव महत्वपूर्ण रहो है। छतका 
कमंठ जीबन प्र रभा स्रोत रहेगा । 

कार्यक्रम में प्रि० चन्द्रदेव, थी वी० देव, वेश महावीर, विश्वात्य के 
प्रबन्धक भी प्रादित्य पाये ध्ावि ने भोस्‍्व० वैद्य जो द्वारा धार्व थाति, बर्म 
समाज धावि के लिए को गई बहुमृत्य सेवाधों का स्मरण कर उन्हें सावमीनों 
थरद्धाजलि दी धौर वा पीढी को छतसे प्र रणा लेने का धाद्धान किया । 

कार्यक्रम का शुभारम्भ राजेन्द्र नधर धाय कर्या गुरुकुल को कन्याह्रो द्वारा 
यज्ञ व मधुर भजनों द्वारा हुआ | विद्यालय के प्रबन्धक थी प्रादित्य पाये ने कार्बे- 
क्रम के ध्रायोजन संचालव प्रादि में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रसाव विठरण 
व धान्ति पाठ से कार्यक्रम सम्पन्न दुधा । 


व़््क 


2367 श्री पुस्नकाध्यक्ष 
पुस्तकालय 
गुरुकुन काँगडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (3 प्र) 


उत्तम श्थास्थ्य के लिए 
गरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 
| 


को धोवषधियों का 
सेवन करें । 








शाखा कार्यालय- ६३, गलो राजा केदारनाथ 
चावडी बाज”र दिल्ली-६ फोन ३२६६८७१ 





सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेस, पटोदी हवाऊस दरियागज, नई दिब्सी-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली धादं प्रतिनिधि सभा, 
१४६, हनुमान रोड, गई दिऋलो-११०००१ * फोन-३३०१४० के लिए प्रकाक्षित । रजि० न० ढी०(एस१०२४/१-०६९२) 
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महिंष दयानन्द के ग्रन्थों का नियमित स्वाध्याय करें 


--स्वापी श्राननन्‍्द बोघ सरस्वती 


ध्राव सप्राज ईट व पत्थर के मकन का नाम नहीं है भ्रप्ति कमठ व श्र ष्ठ 
व्यक्तियों के समठन का नोम ही पाये समाज है। ये उद्गार सावदेशिक धाये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्द बोध ने ५ माच को प्राय समाज मन्दिर 
पदिच्षमपुरी नई दिल्‍ली में यश्क्षाला का शिलान्यास करते हए व्यक्त किए। इस 
झवसर पर स्वामी दिव्यावन्द जी के ब्रह्मत्व मे यज्ञ सम्पन्न हुप्ला एवं मत्रोच्चारण 
साथ ब्िलाग्यास के समय चारो वेद, प्रमर ग्र थ सत्याथंप्रकाश, ऋगवेदादि माष्य 
भुभिका प्रादि ग्रन्थ रखे गये । 


स्वामी धघानन्द णोध जी ते समारोह मे मारी सख्या मे उपस्थित नर-नारियो 
को यह सक्षल्प लेने का ध्ाह्वान किया कि वे महर्षि दयानन्द के ग्रथो का नियमित 
स्वाध्याय करें धौर धराय समाज के विचारों को घर घर पहुचाने का काय करते 
रहें । समारोह के विश्विष्ट प्रतिथि सांसद श्री सज्जन कुमार ने यज्ञ मे प्रस्याघान 
किया । श्री सज्जन कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए फह! कि पूज्य स्वामी 
झातन्द बोध के नेत॒त्व ने झायें समाज को एक नई दिश्ला दो है। उन्होने कहा कि 
देश व समाज के उत्थान के लिए झापं समाज का योगदान इतिहास मे स्वण 
अक्षरों में भ्रकित रहेगा । 


कार्यक्रम से पूव सासव श्री रामचन्द्र विकल ने भ्रोरेमू ध्यजारोहण किया । 
की विकल ने हु प्रकार को उन्नति के लिए शरीर को स्वस्थ व निरोग रखने पर 
बल दिया प्रौर योगाम्यास के महत्व पर प्रकाश डाला | 


राष्ट्र रक्षा सम्मेलन 


इस झबसर पर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का भी धरायोजन बिया गया जिसको 
अध्यक्षता दिल्‍ली धभाय प्रतिनिधि सभा के प्रधात श्री सूधदेव ने की । भपने उद्गार 
थ्यक्त करते हुए श्रो सूयंदेव ने कहा कि महदषि दयानन्द ने सबसे पहले स्वराज्य का 
उद्घोष किया था पझ्ोौर प्राय समाज ने देश की भाजादी के लिए महत्वपूण योगदान 
विया है| प्रार्व समाज राष्ट्र रक्षा को सर्वोपरि महत्व देता रहा है। देश की एकता 
च भ्लण्डता की रक्षा के लिए धाये जनो को भपनी श्रष्ठ परम्परा के भनुतार हर 
अ्रकार का त्याग करने के लिए सदेव छद्यत रहना चाहिए | 


समारोह में दिल्‍ली प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० घम्पाल ने श्रपने 
बिचार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि राष्ट्र सुरक्षित व झ्श्नण्ड है तो हम भी 
सुरक्षित हैं। राष्ट्र के हित सबसे पहले पाते है धोर कोई भी चोज उसके बाद । 
धत राष्ट्र रक्षा ही हमारा सबसे बडा घर्मं है। राष्ट्र की उन्‍तति के लिए काम 
करना धापसी साई चारा व सदुमावता बनाये रखने के लिए हमे सर्देव प्रयासशील 
रहना चाहिए । 


इस ध्वस र पर दिल्‍ली पध्ाय॑ प्रान्तोय महिला सभा की प्रधाना श्रोमती 
शब्बुन्तला भार्या, दिल्‍ली प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामताथ 
सहगल, सावंदेशिक प्राथें प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री डा० शिवक्रुमार श्षास्त्रो, 
दिल्तों महानगर परिषद्‌ के पूर्व मुर्य कायकारो पाषद श्री केदारनाथ साहनी, 
वेदिक्‌ विद्वान डा० महेश विद्यालकार धभादि वत्ताप्रों ने थी राष्ट्र को स्वतन्त्रता 
व रक्षा में धार छम्राज़ को महत्वपूर्ण भूमिका की सराहुना की एवं धाज को परि- 
ह्थितिप्रों में सगठित हो कार्य करते रहने का भाह्वान किया । 


हललेखनीय है कि कार्यक्रमो मे दिल्‍ली प्राय केद्रीय समा के प्रधात महाशय 
घमपाल सहित दिल्‍ली भ्राय समाजो के अनेक गणसान्ण प्रधिकारी व महानुमाव 
उपस्थित थे भोर उन्होंने यज्ञ्ञाला के निर्माण के लिए उदार्तापूवक दान दिया। 


सालवीय नगर श्रायं समाज मन्दिर मे यज्ञशाला का उदघाटन 
वक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल के तत्वावधात में ८ माच को प्रायसमाज 


मन्दिर मालवीय नगर, नई दिल्‍लो में महाधशिव रात्रि पव बोधोत्सव के रूप में 
धूम धाम से मनाया गया। 


हस काइक्रम में सावदेशिक धाय प्रतिविधि सप्मा के प्रधान स्वामी प्रान द 
बोध घरस्वती ने मालवीय नगर समाज मन्दिर का नव निर्भित यज्ञशञाला का भी 
छद्घाटन किया । विभिन्‍न प्राय समाजो व भ्राएँ सस्याप्तो के गणमान्य व्यक्तितयों 
के भतिरिबत समारोह यें केन्द्रीय मानव ससाधन विकास मन्त्री श्री धजु व 
घिह्त भी छपस्थित थे भौर उन्होने यश्ञ की पूर्णाहुति में श्रद्धापुवंक झाहुतिया वो । 


इस प्रवसर पर झपने विचार व्यवत करते हुए स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती 

से कहा कि प्ताज सबसे बड़ो झ्रावशर्यकृता इस बात की है कि हम सगठित एवं 

झनुशासित हो युगपुरुष दयानन्द सरस्वती के सांर्ग पर चलते हुए श्राव समाज के 
मिशन को भागे बढाते रहे । 


स्वाप्ती जी ने भागे कहा कि बोधोत्सव के पावन दित पर हमें महर्षि को 
अन्तिम इच्छा का सम्मान करते हुए वेदिक धम व मानवता की सेव। का सवल्प 
लेता चाहिए । 


श्री ध्जु तह ने महयवि दयान'द को मावमीती श्रद्धाजलि प्रपित करते 
हुए कह्दा कि स्वामी जी सत्य के सच्चे छपासक थे । वेद मार्ग ही सच्चा रास्ता दे । 
झौर इसी से मानव छात्र का कल्याण सम्मव है, पध्त हमें स्वामी दयान द के 


बताये रास्ते पर चलते रहना चाहिए। इससे पूर्व श्री भ्जु वर्सिह को शाल प्ौढ़ा 
क्र सम्मानित कया गया। 


इस भवसर पर श्रो प्र मचन्द श्रीघर भ्रादि वक्‍ताप्नो ने भी पपते प्रेरक 
विचार रखे । 


बिकलाग शिविर का उद्घाटन 


वैदिक सेवाअम कस्दा बाजना जिला मथुरा द्वारा विक्‍लाग दिवस पर 

१४ माच को भायोजित “विकलाग शिविर! का सावदेशिक प्यार्य प्रतिविधि समा 

के प्रधात स्वामी घ्ानन्दबोध सरस्वती ने उद्घाटन #िया। इस भ्रवप्तर पर मारत 

सरकार के कल्याण मन्त्रालय द्वारा भेजे गए रिक्शा साइकिल एवं लाखो रुपए की 
न्‍्य सामग्रो भी विकलायो को वितरित की गई । 


इस पभ्वसर पर धपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी भातन्द बोध ने कह्टा 
कि हमारा यह परम करत्तंव्य है कि भपगो फो पभपने परों पर खड़ होने व उन्हे 
धाध्मनिमर बनाते में हर प्रकार की मदद करें। स्वामी जी ने श्रागे कहा कि इस 
प्रकार समाज सेवा के कार्यों से ईत्ाई मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही निधन 
हिन्दुप्रो के धम परिवतंत को गतिबिधियो पर भकुश लघ सकेगा । 


घल्लेखरोय है कि वेदिक सेवाश्रस गत ॥० वष से इस प्रकार के जन 


कल्याणकारी कार्यों में सलग्त हैं। स्वामी भावन्दबोध ने प्राचाये प्रेम भिक्ष , रुवामी 
मोलानन्द, धादि को इस सुन्दर आयोजन के लिए घन्यवाद दिया । 
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सम्पादक-प्रों » सुयेदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


साध्ताहिक “प्राकसन्देश!” 


२२ मां १६६२ 


सन्ध्या से होता प्राणमय कोष का परिपोष 
(प्राणायाम प्रक्रिया)-५ 


--देव नारायण भारदाज 


प्रन्‍्तादि पाथिव पदार्थों से निरित हमारा प्रन्तमय कोष पशर्थात्‌ शरीर 
एवस्थ दीघायू एवं शान्तिदायक हौ--प्रभी पोछे इसी पर विचार किया था। इस 
स्थूल देह मात्र से ही तो सब कुछ नही द्वोने वाला है, इसके लिए प्राण शक्ति को 
घपरिद्ााय भावष्यक्ता है। हम जिस वाहन पर बेठकर दूर सुदूर को यात्रा करते 
हैं वह रबड़ के बने हुए सुदृढ़ टायर-दयूब के ऊपर चलती हैं। टयूब एक पतला- 
पा बेला मात्र होता है उच्तकी युरक्षा के लिए एक मोटा टायर उसके ऊपर रहता 
है । इसी टयूब में हुवा मरी जाती है जो वाहन को चलाने में सहायक होतो है। 
हवा के निकल जाने पर जह्दा एक धोर टापर ट्यूब निरथद हो जाते है, वही वह 
वाहन भी जहा का तहा खड़ा हो जाता है | यही स्थिति हमारे शरीरख्पी वाहन 
की है। इसको प्राण शक्ति ही, इसके सारे काय-क्लाप के लिए उत्तरदायी होती 
है । मह्तिष्क जो भादेष्टा है तो प्राण शरीर की चेष्टा है। प्रण जिधर जाते हैं, 
मने उधर जाता है, जिघर मन जाता है--इन्द्रिया मी छघघर ही चल देती हैं। तो 
प्रघन यह उपस्थित होता है कि पहले प्राण को ही प्रपने नियन्त्रण में कर लिया 
जाए। प्राणायाम से भ्न्दर से श्वास फो बाहर एव बाहर के ववास को प्रन्दर रोकने 
का प्रम्यास ही तो हम करते है। व्यायाम घे शरीर में जहा प्रतिरिवत मण्ड।रित 
वस्ता प्लादि को शारीरिक श्रम करके व्यय कर देते हैं वह्ढी प्राणायाम के भम्पात से 
धारीर मे प्राण-शक्ति का सचार करते हैं। माजन मन्त्रो के के द्व विन्दु सार शब्दों 
की पुनरावृत्ति प्राणयाम के समय की जाती है। स्थूल घरीर के लिए विस्तृत स्थल 
मन्त्र हे-एससे सूक्ष्म प्राणामय कोष के लिए सूक्ष्म मन्त्र ही चाहिए | जिससे हमारा 
ध्यान क्षाने शर्त स्थूल से सुक्ष्म पर होता चला जाये धोर प्न्‍्त पें सबसे हटकर 
प्रभु पर केन्द्रित हो जाये धाइये प्रण/याम मन्त्र देखे--धोश्म्‌ भू । धोरेम्‌ भुव । 
प्रोईमू स्व । धोश्मू मह । भोरेम जन । भोरेम्‌ तप । प्रोश्म सत्यम्‌ । 

इस मन्त्र घौर इसके प्रवयवों का भ्र्थ पिछले भ्रध्याय मे कर दिया गया 
है | यहाँ पर तो इनके प्रयोग की बात है | जेये-जसे हम प्राण वायु का पाहरण 
प्राणेन्द्रिय के द्वारा भ्रपने मीतर करे प्थवा भोतर से बाहर निष्कासन करे, वेसे 
वेप्ते इस मन्त्र के ग्वयवों का जाप करते हुए परमात्मा की इन्ह्ठी शक्तियों या गुणों 
पर ध्यान लगायें | यहां पर दिये गए एक एक छाब्द के घ्यान मात्र से परमात्मा 
के इससे सम्बन्धित गुण या काषकलाप का स्मरण द्वी जाये पोर वही शक्ति हम 
स्वय मे रक्षित कर सकें- यहो वो इसका प्रयोजन है। जेसे पभो३म्‌ शब्द मांत्र पे 
परमात्मा के सुजच्, पालन एवं सहार सम्बन्धी समों गुणों एवं स्वम्राबरों का चित्र 
हमारे सामने खिध जाता है, वेपे भू से ईश्वर सत्ता का, भुव से उसका चेतना का, 
स्व से प्रभु के ग्रान द गुण क, मह से उसकी महानता का, जन से प्रमु की 
रचनात्मक्ता का, तप से प्रभु की उद्यमशीलता का भौर सत्य स प्रभु की याय- 
प्रियता का पता चलता है। इनमे से तीन महाव्याहुतिया है-- शेष समी ब्याहुतिया 
है, इसके सन्धि विष्छेब से बनता है--वि-प्रा--ह--ति प्रर्थात्‌ विशिष्ट रुपेण 
सभो घोर से स्थित का हरण करके कही एक्त्र कर दें. यह काय कौन करता है, 
कोई शब्द या बात | प्रभु के गुणो का इन शब्दों के चि तन द्वारा हमारे मन मे प्रभु 
बी धारणा बत जाती है। माजन प्रक्रिया में हमने हन धब्दो कै साथ क्रमश सिर, 
तेत्र, बण्ठ हुदय, नामि, पैर एवं पुन लिए को जोडा था; वहा भी यदि हम एक- 
एक प्रग पर इन छब्दो को रखते जाये भौर विचारते जावें--तो इन प्रगो के कार्यों 
से प्रभु के दशत होते लगते हैं। कोई मव्य मवन हम देखते हैं--तो उस्त मवन को 
देखने मात्र से हस मवन के पीछे छिपे सारे इतिहास को हम जानना चाहते हैं । 
प्राचोन काल के विशाल मन्दिर, किले, मीनार, ताजमहल प्रादि हम जब देखने 
जाते है, देखने मात्र से सन्तोष नहीं हो जाता है हम यह भी जानना चाहते है कि 
इसका निर्माता कौन है। यह भश्रय-प्रत्यग श्री हर्सा प्रकार उसके निर्माता की भोर 
हमारा ध्यात भाकृष्ट कर देते है। एक बार नेत्र कष्ट के तिदान के लिए, नेत्र 
बिकित्सक ने कहा, प्रपने मूंत्र, रक्त, शकरा का परीक्षण कराइये' बढ़े घबडाते 
हुए इन पदार्थों के वमुने लेकर परक्षक के पास गये । जिस समय परीक्षक से हमे 
बह परिणाम प्राप्त हुभा प्रोर उसमे कोई दोष नहीं बिकला, तो मेरे मन ने सबसे 


पहले घपने पिता का स्मरण किया, उसका भामार माना, उन्हें नत-मस्तक हुप्ता । 
मैंने विचार किया कि हमारी इस देह की यह जो भारोग्यता है--वह हमें प्रपने 
पिता हे ही मिली है, क्योकि वे प्रति सयमी प्रौर स्वस्थ रहे, प्रम्यथा हमने तो 
इसकी दीवालो को उठाने के स्थात पर गिराने का ही फाप्त क्या है। इस प्रकार 
इन समा भ्रग भ्रग पर श्राविष्ट इस एक एक शब्द से प्रभु एवं उसकी परम प्रभृता 
का ध्यान हो जाता है । 


प्राणायाम से ब्रह्माण्ड के सप्त लोगों की शक्तियों को भकत प्रपने प्रन्दर 
लाने का प्रयत्न करता है। भ्रह्माण्ड के तीन प्रमुख लोक--भू भव , स्व धर्थात्‌ 
पृथ्वी, प्रस्तरिक्ष एव दो लोक हैं। इन तीनो का प्रभिमाशनन करने के बाद, इत्त 
लोको की सख्या सात हो जातो है। भू हे दो लोक बन जाते हैं--१ भूरग्वये 
स्वाहा, २ भूरगये प्राणाय स्वाहा, ३ भुवर्बायवे स्वाहा, ४ भुवर्वायवेषपानाम 
स्वाहा हो जाते हैं। ५ स्वरादित्याये स्वाहा, ६ स्वारदित्याय व्यानाय स्वाहा | 
इस प्रसार यह छ लोक हो गए भोौर सातवा लोक सत्यम्‌ । यदि मोटे तौर से 
विचार किया जाये तो पता चलता है कि भू लोक पृथ्वों से हमे--! प्रश्ति, 
२ प्राण मुव लोक हघननरिक्ष से हमें--३ वाय (विद्युत), ४ धपान, स्व लोक- 
यो पै हमे--५ प्रादित्य, ६ व्यान तथा सर्वोच्च सत्य लोक से हमे सत्यछूपी दवित 
प्राप्त होती है । 


प्रत्येक काम के बाद हम श्वान्ति पाठ करते हैं। इसमे सात लोक स्पष्ट “6 
दिलाई लेते हैं। ६ दो, २ प्रस्तरिक्ष, ३ पृथ्वी, ४ ध्राप, ४ पधोषधि, 
६ वनस्पति, ७ विश्वेदेवा, इन समी लोको को मह्ठाब्यहुतियों से जोड़ देने पर 
ग्सग प्रधिक मुखर उठता है--ह स्व, २ भुव, ३ भू, ४ महं, ५ जन: 
< त7, ७ सत्यमू, जो परमपिता के विदिष्ट गुण हैं, जिनका ध्यान कर हम हत । 
शक्तियों का प्राह्ठात करते हैं। ऊपर व्यक्त ब्रह्माण्ड के सात लोकों के सुक्ष्माश 
प्रतीक रूप मे हमारे इस देह रूरी पिण्ड में भी बेठे हुए हैं, जिनका वर्णन मान 
मन्चों मे किया गया है स्व कणष्ठ, भुव नेन्न, भू -सिर, मह हृदय, जन -नांमि , 
तप बैर तथा सत्यम्‌-पुन घर या सर्ा ग देह । दह्माण्ड के इ'ही लोको की शबित 
प्राणायाम के द्वारा ध्यान पुवक खीचकर हम प्रपने पिण्ड के इन्हीं लोको मे घर 
लेना चाहते हैं । प्राशव यह है (# ब्रह्माण्ड की परम शक्ति से ध्पने पिण्ड को अल्प 
शक्ति को परि्विष्टित करना चाहते हैं, ज॑पे कोई बैटरी चाज की जाती है। पिण्ड 
की शक्तियां या ब्रह्माण्ड को शक्तियाँ देखने मे प्थक्‌ पृथक्‌ लगती हैं, उनके कार्य 
भी भिन लगते हैं, किन्तु वे समो शक्तियां परम प्रभू को महाशकित से ही संचालित 
होती हैं। 8परनिण्द्‌ शी वह कथा इस धम्बन्ध में पच्छा प्रकाश डालतो है जिसमे 
कहा गया हैं कि देवासुर सम्र।म में देवताप्रों क$ विजयी हो जाने पर उन्हे घपण्ड हो 
गया । ब्रह्म ने ४ हे छिक्षा दने के लिए बुलाबा। दंवता लोग प्रत्ति देवता को 
प्रागे कर ब्रह्मा जी के पास पहचे । उन्होने एक तिवका दिया औौर प्ररित से कहा कि 
इससे जलाणो--उसने जलाने हा पूण प्रयास हिया, किन्तु वह जला नहीं पाए। 
बह्मा ने वायु देव पे कहा, भाप इस तिनसे को छड्ाप्नों। उन्होंने भो पूरा जोर 
लगा दिया स्ितु वह तिनका टस से मस्त ने हुआ। समो देवताप्रो की गदन नोची 
हो गई तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राप लोग जिस शत मे कार्य कर लेते हैं-- 
वह धापकी नहीं--ब्रह्म को है ! 


मनु महाराज का कथन है कि जैसे छेसे भरत में तपाने से स्वण |प्रावि 
घातुप्रो का मल नष्ट होकर वेशुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाप करके मन 
प्रादि इन्द्रियों के दोष क्षोण होकर वे निमल हो जाती हैं। ऋग्वेदादि माध्य 
भूमिका में मइवि ने उल्लेख किया है कि बारम्वार प्रम्यास करने हे प्राण हपासक 
के वर्ष मे हो जाता है। प्राण के स्थिर होरे से मन, मत के स्थिर होने से भात्मा 
भी स्थिर हो जाता | इत ठीनो के स्थिर होने के समय प्रपने प्रात्मा के बीच में ' 
जो प्रानन्द स्वरुप भ्रन्तर्वामी परमेश्वर है, उसके स्वछप थें मरत हो थाना चाहिए # 


(शेष पृष्ठ ॥ पर) 


र२र माच (६६६२ 





आ्राग्नेय शहीद 
भगत सिह 


र३ मा १६३१ का प्रभात। लाहौर सेन्ट्ल जेल मे जब भगतरिह, सुखदेव 
झौर घाजगृरू को फासी स्तम्प्म पर ले जाने के लिए पूवारा गया, तो इस प्रकार 
इलल्‍लसित थे, मानो कि मा की गोद में जाने के लिय लालायित हो | सह्दी भी यही 
है कि वे माँ को परतन्त्रता की बेडियों से मुबठ कराने के लिये ही तो सघषधील 
थे मयतभसिह ने हसते हुए कहा था- 'फाछी को रस्सियो को तनिक खीच लो । 
कही ऐसा न हो कि इस छुस धड़ी मे ये डीले पड जाए । भअग्तेयव्रती भमगतधधिइ 
फासी स्तम्भ को ह्ोर ऐसी छलागे लगाते हुये बढ़ा मानो गया की लहरे महासागर 
की इत्ताल हरगो में बिलीत होने के लिये तडप रही हो ॥ 
उस दित भगतासह में नश्वर दारीर त्याग दिया। उसको जोवन ज्योत्ति 
बुभ गई, पर यह्‌॒प्रसख्य हृदयों में स्वतन्त्रता की लगन शोर हड़प जगा गई । 
देश को एए प्रमर शहीदों पर गव है। ऐसे ही बलिदानों के लिए कहा गया है--- 
। शहीदोी की चिताप्नो पर लगेगे, हर बरस भेले । 
वतन पर मिटने बालो का यही बाकी (निशां होगा । 





भारत को स्वाधान कराने में क्रान्तिकारी वीरो का भ्रमुल्य योगवान है । 
अगतसिह का ताम इन बीरो की पक्त में धग्रणी है। इनका जन्म प्रश्न शुक्ला 
१३, सवत्‌ १६६४ मे लायलपुर मे ख्याति प्राप्त राष्ट्र मवत भाव परिवार मे हुभा 
घा। इतके पिता विश्नथधिहठ, चाचा भ्रजीतप्तिह हथा स्वणप्तिह ब्रिटिश गुलामी के 
« खिलाफ स्वात त्य योद्धा ये। इनका परिवार भायममाजी था। इतके मन में धरा 
समाज के सिद्धास्तो के प्रनुकुल कुछ ठोस काय फर गुजरने वी इच्छा थी | उ होने 
सेद्रिक की परीक्षा डो:ए०वी० स्कूल लाहौर से पाम को थी | डी०इ०वी० की 
आाधंतमाजी छिक्षा-प्रणाली ने इन्हे निष्टादाल देश मत बनने मे मदद की णी। 
हन्ही दितो पूरे देश में प्रसहयोग प्रान्दोलन की ल्हर दौड़ रही थी। एसी समय 
सगतसिह वा परिचय सुखदेव, मगवतीच-ण धोर यणपान भादि से हुप्रा था। 

मयत सिह ने पत्रकाच्ता के क्षेत्र मे मी झमूल्य य गदान दिया था । दिल्‍ली 
में 'सत्यवादी' में तथा कानपुर मे 'प्रताप' में उन्होंने पत्रकारिता क्षा काइ क्या | 
भागे चलकर वे क्रान्तिकारी सगठन घें मर्तो हो गए। ७होंने 'नौजवान मारत 
सभ्ा, का गठन किया । बाद मे वे इसी प्रकार वी सुखदेव द्वारा लाहोर म॑ं चलाई 
जा रह! सस्‍्था मे सम्मिलित हो गए । 

१६२८ मे लाहौर मे साइमत कमीशन क॑ विरोध मे लाला लाजपत राय 
के नेतृत्व मे एक जुलूस निकाला गया था । पुलिस ने जुलूस पर लाठी चाज किया। 
मि० सकाट ने दस महन्‌ नेता को इतता पीटा कि १७ नवम्बर को पजाब के इस 
महान्‌ नेता की मृत्यु हो गई । भग्र जो के इम झत्याचार को भगतपिह कंसे सहद 
कर सकते ये। उन्‍होंने प्रतिज्ञा की कि वे स्क्राट को मृत्यु के घाट उत्तारेंगे। किन्तु 
गलत दिनास्त के कारण उन्होंने सेंडस पर धडाघड़ गालिया,बलाई । अप्रैल १६२९ 
में उन्होंने भ्रसैम्बली में बम फेंका भौर पुकारा--'इ क्ताब जिन्दाबाद'। वे भागे 
नहीं । उस बोर ने तो देश मबित के लिए तथा साम्राज्यवाद को समाप्ति के लिए 
यह मार्ग चुना था । भ्रागे उत्त पर मुब॒दमा चला तथा लाहोर जेल थें फासो पर 
लटका दिया गया । 

वह बोर ध्ाज हमारे बीच में नही है, पर उसस्‍्ता सारा सदेश हमारे साथ 
है । हमे उस बोर पर गव है | भ्राध्नो इस भ्वमर पर प्रण करे कि हम हर भन्याय 


का साहसपूर्वक मुकाबला करेतें । 
--डा० घमपाल 


सम्पादक के नाम पत्र 


सान्यवर महोवय, सादर नमह्त । 

--भाषके द्वररा प्र षित प्राय सन्दंश का ऋषि बोधात्मव एवं स्वामी 
दशवावद सरस्वती सम्रुक्याक आप्त हुश्नमा विशेष धन्यवाद | 2सक्ले पूव भो सभी 
दिशेयाक प्राप्त हुए हैं । एच से एक सुन्दर विशेषाक है। मन प्रस न हो जाता है । 
भव भापके विशेषाक अच्छे स्तर क सामग्रो लिए होते हैं तथा बाह्य कवर धी 
भाकषक होता है । 








राजबीर सिह प्राय 
फ्धि नगर गाजियाबाद 
भादरणीय डा० साहब, सादर नमस्ते । 


-- भाषके भाव सन्देश का ऋषि बो+त्मव एवं स्वापी दशनानन्‍्व सरस्वती 
विश्वेषांक प्रा त हुआ, तदथ बहुत-बहुत ८ यवाद । 
इस भझक से आपको महथि दयानन्द जी सरस्वती के विषय में कुछ श्रधिक 
सामग्रों प्रकाशित करनी थी, सम्पवत्त साधारण श्रक मे पठच प्रवच हेतु मिले । 
तोइनपाल पीऐल 
क्तवरी गज भ्रलीगढ 
प्रिय बधु डा० घप्तपाल जी, तमस्ते । 


--दिल्‍ली समा के महामन्त्री तिर्वावित होने के छपलक्ष्य में बध'ई स्वीकार 
करे । आप सन्देश बहुत भच्छा निक्षल रहा है | वित्रपतया इसके विशेषाका ने 
धाय॑ पमाज को पत्रकारिता में नवीन मापदण्ड स्थापित किए हैं ।' 

डा० मवानीलाल भारतीय 
इरत्नाकर सदत ८/४२३ ननन्‍दव वन जोघपुर राजस्थाव 


(वस्ति यज्ञ 
बो०के० भ्रार्या पब्लिक झकूल पश्चिम विह्वार मे १५ मार्च को स्वछ्ति यश्ष 
का स्‍झ्रायोजन किया गया | यह यज्ञ स्कूल समिति की प्रष्यक्षा श्रीमती प्रकाश प्रार्या 
के ज म दिवस के उपलक्ष में सुश्री प्राशारानी के ब्रह्मत्व में सम्पन्त हुप्ा ॥ 


इस झवसर पर सावंदेश्षिक प्ोक्ष प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द 
बोध सब्स्‍्वतो ने श्रोमती पश्रार्या क स्वस्थ निरोग व दीर्घायु होने की कामना करते 
हुए उ हैं भाशीवाद दिया । 

स्वामी जी के श्रीमती भार्या द्वारा किये जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की 
सराहना का धोर धाज्षा व्यक्त की कि वे मबिष्य में भी इसी प्रकार समाज संवा 
के व्ायों मे सलग्त रटेगी । दिल्‍ली झाये प्रतिनिधि सभा के महामत्री ढा० घमपाल 
ते थन्यवाद ज्ञापित किया | 

गायत्रो सन्‍त्र लिखावट बारे विश्व रिकार्ड स्थापित किया 


जसबन्त सिह गुप्ता ने 

चरखी द।दरी (नि० स०) मारत साधु [स तो, मगवान मकतो विद्वानों की 
बहुसख्या वाली भूमि है इसो भूमि पर मगवान दामचन्द्र, कृष्ण, मह्ठाबीर, मह॒धि 
दयानन्द प्रादि प्रनेक्र विभूतियों ने जन्म लिया व मानव जाति को उपदेश दिया 
चरखी दादरी मे भी एक हमसो श्र खा में रोविमात स्थापित किया वह परे विश्व 
से एक घनूठी मिप्ताल है बह यह की यहा के प्रायं समाजी विचारक श्री जसवन्त सिह 
गुप्ता ने विछले १८ सालो से लगातार गायत्री मन्त्र को लिखित धपने हाथ से 
पाच लाख मत्र लिख कर नया शोतिमान स्थ प्रित किया है एक कापी में छन्‍्हींते 
पाँच हजाव मन्त्र लिखे है एक सो कावियो में लिखे मन्त्र (को उ होने एक पूरी 
पलमारी में सजोय कर रखा है १६ साल की प्रायु मे ही उन्हे देश के प्रमुख ट्रास- 
पोट क० के सस्थापक व धार समाज के प्रमुख हुस्व० लालमन जो भाय के सुयुत्र 
स्व० बिरजान द पाये को प्र रणा से हो इस गायत्री मन्त्र के लिखने व इपका संग्रह 
को शुरुभ्रात की थी पता चला है कि विश्व रिकाड कायम 'प्रोनीज बुक' में उक्त 
संग्रह का ताम शीघ्र दज द्वो जाये श्रो गुप्ता जी द्वारा लिखिंत यह गायत्री मन्त्र का 
विज्ञाल लेखन एक सुन॒हरी दस्तावेंज हो ,नहीं बल्कि प्राज के युग थें समाज के 
सामने एक बहुत बढ़ा छंदाहरण है इक का लेखन की (पूरे देश्ष के विमिन्त भागों 
में गुप्ता जी को प्रशसा की ज्य रहो है। 


साप्हाहिक प्राय सन्देश 


१८ साच पुण्य तिथि पर विशेष-- 
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पं० गुरुदत्त विद्यार्थी : आर समाज का जाज्वल्यमान नक्षत्र 


डा० धर्मपाल, मन्त्री दिल्‍ली हाय प्रतिनिधि सभा, 


मानवता की सेवा के लिए, मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, 
सत्य के प्रचार के लिए तथा असत्य के विनाश के लिये इस प्रृथ्वी 
पर अनेक महापुरुषों ने सत्यका्ये क्या । यह नियम है जब जब 
सामाजिक जीवन में विकृति आ जाती है उमकी निष्कृति के लिए 
सदात्मा पुरुष के मन मे हुक सी उठती है श्रौर वह मेदान में कूद 
पडता है । यह नियम सृष्टि क॑ आदि से हैं। प्रारम्भिक युग के 
ऋषियो मुनियों ने सामारिक सुख भोगो को त्यागकर, निरन्तर 
तपस्या के बल पर एसी शक्ति श्रजित की जिससे वे समार के 
सभी प्राणियों + अल्याण क लिए कार्य कर सके । ऐसे महापुरुषों 
को अपने जीवन मे »भावों का सामना करना पड़ा विरोध भी 
सहन॑ पडे, जीवित रहते डण्डे गे सहने पडे और कभी कभी तो 
किसो झातताया के हायो बलिदान भी होना पडा । परन्तु उन 
लोगो वी वाणी कभी नही मरती, जो केवल अपने लिए जीवित 
नही रहते, बल्कि दूसरो के लिए जीते है, जो लोग केवल अपनी 
उन्नति में सन्तुष्ट नहीं “हते अपितु दुस रो की उन्नति में अपनी 
उन्तति मानते है. ऐसे महापुरुषों की गणना करने लगे तो अनेक 
पृष्ठ लिखे जायेगे । 

यहा पर एक ऐसे महामना महानुभाव के कृतित्व का विद्लेषण 
भ्रपक्षित है जो मात्र छब्बीस वर्ष की ग्रायु मे ऐसे महत्‌ कार्य कर 
गया, जिन्हे कोई विलक्षण मेघा का व्यक्ति ही कर सकता है। 
बीस इव्कीस वर्ष की श्रांयु तो भ्रल्हडता तथा श्रबोधता की आयु 
ही मानी जाती है। इस महापुरुष को मात्र पाच-छ या श्रधिकतम 
सात वर्ष ही मिले काम करने के लिए। इन स्वल्प वर्षों मे ही, 
वह अपने जीवन को पूर्णवा की कोटि तक समन्नत कर गया । एक 
“लिली का फूल केवल एक दिन के लिए खिलता है तथा उसी 
दिन मुरभा जाता है, परन्तु दुनिया उसे याद करती है। दूसरी 
झोर 'झ्रोक का वृक्ष तीन सौ वर्ष तक रहता है, पर क्‍या कोई 
उसे प्रशसा की दृष्टि से देखता है । व८ तो मात्र ई वन या अधिक 
हुआ तो इमारती लक्डी के रूप में ही प्रयोग लाया जाता है। 
मनुष्य के जीवन की ५रणता का आकवन भी इसी प्रकार दिनो की 
सन्‍या से नही, भ्रपितु उसके जीवन लक्ष्यों तथा उपलब्जियों से 
किया जाता है । 


प० गुरुदत्त विद्यार्थी मात्र १६ वषर्क आरायु में श्लौथे समाज 
बच्छो वाली लाहौर के प्रतिनिधि बनकर लाला जीवनदास के साथ 
मह॒पि दयानन्द सरस्वती के पास उन दिलो गयेथ॑,जब वे मृत्य शैया 
पर थे । उनका सारा हरीर फफोनो से सूजा था, पर फिर भी 
उनका मुख मण्डल शान्त एव प्रसन्न मुद्रा में था। उस समय 
ग्रुरुकत्त क ऊपर जो प्रभाव पडा, बस वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
गया । विज्ञान का ताकिक छात्र गुरुदत्त उस दिन श्रविचल ईश्वर 
भक्त बन गया । वह प्रभुनिष्ठ हो गया। वह प्रभुमय हो गया। 
ऋषिवर दयानन्द के श्रन्तिम झनन्‍्द--' हे दयामय ' हे स्वेशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर | तेरां यही इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण हो | भ्रह्म तुने 
प्रच्छो नीला की !” झ्राजीवन उस भक्त गुरुदत्त के कानो में 
ग जती रही । 

गुरुदत्त ने अजमेर से लौटकर लाहौर मे डी०ए०वी० स्कूल की 
स्थापना में प्राणपन से योगदान किया । उनको इच्छा वेद, वैदिक 
साहित्य और सस्कृत साहित्य को शिक्षा प्रणाली मे सदंव वरीयता 
देने की रही थी। पर वह ऋषिवर दयानन्द का शिष्य वैदिक धर्म 
का अनुयायी, यही तक न रुका । उसने अपनी सारी शक्ति वेद 
प्रचार, आय॑ पद्धति से ससक्ृत शिक्षण तथा बेद के बेज्ञानिक प्रर्थ 


करने पर केन्द्रित कर दी | वे कहा करते थे कि मैं ऋषि दयाननन्‍्द 
का जीवन चरित्र लिख रहा हु। जब्र कुछ मित्र पूछते कि कहा 
लिख रहे हो, तो उन्हे उत्तर मिलता--''झपने जीवन में उसे 
क्रियात्मक रूप मे [लेख रह! ह ।” सचमुच वदिक धर्म के प्रचार 
आर ऋषिऋण से मुक्त होने के लिए वाणी और लेखनी से श्रन- 
बेरत परिश्रम करना उसने प्रा म्भ कर दिया था। जिन लोगो ने 
उस ज्ञानी ग्रात्मा बा सान्निष्य प्राप्त किया है, उनका कहना ह 
कि जब वे ' वदिक मेगगीन ' को लिखने बेठते थे तो कई दिन तक 
बेघर से बाहर भी न निकलते थे। जब वे पढने लगते तो बिना 
विश्राम किए, बिना सोए कई कई दिन पढते रहते थे । 

पण्डित जी ने बेदिक शब्दो की जो वंज्ञानिक ब्याख्या का रूप 
तैयार किया था उसे झ्राव्मफोर्ड विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों 
मे सम्मिलित करिए जाते का गौरक मिला था। टमिनौलोजी ग्राफ 
वेदाज ने ब्रिटेन झौर जमंती के भाष्यकारों की चकित कर दिया 
था। दो उपनिषदों का उन्होंने ऐसा मार्मिक अनुवाद किया था, 
जिसे उनकी मृत्यु के बाद विश्व धर्म सम्पलन में पढा गया । वैदिक 
तथा विज्ञान शीर्षक लेख प्राय पत्रिका मे धारावाहिक रूप से 
प्रकाशित हुम्ना था, जो बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुम्ना । 
इस पुस्तक का समर्पण भाव उनके दयानन्द निष्ठ होने का कितना 
सुन्दरउ दाहरण है | 

वह वीर बालक बेदिक घम के लिए, वेदिक मान्यताप्रो के 
लिए झ्रत्ने को बलिदान कर गया। उसके बलिदान दिवस पर 
हमारा कतंव्य है कि वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम 
ग्रपने को इसी प्रक्रार समर्तित करने का ब्रत लें । 


होली #। त्योहार मनाएं 


“"राघेश्याम 'श्रार्य, सुलतानपुर 
बढती है पभ्रब वत्ति आासुरी, 
बढता है शभ्रन्याय अनय । 
साहस शौय॑ हुप्ना कुठित हैं, 
बढता जन-जन में है भय ॥। 
जले आ्राज होली फिर ऐसी, 
मन की राक्षस वृत्ति जलाए । 
होली का त्योहार मनाए ॥ 
दया-प्रेम के भाव मधुरमय, 
जानें कैसे हुए तिरोहित ' 
मानव मन से दूर हुम्ना है 
मानवता का सचित हित।। 
सहिष्णुता की, सद॒भावो की, 
ग्राभा उर मे श्राज जगाए + 
होली का त्योहार मनाए ॥ 
स्वाथ परायण हुआ्ना मनुज है, 
दुखी हुआ है शभ्रब प्रहलाद। 
सत्य बहाता है श्रब आसु, 
मना रही होलिका हलाद ॥। 
पावन है यह पर्व हमारा, 
इसकी गरिमा भ्राज बचाए +# 
होली का त्योहार मनाए ॥४ 
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घाप्ताहिक “प्रायत-देश'' 


बद्य प्रहलाद दत्त जी 


--विमलकान्त शर्मा 


जोने को तो प्तमी जीते है पर जोता उत्तो का सफन होता है जो देश 
घ॒मं, जाति, व समाज के हित के निए जीते हैं प्रौर उत्तकी उन्‍तति के लिए स्देव 
प्रयातशील रहते हैं। पपने पीछे छोड जाते हैं घने सदृक्कपो की पशगाया । ऐसी 
ही विभूति थे प्रह्नाद दत्त जी वंद्य। वंद्य जो का जन्म फाल्युन मास को पूर्णिमा 
होली को सन्‌ १८६४ मे हुप्रा था| रोहतक में हाई स्कूल की परीक्षा पास करते 
दे उपरान्त गुरुकुल भज्जर से भ्रायुरवेद को विद्येष शिक्षा प्राप्त की | समाज सेवा 
को भावना प्रारम्म से हो थो । एश बष तर वे अपने गाव से पंदल प्राकर गुरुकुल 
मे तिशुल्क धष्यापत कार्य करते रहे। तत्णदच तू दिहली प्रा श्रायुरेंद को प्रेक्टिस 
करने लगे । 

दश प्र मे की भावना तो प्रकह्न द दत्त जी में कूट कुट कर मरी थी।वे 
स्वतन्त्रता प्रानदोलन को गतिविधियों मं भा लेने लगे ; ब्राय तथाज के हैदराबाद 
सत्याग्रह मे तो उन्होंने उल्लेखनीय भूमिर्ा 'नम्ाई थे । प्तय समान दीवान हाल 
से सचालित इस सत्याग्रह के लिए भ्रथकु काम किया | 


हिंदी को देश को एक सूत्र प॑ पिरोने की उडो मानते थे। सन्‌ १९५७ 
के हि दी सत्याग्रह मे भो उन्होने मख़्त्वपवूण योगदार दिण । इसी प्रकाद १६६७ 
के गो रक्षा भादोलन मे छन्‍होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। स्वदेश प्रानरोनत 
हो य घुद्धि प्रान्दोलच या हिन्दु (प्राय) हितो से जुडा पौर कोई प्ान्दोलन रहा 
हो वेद्य जो ने हरेक में भागे बढ़ कर काम किया । 


ऋषि दयानन्द के तो वे धनन्‍य भवत [ि। वेद प्रचार काय॑ में वे सर्देव 
सलग्त रहते थे । उन्होने धनेक शास्त्राथ का प्रायोजन किया। शास्त्रार्थ महारथी 
प० रामचन्द्र जी देहलवी प्रतिदिन शाम के समय सदर बाजार स्थित उनकी दुकाक 
पर भाया करत थे धोर धम चर्चा होती थी व यज्ञ प्रमा थे भौर उनके परिवार 
में प्राज भी देनिक यज्ञ होता है। सन १६८७ मे व द्रोय प्राय सभा दिल्‍ली द्वारा 
२४ दिसम्बर १६८६ को स्वामी श्रद्धानद बलिद'तन दिवस पर वंद्य जी को 
सम्मानित किया गया था। 

वेद्य जी समाज व राष्ट्र की पत्तति के लिए शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर 
बिशेष बल देते थे ध्लौर सदंव निर्धन व मेयावी विद्यावियों की यथा सम्भव सहा- 
यता करते थे। उन्होने प्राथ पब्लिक स्कूल नागलोई क्षा स्थापना बा भौर प्रनेक 
प्रन्य शिक्षण सस्थाधो की भी स्थापना मे सहयोग दया । 

वेद्य प्रद्धाद दत्त जो राष्ट्र 4 स्वय सेवक संघ के तो कमठ व सम्रपित काय- 
कर्ता थे भोर छसके क्ायक्रमो में तो ध्प्रिम प क्‍त में रह कर कार्य जिया | सध के 
शिविरों में तो एक-एक मास तक रह कर निघुल् चित्ित्यासेवा करते रहे। 

ऐसे सुप्रश्द्ध समाज सेवी का १६ माच 2६८८ यो दिल्‍्नी में तिघत 
हो गया। छउतकी स्मृति मे १३ जनवरा ६६८६ छो स”< बाज र स्थित उनके 
निवास स्थान का जाने वाले मग बनाप वंद्य प्रक्ृत दत्त मांग दिल्‍ली 
नगर निभम द्वारा ध्ायाजित एक सप्राराह में रखा गणा | उन) स्मृति को चिर 
स्थाई बताने के लिए दस हजा« रुपये वी एक्क व्यिर [प्र स्थापित की गई है 
जिसई ब्याज से निधन व मेधावी छात्रो एवं प्रय ज्छरतमन्दो की मदद की 
जाती है । ऐसे समाज सेवी के!जन्म 'दने पर हमारों विनत श्रद्धाजलि । 


महात्मा हंसराज दिवस समारोह 
प्रतिवष की शाति इस बष भी पाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं 
डी ए वी सस्थाप्रा के सयुक्त तत्वाबधान में ' महात्मा हसराज दिवस 
समारोह रविवार दिनाक १६ प्रप्रेल १६९२ को प्रात € बजे से ! बजे 
तक तालकटोरा गाड़न इनडोर स्टेडियम (नज्दोक बिरला मन्दिर) नई 
दिल्ली मे समारोहपूव क मनाया जायेगा । 
समरत धाय समाजो, स्त्री भय समाजों, डो ए वी सस्थाप्नो, प्राय॑ 


विक्षण सल्याध्ों एक समस्त प्राय जगत से प्राथना है कि यह तिथि घरों 
से भ्र कित कर लेवे ध्रोर उत्त दित कोई कायक्रम त रखकर इस समारोह 


ओे उपस्थित होने को पा करे । --रामनाथ सहगल, मन्त्री 


सामवेदो ब्र० गोपाल सम्मानित 


गुरुकुल प्रभात पभाश्रम (टोकरी), मोल काल मेरठ के ब्र० गोयाल को 
सामवेद कण्ग्स्थीकरण के उपलक्ष्य मे एक शाल एउत्तरीय दो घौत बल्त्र, प्रभितन्‍्दत 
पत्र एवं १५०० /- रुपये सम्भान राध्षि प्रदान कर प्रयाग में प्रायोजित एक समारोह 
में सम्मानित हिया। कार्यक्रम ा प्राथोजन विदव हिन्दू परिषद्‌ क्रीप्रेरणा से 
भारत सस्कृत परिषद्‌' द्वारा बिदव वेद सम्मेलन एवं वेदज्ञामिनन्दन समारोह के 
प्रवस्तर पर जिया गयाया। 

उल्लेखताय है कि इसपे पूव श्री ब्र० गोपाल को श्र) गुरु विरजान दे स्मारक 
टूस्ट बरतारपुर द्वाया विभुषित क्या जा चुरा है । 

वीर पर्व 
प्राय व र दल मघ्चताथमजन, कोपगन गोौड़ा, बस्ता, कप्तानग जे, खतिना- 


बाद फूलपुर, राती को सराय व धाज्मगढ़ द्वारा विगत मास प्लाव बोर पव 
समारोहपृवकफ मताया गया । 





(पृष्ठ २ का शेष ) 

यहा पर हमारा प्राणायाम के विधि-विधान एवं प्रक्रिया के बणत क। प्रयोजल 
नहों है । हमारा तो यहां पर वणन करने का बवल इतना प्रयोजन है हि प्राणायाम 
एवं इसके मन्जों से हमे क्या लाम प्राप्त होता है प्रौर “मसे हम प्रयन प्राणायाम 
कोष का श्षिम प्रक्नार परिपोष कर सकते है प्रपने हू था से जब हम कोई भारी 
वस्तु ऊपर उठ ते हैं, तो हमें प्रपन छरद्दी के श्रच्दर स्थित प्राण को केन्द्रोमत 
करक बल लगाना पडता है। ब्रह्मचारी हसी प्राणायाम के द्वारा. सग्या मोडने 
छाती व ऊपर पत्थर तुडाने भ्रादि के क्रतब दिल्लाते है । पाणायाम मे हमे मत की 
एवं ग्रता प्राप्त होती है। यही हमारी उप्नलब्ध्रि नहीं है। उपल प्र है कि एसाप्र 
मन को प्रभु चिन्तन में लगा देता । प्लापने धण्टा बजाई टेवक हपस्थित हो गया, 
उसे बत ने के लिए ध्ापके पास कोई नहीं है वह चत्रा जाएगा | मन रूपी सेवक 
धा गया है टो उमे प्रभु की शोर लगा दिया जाये। मन की एश्न ग्रता कोई धनहोनी 
वस्तु नही है तोरदाज हां, बल्दृक्बाज हो, भनन्‍्यथा प्रच्य कोई भी काय करने वाला 
व्यक्ति हो--वह काय तभी कर पाता है, जब ध्पने मन को एवं!ग्र करके ध्स 
काय में प्रहत कर देहा है--विडीमार भी यही करता है। इस त्णि मन क्षी 
एकाग्रता से भ्रधिक मसत्वपृण है एकाग्र मन से लिया जाते वाला काये। 


प्र: तक हमने धन्नमय कोष प्रोर उसके प्र दर सन्निहित प्राणमय कोष को 
प्रपने पिण्ड मे-- ब्रह्म प्ह को एक्त्श्रो के द्वार १रिपुष्ट करते का बत्त किया है । 
हमने पहले जो टायर टयूब में हवा म" रर व हन चलाने का उदाहरण दिया था । 
हाड मास का स्थूल शरीर प्न्नमय कोष दहै--यह हम जन ही गए हैं। एप 
जो कक्‍त सचार एवं वायु त्रा प्रचलत है, बहा प्राणमय कोष है । प्राण प्रभात 
उदान, समात एवं व्यान यह प्रण ते पाच रूप हैं-- पा उप प्राण मो है। प्रधिक 
वर्गीर रण कर इनकी सझया ४६ पवन तक ले जाई जाती देखी गई हैं । ब्रह्माण्ड 
या पिण्ड के मिन मत श्रगो में जो प्राण को जिया हतो है--उप्ता के धनुप्तार 
उनका पृथक नामकरण कर दिया जाता है किसी वा ॥ाई प्रोषजन (भाक्मीजन) 
का एक्श्रीकरण होता है । किसी के शरीर के मूल पदार्थों को खिपका कर नीचे 
लाते हुए मल द्वार या मृत्र द्वार से बाहर निकालने का कब होता है। किसो का 
कार्य समान रूप से रक्त सचार करते रहने का होता है--भौर कसी का काय 
ग्रीवा से ऊरर रक्त प्रवाह करते का होता है। रक्त के पाथ श्रकप्तोजत को शरीर 
के सभी प्रगो मे भेज कर सम्पूण शरीर वो स्वस्थ रखते का प्रयत्न हो प्राणमय 
कोष का काय है। 


प्राणायाम के नियम शरोर मे प्राणो के सुगम भाहरण में सहायक हैं। शोच 
शुद्ध होने पर ही करे, घोजन के तुरन्त बाद न बरें प्राणों के प्राहदण एव विसक्षत 
को क्रिया बहुत धीरे धरे करें, शधा प्राण को बाहर या मोतर उतनी ही देर रोके 
बितनो देर सुख प्वेक रोक सकें स्‍भोर हस्त प्रकार वाब को धावसोजन प्रत्यक्ष या 
रक्त के माध्यम से शरीर के समी भ्रगो मे पहुचतो रहे । 


साप्ताहिक 'भा्व॑सन्देश 


राम व कृष्ण भारतोय संस्कृति के प्रतोक हैं 


-स्वामों श्रानन्द बोध सरस्वती 
नई दिल्‍नी । सावदेशिक प्राक्ष प्रतिनिधि सना के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्द 
बोघ सरस्वती न दिस्ला प्राय प्रा तीय महिला एना की प्रधाता श्र मतती शदु॒त्तला 
झाय की पुस्तक एक प्रेरक उपक्तित्व श्री राजेशबर राव का २५ फरवरी को 
फास्टीट्यूडन क्लब में भायोजित एक समारोह मे विमोचन किया | मारताय जनता 
पार्टी के नेता श्री झटल बिड्वारो वाजपेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं योगेश्वर 
कृष्ण दो प्रन्य पुस्तकों का लोकापण या । 


स्वामी धातन्द बोध सरस्वती ने हस प्रवसर पर झपने विचार व्यक्त करते 
हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम्र व योगेदबर कृष्ण मारतीय सस्क्ृति के प्रतीक 
है भौर प्राशा व्यक्त की कि पाठक इन प्रेरणादायक ग्रन्थों से प्रेरणा लेंगे। श्री 
वाजपेयी ने भगवान्‌ कृष्ण पर बता धारावाहिक दूरदशन पर न दिलाये जाने क ” 
प्रालोचनता की । श्री वाजपेयी ने बताया कि बचपन में वे प्लाय कुमार समा के 
सदस्य थे ध्षोर प्राय समाज के प» बुद्धदेव विद्यालकार री प्रेरणा से जीवन में धागे 
बढ़े हैं। 

दिल्‍ली श्र,य प्रतिनिधि समा के महामत्री डा० घम्रपाल ने कहा कि भगवान्‌ 


राम व कृष्ण का भरादश जंवन छडढ़ियो से भारतीय जब मानस का माग-दशव 
करता रहा है। 


इस प्रवसर पर सात्द श्री बंकुण्ट लाल 'प्रेम', पव साधद श्री विजय 
कुमार मल्होजा, सवश्री केदा नाथ साहनों, भ्रोमप्रकाश कोहली, सुरेश वाजपेयी, 
डा० शिवकुमार ध्ास्त्री, फिल्म अमिनेता क्षत्रष्व सिन्हा श्रादि सभी ने लेखिका को 
बधाई दी । झाय समाज क प्रधान श्रा प्रजय भला न कुशल मच सचालन क्या । 


चुनाव समाचार 


श्राय समाज प्रद्ान्त विहार, दिल्‍ली के वार्षिक चुनाव में श्री धमपाल 
परमार प्रधान, श्री बी ढो रंग व श्री सहोक्ष मोहन गुप्ता--छपगप्रधान, श्री 


हो पी कालडा--मत्रो, श्री बा डी गुप्ता--प्रचार मत्री एवं श्री हसराज डंडेजा-- 
कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए । 


“भाव प्रतिनिधि सप्ठा हिमाचल प्रदेश का प्रधिवेशव € फरवरी, ९३ को 
धाव समाज सुन्दर तगर कालोनो में सम्पस्त हुआ । जिसमे निम्त पदाधिकारी चुने 
गए-8 

प्रधात - श्री सुमेघान"द उपप्रधान-- श्री रोशनलाल, श्री प० विद्याघर, 
श्रीमती चाद रानी, मत्री-- थी कृष्णच-द्र प्राय बेद प्रचार भ्रधिष्ठता एवं सयुक्त 
सच्चिव--श्री मगवान देव चेत य, कोषाध्यक्ष-श्रो प्रुणेश सूद एवं लेखा निरीक्ष क- 


श्री करतारनाथ गण्डोतरा । प्रन्तरग समा के २० सदस्य तथा पाच प्रतिष्ठित 
सदस्य मो मनोनीत किये गए। 


भाय व दता पत्रिका के लिए सम्पादक सण्डल का गठन इप्त प्रकार किया 
पया-- सम्पदक--'ी मगवात देव 'चेत य', सह-सम्पादक--सवश्री क्ृष्णचन्द्र 
धाय प्राचाय रामान द, डा० क्मापिह प्राय । 
ज--्््ेेफ्््््फ््:--<<2--.... 

पुरोहित की श्रावश्यकता 

एक सुधोग्य वेदिक ढंग से सस्कार कराने व प्रवचन करने पें दक्ष प्रौढ़ा- 
कस्था भ्रववा परिवार वले को प्राथमिकता वेतन व धावास की सुविधा तुरन्त 
मिले -- ए-त्री ध्राय समाज श्रो निवासपुरी नई दिल्‍ली ६४ 


सुयोग्य पुरोहित को श्रावश्यकता 


झाय समाज इनुप्तान राड को एक ऐसे योग्य परोहित की प्रावद्यक्तता है 

जो यज्ञों, सस्कारो एवं प्रवचनादि में प्रवीण हो। सगोत ज्ञान रखने वालो को 

वरीयता दी जायेगो। प्रावासीय सुविधाध्नो के साथ वेतन योग्यतानुश्चार दिया 

जायेगा। पूण विव८ण वे साथ मिलें। भ्थवा निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें-- 
मत्री 


श्रायं समाज, १५-हनुमान रोड, नई दिहली-११०००१ 


२२ मार्च, १६६२ 


१० लाख रुपए की 'स्वामोी सत्यानन्द समारोह निधि 


की स्थापना 

स्वामी सत्यानन्द शती समारोह ७ [प्रति & फरवरी, ६२ तक देव दयानन्द 
दीक्षा मूमि मथुरा मे धुमघाम से सम्पन्न हुम्ना । समारोह के मुरु्य प्रतिथि साव- 
देशिक प्यार प्रतिनिधि पमा के प्रधान स्वाप्ती धानरद बोध सरस्वती ने प्र रक 
उदबोधन दिया । राजस्थात के पृव वित्त मन्त्री मास्टर प्रादित्येन्द्र ने समारोह को 
प्रध्यक्षता की | इस प्रवसर पर १० लाख रुपए पे 'स्वामी सत्यानन्द हमारक विधि! 
की स्थापता को धोषणा की गई जिससे प्राय विद्या प्रचार, वैदिक विद्वानों के निर्माण 
वेद व साहित्य प्रचार किया जाएगा ८ फरवरी को प्रो० सारस्वत मोहन मनीषी 
को भ्रध्यक्षता मे एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी हुप्रा । 


जिजोी विषा 


जिजीविषा ससथा का भ्रद्ध वायिक सम्सेलन १८ फरवरी को प्राण्ार्य तरेश 
को प्रध्पक्षता मे दिल्‍ली में सम्पन्त हुप्रा। श्रष्यक्षा डा० परोज दीक्षा ने सल्या 
के छह दयो पर प्रकाश हालते हुए बताया कि जिनप्रें जीने को इच्छा है पर वे जी 
वहीं रहे हैं, पह सस्या उनके लिए पस्मपित है। प्रमोी तक ऐसे दो बच्चों को 
काँगडी में प्रष्ययत्त के लिए भेजा ना चुका है| इस प्रवसर पर समाज सेवा करते 
वालों हलेण्ड वी श्रीमतों ध्व्॑चना मारहे, जमेनी को श्रीमती सुलक्षणा, एवं 
बिरला लाइन प्राय महिला समाज को प्रधाना श्रीमश्ी सुधीला सेठी को भी पम्मा- 
चित किया गया | 


राष्ट्रीय गोष्ठी 
श्री विद्वद वेद्य परिषद्‌ द्वारा तई दिल्‍ली में $ माच को प्रायोजित राष्ट्रीय 
सगरोष्टी म बोलते हुए पव रक्षा मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पत ने कहा कि प्राइवेंदिक 
फामू लो का दुस्पयोग बरने दालो प्रथवा प्रक्षास्त्री/ प्रयोग करने वालो को प्रशासन 
द्वारा बडा दण्ड दिया जाना चाहिए | गोष्ठी में देश मर के लक्ष्मण १०० वेदों ने 
भाग लिया । 
सचिव, श्री विद्वद वेद्य परिषद्‌ 
बो- 9, कृष्ण नगर, दिलली-५१ 


छपरोली मे वेद प्रचार की धूम 
विह्वव वेद परिवार संघ के सस्थापक व महामन्त्री श्री ब्रह्मप्रकाश श्री 
झास्त्री ने १६ फरवरी को छपरोली मे एक जन सभा में कहा कि प्राय समाज 
ही देश में फैली कुरीतियों व भ्रष्टाचार को मिटाने में समक्ष, भव वेद प्रचार कार्य 
को तोत़ किया जाए। 


परिणोत्सव 
धाय विद्वान्‌ एव सुप्रसिद्ध माय लेखक श्री देवनारायण भारद्वाज की सुपुत्री 
सो० का० प्रतिमा का शुम विवाह देनिक हिन्दुत्तान के प० प्रयोध्या प्रसाद वक्षिष्ठ 


के सुपुत्र चि० कुमुद के साथ ५ माच, ६२ को सम्पन्त हुप्रा। वर वधु के दीष व 
सुखद जोवन की झभाय सन्देश परिवार को भोर से बगल कामनाओें। 


होली मिलन 


-स्वासो स्वरूपानन्द सरस्वती 
बो होली सो होली भुलादो उसे, भ्राज मिलने मिलाने का त्यौहार है। 
त्याग दा छल कपट द्वेंष की भावना, प्रेम गगा बहाने का त्यौहार है ।! 
व कीचड घछालो न गाली बको, यह कुप्रथा बन्द करने में प्रानन्‍्द है 
स्वग सम शुद्ध बातावरण हो यहा, प्राज होली मनाने का त्यौह्दार है । 
ये हीरे से बढक्र है इन्ता का तन, व्यर्थ में ना गवाला जरा ध्यान दो 
बाट दो ज्ञान गीता का बी कृष्ण सम, प्र मबन्धों बजाने का त्योहार है । 
लोग श्रद्धा से जिसका करे घरनुरण, ऐसा पभावश जीवन बनाप्ोो सभी 
पाप प्रस्याय उत्पात बढने न दें, विध्त सकट भिटाने का त्योहार है । 
कर रहे थो प्रनाधार पीकर यहा, ये भरहकार मदिरा भरी प्यालिया 
ये सफल होगी होला तमी बन्च॒भ्ों, वेदापम्त पिलाने का ध्यौहार है । 
येविरह ये मिलन काव्य श्युगार रस, बोत भहे व गन्दे सुनाई न दें 
डालदें जो कि मुर्दों वें मी जान को, गीत ऐसे सुनाने का स्पोहार है।॥। 
समी मनुष्यो में हो [प्रेम ग्रतावस्ण है सथी भाईनशाई न भूठा कथन । 

राघव' हो संगठित करे हृदय मिलन,जीवन ज्योति जाने का त्यौहार है ॥ 


३२ माच १६६२ साप्ताहिक भावइसन्ःल रु 
विशशकामाममबपकमला 77 
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फासं-४ 





प्रकाशन का स्थान 
प्रकाधत ध्वधि 


३ सुद्रक का नाम 
क्या भारत का नागरिक है 
(या विदेज्ञी है तो) मूल देश 


पता 


४ प्रकाहक का नाम 
(क्या भारत का नागरिक है) 
(यदि विदेश्ली है तो मूल देश) 


पा 


ख्द 


सम्पादक का ताम 
क्या भारत का नागरिक है 
(यदि विदेशी है तो मुल देश) 


पता 


(१४५ हनुमान रोड 

साप्ताहिक 

सूयदेव 

भरती य 

भारतोय 

धथ प्रतिनिधि सभा 

१५४ हनुम त रोड नई दितलली १ 
सूयदेव 

भारती 

भाग्तय 

धय प्रतिनिधि सभा 

१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली १ 
सूयदेव 

भारतीय 

आग्तोय 

झाय प्रतिनिधि सभा 








(>0४८१$०॥४5 . 
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१४ हनुमान रोड वई दिल्‍ली ३ 


हस व्यक्षितयों के बाम व पते जो समाचार 
पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पजी के प्राय प्रतिनिधि समा 
एक प्रतिशत से प्रधिक के साभवाब या १५ हनुमाव रोड नई दिल्‍लो-१ 


हिस्सेदार हो । 


लकी 


४४ इन्टरप्राइजिज गली न 6 









गली न0 2 बीडनपुरा 
मैं सूयदेव ९८द्‌ 6 रा घोषित क ता हू कि मेरो क्‍्रधिगतम जानबारी एव (70४27५505$ अदमल स रोड करोल का ह 
33000 2520 53520 20 के जनक को 2030 27747 5729224 
स॒यंदेव 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 2००/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैंसेट या तौलिया मुफ्त 
चकस्कच ५, 
थक ७ 
चाट मसाला 














चाट सलाद और फला को 
अयत स्वाल्प्टि बनाने क लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


प्हँ 


कै 
कक ग्र्न्न्च्य ४५ ८ हि ह। ८८८७४ नम 
८22४ | ७... - 
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23 जडी बूटियों से ## 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत स्रक्ष 


दातो का दर्द मह की दर्ग ध | 
मसडो वी सपर्न टला गर्म 

पानी लगना रा मे हजाले होना तथा 

दानो की अयथ >मभणयो का घरेल इलाज 





अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
क्वकारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता हैे। 


जब ५ व. 


| डी (्ि 
गज) (| 
९ 8003 $[0980॥8॥ (809 
रशलांस हत (3९0७१ €हू 


एत सछकान 
व्लीगा युकत्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


५४0७ 3॥9॥65 ५७४॥ ॥ 8 
५७४॥४ 8॥0 20७77५ 
७ न 5 






अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीद 





धायंसन्वेश-दिल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमाव रोड, नई दिल्‍ली-११००० १ 
है ये ० 32387/77 एठज्नरत & 2 75 0 ७त 9 20 3 992. [60॥०४ (0 एठ* ज्यत000 फज़ाएए2॥शशथाप, 0थाए० ० छ (८) 89/६२ 
हिल्‍लो पास्टल रजि० त० डो० (एल ११०२४/६२) पूर्व भुगतान किए बिता भेजने का लाइसेन्स त० यू (सी०) १६६/६९ 
साप्ताहिक भाद॑सन्‍्देद २२ मार्च, १६६२ 


श्रायें समाज दोवान हाल दिल्‍लो का 
१०७वां वार्षिकोत्सव 


२७, २८, २१, माच ११६२ को लालकिला मेदान में 


बडे समारोह पूर्वक भनाया जायेगा 
हस उपलक्ष्य में २३ माच है २६ मां तक 


थ्रार्य समाज दीवान हाल से रात्रि ८ बजे से € बजे तक 


वैदिक ।वद्व न्‌ ८० नेन्नपाल जो शास्त्रों 
द्वारा वेद प्रवचन होगा । 
प्रवचन से पूर्व प० गुलाबधविहु 'राधव' के मघुर भजन होगे । 





मूलचन्द गुप्त प्रधान सू्यदेव मन्‍्त्री 
भाव समाज दीवान हाल प्राय समाज दीवान हाल 





सेवा में -..- 





च्ड्चे हे ( ५ 
केंरानी फार्मेली की शक 


-£ /०५५॥ 


आयुर्वेदिक ऑष्षियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे (848६3 


४८ २३/&/२ ६ (& (967 
पु कला 


सच्ययटानफप्राध्श 
दर परिवार के लिए एभक्‍तवर्ध॑क 
एवं म्फतिंदाथक रसायन | 
खासी ?ह व शारीरिक एव 


फेफड) दी 7र्ज॑रता में न पे हे ॥ धवनप्रा रन शा , [ एवाइब्य 
उपरारी आपर्वेटिय ६2 ० । | हि । ॉं 
| 
| 
१ 
न 
| 
| 





औषधीय टानिक 
गरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 














गुरूलुत्ल रा हे 
कफ श्ख्ड ४ ली कर. 
पाफेल्त्न हि >> 0280 
दातों ॥ प्रसाली # गामशत रागा | अप के गा जडटड कर / 7 %$५ को धोषधियों ऐ / | 
घन जा आयोगिया कक । है | ऐ 
कक जय ३88४५ जि । बच सपिवन करें है 
ओोष है. स्‍्कर हे 
[| से है 
शासन हैँ 
शाखा कार्यालय---६ ३, गली रॉजा केदाश्नाथ 
लत  आासयाब चावड़ी बाज”३, दिल्‍ली-६ फोन "३२६१८७१ 
हि ॥ 
| |. ५ ही छाए > + प्आात्छछी फार्मसी हॉरेट्वार (उठ छठ) | 














धुयेदेव द्वारा सम्पादित एक प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस दरियागज नई दिक्ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली भादं प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान रोक, नई दिवलो-११०००९ फ्ोन-३१०१५० के लिए श्रकाशित | रजि० नत० डी०(एल१०२४/१-०६२) 





बर्ष १५ पभ्रक २० 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, १२ प्रप्रंल १६६२ 
वाधिक--२५ रुपये 





विक्रमी सम्यत्‌ २०४६ 
झाजीवन २५० रुपणे 


दयानन्दाब्द १६८ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६० ६२ 


विदेश में ५० पौ"्ड ३१०० डालर दूरमाथष ३१०१५० 


११७वां श्रा्यं समाज स्थापना दिवस समारोह प्वेक सम्पन्न 


देव दयानन्द ने ज्ञान को गंगा बहायी है 
--ड7० रामप्रकाश 


नई दिलनी प्राय के द्रोव सम! दिल्‍लो र ज्य के तत्वावधान में घाय समाज 
का ११७वा स्थापना विवप्त राजघानी की सपस्त शझ्रय समाजो व प्राय सस्थापो 
की घोर से हिमाचल मवन मण्डो हाऊस्त नई दिल्‍ली में ४ प्रप्रॉल को समारोह 
पूर्वक मनाया गया | 
इस भवमर पर भ्पने भ्रपने उदुगार ध्यक्त क ते हुए समारोह के सुश्य 
झतिथि डा० रामप्रकादा, विज्ञान व तकनीकी दिक्षा मत्री हरियाणा ने कहा कि 
स्वामी दयानन्द की सोच बहुत गहरी तोखी व पती थी धौर उ होने प छण्डो के 
इ्रन्धकार को दूर करने के लिए घोर सघय क्यि | दयान द का व्यक्तित्व क 
चिन्तन इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह समझ पाना कठिन दै भ्लौर ऐसे व्यक्ति 
धराघम पर सवियो बाद ही पैदा होते हैं। डा० रामप्रकाश ने धागे कहा कि योगी 
राज भरविन्द ने कह्दा था कि दयावन्द झपने श्राप में इतने महान हैं कि उतके 
साथ कोई विशेषयय लगाने की झावदयकता नहीं है। महान मनीषी ५० युरुदत्त ने 
जब दयाय्द का मृत्यु का दुष्य देखा हो वे नास्तिक से श्रास्तिक बन गए झौर छत 
पर इतना दीवानापन छा गया कि घर झ्ाकर झय समाज के दस नियम कपढ़े 
पक लिखवा कर झपती छाती व पीठ पर डाल कर वेद प्रचार फो निकल पढे । 
डा० रामप्रकाश ने प्रागे कहा कि स्वामी दयानद के जीवन चरित्र लिखने 
काले बगाल के देवे द्र बाबू ने लिखा है कि प॒थ्वा पर बहने वाली गयगा नदी घें 
नहाने या सका कोषों दूर से नाम लेने सेपौर णिको के कथनानुप्तार पाप त्तो 
नहीं कटते हैं परन्तु दयानत्व ज की ठक रा से घ्रजमेर तक गयी ज्ञान की गगा में 
नहने से तो निश्चित रूप थे कल्याण होता है ड० २ मप्रकाश ने कहा कि कवि 
के शब्दों मे ऐसे ऋषिराज हिदयानन्‍्द पर हजारों ऋषिय!/को बारा जा सकता है। 
सत्य के प्रचार के लिए क्ष्यानद को पम्नेकक बा जहर पीना पड़ा शोर एक बार 
कुछ मभक्‍तो ने दु खो होकर बताया कि स्वामी जी प्राज लोगा ने एक पस्‍्ादमी का 
काला मुह कर जुतो की माला डाल व गधे पर बठा कर यह कह कर जलूस 
विकाला है कि ये दयान द हैं। जन व्रय ण के लिए हर प्रकार कूग उष्ट सहने 
वाले दयानन्द ने हसते हुए जवाब दिया कि अरल्ली दयात दे तो तुम्हारे सामने 
बेठा है शोर नली दयान द का यहां हाल होता * 
डा० रामप्रक्काष् ने कहा कि सत्य का छद्ूघटन क ते वाला देववागरी 
हिन्दी भे लिखा दवात द का भ्रमर ग्र थ सयथंप्रक्त शे भ्रज घर घर में पढ़ा जाता 
है। उ हाने कहा कि चुनौतियों का सामना प रते से लिए धाय सम्ताज के सर्वोच्च 
संगठन सावदेशिक समाझो सुदढ़ करने के लिए श्रय जनो क प्राज के एवित्र 
दिल सकत्प लेता चाहिए | छत्लेखनीय है कि गणमस थे श्र ताणों ने श्रोजस्वी वक्‍ता 
डा० रामप्रकाश के उद्गारों की ध्नेक बार करतल ध्वनि से हुप न्यक्त भरते हुए 
सराहना को । 
वरदेष्चिक समा के वरिष्ठ उपप्रधघान व सुप्रसिद्ध स्वत्त ता सेतान पण्डित 
रामचन्द्र शव बन्देमातरम्‌ न कहा कि भाज देश से बढ रहे नास्तिक्वाद को दूर 
करने एवं ईदवव के प्रस्तिस्‍्व के प्रचार के लिए हप्तें क थे करना चाहिए | 
पभा के महाम त्री ड ० सब्चिदान द झ्ात्त्री मे प्पने प्रध्यक्षीय माषण मे 
कहा कि ऋषि दयातन्द > सर्देव निडरता पूर्वक मूर्ति पूना व पाखण्डों का खड़न 
किया भौर विध्व वल्योण के लिए शराब समाज को स्थायता की थी । 
लब्ध प्रतिष्ठत वेदिक विद्वान डा० सवानीलाल जी भारतीय ने स्वामा 
दयानन्‍द जी द्वारा स्थापित क्रान्तिकारी भा दोलत पभाय समाज की ऐतिहासिक 


सम्पादक-प्रो ० सूयंदेव 


पृष्ठ भूमि का विवेचन करते हुए प्राय जना को कल्थाणकारी वेदवाणी के प्रचार 
व प्रसार के लिए व्रत लेने का ध्राहद्वान किया । 


दिल्‍ला प्राय प्रा्तोंय महिला सभा का प्रघाना थीमती शकुतला प्ार्या ते 
स्वामी दयानद को श्रद्धाजलि प्पित करते हुए नारी छद्घधारक व नारो फो 7रमा 
प्रदान करने वाले ऋषि को एक महान मग सुष्टा बताया। उन्होने कहा कि यह 
बहुत दुख की बात है कि भाजादी के ४४ वष बाद भी धाज बच्चो कौ गलत 
इलिहास पढ़ाया जा रहा है कि भ्राव लोग मारत में बाहर से धाये थे । 

श्री जयत कुमार श्राव ने देश म बढ़ रहे घधर्मा तरण पर यह्टरी चि ता 
व्यक्त करते हुए कहा कि निष्ठावान क समर्पित कायकर्त्ता हो इस समस्या से 
जुभ सकते हैं उन्होने विस्तार स ईसाई मिशनरियों की काब प्रणालों का जि 
किया प्रौर कहा कि घम पर्चिवतन राष्ट्रीय एकता के लिए एक बढ़ा खतरा है 
क्योकि धर्मा तरण से लोगो की देश के प्रति तिष्ठा भी बदल जाती है। एन्होने 
कहा कि यदि हम प्ब मो नहीं जागे तो भावी पीढिया इमे कभी माफ वहीं करेंगी । 


श्री प्रेमचन्द भीघर सम्मानित 

कायक्रम मे सुप्रसिद्ध वेदिक विद्व न्‌ श्री प्रेमचद श्रीधर को ढ० सच्चिदा 
न॒द शास्त्री ने शाल धोढा कर भाय श्रष्ठी श्रो सत्यात द ने स्मृति बिह्न पण्डित 
ब देमातरम्‌ ने सम्मान दाशि तथा दिल्‍ली भझाश प्रतिनिधि समा के मदट्ठामसश्री डा० 
घमपाल ने प्रश्वध्ति पत्र मट कर श्रों लालमन भाय वैदिक विद्वान्‌ पुरस्कार से 
सम्मानित किया । ध्ीघर ने भ्रपने सम्मान के प्रति प्रामार व्यक्त करते हुए कहा 
कि वे सदंव समर्पित भ व से भाय ममाज की सेवा करते रहेगे | 

श्ारय प्रनाथालय के प्रवीण कुमार पुरस्कत 

समारोह में श्राय ध्रनाधालय के ११वीं कक्षा के मेधावी छात्र प्रदीण कुम र 
को सावदेशिक पअभ्य प्रतिनिधि सभा के व० उपप्रधान पर० रामच द्रराव ब दे- 
मातरम्‌ ते स्वण प्रदक प्रदन कर डा० (मेजर) प्रद्धिनी कुमार कण्व शोय 
पुरस्कार स सम्मानित जिया | इस प्रवपर पर अ्रय दस प्रतिमावन छात्र छात्रा 
को म बसी $# ॥र स्वण “दक प्रदात कर पुरस्कृत किया गया । 

इस कायक्रत प॑ प्रल्यात वर्दिर विद्वनू ड ० भवातीलालात मारतीय ने 
२ शाच ६२ को बोषघो व पर रुम्प हुई प्रतियोगिताधो के ४४ड विजेताप्रों को 
मो पुरस्कृ! ऊिया | 

विशेषाक का विभोचन 

>स मे यक्रम में स्वत त्रत्ा सेनाती प० ब देम तरम्‌ ने हि दा साताईिक 
ध्राय स देश के घय सशात ह्थातता दिवस वे स्वामी रामेदबरान वे सरस्वतों 
सबकक्‍तांक का करतल घ्वति के बीच विमोचन शिण 

इससे पूव सर्गगताच य श्री गुलाब जा राघव ने मधुर मजत प्रस्तुत किए । 

इस धवमर पर के द्वर य सम के प्रधान महाशय धमपाल महामत्रो श्रीमती चडढा 
दिल्ली प्रय प्रा निघ समा के प्रधान श्री सूयदेव दोवन हाल पघाय सम + के 
प्रध न श्री मूलच द गुप्न चौ० लक्ष्मी श्री ्॒रनाध सहगल छो दरबारोलाल 
श्रीत्र यम वा पश्राद महानुमावों ने भी स्‍प्रतिधथियां ॥ माल्यापण द्वारा स्वागत 
क्यि 5 यत्नप मे सम वदेशिक समा श्राय के द्वरीय सभा व दक्षिणी दिल्ली बेद प्रचार 
सभा द्वारा नव बष बधाई ब्याड वितरित किए गए । 

इस के यक्रपम का कुशल सचालन साव”श्षिकत्त प्तमा के उपम त्री डा० शिव 
कुमार श स्त्री ते करते हुए देव दयान द को मी श्रद्धाजलि दी । 

प्रस्तुति मंत्री विमल का त शर्मा 


सह सम्पादक--विम लकान्‍्त शर्मा 


साप्ताहिक "प्रावस न्देश 


११ प्रप्रेल, १ (६६ 


सन्ध्या से मनोमय कोष में प्रवेश (श्रधमर्षण मन्त्र) ६ 


मर 


--देव नारायण भारदाज 


ध्ग स्पर्श -पाजन मन्त्रो थें हमने पपने स्थल छरीर को सशक्त एवं पवित्र 
कर लिया, इसको बलशालो, पशत्वा धौः ते जस्दी (शम्‌) सी बता लिया । हमने 
प्राणायाम मनच्चा एवं एसकी प्रवितया मे शरीर थें प्राण सदार लिया। हमने शरीर 
से बाहर स्थित ब्रह्माण्ड के लोकों धो शक्तिया प्रपने भू दर समेट्ते का यत्न क्या । 
प्राणो को प्र दर ही तो लिया जाता है, बाहर से प्रन्दर लेने को क्षमता ही विकसित 
करता पर्याप्त नहीं, प्रत्युत प्रन्दर से बाहर जाने की प्रक्रिया प्री हम भावी 
चाहिए । ध्पने जीवत में हम, शरीर से बाहर मन के द्वारा चले जाते है ! प्राणो 
के द्वारा जहा हम ब्रह्म ण्ड की गक्ति पिण्ड मे ले पाते हैं, वही मन # द्वारा हम 
स्वय को पिण्ड से निकाल कर ब्रह्माण्ड मे ले जाते है। पिण्ड की प्रधिष्ठाश्री हमारी 
यह प्रात््मा है भ्रौर ब्रह्माण्ड को परमप्रधिष्ठात्र वह जगदम्बा है--बह परमात्मा 
है । प्लाप कहेंगे कि इस पिण्ड के हृदय स्थल मे बेठी प्रान्मा में हो परमात्मा भी 
रहता है तो दूर जाने को प्रावध्यकता क्यो ? दूर जाना इसलिए है कि -- ब्रह्म।ए०ड 
के कण कण में प्रभु बा तिवास हो नहीं कारीगरी भी है। जब उसकी कारोयरो 
देखकर हमें उसको स्मृति धाने लगेगे तो मन सृष्टि दशन से छुकक्र हृदय पें स्वय 
लोट प्लायेगा शोर उसका गुफ्वान भी करते लगेगा। मोतर भी तू-- 
बाहर भी तू मद प्लोर समाया तु ही तू ! इस प्रकार से प्लिलत का प्रानन्द बढ़ 
सकेगा। मन की मलिनता-पाप वत्ति प्रभु दशन में बाघक है यह्टी यदि दूर हो गई, 
तब तो दशन में कोई प्रवरोध नही | जँछे पट हटा देते से बाहर वाला भीतर 
पौर मीतर वाला बाहर देखने लगता है, बसे दी मत की पाप वृत्ति को हटा देने से 
बाइर-मीहर सवत्र प्रभु की मनोहर तत्ता स्थापित हो जाती है। तो प्राइये । इस 
शरीर से बाहर निकल कर कुछ ब्रह्माण्ड मे विचरण कर लिया जाये । 

धोम-ऋत च सत्य चामीड्धास्तपस्तोष्ष्यनायत ततो राज्यजायत तत समुद्रो 
प्रणंव ।। समुद्रादर्णवादधि सवत्सरो प्रजायत। प्रह्योरात्राणि विदधाद्विहवस्प 
भमिषतोवच्ी ॥ सूर्याचर्द्रमसी घाता यथापृवमकल्पयत | दिवच पृथिवों घान्तरिक्ष 
मथोस्व ॥ ऋ० म० [०१६०।१३॥ 


प्र्थातू-- (ऋतम्‌)-सृष्टि के सावंभोम नियमया कारण रूप प्रकृति या 
वेदशान (ब)--भोर 


(हत्यम्‌)>-कार्य रूप प्रकृति जिसका प्रत्तित्व स्थल इच्द्रियों छे दिखाई 


देता है । 

(प्रमीद्धात)- प्रति प्रकाशित 

(तेपस ) ८ तप-प्रनस्त सामर्थ्य से (ध्रजायता) ८ पत्पन्न 

(ततो ) > उसी ईइवर के स्तामथ्यं से (समुद्र) - पृथ्वी भौर मेघ मण्डल मे 
जो महासमुद्र है (पर्णव) लहरों वाला, एत्पन्‍्न हुपा | इसो ( प्रणंवात) - लहटराते 
हुए (समुद्र )- धमुद्र से (धधि--ऊपर (पदचातु) (सवत्मर)--छत्पस्न होने वाले 
जगत का योनिरूप-महृद भ्ण्ड क्षण, मुहत, प्रहर भादि काल (भजायत -- इत्पन्त 
हुप्ा । इक प्रकार (पस्‍होराक्राणि)--जगत के रात दिन (विदवस्य--प्तम्पूण 
(मिपत >-निमेषोलेष या हरकत करने वाले को (बशी) वक्ष मे करते वाले प्रभ 
ने (विदधत--बनाया (घाता-+सब जगत के घारण भौर पोषण करने वाले ने 
(ूर्याचस्द्रमस्तो --युय धौर चढद्र को (दिव्मू दी को (च-भोौर (प्थिवी)८ 
पश्वी को (भ्रयौ) - भोर (प्रततरिक्षम्‌) प्रन्तरिक्ष को (यथापूवम्‌) पृव सृष्टि की 
माति (प्रकत्पयत्‌) बताया । 

भावाथ--पम्पूण चेतन निमेषों मेष प्र्थात्‌ हरकत करने वालों को वश 
में रखने वाले घाता परमेद्वर के देदीप्यमान तप-प्रताप से यथाथ' श्लान वेद धौर 
तिगुणात्मक प्रकृति कापंकुप में पूर्व की साँति उत्पन्न हुए । उससे ही लह्टराता हुप्रा 
जल का समुद्र ध्ौर मेष छत्पन्न हुप्ा । लहर शक्त समुद्र के (ऊपर) बाद ब्रह्मण्ड 
के प्रण्डाकार लोक उत्पन्त हुए जिनके कारण काल को ग्ति-मम्बत्सर उत्पन्न 
हुआ । सम्बत्सर (सम--वत्सर) समतल बच्ताने वाले लो$ बन गए | तदन्तर 
छस विधाता ने पहले धृष्टि चक्रो की माति सूय चन्द्र की रचता को, धौर इस 
जगम गतिशील विश्व के लिए दिन-रात्रि की रचना की । इस प्रकार उसने सुखहूप 
दय लोक, पृथिवी लोक पन्तरिक्ष लोझ को बनाया | 


सन्ध्या के इस भाग को धधम्पंण कहते हैं। कोई इसका पर्थ लगा बेठता 
है कि इस प्रक्रिया से एक व्यक्ति धपने किए हुए पाषों को मीज देता हैं, बष्ट कर 
देता है। प्रभु के विधि विधान में यह तो सम्भव है ही नहीं, हम जो करेंगे-वह 
अरेगे । इमसे बच नही सकते । तो इसका प्रथे हुआ पाप के परिणास्र को सह 
क्रता। सहने के बाद उप्तसे मुक्ति पाना धौर धागे के लिए स्वय को स्वच्छ बच्चा 
लेना । सप्तार में मनुष्य भ्रपते मन वचन धोर देह से धमरूय प्रसार के पाप करता 
है। इन समीो पापो को मनीषिया ते दो वर्गों भें रस दिया हैं--(१) प्रम्मान 
जन्य पाप (५) ण्वसाद जत पाप। जब उसको घपलब्धिया होती है, छसके पास 
शारीरिक बल धन बल, बाक बल, श्रधिकाविक होती है वह सबको पोछे छोड़ 
कर भागे निकल जाता चाहता है, तब वह नियम-छप्तियम की चिस्ता किए बगैर 
प्ाँति माति के प्रन्याय कर बेठटा है। छत्तका प्तियानी स्वर ने जाते कितले 
दीनो को प्रताहित कर ढडौठता है। इसके विपरोत यदि मनुष्य को जीवन में 
प्रसफलता पर प्रसफलता मिलती है तब वह प्रवसाद ग्रस्त ह्वोकर पाप क्षरने को 
एद्यत हो गै:ता है । ऐसो स्थिति में वह प्रात्म हत्या से भा वाज नही पाता है । 
प्रप्मिमान मे जहा वह हत्या पर उतर प्राता है तो प्रवत्ताद में वहु प्रात्महत्या तक 
गिर जाता है। यह दोनो ही भयकर पाप के रूप है। 


सन्ध्या के इन ध्रधमपण मन्तो में दोनों प्रक्ार के पापों के फल को सहन 
करके उनसे पाप निकलने क उपाय सब्निहित है | बेद ते ध्रम्रिमात को भस्म करने 
के लिए प्रलय, भोर पभवप्ताद को हटाने के लिए सृष्टि रघता का चित्र मनुध्य के 
सामने प्रस्तुत कर दिया है। यदि इसके मत में प्रश्मिमान-प्रहकार की हुकार घोर 
मारने लगे तो वह यहूं सोच ले कि जिस प्रभु के क्षिणक सकेत मात्र से यह विराट 
ब्रह्म ण्ड बुलबुले को माति पल मर मे बिलीत हो जाता, उसके सामने तेरी गणवा 
क्या है, चल प्रपते प्रहार को टप्डा करके नम्र हो जा। यदि मनुष्य को प्रवसाद 
प्रॉकर घेर ले-वह निराश कूपर दें डूब रहा हो, तथ वह यह विचार करके ढि 
प्रयल के बाद इस धदृष्ट प्रकृति-जहा कुछ प्रतीति न थी उससे परमात्मा भ्पते 
सामथ्यं से इतना विशाल ब्रह्माण्ड उत्पन्न कर देता है--छप्मे समद्र, सु, चन्द्र, 
पृथ्वी, वृक्ष वनस्पति समी कुछ वह्ढी प्रकट कर देता है। ऐसे विश्वकर्मा के भ्रदेश 
में चलकर हम झपने जीवन का उद्धार भला क्यों नहीं कर सकते है। यह' प्रसु 
पर छसको दढ़ भास्या उप्ते प्रवसाद से ऊपर इठा सकतो है। उसकी दुर्गाति-इसके 
विगढ़े जीवन को सुधार सकती है। वह प्रच्छे प्राचरण प्ोर प्रभु भक्ति से 
पुनंजीवन प्राप्त कर सकता है । 

पिण्ड से बाहर ब्रह्म ण्ड में प्रततन्द को धाराबे बहती है। "कैसों को एक 
कोठरी में सारो सुवेधप्रों के साथ रख विया जाये। खाते-पीवे-रहते सोनै-्तहाने- 
धोने ध्रादि समी के साथन दे दिए जाब तो मी प्राप उसमें ही रहना पर्याध्त नहीं 
समझभेगे। वहू रडियो ट्राजिस्टर.दुरदशन यन्त्रो की मांग करेगा पसे यह सब भी 
दे दिया जाये तब मरी उसको चेन नहीं मिलेगा-पयह सब रहते हुए भी वह बाहर 
विकल कर हा चेत की सांग लेगा । हमारा छोर पभाश्चित है भूमि भाश्चित है- 
सोप॑ मण्डल के सोयमण्डन प्रात हैं ब्रह्मण्ड के ब्रह्माण्ड प्राश्ित है ब्रह्म के 
हमारा पिष्ड हमारा तिक्टतम साधन हैं-इतो सै प्रारम्भ करके ब्रह्माण्ड को 
समझा जा सकता है। ब्ह्ण्ड के ज्ञान पै पिण्ड का समत्वप जा सकता हैं। जिस 
प्रकार जीवात्मी जब ढोठता चाहता है, चेठ जाता है, जब खा होना चाहता है 
तो खडा हो जाता है । शरीर के प्रन्दर जोवात्मा की दृष्छा मात्र से सभी कार्यो 
हीते हैं । जीवत्मा को किसी घन्य साधन की पह्रावश्यकता नही इसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
से व्यापक परमात्मा सुष्टि को रचना करता है। बह किसी साधत विशेष के बिना 
ईक्षण मात्र से सष्टि की रचना कर देता हैं । 

यदि कोई कारोगर प्ामूषण बनाता चाहता है तो उसे तीन वस्तुएं चाहिए। 
सोना चाहिए, बनाते को विधि चाहिए शोर बनाने के लिए समय चाहिए । ऐसे 
ही प्रभु ने प्रकृति, वेद ज्ञान धोर काल से सूथ्टि की रचना को । इस प्रकार इमको 
प्रभु के वेद ज्ञान, प्रमु को प्रकृति भोर काम को समझता होगा। इन अ्रधम्षण 
मन्‍्त्रो थें इन्ही तोनो को चर्चा है | हम कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, तो वह एक 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 


है२ प्रप्रंल, १६६२ 


साप्ताहिक “पावंतम्देश " । 








ग्रार्;थ समाज के गौरव: 





द 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी 


“किसी होनहार घवक को मत्यु पर लोगों को जैसा दु ख होता है, उसका 
झनुमान लगाता मो क्ठित है। ऐसे युवक का निधन निरचय ही कष्टदायक होता 
है, जिससे मांसव जाति के सामान्यत धौर जिसी राष्ट या किसी जाति के विशेषत 
छ्वित घाघन को प्राक्षा है । हमारा दुख छप समय प्रौ३ प्री बढ जाता है, जब 
हम देखते हैं कि उस दिवगत व्यक्षित ने प्रपने गुणो के कारण झपने देश का गौरव 
बढ़ाया है । प० विद्यार्थी भी इसो कोटि के पुरुष थे। यूरोपीय विज्ञान तथा 
साहित्य में उन्हें योग्यता प्राप्त थी। वे सस्कृत के प्रखर विद्वान ये तथा ध्रग्नेजी 
भाषा के महान्‌ बवता । छनके भ्रग्नजी व्यास्यानों को सुन कर लोग भावचर्य चकित 
रह जाते थे । यदि वे कुछ दिन ध्लोर त्रोवित रहते तो देक्षा के प्रभिद्ध वक्‍ता के रूप 
में र्याति भजित करते । वे धायंसमाज लाहौर के प्रतिष्ठित सदस्य थे। सर्थोपरि 
बात तो यह्ट थी कि उन्होंने धन्य कार्यों से प्रपने धापकों पृणतया पृथक कर, स्वयं 
को सर्वात्मना प्राय समाज के लिए ह्वी सम्ति कर दिया था । उन्हे छच्च एवं 
सम्मान जनक पदो पर नियुक्त किए जाने के प्नेक सन्देश मिले, बिन्तु ्न्‍्होंने 
हन प्रस्तावों को स्वीकार नही किया। प्रायप्तमाज को प्रगति पथ पर ले जाता हो 
हतके जीवत का लक्ष्य था। एतके प्रनेक गुणों मे यही एक गुण प्रधान ध्लोर पर्याप्त 
कहा जा सकता है। कितने श्लोक की बात है कि ऐया व्यक्ति केवल २६ वर्ष को 
प्रायु मे रोग का शिकार होकर १९ माच १८६९० को दिक्गत हो गया। हजारों 
लोगों ने छवकी मृत्व का शोक मनाया धौर दिवगत को श्रद्धांजलि भरवित की। 
किन्तु मुरुदत के वियोग से जो राष्ट्र की हानि हुई, खास तोर से झाद समाज को 
हानि हुई, उसको तो क्षति पूति तहीं हो सकृती । हमारे विचार भे किसी भी देख 
बा पर्म के किसी महांपुरुष की मत्यू को मानव जाति पर भाई विपत्ति ही मावा 
जावा चाहिए | इसके लिए सभी को शोक व्यक्त करता चाहिए ।' 


यह क्लोक सवेदना पूर्ण लेख सर सेयद प्रहमद खा द्वारा स्थापित 'एग्लो 
मोहम्मडन कालेज धलोगढ़” के मुख पत्र 'प्रलीगढ इन्हटोट्यूट बजट में २३ माच 
१८६० को प्रकादित किया गया था। यह लेख इस बात का परिचायक है कि 
महान पुरुष किसी विशेष देक्ष, धर्म प्रथया जाति के लिए नहीं होते, वे तो प्रम्पुर्ण 
मानवता के लिए होते हैं । बे मातव मात्र का वल्याण चाहने वाले होते है। प्राय 
समाज का दसवा नियम हसी का उद्घोष करता है कि हमे सामाजिक सवहितकारी 
नियम पालने में परहन्त्र रहना चाहिए। 

प्राय समाज का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र प० गुरुइत्त विद्यार्थी मानवता 
को सेवा के लिए, मानव मूल्यों की स्थापता के लिए, सत्य को स्थापित करने के 
लिए तथा प्रसत्य का बिनाक्ष करने के लिए प्राजोवत संघर्ष करता रहा | जीवन 
तो उसे थोडा मिला पर हस जीवन में वह जो काय कर गया, वह सदेव कहेगा। 
छब लोगी फी वाणी नहीं मरती जो केवल ध्पने लिए जोवित नहीं रहते, वढ्कि 
दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। जो केवल प्रपनो उन्नति में सम्तुष्ट नही रहते, 
घपितु दूसरों को उन्नति में प्रपनो उन्नति मानते हैं। 

प० गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म पजाब के मुलतात नगर में, फारसी के 
स्वतामधन्य पडित धौर धुयोग्य ध्ृध्यापक लाला रामकृष्ण सरदाना के घर थें २६ 
प्रप्रेल १८६४ को हुजा था। उतको शिक्षा दीक्षा मुलतान, झग क्षौर लाहोर में 
हुई । वे एफ० ए० में विष्वयिद्यासय में प्रथम रहे, द'० ए७ मे प्रथम रहे एम० ए० 
से व केवल प्रथम रहे, बल्कि इतने प्रतिशत प्रक प्राप्त किये, जितने श्ाज तक 
किसी ने प्राप्त न किये ये। वे गवर्नमेन्ट कालेज लाहोर मे धाइन्स के प्रोफेहर 


नियुक्त किये गए । वहा पर भी छनकी श्रष्ठता का केतु लहराता रहा, पर वह 
वो ध्ाये समाघ्र के लिए समर्पित था, छसने यह नौकरों छोड दो । 


प० गुरुदत्त मात्र १६ बर्व की ध्ाय में भ्राथ समाज के नेता माने जाने लगे 
थे । २० जुत १८८० को भायंसमाज लाद्दौर मे प्रविष्ट इस शुवक को ज्ञात, धनुमव 
एवं वक्‍तृता शक्ति के बल पर, लाला जीवनदास के साथ महधथि दयानन्द सरस्वती 
के सेवा करते के लिए प्रजमेर भेजा गया। मृत्यु शैया पर लेटे ऋषिवर का 
परमात्मा छे साक्षात्कार, वार्तालाप सुत कर, हम धसहा पीड़ा में भी ऋषि के मुख 
सडल को प्रदुभुत प्रामा एवं प्रसस्तता को प्रदूभुत छटा देख कब, वह यवक प्रत्य- 
घिक प्रभावित हुप्ना । उमके मन के सभी वेशानिक सहाय मिट गए। वह दयानन्द- 
ज्ञान मय हो गया । वह धाय समाज घर वैदिक धम के प्रति समर्पित हो गया। 


प० गुरुदत ने लाष्टीर प्लाकर ड़ ० ९० वी० कालेज को स्थापना मे सराह- 
नीय सहयोग दिया। विद्वता के क्षेत्र मे प० गुरुदत्त द्वारा स्थ पित कोतिमानों का 


पदेव याद किया जाएगा। उन्होने वेदों का स्थपत प्राघुनिक विज्ञान की अपेक्षा 
७च्चतर प्रमाणित किया। उ होने सायण मह्टीघय भौर मेक्समूलर के वेदभाष्यों का 
गम्मोर अभ्रध्यपन किया प्लौर पाया कि वे सभी मष्य निरुक्‍त की प्रक्रिया पर खरे 
वहीं छतरते | वेदिक सज्ञा विज्ञान पर उन्होंने कई सारगामभित लेख लिखे | वे योग 
में रूचि भौर प्रणायाम के सतत्‌ प्रम्यास के कारण, मन को एकराग्र करने मे एक 
साधक की माति सफल हुए । पर इस साधना ने इन्हे शारीरिक रूप से खोखला 
कर दिए । वे जो काम हाथ मे ले लेते थे, जब तक वह पूरा न हो जाए, व साते 
थे शौर न खाते थे, छाहे दो या तीव दिन भी क्यो न हो जाए । 


पण्डित जी ने वैदिक शब्दों को वैज्ञानिक व्याख्या का जो कोष तेयार किया 
यथा, उसे प्रावत्तफोड विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किए जाने का 


योदव मिला । टमिनालोजी भाफ वेदाज ने ब्रिट्रेल घोर जमती के माध्यक्वारों को 
चक्ति कर दिया था। पण्डित जो ने भनेक ग्रन्थों का मानक प्रणयन किया। 
उन्होने प्रनेक लेख लिखे एन्होंने प्रनेक माधाण दिए। सबका स्वर एक ही था कि 
वेद ज्ञात सर्वोपरि है । 


उस वोर की बलिदान शह्ताबदो पर प्रतेक श्रायोजन किए गए । उनको 
स्मृति में नई सस्थाञ्रों का मी गठन किया यया । मधुर प्रकाशत, भाय॑ प्रकाशन न 


प० गुरुदत्त के जीवन एवं कत्तथ्य के सम्बंध में पुस्तक प्रकाशित की । दिल्ली 
भादं प्रतिनिधि सभा ने भाष सन्देश का विशेषाक् निकाला तथा एक विशाल व 
सव्य कार्यक्रम का भ्रायोजव किया था। केन्द्रीय पभाषं यवक परिषद्‌ ने एक भव्य 
प्रायोजन किया । दूरदशत ते मो समुचित स्थाव दिया। प्राय केन्द्रीय समा 
चण्डोगढ़ ने स्मारिका प्रकाश्चित की तथा एक सव्य क्‍ग्रायोजन किया । भाव प्रतिनिधि 
सपा पजाब प्रपने मुखपत्र “प्रावं मर्यादा का विशेषाक निकाल रही है। पधाद 
प्रतिनिधि समा हरियाणा एक विश्वाल ध्ायोजन भी प्रायामो माप्त कर रही है। 
पमी को मेरी शुमकामदए एवं प्रभिनन्‍्दव | प्राथों हम इसो प्रकार वंदिक पम है 
प्रचार-प्रतार के लिए समपण शब्रतों हो | 
ढा० धर्मपाल 


मां-बाप को भूलो नहों 

भुलों सभी को तुम मगर माब प को भूलों नहीं, 
उपकार धगणित हैं कमी इस बात को भूलो नही । 

बंपा क्या नहीं किया तुम्हारे जन्म की खातिर श्वरे 
पत्यर न बनों मा बाप को छाती को कुचलो वहीं । 

मुख का निवाला दे भरे जिसते तुम्हें मोटा किया, 
प्रमृत दिया तुमको जहर उनके लिये उमलों नहीं । 

लाखों कमाये हो मले, मा बाप से ज्यादा नहीं, 
पैया बिना सब राख है मद में कप्ती फूलो नही । 

पत्तात की सेदा मिले सन्तान वन सेवा करो, 
जैसा करो वसा भरोइस पत्य को भुलो नहीं । 

जो स्वय गीले थें सो, सुलाती थी तुम्हे सूखी जगह, 
मा की बरसतों मादता को तुम कभी कुचलो नहीं । 

जिसने बिछाये फूल हर कद्षम तुम्हारी राह में, 
उस राहपर के प्राण को कटक बन कुचलो नहीं । 

घव तो मिलेगा फिर, मगर माँ बाप क्‍या मिल पायेंगे, 
उनके चरण को धूल लेवा, तुम कभ्ची भूलो नहीं । 

'ग्रामवासी' लखनऊ से साधार 


2 धाबंसन्देश ताप्ताहिक 
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डायमण्ड कामिक्स महर्षि दयानन्द ओर उनके झ्नुयायो- 
में त्रुटियों श्रोर विसंगतियों का विवरण 


--ह० भवायोलाल भारतीय 


धाज कल बच्चों के लिए कामिक्स पुस्तकों का ज्ञान बहुत बढ गया है। 
प्रत्येक इन मनोरजक पुशतको को पढ़ने के लिए लालायित रहता है । इस युम के 
बच्चो का जेसा चाकलेट से प्यार है वैसा हो कामिक्स से | "स्वामी दयावन्‍्द ध्ोर 
इनके धनुयायी” शोष॑ंक फामिक्स को ढायमण्ड कामिक्स सिरोज में प्रकाशित 
किया गया है। यह कामिक्स ला खो छपता है धोर लाखो5 यरकों भोर बच्चों 
द्वारा पढ़ा जाता है। ऋषि दयानन्द पौर उनके प्रनतुयायों शीषक स्वामी भ्रद्धानर्द, 
महात्मा हसराज, प० गुरुदत्त, प० लेखराम, लाला लाजपतराय तथा १० रामचन्द्र 
देहलवो के जीवत वृत्त श्लौर क्रियाकलाप का चित्रात्मक विवरण देने वाला यह 
कामिक्स ऐतिहासिक मभूलो प्रक्षम्य श्रूटियो तथा नाना विसगतियों का ऐसा पुज 
है जिसे पढ़ कर हैरानी होती है कि कया महृदि दयावन्द धौर उतके मकतो के बारे 
में ऐसी ही त्र्‌ टिपूण जातकारी पाठकों को दी जानी चाहिए ? यदि ,किसो पन्य 
मत के प्रवतंक या पेगम्बर के जीवन का ऐसा त्रूटित भ्लौर गलत विवरण दिया 
जाता तो स्थिति इतनों विस्फोटात्मक हो जाती जिसके फुलस्वष्ठप प्रकाशक भौर 
परालेख लेखक को लेने के देने पड जाते भौर वे करबद्ध होकर क्षमा याचना करते 
फिरते । किन्तु ध्वार्य समाज तो कुछ नहीं कहता । 

मैं निम्न पक्तियों मे इस कामिक्स कथा कि कुछ ऐसी ही भुलों को प्रोर 
सावधात पाठक का ध्यान प्राकृष्ट करता चाहता हू। कई पाठक जश्टा मेरी ऐसी 
जमख्कता के प्रशसक हैं वहां भ्रनेक एसे भित्र भी हैं जो इसे व्य] सममत है भ्रोर 
घुझे दोष देते हैं कि सारतीय जी का तो यह स्वसाव ही बत गया है धोर वे बिंवा 
मोन मेख निक्काले तहो रहते | जहां तक मेरा सवाल है, में ऋषि दयानन्द विषयक 
किसो गलत बयानी को पभ्नुचित समझता हू भ्रोर उसका प्रतिवाद करवा प्पवा 
धिखक धममं ब्मझता हूं। सब हम डायमण्ड कामिक्स को पुस्तक महदि क्यानन्द 
धोर एनके धघनुयायी की कुछ प्रक्षम्य भूलो को दिखाते हैं। इस पुस्तक थें तथ्य 
(विषय) विषयक भूलें मो हैं भोर भाषा विधयक भबकर प्रशुद्धिया। स्वामी 
दयानन्द के विवरण में कुल ३२ गलतिया इस प्रकार हैं-. 


१ स्वामी जो की माता का ताम यशोदा बाई था। वास्तविक नाम था 
प्रमृत बेन । (प८5 ६) 

२ बवजात बालक की जिल्ला पर सोने को इलाका है प्लोम्‌ लिखना भौंर 
काठ में वेबोदइसि का पिता द्वारा छच्चारण करना सर्वथा काक्पतिक दहै। बालक 
मूलशकर के पिता के जमाने थें सस्कार विधि के धनुकुल जात कमर ससकार विधान 
का प्रचलन नहीं था। (पृष्ठ ९) 

३ मूलशकर ने छिवरात्रि को रात्रि को ही मृति पूजा विषयक धपनी शक्ता 
पिता के समक्ष रक्खी थी दूसरे दिन वही । उसी रात को छएनका पिता से एतदू 
विषयक बार्तालाप हुप्ना था। (१० ४) 

४ धिद्धपुर भे जब पिता ने दयानन्द को पकड़ा तो वे उसे श्रपने घर नही 
लाये भोर न छसे पीटा । उमर समय तो स्वामी जो को धागु २३ वर्ष कोथी। 
धत कम्रिक्स के पृष्ठ ८ का विवरण घत्यच्त भापत्तिजनक है । पिता ने तो सिद्धपुर 
में हो उन्हे पहुरेदारों को सुरक्षा मे रकखा था जहां से वे मोका देख कर भाग 
निकले । 

भ स्वाप्री जी द्वारिका कमो नहीं गये भोर कासाश्रम वहा नहीं है। शभ्रत 
पृष्ठ १० पर का यह उल्लेख इतिहास विरुद्ध है । 

६ स्वामी विरजानन्द का शिक्षा तथा प्रन्तिम प्रादेश में धाषं प्रन्थों के पुन 
प्रचार का घत्लेख ही नहीं है जब कि दण्डो जो की यही सवप्रमुख शिक्षा थो।प्‌ १४ 

७ प*० भ्रम्दादत्त प्वती ने वेबिक घप्त स्वीकार (नहीं किया घत। पृष्ठ १६ 
का यह उल्लेख गलत है । 

प पृष्ठ १७ पर वेद पूजा प्रयोग गलत है । 

€ स्वामी बयातन्द न कमी सिघ गये भौष वे कन्याक्ृमारी । रन्होने न हो 
काइमोर में प्रचार किया धोर न पधासाम में | स्वामी जो के देक्ष म्रमण का वास्त- 
विक वृत्तान्त जोवनी ब्रन्थों मे लिख! है । पृष्ठ २० 


बज टन] 


१० १० विशुद्धानग्द नहीं स्वामी विशुद्धानन्द लिखता भाहिए। १०२३ 

११ १५८६९ के काशी धास्त्रायं के सन्‌ १८९७ का उ्लेस कास्विधशंय 
दोष है। नावा प्लाहब से स्वामी जो को भेंट भनेतिहातिक तथा तथ्य विरुद्ध है। 
पृष्ठ २३ 

१२ प्रायं समाज बम्बई को स्थापना डा७ सार्णेक जी पारती की वाटिक़ा 
में हुई न कि माथिकशव की वाटिका में | १० २४ 

१३ धाव॑ं समाज के तीसरे तियम में सत्य विधाधोों का पुस्तक यह घुड़ 
है इसे पुस्तक नहीं लिखता चाहिए | प० २४ 

(४ सातवा वियम प्रघुरा ही दिया है। “'प्व काम” इसे छोड़ दिय । है 

१५ दसवें वियम में प्रत्येक शब्द को वही लिखा। पृष्ठ २४ 

१६ “प्राख्यान” के स्थान पर “व्याख्याव” होना चाहिए। १० २४ 

!७, धाहपुर भणुद़ध है--वाल्तविक नाम क्षाहपुरा है। पृ० २१५ 

६८ मेया फंजुल्ला खा किसो इस्लामी सहथा का महामस्त्री नहोंथा। 
वह महाराजा जसवस्तसिह- का विश्वास पात्र मनन्‍्त्री था। १० २६ 

१६ नम्दों मगतन न तो मुसलमाच थी धौर व नगर की जाती मानो 
वेश्या जेसा कि पृष्ठ २७ पर प्रक्ति है। वह महाराजा की प्रेयसो (रखेल) थी 
जिसे मारवाड में पासवान बदुते हैं । उसके ठाट-ब'्ड रानियों जैसे थे ध्ोर वह परदे 
में रहती थी । 

२० महाराजा द्वारा नती का पालको को कषा देने का प्रवाद किवदन्तो 
मात्र है। इसमें लेश मात्र भ्ली सत्यता नही है पृष्ठ २७ 

३१ स्वामी को विष देने वाला घोड सिश्र था न कि जयन्वाथ । 

२३ दूध में सखिया ढाला गया न कि पिता हुप्ना काच । १० ११ 

२३ प्रलीमर्दात न तो महाराजा प्रतापतिह्‌ का विजो डाक्टर था धोर न] 
बहुत पोग्य जेसा कि प० ३३ पर लिखा है । 

२४ जो कथन १० ३४ पर पलोमर्दात द्वारा कइलाया [गया है वह तो 
प्रजमेर के पोर इमामझली का था । धलोमर्दान ने तो धोषधि में केलोमल तामक 
पदार्थ डाल कर स्वामी जो को भधिर हानि की । 

२५ विषदाता का परचाताप प्लोर (श्वामी जी द्वारा उसे नेपाल जाने के 
लिए कहना किबद-्ती मात्र है। विष देने को घटवा बहु गोपनीय रहो धौर एसे 
तत्कालीन लोग मो नहीं जान सके । १० ३५ 

२६ स्वामी जो के निधघत के सवत (१८४० वि०) तथा मगलवार का तो 
हललेख १० २७ पर है किन्तु तिथि का इल्लेख नही है। घरब इस प्रकश्ण को 
भाषा विषयक त्रुटियों को देखें-- 

२७, सहस्तनाम को सहस्तताम तथा स्तोत्र का स्त्रोत लिखा है | पृ० ६ 

३८ निरुकत के स्थान निरुक्ति ए८० ६ 

२६ दयलु को दयालू लिखा है। १० १७) 

३० पु० ८५ पत्र सत्योपदेश को भ्रघुरा छापा है । 

३१ नि सकोद को निप्तकोच (प० ३८) लिखा है। 

३३ स्वयमेव को 'स्वमेव” लिखता भशुद्ध है । प० २१ 


स्वामी दयावन्द को ही भाति उनके श्रनुयायों की चित्र 
कथाओ्रों से भी निम्न त्र्‌टियां लक्षित होती है। उदाहणाये--. 


१ लाला ग्रन्योराम के पिता पुलिस कोतवाल लॉलघन्द जो को ढाई पहने 
दिखलाना प० ६९) प्रतुच्चित है। वे प्राजक॒ज के पुलि् ध्रफसर नहीं थे। उसका 
कायकाल १५० वर्ष पुराना था। 

२ रेमजे मेकडानल स्वतन्त्र रूप से गुरुकुल कायड्ो को देखने के लिए धाये 
थे न कि ब्रिटिक्ष पासियामैंट ने उन्हें किसी प्रतितिधि (मण्डल का पध्रष्यक्ष बना कथ 
भेजा था। पृ० ४8३ 

(क्षेष पृष्ठ ७ पर) 


६२ धर्म १६६२ 


हाप्ताहिक “धादबंतादेश' | । 


ध्राय समाज दोवानहाल का १०७वां वाधिकोत्सव सम्पन्न 
भारत की श्रखण्डता के लिए बिघटनकारी ताकतों को 


सख्ती से कुचला जाए 


--स्वामी झावन्दबोण सरस्वतो 


नई विहली | राजधानों के ऐतिहाप्िक लालकिला मेदान में ध्ाय समाज 
दोबान हाल का १०७ वा वाषिकोत्सव २७ से २९ माच तक समारोह पूवेक सम्पन्न 
हुंथा । एप त्रिविवसीय सध्य इत्सव में धतेक सम्मेलता का धायोजन किया गया । 
सावेदेशिक प्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधाव स्वामी धातन्दवोध सरस्वती को 
प्रष्यक्षता में २९ मार को 'भारत को प्रलण्डता व भायं समाज' सम्मेलन प्रायो- 
जित किया गया । स्वाप्ती जी राष्ट्रीय एकता व प्रखण"्ठता को सुदृढ़ करने में भाव 
समाज के महत्वपूर्ण योगदात को चर्चा करते हुए मारत सरकार से जोरदार माग 
साय की कि पजाबथ व काह्मीर के साथ लगे पाक्स्तान के सीमाक्षेत्र मे एक 
७ गरक्षापट्री का निर्माण किया जाएव प्राघुनिक हथियार देकर वहा पर भुण०्पू० 
सेनिकों को बच्चाया जाए ताकि प्रलगावदादी व विघटन कारो [तत्यो को ग्रडबढ़ी 
करने से रोका जा सके | 


प्रस्ताव 

इस भवसर पत्र ५० राजगुरु छर्मा द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव सवसम्मत्ति से 
पारित हुप्ना कि साम्प्रदायिक, झातकवादी भ्रादि गतिविधियों की यह सप्मा मत्सना 
करती है, सभो स्‍प्राधजत सकृतप लेते हैं कि # कीण समावनाभ्ों से ऊपर छठकर देश 
की धखण्डता व सांस्कृतिक एक्ता को रक्षाके लिए प्रतिबद्ध रहेगे । 7 यह सभा सर- 
कार से यह भी माग करती है कि विधटव्छारी ताकृतो को सरतो से कुचला जाए 
तथा प्रश्तण्डता को स्थापित करते वालो प्रवत्तियों को सरक्षण दिया जांए। साथ हो 
पघरवार से यह घी माग करती है कि जम्मु व काइमीर ये भाए तोव लाख परि- 
बारो को ध्रकार रक्षा करे इन्हें पुत' प्रपने धरो मे बचाया जाए धोर सेवानिवत 
सेतिक परिवारों को काइमोर को गाजा पटूटी भे बसाक्षर, वहा चुनाव 

कराए जायें। 


ऋषि दवयावन्द ने राष्ट्र को नई दिशा व शक्ति दी--पाटिल 
सम्मेलन में मुख्य भरतिथि के रूप में बोलते हुए लोकसभा प्रध्यक्ष श्रो 

* िवराज पाटिल ने महषि वयानन्व को,श्रद्धाजलि प्रपित करते हुए कहा--स्वामी 
दयानन्द ने भाय॑ समाज को स्थापता करके समाज ,भोर राष्ट्र को नई शक्ति दो है | 
हन्होने व्यक्ति, समाज धोर राष्ट्र को वेद के दर्शन कराये। स्वामी दयानन्द ने 
मादव समाज के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि सप्तार का मूल तत्व सब प्राणियों मे 
एक है, याति ईश्वर स्वेव्यापक घोर एक है। जिस प्रकार युग पुरुष कृष्ण ते मानव 
समाज को प्र धविश्वास, धत्याचार प्रोर |छत्पोडना से मुक्त कराने के [लिए सघष 
किया था, उसी प्रकार स्वामी दयानन्व ने मानव ज"ति को कुरीकियों, भ धविश्वासो 
झोर विभिन्‍न प्रकार के शोषणो से मुक्त कराने के लिए काब किया था। 

सम्मेलन में पारित प्रस्ताव को चर्चा करते हुए लोकसभा भ्रष्यक्ष ने राष्ट्र 
की धोर से देशवासियों को प्राश्यातत दिया कि पजञाब व जम्म काइमीर के विस्था- 
पिठो को सरकार सम्मान के साथ उनके पूर्व स्थातों पर बच्चान का प्रयत्न करेगी । 
जब तक ऐसा नही हो जाता तब तक सभी विस्थापिता को राष्ट्रवासों इब कुशल 
ख्षेप के साथ सहयोग करे झुपे कि एक लडकी ग्रपतो मा केएँ सरक्षण में सुरक्षित 
रहती है । 

केरद्रीय कृषि मस्त्री डा० बलरामजाखड ने सम्मेलत में उपस्थित न हो पाने 
के कारण प्पने लिखित सन्देश[ुमे कहा--स्वामी दयानन्द ने पराधोत भारतीयों मे 
स्वाचीनता कीशावना जागृत की । 

इस धवसर पर प्रस्यात वैदिक विद्वान डा० वाचस्पति हृपाष्याय ने पपने 
इट्गार व्यक्त करते हुए कहा कि धाय समाज ने सर्देव देश का जोडते को बात की 
दत्त कि तोड़ने, को। उन्होंने स्वच्ाषा, स्वसस्कृति भादि को [राष्ट्रीय एकता व 
धसलण्डता का धाधार बताया | पखिल मारतीय सनातन धर्म महाउम्मेलन के महा 
सन्‍्त्री व सुप्रसिद्ध (पत्रकार ५० रमाकान्त गोस्वामी[ने कहा कि| देश पर जब प्री 


सक्ट भाषा है तो इसी दीवानहाल ध्ाद ममाज से पावाज छठो है घोर प्रान्दोलव 
शुरू हुए हैं तथा ध्वाज भी माववात्मक व साल्कृतिक भ्रखण्डता को सुदृद करने के 
लिए ह_ये संस्कृत की रक्षा व अ्रच्चार प्रसार करना चाहिए | उ होने घधाय समाज की 
उपलब्धियों का जिक्र कब्ते हुए कहा कि यदि कान्तिदारी प्रान्दोलक प्रायसमाज 


न होता तो प्राज सनातन धर्म जीवित व होता। 
इस समाकोहु में सावदेशिक घाय प्रतिनिधि फे महामन्ध्री ढा० धब्चिदानन्द 
शास्त्री व प० राजगुर हार्मा ने भी प्रेरक विचार व्यक्त किए । इस कार्यक्रम का 


समय ल्‍ल प्रय र२र्ता वि सश प्र "श्री सुधाव न रतिया । 


कार्य सम्मेलन 
शुक्रवार २७ माच रात्रि को लाल किला मंदान में पद्मश्री क्षेमव्व द्र सुमन! 
को प्रध्यक्ष ता मे एक भव्य कवि सम्मेलत वा प्रयोजन क्या गया जिसके सयोबक 
थे ढा० सारबत मोह्न मनोीधो । इस कवि सम्मेलन में श्री बिहरीलाल जी भारती 
घोनीपत गीतकार थ्री जयसिंह जय पभाय श्रो पुरुषोत्तम ब्रज श्री यूसुफ भारद्वाज 
थी इन्द्र श्री प्रराग प्रदीए डा० ध्रुवे द्र म्दौर्िया श्री जगदीश हाथ प० राजगुरु 
ध्वर्मा ग्रादि कवियों ने देश मवित को ऋषि दयान द की स्तुति में कवितायें पढीं। 





लोकसमा प्रध्यक्ष थो शिवराज पाटिल उदघाटन मर बम दते हुए | ताच ने ध।३- ।% 
पग्मा के प्रघात पूज्य स्वामों ध्रातनन्‍्दबोध सरस्वतों प०राजपुद जो तथा श्रा लक्ष्य चन्द्र जो 
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यज्ञ प्राणिमात्र के कल्याण का प्रतोक हे 


--मालखनलाल फोतेदार 

इससे पूव प्राज प्रात केद्रय स्वास्थ्य मंत्री श्री माखनल न फोतेदार ने 
यजुवेंदीय पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति दने के बाद कहां कि प्रायेत्माज यश्यों के 
प्रचार प्रभार के दृःरा न केवल पर्यावरण जुद्धि के लिए सराहुनोधय काय कर रहा 
है प्रपितु इनम प्राणिमात्र का मे बल्याण हु ते है। उन्होंन प्रायवघाज को प बार 
नियोजन काछ मे मां सहयोग देन का ग्पोल वा । यज्ञ के ब्रह्मा प० राजगुरू शर्मा 
ने सभा को प्राशोर्तद दिया | उत्हाते कहा कि राब्टर मे प्राय समाज ही एवं ऐवा 
सस्था है जो ब्रह्मचच एवं चरित्रतिर्माण द्वारा जनसख्वा वृद्धि पर रोक लगाते को 
सदेश देती है भो९ उन्होने बटाया जि महाराष्ट्र सरकार ने इस दिल्ला में भ्रायसमाज 
से सहयोग लिया है। प्रस्यात वेदिक विद्वान व शाप सच्यासी सवारी दाक्षानम्द 
तरस्वती ने यज्ञ को विश्व शातच्ति का प्रतीर बताया । 

सावरदाशिक ध्ाय प्रतितिधि समा के प्रधान पूज्य रुव'सो धातन्दबाघ सरस्वता 
ते इप ध्वप्तर पर प्रग्निहोत्र के मह व पर प्रकाश डाला। उन्हाने यह मो बताया 
कि सस्ना के द्वारा दिल्‍लो के गाजांपुर क्षेत्र म सादे बारह एक्ड भूमि में स्थायित 
गो-सरक्षण के द्र में एक लाख गऊए रखने का लक्ष्य हैं प्ोर इससे खेतक्रा त 
श्रायेगी | प्राचाय रामकिश्ोर वानप्रत्थ के वेदोपदेश की भी सम्री ने सराहुवा की । 


वेद सम्मेलन 
सावदेधिक सभा के महामन्त्री डा० सब्चिदाननद जो शास्त्रों के सयोजकत्व 
में वेद सम्मेलव का प्रायोजत भी शिया गया । डा० शास्त्री ने इस प्रवसतर पर कहां 
कि वेद ईश्वरीय ज्षाव है धोौर प्रपनी शक्ति से स्वत प्रमाण है परन्तु भाज डो ए 
वो के प्रो० वेद व्यास कहते है कि वेद ईश्वरीय शञान नद्दी है भौर वेदिक हेस्टिज 
पत्रिका के माध्यम मै दयातच्द के सिद्धास्तो का फिर घुदोती दी जा रहो दै। 
वंदिक विद्वान प० श्री प्रमचन्द्र थ्रोघव्व ते मी कहा कि यह दुख को बाठ है कि 
डो ए वो के बन्धु घाज कह रहे हैं कि ध्राव बाहर से धाये थे भोर वे मास खाते 
थे। इस पवसर पर १० शिवकान्त धपाष्याय ने समय २ पर वेदिक सगोष्ठिया 
करते रहने की धात कही । प० प्रकाधशचन्द ज॑! छास्त्री, ढा० वसुमित्र ते भी प्रेरक 
विचाह प्रस्तुत किये । 
शवामी वीक्षानन्द जी सरस्वती ते पध्पने प्रध्यक्षीय माषण में कहा कि विश्व 
की प्रतिष्ठा घम से हैं। जगत का मूल धम है, धम्र का मुल वेद है भौर वेदों का 
मुल्त ईदवर है, इसलिए हमे ईश्वर की वाणी वेदों का स्वाष्याय करवा चाहिए । 


भाषण प्रतियोगिता 

वाबिदोत्सव के प्रथम दिन २७ मार्च को हकली बच्चो के लिए 'राष्ट्रोय एकता 
के लिए समाव प्राचार सहिता' भाषण प्रतियोगिता प्रायोजित की गयी तथा 
कालेज धतर के लिए विषय था धारक्षरण के दूरगामी प्रमाण । देश के भावी 
क्जंधार बश्चो ने दोनों विधयों पर ध्पने विचार रखे। 

दिल्‍ली क्षायं प्रतिचिधि समा के महामन्त्री डा० धर्मपाल ने एकता के लिए 
प्राचार सहिता विषय का प्रतिपादन करते हुये वेद मन्त्र सत्य वृहद ऋत 5ग्र दीक्षा 
तणोे ब्रह्म दान पृथिवी घारवन्ति की सुन्दर विवेजवता की । 

'झारक्षण के दाव प्रमाण” विषय का प्रतिपादत वैदिक विद्वान प॑० नेत्रपाल 
शास्त्री ने करते हुये कष्टा कि शा समाज कर्म के भ्राधार पर वर्ण व्यवस्था को 
मानता है न कि धन्म के ध्राधार पर जाति को | दिल्‍ली विद्वविद्यालय के प्रों०्हा० 
कमलकिझ्योर गोयन्का ते कहा कि ध्रारक्षण को गलत नीति के कारण ही प्राज 
पोग्यता दडित व प्रायोग्वता पुरस्कृत हो रही है प्रौर भारक्षण नीति के कारण 
देश बातियो में पुन विभाजित हो रहा है । 

झराष॑ श्रेष्ठो श्री उत्पानाद पाई ने विजेता विद्याधियो को पुरस्कार प्रदाद किये । 
१रए१त छात्र, हकूल हतर---कु० दमयन्ती राजपाल--प्रथम, कु० ममता द्वितोय, 
धात्र वर्मा तृतीय, प्रोत्साहन पुरस्कार रक्षत कपूर कु० प्रक्िका, रमणदीपतिह, 
ज्ञानेन्दर कुमार त्रिवेदी व वरुण चतुर्वेदी । क्लील्ड सहदेव भाय॑ पब्लिक हकूल पजाब 
बाग को प्रदान की गयी । कालेज म्तर ह्तर में कु० हवहन्त्र रत्व पुरस्कृत 
की गयी। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार राशी, वेदिक साहित्य व प्रश्नस्ति पत्र भेंट 
शिया गया निर्णायक सडल में थे--हा सत्यकाम वेदालकार डा कमलक्िशोर, 
शोयन्का एवं श्री विजयपाल ॥ 


थ्रायं महिला सम्मेलन 
२८ माच को श्रीमती सरला मेहता को प्रध्यक्षता में सम्पन्त हुये धार्य महिला 


१२ प्रश्न ल १६६२ 








ध्ाय समाज दोवान हाल के वारविक्रोत्सव पर स्वास्थ्य मन्‍्त्री थी मालनलाल 
फोतेदार यज्ञ में प्राहुति देते हुए । साथ में थ्रो विमल वधावन तथा छतकों 
पत्नी श्रोमती पूनम बघावन । पीछे खडे हुए श्रों सुयदेव जी ठथा 
थी लक्ष्मी चन्द्र जो । मच पर सावदेशिक सभा के प्रधाव पृज्य 
स्वामी भानन्ददोध सरसत्वतो तथा स्वामी दीक्षासन्द जो 
विराजमान है । 


सम्मेबन में श्रोमती शकुन्तला धाय श्राप्ततों कृष्णा चड्ढा, श्रीमतो ऊषा शास्त्रों 
श्रामता सुझीला प्रातन्‍द श्रोमता सुधारावी, श्रीमती प्रेमशोल महेन्द्र ध्रादि नें 
अपने विचार प्रकट किये। समी वक्‍तापो के छदुपारों का मूल श्वर यह था कि 
ऋषि दयानन्द ने दलित व ध्रवता समझो जाने वाली नारे को सम्मान व गरिमा 
प्रदान कराली तथा बाल विवाह, ढद्धा विवाह के विरुद्ध सपर्ष चलाया, विधवा 
विवाह का प्रचलन कराया, एवं चारी के लिए शिक्षा व वेदाष्ययत पर विशेष 
घबल दिया । 


सामाजिक व्यवस्था सम्मेलन 
झन्तर्राष्ट्रीय श्याति प्राप्त वेंदिक विद्वाच धाचाव यक्षपाल सु्धासु थी की 
प्रध्यक्षता मे २८० माच छात्रि को महृषि दयानन्व का सामाबिक बिन्तत विषय पर 
एक सम्मेलन हुप्ना । प० सुधासु ले विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दयावन्‍्द 
राजनाति के चाणक्य वीति पें कृष्ण व मर्यावा थें राम वे प्रौर हतके द्वारा प्रस्तुत 
वैदिक सामाजिक व्यवम्धा से परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व दें शान्ति स्थापित 
हो सकती है । 
बिल्‍ली प्राक्ष प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० धमपाल में विषय प्रवतेक 
करते हुए कहा कि वेदिक (वर्णाश्रम ब्यवस्षा तथा दवानरद कृत सत्याधप्रकाश व 
ऋग्वेदादि माष्य भुंमिका प्रयों के स्वाध्याय से ही स्वेधष्ठ स'माज्िक व्यवत्या 
बनाई जा सकती है| प्रद्यात वेदिक विद्वान व ,मूधंन्य पत्र दाव प० क्षितोक्ष जी 
वे ।ल+र ने प्रस्वस्थता के कारण सक्षिप्त याषण में कहा कि प्राप्त पुदष दयानन्द 
के प्रमर वाक्य (प्रव सम्राज नियम) पत्येक को प्रपततो ही उललति में सन्तुष्ट वे 
होकर समो की उन्‍नति में झरती उतनतति समझती भू हिए---का धनु एलन करना 
चाहिए ताकि सच्ची सामाजिक व्यवस्था कायम हो सके । ४० महेश विद्य लकार ने 
धर्मानुमार यथावोग्य प्रतिपृुवक व्यवहार को सच्ची सामाजिक व्यवस्था का 
मूलाधार बताया । 


इससे पूव १३ से २६ मार्च तक प्रतिबित रात्रि मे समाज मन्दिर में वेविक 
विद्वान प० नेत्रपाल शास्त्री के प्र ग्रन्थ स॒त्पार्थ प्रकाश पर प्रधन होते रहे। 
छम्मी कावक्रमो में सगीताचा्ब श्री गुलाबधित शाधव ते मधुर भजनों द्वारा श्रोताधो 
को मन्त्र मुग्ध कर दिया । 


सम्नेलन क॑ समापन पर प० राजगुरु दरर्मा ने धार्य धमाल 'दोवावहाल के 


प्रघात श्री मुलचन्द गुप्त मन्त्री श्री सूयदेव, धाष समाज के जागरूक कार्यकर्ता 
बो० लक्ष्पीचन्द तथा भन्य समस्त पदाधिकारियों धौर कार्यकर्ताप्तों का धघग्पवाद 
किया । 


विद्वावों का सम्मान 


दीबानहाल वाधिकोत्सव पर श्री क्षितीध्ष जी वेदल कार एवं पद्मणी क्षेमबन्द्र 
जो सुपत को सम्मादित किया गया, विस्तृत समाचार प्रयले भक में । 


३२ भरप्रेल १६६२ 


साप्ताहिक ' भार्यंस-देदा” छ 





(फण्ठ २ का दोष) 
दम नहीं बन सकती है | एसके लिए कच्चा पदाथ तिर्माण विधि के साथ साथ 
कुछ समय भी चाहिए । भान बोने के बाद तुरन्त फसल नही काटी जा सकती है । 
विधि के साथ सिचाई-विराई गुढाई करने के बाद मी कुछ महोने चाहिए जिससे 
भ्रकुरण हो पौधे बड़े हों छनमें वालियाँ लगे परिपक्व हों तब घाने हमें प्रॉप्त 
होगा | ऐसे ही पाप वत्ति को निवारण हेतु पहले सक्हप चाहिए फिर धोरे घीरे 
झसका धश्यास करते हुए पापाचार पह नियन्त्रण किया जा सकता है। ऐसे नहीं 
झधमर्थण मन्त्रो का जाप करते मात्र से पाप नष्ट हो जायेंगे। प्रत्युत इसका भर्थ 
यह है कि इन मन्त्रों का भ्रनुष्ठान करने वाले पाप करने से बचे रहते हैं। इन 
भन्त्रो से पाप की व॒त्ति का मषन होता है । 
इन मन्त्रो मे पृथिवी प्र तरिक्ष थो तीनो लोको से बढ़कर चोथे स्व लोक 
का भी वणन है यह वही लाक है, जो पहले समी तीना लोको से पार जाकर सुख 
को स्थिति है। हम किसी लोक सें मी रहे किन्तु सुखी रहे तो हम स्वगलोक से 
ही रहेगे। सन्ध्या मे हमने म्ब तक भपने स्थल मास पिण्ड उसको सूक्ष्म प्रण 
परिवेश, भौर इससे भी सुक्ष्म मचोभुमि के श्रध्ययत के माध्यम से झ्पना भात्म 
निरीक्षण किया है। मन को प्रपने दरीर के भ्रन्दर भोर बहुर सभी स्थातो पर 
पहुचाते हुए हस परमात्मा की लीला का प्रवलोकन कर लिया है। प्रमु मिलन की 
की राह मं भौर झागे चलने से पूव पुन तीत बार पझ्ाचमन करने का विधात है। 
वही प्राचमत मन्त्र का पाठ हमने किया । 
यहा पर प्रावमन मत्र के तीन शब्ठ स्मरण कर ल तो धग रपशे, मात 
७ प्राणायाम ध्रधमषंण के ध्रम्यास से इनके प्रतीक परिवर्तित से प्रतीत होते हैं। 
धर्म प्टये से प्रभिप्राय है कि ईश्वर ते समो प्रकार के पदार्थों की रचना कर दी है 
इ हू रचकर हमारे सामने प्राता छसका पाम है। हम मानव देह की जीवात्मा 
प्योतये के प्रयोजनानुसतार एन वस्तुध्ो के एचित ृपयोग रूपी झ्पना अधशदान-- 
तमी उसको शम्‌ श्ान्तिव सन्‍्तोब प्राप्त होगा। उदाहरणाथ--प्रभु ने हमारे 
लिए सूय का उदय कर दिया है कि तु हम झ्पनी झाखो को बन्द किए हुए सोते 
इहेंगे-- तो उस सूर्योदय का हमारे लिए क्‍या लाभ । प्रभु के उपदार हमारे चारो 
घोर बिछरे पडे हैं हम कहीं उनको विकृत करके ध्वपकार का काय तो नहीं देते हैं । 


इस समय के श्वत्नोदेवीरमिष्टये मन्त्र का पठन हमे यहो पाठ पढाता है कि 
धपने पिण्ड झौर ब्रह्माण्ड के समी क्रिया कलाप हमे प्रभु को निष्ठा के लिए प्रेरित 
करने वाले होकर हमने जो घर्म-दर्थ काम मोक्ष का लक्ष्य प्रपताया है--5सकी 
छिद्धि मे सहायता हो जायें । 





$३ 


चाट मसाला 

चाट सलाट और फला को 
अयत स्वाल्प्ट यनान के लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 

३ पटियाला का भ्रसियोग (६०६ में नहीं धषितु १६८८ में वायर किया 
गया । पृ० ४४ 

४ स्वामी श्रद्धानन्द ने वेद मच्चो का उच्चारण कर जामा मस्जिद दिल्‍ली 
थें माषण दिया त कि किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र मे। पृष्ठ ४७ 

५ महाध््मा हृसराज की चित्रक॒था पृ० ५६ पर प्राध्यात्म का प्रयोग 
झशद्ध है। प्रध्यात्म शुद्ध है । 

६ लाला लाजफ्तराय का जम ढढ्ि कै ग्राम में हुप्ना न कि ढोडी ग्रास 
में। 'पंतिक भझशडद्ध है पैत्तकि होना चाहिए । १० ६८ 

७ प्रजाब घोर कलकत्ता दोनो विश्वविद्यालय से लाला जी का मंद्रिक 
करता तथ्य बिरुद्ध है। प० ६३ 

८ क्‍या लालां लाजपतराय ने कई वर्षों तक डा० ए० वो० कालेज लाहोर 
में इक्ह्वास श्रौर राजनीति ण्ढाई थी । (१० ६४) 

६ फिरोजपुर प्रनाथाल्य का स्थापना बहुत पहले स्वामी दयान द के 
जीवन काल मे हो गई थी उसे लाला जी न स्थापित नह क्या पृ०६६ 

१ श्ष्प्ध मेजो काग्रस का प्रथम भ्रध्विष्ान जम्बई में हुप्रा था उसके 
सरसैय्यद द्वारा काँग्रेस का विरोध इतिहुस के विरुद्ध है। काग्रस का विरोध 
छन्होने बाद मे ज्या न कि काग्रेस्त के मच से | १० ६७ 

११ महात्मा ग्राधी ने धसहृयोग भर दोलन १६३० में चलाय न कि 
१६९१६ में पृ०६६ 

१२ मिर्जा गुल म॒ प्रहमद की पुस्तक का नाम बुरहाने भहमविया है व कि 
कुरहाने पहमदिया । प्‌० ७२ 

१३ प० लेखराम का प्रन्तिम सन्दक्ष था प्राय समाज मे तहरीर (लेखन) 
धौर तक्रोीर (माषण) काम जारी रहे। मात्र लेख के काम का इष्लेख भधघुरा 
है।पृ० ८६ 

१४ प० रामच द्र देहलवी की रथा पुस्तक के पध्न्त में पानी चाहिए । 
कालक्रम प० गुरुदत्त उनसे पहले हुए । 

१४५ देइलवी जी का जम चीमछ छावनी मे हुप्रा। मासवा की छावती 
लिखना भ्रम पैदा करता है पृु० ८५६ 

१६ १० गुरुदत्त का निधव १६ माच १८६० को हुप्चा न कि १८८६ में । 
प्‌ृथ्ठ ५६ 

मेरा निवेदक इतना है कि झागामी सस्करण में इन भूलो का सुधार कर 
लिया जाये । दोष दर्शत मेरा स्वमाव नहीं है किन्तु इतिहात को यथाशकक्‍य शुद्ध 
कप से लिखा जाना चाहिए यहीो मेरा प्रम्िप्राय है । 
















2 लक जडी बूटियो से निभिः 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
छू लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो वा हर्द मह वी दर्गाध 

मसडो वी सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मत में छाले होना तथा 
दातो वी अय बीमारियों का घरेल हलाज 


की 
दंत सन! 
ट्लींगा युक्त 

प्रतिदिन प्रयोग करे 


| 





अपने निकटतम 
दकानदार से खरीद 
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साप्याहिक “झाव॑शप्देश 


पूर्व भुयतात किए जिया भेजने का शाइसेल्स न० यू (ली०) ई३५१/८+२ 
१२ धर्मेस, देध्श्र 





कसं योगी महाशय धर्मषाल जो 


री 
महाद्यय परमेफक्/ जो के नाम से दिल्ली हो नहीं श्रपितु बिल्ली से बाहर 
भी धूप फैचव.है । एर्कृक्ा हुसता हुआ चेहदा तथा सानवता के पथ पर धर्म तर 
है सस्ी मानववादियों तथा जरूरतपदों 
को सट्दायता के लिए उठे हुए उनके 
हाथ धदिक्षा प्रौर चिकित्सा के क्षेत्र 
में की गई छतकी धनुपम श्रेवा तथा 
प्रतिदिन प्रात साय एम० डी० एच० 
के सत्सग भवन में छुृवका सदुपदेश्ष- 
| यही सब मिल कर छतकों एक 
ह कमयोगी की सशझ्ञा से भमिद्वित करने 
के लिए सरबस प्ररित करते हैं। 
श्री महाश्षय घमपाल जी का 
श्री महाक्षय धमपाल जी का जम ३७ माच १९२३ को 
प्रधान भाधे केन्द्रीय समा स्थालकोट पें हुआ था । उनके पिता 
श्री चुनीलाल जी ठहे उगली पकड कर प्राय समाज मन्विर ले जाते थे । उहहें 
धाये समाज के सह्कार घूटटी मे मिले थे | उनका सरल सहज स्वभाव हसता 
मुश्करात चेहरा साधारण परिधान नम्र एवं उदार व्यवहार बरबस धपनी भोर 
धाकषित करता है वे दान भौर सेवा करने वाले ईश्वर भक्त हैं | 





थी महाशय चुम्नीलाल पर्माष टूल्ट हारा अकाशित मासिक पतच्िका सन्देश 
में इनका, भ्री रामचस्ट्र ललोदा ढारा सिखित जोबन बस “एक बहुमुली सख्त 
व्यक्तित्व प्रकाकित हो रहा है। इसमें छबके जोवव की सफल्षताधों घोर धसफल 
का तुन्दर चित्रण किया गया है | सेखली करी क्षंदी की विचार थी महाक्षय भमपाल 
के हौर धनुभृतियाँ सम्पूर्ण परिणित हाय जनक की, शोर एक प्र रक व्यक्तित्व 
सोपाक पर सोपाव बढ़ता प्रागे बढ़ता था रहा है 


लोग काटों से बचके चसते हैं, 
मैंने फूलों से जरूम खाये है। 


भाप ही देखिए बेगानों को छोडिये प्रपनों ते कितने कष्ट दिए होंगे । 

थी महाक्षय घमंपाल जी का ६६८वां जन्‍्मोत्सव समारोह पूर्वक २७ माच 
१€६९२ को एस० ढो० एच० के विद्याल समागार में सवाया गया । श्री महाशय 
जी को प्राशीर्वाद धोर शुम कामनाए देसे बाले--पूज्य थभ्री स्वामी धान दबोष 
सदबसवत्ती प० जैमिनो ज्ञास्त्रो श्री सूयदेव ढा० धमपाल श्री रामब द्र छोदा धोर 
डा० शिवकुमार शास्त्री के धतिरिकत संम्पूण विहली फी धोर से उनके चाहने वाछे 
प्रनेक लोग जो दूर दूर से भागे थे । 

थी महादाय जी के लिए ध्ाय सन्देश परिवार की धोर से यशस्वी जीवत 
की शुभकामनाएं । बे स्वस्थ शौर नीरोग रहते हुए सो बष जीए धौर उससे धागे 
बीए तथा हमारा मागदशन करते रहें । 





कांगड़ी फार्मेसी की 


पल 

दरे परिवार के पिए “गक्‍्लिबर्धंक 
एवं स्फर्तिटामक रमस'यन 
वार्सम ?' व शारीरिक एव 
फेकरश व 7बीयागा में 
उईः हो ट्गुर्वेदिक 
औष /य निछ 














आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


सेथा में--- 
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उसय स्थाश्थ्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो फार्सेसी 
। हरिद्वार 


कर जपड+ अप, नि ० अगला उर-थ हक 'अक है 830: उत.+«6 ७/००७-क पक 


ज्व्यक अग 


को श्रोषधियों का 
| सेकन करें । 
हि 
| शाखा कार्यालय--६३ गली राजा केदासर्ताथ 
ध चावडी बाज 4 दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७३ 
|| 


सुयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रस पटौदी हाऊस दरियागज नई दिल्‍ली ११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली प्रा प्रतिनिधि सभा 
१४६, हलुमात रोड नई दिल्‍ली ११०००९ फ़ोन ३१०१५० के लिए प्रकाशित | रजि० त० ढी०(एल १०२४/१-०६२) 





बष १५, भक २१ 


रविवार, १६, धरप्रल १६६२ 


प्रृढ्य एक प्रति ५० पेसे वाधिक-.२५ रुपये 


विक्रमी सम्दत्‌ु २०४६ 
झ्राजोवन २५० रुपये 


दग्रानन्दाब्द * १६८ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६००७२ 


विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर दूरमाष ३१०१४० 





५१०० वनवासो ईसाइयों ने ऋस उतार यज्ञोपवोत धारण किय 


तृतीय वनवासी श्रार्य महासम्मेलन सम्पन्न 
--स्वासमी श्र।ननन्‍वबोध सरस्वती 


नई दिल्‍ली सावदेशिक थ्याय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भावन्द 
बोध की प्रध्यक्षता मे कोटवा (रायगढ़) मे४व ५ भरप्नल, ६२ को तृतीय 
बनवासी प्राय महासम्मेलन घुमधाम से सम्पन हुप्ना । 

समा द्वारा जारी एक प्रौस विज्ञाप्ति के भ्रनुसार ४व ४ भप्रल को जब 
इवामी जो रायगढ से ५२ कि० मी० दूर कोटवा ग्राम पहुचे तो हजारो वनवासो 
स्वामी जी के धाश्ीर्वाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे । कोटवा ग्राम में प्रायोजित 
यजुर्वेदीय यज्ञ में सम्मेलन के भ्रष्यक्ष स्वामी जी ते जल छिढ़क कर “पुननन्‍्तु माम 
देवजता पु]नन्तु मनसा धिया” मन्त्रोच्चारण के साथ ईसाई वनवासियों को वेदिक 
चर्म में दोक्षित किया । दो दिन तक घले इध यज्ञ पे ५३४० ईसाईयों ने स्वेच्छा 
से कास उतार कर फैंक दिये धोर यज्ञोपवीत धारण कर लिए तथा श्रद्धापूवंक जब 
झाहुतिया दी तो वैदिक धर्म की जय, के नारो से वातावरण गू जे छठा । 

इस शुद्धि सम्मेलन में उत्कल णाय प्रतिनिधि समा के प्रधात स्वामी 
चर्मावन्द जी सरस्वती, मध्य प्रदेश विदम धरा प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
रमेशचन्द्र श्रीवारतव, गुरुवुल गौतम नगर, नई दिहली के प्ाचाय हरिदेव के 
अतिरिक्त घनेक गणमान्य सन्यासी, नेता, विद्वान प्राय महानुमाव धादि भी 
सम्मिलित थे । 

स्थाव २ पर गुरुकुल खोले जायेंगे . बनवासी बच्चो को 
निःशुल्क शिक्षा 

इसछे पूर्व स्वामी जो बनवासी व धादिवासी क्षेत्रों का दोरा करने के बाद 
३ ध्रप्नल को जब लेलूया क्षेत्र थें पहुचे तो सम्पूण बनवासो क्षेत्र श्रद्धापृबक उसके 
स्वागत के लिए उमड़ पडा । उल्लेखवोीय है कि भाज में लगभग दो पूर्व स्वामी जी 
से इस क्षेत्र मे गुरुकुल की नींव रखी थो भौर भाज ८४ एकड़ भूखढड पर जब 
शुरुकुल का भवक तैयार हो गया ठो स्वामी जो ते बहुत प्रसन्‍नता व्यक्त की । सौ 
से प्धिक पतवासी बच्चे इस समय इस गुरुकुल मे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । 

स्वामी जो ने करतल ध्वनि के बीच यह बताया कि भाय समाज को झोर 
से देश मर में स्थाच-२ १३ ऐसे गुरुकुल खोले जायेगे ध्रौर इन गुरुकुलो मे विशेषकर 


वनवातोी, भादिवासी 4 निधन वग के बच्चों को निशुक्षक छिक्षा दी जायेगो। 
मोजक ध्रावास, वस्त्र प्रादि को मो लि शुल्क व्यवस्था होगी । 


ईसाई पादरियों से देश की श्रस॒ण्डता को मस्भीर खतरा 
इस सम्मेलन में स्वामी पधानन्दबोध सरस्वती ने भारत सरकार से यह 
जोरदाब माग को कि विदेशी पादरियो फो दिश से तुरन्त तिकलरे के पभादेश जारी 
किये जादे क्योकि वे भोले भाले ह निधव भादिवासियों का लोम छठ भय से घस 
परिकतंन कर रहे हैं। ईसाई मिशनरियो द्वारा इस प्रकार किये जा रहे धर्मान्तरण 
से राष्ट्र की एकता व पखण्डवा को गम्भीर खतरा पेदा हो रहा है क्योकि ईसाईयों 
द्वारा ऐसे धर्म परिबतन है देश के प्रति हवकों चिष्ठा मे सी बदलाव प्रा जाता है । 
स्वामी जी ने विशाल जत समूह को सम्बोधित करते हुये धागे कहा कि धार 
समाज व धन्य राष्ट्रवादी सह््याप्रों के जरिए निधंव वक्‍वासी व धादिवाधी लोगो 

की उन्नति के लिए लगातार जव्कल्याणकारी कारये किये जाते रहने चाहिए । 


भ्रार्यं समाज द्वारा प्रद्भुत सेवा कार्य 

स्वामी प्रानन्‍दबोघ जो सरस्वह्ी ने यह भो बताया कि पिछले ३० वर्षों 
से धाब समाज देश के विभिन्‍न शागो मे समाज सेवा के प्रदुभूत कार्य कर रहा 
है। भय समाज ने बाढ़, भुकम्प, ध्काल, सृखा प्लादि प्राकृतिक बिपदाधो के 
समय घी दयातन्द सेवा प्राथम धाय वीर दल एवं प्न्य धार सस्थाधो के माध्यम 
से उल्लेखनीय राहत काब किये हैं। स्वामी जो ने भागे बताया कि प्रसम, दागालेढ, 
बिह्वार के रांची क्षत्र छडीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान के वनवासी, घादिवासी इलाकों 
में स्‍कूल, गुरुकुल, प्रोषधालय, बालवाडियों छात्रावासों प्राकि के माध्यम से मो 
विशाल स्तर पर महृत्वएण कार्य किये जा रहे हैं । 


कुम्भ मेले से प्रचार कार्य 
स्वामी प्लानन्दबोध जो ने यह सी जावकारी दी कि एउज्जत थे प्रागामी 
दिनों होने जा रहे विहृम्थ (कुम्म मेले) मे मी धाये समाज द्वारा धरनेक प्रकार के 
ठोस व रचवात्मक कायक्रम किये जाडेंगे। 


पजाब को सेना के हवाले किया जाए 


राष्ट्‌ निर्माण सम्मेलन में श्राये समाज की मांग 
धार समाज शालोमार बाग को झोर से क्षितीश वेदालंकार का सम्मान 


दिल्‍ली २२ मार्च । धायें समाज शालीमार बाग (दिल्ली) के वार्षिकोत्सव 
पर “दाष्ट्र विर्माण सम्मेलन” की भश्रध्यक्षता करते हुए सा्वदेशिक प्ा्य प्रतिनिधि 
समा के प्रधान थी स्वामी भ्रानन्दवोघ सरस्वती ने कहा कि पजाब में गत दियो 
चुनाव होने पर मैंने प्रधानमन्त्री को बधाई सन्देश दिया था भोर मुझे भाशा थी 
कि चुनाव के बाद पजाब में ध्ातकवाव समाप्त होगा, शिन्‍्तु पंजाब में धातक- 
बादियों ने बेश्नन्तरसिह को सरकार को गिराने के लिए लुधियावा घोर सगरूर मे 
बार बार मबकर हृत्याकाण्ड बिए हैं। प्तत पजाब समस्या का समाधान करते 
है लिए घत्यन्त ध्रावदयक है कि सरकार समूचे पजाब को सेना के हवाले करे, 
! इसके धतिरिबत कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह माँग धाय समाज पिछले काफी 
लिन जल लक... मुलुु_नुुु_नुुुुुुनुुत॒ुअाइााइााााााााााााणाााआरणाआआआआआआ््णाणणणणणणणणणणणणणाााभभाणाणााभाभानाभभाघघभघस्‍आककइइइ ३३ _लल____ लुक] 


सम्पादक--प्रो ब्सूयेदेव 


समय से करते आा रहा है। 


इस प्रवसर पर प्रसिद्ध बेदिक विद्वान्‌ श्रो क्षितीष्ष वेदालकार को पक्‍्ाय॑ 
समाज छ्वालीमार नाग की प्लोर से स्वामी प्रावन्‍्दबोध सरस्वती ने एक धाल भोर 


११०० रुपए को तकद राशि देकर सम्मावित किया। श्री ल्ितीक्ष वेदालकार ने 
झश्रुपूरित तैत्रो से माब विभोर होकर धार जनता का धन्यवाद दिया । 


इस सम्मेलन में राजसिह प्लाय॑, भ्राचायं यशपाल सुधांशु, थ्री सूयदेव, डा० 
छ्षिवकुमार छ्वास्त्री तथा ढा० घमंपाल प्ादि महानुमावों ने जन समूह को सम्बोधित 


किया । इसके छपरान्त ऋषि लगर का धायोजन भी किया गया। 
244 ८ आए 2220 री ला 


सह सम्पादक--वि म लका न्‍्त छर्मा 


पताप्ताहिक “पाष॑सन्देश!! 


१६ प्रप्रंख, १६६२ 


विज्ञान मय कोष में प्रयाण (७) 


--देव नारायण भारहाज 


हमने प्रपने शरीर एवं श्षरीर है बाहर की सष्टि के ध्वलोकत से प्रभु 
दर्शंच का प्रयास किया | पर यह सफल तमी हो सकता है, जब हुम इस सृष्टि के 
चेतन-तन्त्र से थी समन्वय कर सके। मान लिया हम किसी वत-पव॑त शखला, 
धथवा भन्य किसी मतोरम स्थान के श्र मण पर जाते हैं हम उसके प्राकृषण को 
देख कर वाह-वाह कर उठते है हम उस्तके स॒ष्टि सुख को धपने थें समेट लेना 
चाहते हैं, हम उसके वणन को सुन कर प्रथवा धुना कर भागे थी सुख धनुमव 
करते हैं | इसका ध्राशप यह हुप्रा कि भन्‍य साथी भी होने चाहिए--जो इस सुश्े 
वें घ्ाग लेकर उसको बता सकें । जब साथियों का साथ मिलता है, तो हम उनसे 
राग द्वष में फस जाते हैं इस प्रकार या तो हम पक्षपात फरने लगते हैं--या 
धुणा । यह स्थिति न केवल हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, प्रत्युत एक 
क्पासक के रूप में प्रभु मिलत के मार्ग में ध्रवरोध खड़ा कर देतो है। हम जब 
धाल बन्द करके प्रभु का ध्यान या गुणगान ही करना चाहते हैं तो यह प्र म घृणा 
कै दृश्य सामने ध्राकर हमारे मत को हद्वेलित करने लगते हैं। इसलिए पिछले 
प्रष्याय में जो मनोमय कोष को हमने पवित्र करने की चेष्टा की थी, प्र एसे प्रभू 
मिलव कौ राह मे दृढ़ता पूर्वक लगाने की प्रावश्यकता है । 

पाये बढ़ने से पहले विज्ञान मय कोष पर विचार कर लिया जाए | सृष्टि 
का जितना विस्तार है ज्ञान का उससे कहीं प्रधिक विस्तार है। यह सम्पूर्ण सष्टि 
के ज्ञाव का जो पृष्ठ हमारे लिए उपयोगी है, छसको क्रवद्ध ठय से मन में सवित 
करके धसका उपयोग करना यही विज्ञान है। यह देह स्थल है जो धन्नमय कोष 
कहलाती है, इसमें ह्थित प्राणभय कोष उससे सूक्ष्म है। प्राणभय कोष से मो सुक्ष्म 
है--मतो मय कोष प्रौर एससे सी सूक्ष्म है विज्ञान मय कोष । उदाहरण से इस 
छात को एपध्ट किया जाये | ध्रसी लखवऊ हिथत धन्तरिक्ष केन्द्र के ब्रवलोकन का 
घुस्ावसर हुघें प्राप्त हुप्ा। वहां पर भन्तरिक्ष थें छोड़े गए छपग्रह्ो द्वारा भेजे 
बये पृथ्वी के चित्रों का प्रध्ययच किया जाता है। छपग्रह से पृथ्वों के निरिचत 
शास के बहुत बड़ क्षेत्र का वित्र हैदराबाद स्थिर भ्रन्तरिक्ष विज्ञात केन्द्र पर प्राप्त 
होता है, जो पारदर्शी छिल्म पर प्कित होता जाता है धोर उसी फिल्म के बित्रण 
का प्रध्ययव लखनऊ में दूर सवेदन (दिमोट सोन्सिग) विधि द्वारा किया घाता है| 
यह छपग्रह भ्रमण करते हुए कुछ ही दिन में सम्पूर्ण पृथ्वी का चित्र खीच लेते हैं । 
हम दूरदर्शन के कार्यक्रम थी हहीं के माध्यम से देखते हैं । उस ध्ाधा इच चौड़ी 
फिक्म को साधारण तवे के बराबर चक्रो में हमारे देश-प्रदेश के प्रनेक जिले समा 
जाते हैं| भध्ययत से भूमि की वरत्पति, कृषि खालो भूमि, ऊत्तर भूमि, नदी-ताले 
धावि सभी का ज्ञान हमे प्राप्त हो सकता है। इस सम्पूर्ण में से जो हमारे उपयोग 
का है, इमे केवल छतता मात्र प्राप्त कर हसका सालाचत बनावा है धौर एसो के 
सर्वेक्षण से सके उपयोग का मार्ग प्रश्वस्त करना है। इसी प्रकार सृष्टि मे प्रनेक 
रूप मे ज्ञान है, किन्तु जितना हमारे उपयोग का है, छसी को नियमों के धतुतार 
प्राप्त करता हमारे मन बुद्धि का कार्य है। 

ज्ञान के विशेष भाग का विधि पूर्वक व्यवह्ार थें लाता हो विज्ञान है। हम 
कुम्स मेला, रेलवे स्टेशन या कही बाजार में जाते हैं, वहा पर हुजारों व्यक्ति 
मिलते हैं जो हम से भ्रधिक या कम प्राकषेंक, बलवान, घबवान या प्रन्‍्य किसो 
प्रकार से गुणबान हो सकते हैं, किन्तु €न्हे देखते हुए हम प्रागे बढ जाते हैं । पर 
पकायक हमें प्रपणा कोई परिचित मिलता है--छसे मिल कर हमे प्रसन्वता होती 
है। वही यदि साथ रहने लगता है तो उससे भ्रघिक्न प्रम, धनुराग या ढ्वव हो 
जाता हैं। मत को भनुराग द्वष से स्वच्छ करके न्याय की प्रूमि पर ले ध्ावा हो 
इमारा विज्ञान मय कोष में प्रवेक्ष है। मनसा परिक्रमा के इक मन्त्रों में इयें सो 
का मार्ग बंत मिलता है। धाइये पहले मन्शे का भ्रध्ययव डिया जाये । 

£--पों प्राची दिगग्तिर्धिपति रतितों रक्षितादित्या इधव | 

(२) दक्षिणा दिगिष्द्रोडषिपदि सह्तिराइचराबी रक्षिता पितर इबव 

(३) भरतीची दिग्वरूधाइचिपति पृवाकु रक्षितान्त मिषक । 

(४) छदीची दिक्‌ सोमो5धिपति रुवजों रक्षिताइशविरिबक | 

(४) भुवा दिग्विष्ण रधिपति स्वजों रक्षिता वोरुत्र इषव । 

(६) उर्ध्वा विग्ब॒हस्पति रधिप्ति रिवत्रों रक्षिता वषंमिषव । तेभ्यों 


नमो5घिपतिम्यों नमो रक्षितृम्यो नम इपुम्यों नम ऐम्पों पस्तु॥ बोहहमावू- 
दष्टि य बय दिध्मस्त वो जम्मे दध्प्र ॥ प्रभव० का० हे सु० २७ मन्त्र १ से ६। 

प्रथ॑- प्रत्येक मन्त्र के तीन माग हैं। पहला माग बह है जो १ से ६ तक 
की सडया हे दर्शाया गया है, इसका भर्थ बाद में करेगे। शेष दो भाग जो प्रत्येक 
मन्त्र मे बाव में धाते हैं“ उनका प्रथ करते हैं, क्योंकि यह सभी मनन्‍्त्रों में समान 
है । 

(तेम्पोनम,) छस परमेश्वर को नमस्कार। (प्रधिपतिम्य सम ) रक्षक 
गृणों को तमस्कार (इषुम्यों नम ) हच्छापृर्ति करते वाले वाण झप को नमस्कार 
(एम्प प्रस्तु) इन सबको नमस्कार होवे (य ) थो (प्रस्मान) हमको (६ ब्टि) 
द्ंप करता है (य) जिसको (वय) हम (द्विष्म.) ढ 4 करते हैं (१) एसे (व ) 
धापके (जम्मे) न्याय रूप बाढ़ से (दध्म ) रखते हैं। स्व पहले भाग का धर्दे 
समझे | 


बिक प्रतिपति रक्षिता इ्षु 
ऐ--प्रावी पृप.. प्रण्ि-प्रप्रणो प्रभु प्रसित-इर्धन काटने... प्ाविन्य 
का गृण रक्षक है। विद्वान 
२--दक्षिषा- इद्र -प्रमेश्वयवान तिरध्चिराजी-कुटिल वढ़ विद्वान 
दक्षिण प्रभु चाल से चलने वाले 
से बचाने वाला 
३--प्रती बी - वरुण बरणशील प्रदाकु-छिप कर प्रस्त- भौतिक: 
पदिचम प्रम घात करने वाले ध्षत्ित वाले 
४--छदी थी - सोम.-सोमरूप स्वज नस्वय उत्पन्च विद्युत 
उत्तर प्र्भु होकर डिजलो 
६-ध्रुवा नीचे. विज्यु-ध्यापक प्रभु बल्माषप्रोबा-रय वीरव - 
बिरगी वनस्पति वनस्पति 
जिनक़ो श्रीवा हैं 
६--ऊर्ध्वा-ऊपर वृहस्पति-बडे-बढ़ों. छिवन्न -जो कि तवेत. बषम्‌-दर्षा 
से घी बडा शुश्र ज्योत्मिंय है 
विज्ञा बोध-- 


दिशारये--विश्ञाप्रो से हो प्राशाए हे। सर्वा्षा मम भिश्रम भवन्तु' सबघो 
दिल्षायें मेरी निद्र हो जानें यहाँ दिशा के लिए धाक्षा ध्ब्द धाया है। पूर्व, 
वक्षिण एत्तर, पद्चिम, तीबे ऊपर यह छ दिल्लाएं इन मन्त्रो में हें क्‍या सकेत 
करती है--देखें पूर्व ज्ञान की दिशा है, दक्षिण ज्ञन मे दक्षता लाने को दिला है, 
परश्चिम--प!छे देख कर सभी से रक्षा करने को दिला है। उत्त२--उत से उत्तर 
प्र्यात्‌ -वतमान स्थिति से छर्ने शनें ऊपर उठने की दिश्ा है। भ्रुवा--दुढ़ता 
लाने का “श है प्रौर ऊष्वा--ऊपर प्रगति के उच्च शिखर पर पहुचने को विक्षा 
है । 

मामने प्रकाश है द।हिनी प्लोर बल है पीछे बल की वरीयता या परख है, 
बे म्रादेनचेव्यवहाद का धरातल है तब ऊपर महानत्ा की ऊचाई है । 
घामने ताप है, द ह्विने प्रगति ऐ प्राप्त ऐश्य है, पोछे ऐश्क्य॑ पे प्राप्त लोकप्रियता 
है, वायें लोक प्रियता को मूल मबुरता है, नीचे, मधुरता--लोचक़ता पे प्राप्त 
व्यापक स्थिरता है, इसो स्थिरता थे स्थापित ऊपर की छच्चता है। सामने नेत्र+ 
आनेन्द्रियो को शक्ति है, दाहिने मुजा-का्मेश्द्रियों का बल है, पीछे धुषुम्ता-- 
धवेदन शोलता है बाये हृदय की सोम्यता है, तीचे पेरो को गतिध्ोलता है, शीत 
पय में ही तो विष्णु ने सारी सृष्टि को नाप लिया था धोर ऊपर मस्तिष्क को समग्र 
घियतत्रण की महनयता है । 

प्रधिपति बोध--हन सभी छह्दो विज्ञाप्रों मे परमात्मा फे गृभवोधक प्रमुख 
एक-एक वाम, छउतका प्रथक-पृथक भ्रधिपति घोधित किया गया है। सामने धग्ति 
है वह्दी शान-प्रकाण-ताप-तथा तेत्र का स्रोत है | दाहिते इन्द्र है, बढ़ी दक्षता, बल, 
ऐश्व्श एवं मुजाध़ोों को धावित है। पीछे बरुण है, कही समीक्षा, बरियता, लोक 
प्रियता एवं सवेदवश्ीलता को क्षमता है। बायें ध्ोम है, वही छाने शर्न सुबत 
शीलता नज्रक्, मघुरता, भोर सोम्यता का सामर्थ्य है। ऊपर बहस्पति है, (ऋमश्च)] 
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महात्मा हसराज 

देश धमं की रक्षा के लिए भारत मा के धनेक सपृतों ने हंसते हुसते घपने 
जोबन को राष्ट्र मा की बलि वेदी पर न्यौछावर कर दिया। इष्ी प्रकार जातोय 
उत्थात, धम प्रचार तथा सत्य व्द्या के प्रसार हेतु महधि दयान द सरस्वतों के 
झतचन्य सक्‍त एवं पनुयायी महात्मा हसराज ने प्रपता जोवन प्राय ध्माज को श्रप॑ण 
कर दिया था। वह समय था जब हम पराधीव थे, वेद ज्ञान का सूय प्रज्ञानान्धकार 
से प्ावृत्त था, भारत मा की सन्‍्तानें मटक कर धर्म परिक्तन कर रहो थीं, मारती- 
बता तथा राष्ट्रीय भाववा की प्रेरणा देन वाली दिक्षा का भी पध्रमाव था, उस 
समय ऋषिवर दयावनद ने सत्याथ का धालोक फैनाया । 

महषि दयानन्द सरस्वती के सन्देश घोर विचारधाश को दिग-दिगन्त तक 
फैलाने का व्रत लेते वाले ध्रारध्मिक क्षिष्य थे- स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हसराज 
प० लेखराम भोर प० गुरुदत्त विद्यार्थी । इन मा भारती के सपूतो ते झपने त्याग 
धोर तपस्या के बल पर वेद प्रचार, शुद्धि संगठन धौर शास्त्रार्थों के द्वारा जनता 
को सम्मागं दिखाया | इसके प्रतिरिक्त इन्होंने एक भोर महा काय किया भोौर 
वह था शिक्षा के माध्यम थे देश मवित भोर धर्म के प्रति अद्धा-प्राज््या प्ौर निष्ठा 
का सचार | भ्रग्रेज शासको द्वारा दी जा रही शिक्षा, हमारे तवयुवको को देश 
झौर धम तथा मावव मृल्यों से दूर ले जा रही थी। छत घ॒ृणित एवं विषेली शिक्षा 
प्रणाली से छुटकारा दिलाने के लिए ध्ाय॑ समाज के गौरव महात्मा हसराज ने 
किसी थी बढो तोकरी का प्रलोमत ठुकरा कर डी० ए० वी० धान्दोलन की नीव 
हालो । महषि दयानन्व सरस्वती के सिद्धान्तों के प्रनुरूप देश भ्ौर जाति को 
कषा हठाने वाली, घमं में प्रास्था उत्पन्न करने वाल्ली शिक्षा का सूत्रपात किया ! 
जब महात्मा जी ने प्रपत्रा मन्‍्तब्य एवं उद्देश्य देवता स्वरूप भाई मुल्खराज के 
सामने प्रकट किया तो वे भाई की ऐसी त्यागमयौ पवित्र सावना को देख कर 
बावाभिभूत हो गए। उन्होंने सहषं कहा-...'वह भपने वेतव भे से घाधी राधि 
इतके चिर्वाह के लिए दे दिया करेंगे। घन्य है वह भाई जिसने भाई को ऐसा 
प्रोत्साहन दिया | धन्य है वह घाई जिसने त्याग भौर तपस्या का मारे चुना । घन्‍्य 
हैं वे डी० ए० वी० कै सचालक जिन्होंने महात्मा जी की लक्ष्यपृत्ि में पूर्ण सहयोग 
प्रदाव किया । 

महात्मा जी के साथी भ्रध्यापकों ने मी इसो प्रकार के निस्वाय, ठप भोर 
स्थाग का परिचय दिया। वह छोटा सा पोधा प्राज विद्याल बट वक्ष का छप 
धारण कर चुका है। हमारी इन्ही सस्थाप्ो ने शह्दीद मगत सिंह भौर रमप्रसाद 
बिह्मिल जैसे युवकों का निर्माण किया । 


महात्मा हृतराज के सुपृत्र श्री बलराज को देश की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित 
गतिविधियों के कारण, प्रग्रंज सरकार ने मृत्यु दण्ड दिया था। महात्मा हतराज 
एक बार गवनेर को कहते, तो सब माफ हो जाता, पर वह उच्चरित्रता प्रोर 
स्वाधिमाव का घती उस दिन डो० ए० बी» कालेज मी ते गया जब गवनर स्वकष 
वहाँ पघारते वाले ये । एसने सोत्ता कि मेर॑ सहज स्वागत को भ्रग्नज भ्रफसर कह्दी 
धन्यथा न ले । वाह रे धत्यत्र्ती महात्मा हवराज | 

महात्मा हसराज ने छ्षिक्षा जगत में तो चमत्कार किया ही, वे सामाजिक 
कांयों मे मी कमी पोछे नहीं रहे। भ्राय समाज के वेद प्रधार के कार्यों में वे बढ़- 
चढ़ कर इ्वय थी माग लेते ये तथा पहयोगियो को थी सदा प्रेरित किया करते 
ओे इस वर्ष प्रकृति का प्रकोप उत्तराखण्ड मे हुप्रा भौर भाय॑ तम्राज ते बढ़-चढ कर 
चड़ितो की धट्दायता को । इस्ो प्रकार महात्मा हवराज के समय में बोकानेर में 


सम्पादक के नाम पत्र 


ग्रायं सन्वेश के संपग्रहणीय विशेषांक 

प्ाय॑ तदेश का “ऋषि बोधाक एवं स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती समुकक्‍ताक 
प्राप्त हुआ | विशेषाक वाहतव में काफी सुन्दर एवं घ्राकषंक था। इसमे सभी लेख 
शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक थे। महषि दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध थें ढेर पारी 
सामग्रा पठनाय रहो। इस पत्र के विशेषात्रो री बडीघुए रहतो है एयेह 
विशेषाक काफो सग्रहणोय एवं खोजपूण सामग्रों से परिपूर्ण होता है। यह भी 
घपनी शान के प्रनुरप तिकाला है। प्रार्य सम्देश का पाये समाज की तमाम पत्र 
पत्रिलतयों मे झए निशिएल स्यान हैं। इयके साथ साथ पन्न क्रणवन्तोविश्द मायम्‌ 
के नारे को साकार करने तथा महर्षि दयानन्द सरस्वतो के मिश्ञत को पूरा करते 
के लिये मी कृत सकलप है। विशेषाक की सफलता के लिए बधाई । 

शामकुमार प्राय मन्त्रो प्लाय युवक परिषद गोहाना (सोनोपत) 


सुन्दर विशेषाक 


“ऋषि बोधोत्मव एवम्‌ स्वामी दशवानन्द जो सरस्वती का सबक्ताक 
मिला। झापने सयुकताक प्रति सुस्दर निकाला है भ्रापकों कोटि-कोटि बंघाई। 
हरेक महानुशाव ने स्वामी दशनावन्द जी महाराज के बारे मे बहुत सुन्दर लेख 
लिखा है। प्राय जनता को सही जीवनी ०्ढन को मिली है। भ्राय जतता इस से 
बोध ग्रहण करे। शभ्र/य महानुबावों को समय ममय पर जोवनो के रूप मे विशेष 
भक तिकालोगे ऐसी प्राशा है। 

काव जो माई चौधरी दिसतगर गुजरात 

१लवदकाकरलापरीव (पहन पदक 2 "रूम १०५८ २२०७०: पकाकालाउउतारइ--अइ+८न्यपयदसब्ययामा कप राजाकााा 4 ढ कतार 2काकार५5र कसा: सरास८२ ८०४८; चदा0:27 पल फ्टजाक फार्म कर 
भयकर ध्रकाल पडा था, छत्त समय महात्मा हसराज, लाला लाजपत राय, पढित 
लखपतराय वकील तथा धन्य घनेक महानुभावों ने गांव-गाँव जाकर घत तथा प्रन्त 
का वितरण किया । उस समय मध्य प्रदेश व बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र मे भी 
भयकर प्काल पढ़ा था, महात्मा जो तुरन्त वहा पहुंचे । १८६६ का राजपुताना 
का प्रकाल, १६०७-०८ का धवध का प्रकाल तथा १६१८ का गढ़वाल को 
धकाल--महात्मा हसराज, लाला दीवानचन्द, प्रिसिपल मेहरचन्द तथा पड़ित 
रलियाराम धोौर मह्ठात्मा जी के सुपुत्र लाला बलराम ने रात दिन हक प्रकाल 
पीड़ितों की सह्दायता की | प्रवाथ बच्चों को लाकर पजाब,भौर दिल्‍ली में सचालित 
पनाथालपयो में रखा गया भौर उतकी ऐसी परवरिध्ष को धो धायव उनके मभा- 
बाप थी न कर पाते । 

स्वामी धद्धानन्द प्रौर महात्मा हसराज का शिक्षा जगत में योगदात सर्देव 
स्वर्णाक्षरो मे प्रक्रित रहेग। | ध्वाज भी सरकार के बाद, शिक्षा मे सर्वाधिक बजद 
प्रायं समाज द्वारा मचालित दिक्षा-सत्थाप्रों का है। असिपल स्राईदास, लाला 
दीवानबन्द, असिपल मेहरचन्द, श्री मेहरचन्द महाजन, थ्रो जीवनलाल कपूर, श्रो 
गोवधन लाल दत्ता, श्री सूरजमात प्रादि महानुमावों ने शेक्षिक सामाजिक-प्र्ास- 
निक जयत के विशिष्ठ भ्रायामों का सूजन किया । 

महात्मा हसतराज ने करल के मालाबार क्षेत्र म जाकर साम्प्रवायिक सद्भाव 
की स्थापता में विशेष सहयोग दिया था। पजाब से इतनी दूद जाकर छस समय 
काय करवा वास्तव थें एक भदूभूत दढब्तो होने का साक्षात प्रमाण है। 

महात्मा हसराज की मत्य पर पजाब भ्रसेम्बली के स्पीकर सर शाहबुद्दो न 
ने कहा था--'प्वाज पजाब से शिक्षा को ज्योति जगाने वाला एक सन्त उठ गया । 
लाला लाजपतराय ने घपनोी पुस्तक 'प्रायक्तमाज' भे लिखा है--महदि दयानर्द के 
बाद महात्मा हसराज धौर महात्मा मुन्शीराम के बिता प्राय समाज स्‍प्समव था । 
डो० ए० वी० कालेज तो लाला हमराज के बिना सर्वया प्रसम्मव हो था।' 

महात्मा हसराज ने समाज सुधार का कटकाकीर्ण मार्ग, व्याय, तपरया भोर 
बलिदान का मार्ग पपने लिए चुता था। उतका रास्ता ऊअबड खाइड था, मवादवा 
था धौर बलिदान मागता था। महात्मा हंसराज ने यह बलिदान दिया । बही काय 
एन्हें 'महात्मा' के ताम से पुकारे जाने की साथक्रता को सिद्ध करता है। उतका 
कार्य ध॒यो-बगो तक मानव के मार्ग को प्रशस्त एड धानोकित करता रहेगा। उनको 


स्मृति मे मेरी विनत अ्रद्धांजलि । 
--डा० घर्मपाल 


हे ग्राधंसरदेश वाप्ताहिक 
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मे जिन का ऋणो ह- 


पत्रकार शिरोमणी श्रार्य नेता श्री महाशय कृष्ण जी 


--प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिशासु' 


जिस दिउ महाह्यय कृष्ण जी का निघत हुभा, में उप भ्रात काल धाबं वगर 
जिला हिसार के एक शिक्षिर में पहुचा। मैंने हो दहा जाकर यह दुखद समाचाव 
सुताया | यह प्तमाचार सुनते ही पघादचाय सत्यप्रिय बोले, भ्रव छतका रिक्त स्थान 
पुरा ० हो तकेया ।' कुछ दिन बाद प्रो० शरर मिले तो झापने घो कहा कि पत्रकार 
तो पंदा होते ही रहेंगे परन्तु महाशय कृष्ण जता तिडर स्वामिमानों 
पत्रकार धब देखने को न मिलेगा | श्रद्धेय थी १० छान्ति प्रकाश जो उन्हीं बिनो 
मुझे मिले तो भापने कहा कि देक्ष द्रोहियो को घज्जिया पडाने वाला ध्ोर हिन्दू 
जाति के लिए सदा न्याय की पुकार करने वाला ऐसा जाति रक्षक पत्रकार शब 
मिलन! प्रसम्मव है । 


यह बात पिछले दिनो प्रमाणित हो गई | मिर्जाई खलीफा गत दिनो मारत 
धाया। इमारे दूरदर्शन ब प्रेस ने उपको घिर पर छठा लिया। मिर्जाई देश का 
बटवारा करवाने में सबसे धागे थे । सर जफछल्ला ने ही तो कमिश्न के पतामने 
पाकिस्तान का केश पेश किया था। खलोफा महमृद व उसके घाई मिर्जा वक्षीर 
प्रहमद एम० ए० ते पजाब के बटवारे के बारे कई ट्रैव्ट लिखे। पूरा पजाव 
पाकिस्तान के लिए भागा। फिर एक एक गाव की जन सख्या के भ्रांघार पर 
पाकिस्तान में मिलने का ध्रधिकार माया। सिखों को पाकिक्षतान में मिलने की 
प्र रणा वी। प्रपवी पुस्तकों मे गाधी जी व नेहुछू जो को थी साम्प्रदायिक बताया । 
हिरगे के इक इक तार इस्लाम के लिए एक चुवोती बता बता कर मुमलमानों को 
टकसाया । इनमे से ध्धिकाश्ष बातें मैंने प्रपनी पुस्तक रक्तसाक्षी १० लेखराम में 
दी हैँ। 

धाध महाएाय हृष्ण होते तो देश वासियों को बताते कि मिर्जाई जमात ने 
कैसे देश की हत्या में योगदान दिया है। इतिहास की पुस्तकों मे शा चुका है कि 
घर लिजर हयात को कांदियां लाया यया भौर एससे त्याग पत्र दिलवा कर देश 
के विभावत का रास्ता मिर्जाईयों ने पाछ करवाया । प्राज मिर्जा नाहिर शान्ति, 
प्रमब धाईचारे का धृपदेश देता है। धरती लहुल॒हाव हो गई तो इस लिए कि 
मिर्जाई भग्रेज के टोडी होने में गोरव प्रनुमव कणते रहे फिर देश के विमाजव के 
लिए बढ चढ़ कर धागे धाए। महाक्षय कुष्य ता प्रबुद्ध पत्रकार कोई होता तो 
सरकार से पूछता कि स्वामी धरद्धानन्द बलिदान पं व काकोरी के शहीदों के 
बलिदान पव॑ तो टूरदशंव भुल गया--बार-बार मिर्जा वाहिर भहमद का प्रचार 
होता रहा | किस लिए ? 

श्री महाद्यय कृष्ण को लेखनी में एक जादू था। वे बहुत सु दर शब्दों मे 
एक दो वाकयों में बडे मम की बात लिखने में सिद्धइस्त थे । लाला लाजपतराय 
को १६०७ में जब देश निकाला मिला तो प्रापने ।अखा कि कि सरकार किसी के 
सम्माद के लिए छसे खताब (776) देती है धोर दण्ड के लिए प्रताब 
(?प्रणा०7) देती है। होता यह दै कि जिसको भो सरकार धताब (दण्ड) देतो 
है उसी का लोगो में सम्माद बढ़ जाता है। लाला लाजपतराय को प्रताव दिया 
गया है। यह भताब ही उनको जन जन में लोक प्रिय बना बहा है। इससे सुन्दर 
घब्दो में कोई सरकार पर क्या चोट मार सकता था। धोर इससे बढिया छब्दों में 
लाला जी पर क्‍या लिखा जा सकता था ? 

इसके ठीक एक वर्ष बाद बम्बई में ज्यूरी का निर्णय सुन कर स्वय लोकमान्य 
तिलक ने जो ध्ब्द कहे ये इनका भाव भी तो महाशय कृष्ण के 'मताब व खिताब' 
से मिलता जुलता था । 

सन्‌ १६३६ मे राजगुरु, सुखदेव व ब्गत धिह की त्रिमुति का महा बलिदान 
हुआ | श्रो वीरेद्र के कारण तब महाशय परिवार स्वयं सरकार के पताब का 
निशाना बता हुप्ता था। फिर मी महाक्षय जी बछट्टोदों व छतके परिवारों का डट 
क्र पक्ष लेते रहे । कुछ दिन पूव्व मैंने उनके उस काल के तोन सम्पादकीय नोटस 
या समाचार टिप्पणियाँ पढ़ी जो उनकी निर्भीकता व देश भक्ति का ज्वलन्त प्रमाथ 
है | सुखदेव शहीद को बहिन को लायलपुर के सरकारो ह्कुल से निकाल दिया 
गया। कारण उम्रके परिवार को देश सेवा का था। महांशय जी ने बडी निढरता 
से यह समाचार छाप कर सरकार को नग्रा किया । 


गाव में बम्ब फट गया तो बावा पध्जु न सिह व छतके परिवार के एक सदक्ष्य 
की तम्बरदार ने धाने मे रिपोट दर्ज करवा दी। पुलिस व गुप्तचर विमाग जांच 
के लिए गये हो वीर भगत हघिह के दादा के चिरुद्ध एक मी व्यक्ति ने साक्षी ने 
दो । छलटो यह मांग को गई कि रिपोर्ट भूठी है भ्रत बम्बरवार को दण्ड दिया 
जाये। यह मांग भी महाध्यय कृष्ण जी ने उठा लो । 


माशलन्ला के दिनों मे कई नेता जेल में ढाल दिये गये | इनपें प्रधिकांक्ष 
प्राय॑ं प्माजी थे। प्लार्य समाज के तो प्रनेक साधु, प्रचारक व महात्मा भी बम्दी 
बना लिये गये थे | महाश्यय कृष्ण तो प्पनो लेखनी के कारण कारागार मे गए ही, 
शान्‍्त स्वामी ध्नुभवाननद व चन्द्र कवि धार्योपदेशक मी बन्‍्दी बता लिए गये। उस 
समय के तेताधों को जेल बोती पुस्तक छुपी थो । उसमें महाक्षय जो के बारे मे 
लिखा है कि यह प्रत्यधिक स्वाभिमानों हैं इस लिए जेल के धधिकररी इनते खीज़े 
ही रहते हैं । महाक्षय जो सलाम नह्टी बजाते थे । 

देश विमाजन से पूव ?८॥]205 पएत0 75 छत0 पञाब के तामी लोगो पद 
एक पुस्तक छपी । उसमे भी लेखक लिखता है कि महाश्षय कृष्ण देश के सर्वाधिक 
स्वामभिमानी पत्रकार हैं । 

महाशय ही ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के निघव पर पपते 
सम्पादकोय मे घन्हें घपना एा०00 ?॥080फञञाढ्ा' क्षा0 5766 मित्र, गुरु व 
मायदशंक लिखा था। उस सम्पादक्रीय में झ्ायें समाज के थाने वाले नेतापों के 
बारे से एक कदि को एक पक्धि दी थो। मुझे वह सब याद है परन्तु मैं छसे यहा 
बट्दी देता परन्तु महाशय जो का कथन धाज घत्य सिद्ध हो रहा है । महाशय थी 
ते एक एन्य लेख में लिखा था प्रब पाय॑ समाज 'बोने दिमायो' के हाथ मे पा गया 
है । यह बात कई एक को चुसी होगी पुतु सितम्बर मास में जब मैं केरल गया 
तो हमारे कार्यालय में देश के सबसे बड़े देविक मलयालम मनोरमा के प्रधाव 
सम्पादक प्राए हो मैंने गदुगद्‌ होकर कहा कि धाज मुमे महाक्षय कृष्ण याद धा रहे 
हैं। महाशय थी के पश्चात्‌ मी इतता बढ़ा पश्रकार हमारे बीच देखा गया है । 
“मातु भूमि” भी मलयालम का एक प्रमुख देविक है उसके भो तोत सम्पादक 
घाए। यह बात मेंने केरल से भाकर प्रपते लेखों मे वी कि हस दृश्य को देखकर 
मुझे पश्कार शिष्ोमणि महाशय कृष्ण जो की याद धा गई। 

महाशय जी को प्रा समाज से कितना प्यार था इसका पता इस बात से 
लगा लें कि प० मेहरचन्द छर्मा जी सम्पादक भाष॑वी ९ का समा की नीतियों के सबंध 
में श्री मह्ठाशय जो से बडा मतभेद रहता था परन्तु पण्डित जो के रु! होने पर 
मद्दाद्यय जी देहली से जालन्धव शध्ाए धोर हस्पताल में पणष्डित जो का पता करने 
गये । बिता किसी के कहे चुपचाप इलाज के लिये कुछ धाथिक सहयोग भी करके 
प्राए | यही प्रायंत्व है। यही बढ़प्यन है । यही तब के व श्रव के धाय नेताधो मे 
बडा भेद है। 

मैं लेखराम तगर (कादिया) से वरकाना प्राय स्कूल में चला गया + 
एक दिन महाशय जी का एक पत्र मुझे मिला। मैं क्षक्षा मे पढ़ा रहा था। धतमे 
लिखा था कि तुम जेपे है एम० ए० करो। पायें समाज को विशेष योग्यता के 
व्यक्तियों को धावध्यक्ता है। मैंने पत्र पढ़ते ही एम० ए० करने का दृढ़ निदयय 
कर लिया । यह पत्र प्नमी मेरे पाप्त सुरक्षित है | मैं ध्राज कुछ समाज सेवा के योग्य 
बव पाया हूं हो इसके लिये में स्वथ को महाश्षय जो का ऋणी मी पाता हू । उनके 
छप्त पत्र ने मेरे जीवन को एक नई दिक्षा दे दी । 

मथुरा दीक्षा शताब्दी पर सड़क के किनारे एक कार सड़ी थी। छसमे 
महाश्षव जो को देखकर मैं भाग कर उनके पास गया। नमझते को | तब मैं हिसार 
मे एम० ए० प्रथम वर्ष मे पढ़ता था। वयोवद्ध नेता ने छूटते पूछा, 'हिततार से भा 
रहे हो, नरवाना से या कादिया से ? ” 

मैंने कहा, 'हितार से ।' 

मेरे साथ कुछ युवक प्ोर थे । एफ वजीराबाद थें जन्मा युवक था| ढसते 
पूछा, 'यह कौत सज्जव थे ? ' 

(शेष एष्ठ ७ पर) 


प्प 
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साप्ताहिक “घायसादेश'' भर 





जामा मस्जिद क्षेत्र से हिन्दुश्नों का पलायन 
स्थिति नहों सधरी तो 'भिनो पाकिस्तान” बनेगा 


बई दिल्‍ली, ८ श्रप्नल | धाकड़े बता रहे हैं कि यदि जामा मस्जिद इलाके 
हे हिन्दुभो फा पलायन इसी तरह जारी रहा तो झाने वाले दशक में यह इलाका 
पूरी हरह से 'मिनी पाकिस्तान” बन जायेगा । इस इलाके में दो दक्षक पूर्व हिन्दु्ों 
की जो हाबादी थी ह्याज एइसकी एक तिटाई भो यहा नहीं बची है । इस सनसनी- 
खेज ताजा हालात से सत्तारूढ गेर जानकार बना हुश्ा है। सबसे बडी हैरत की 
बात तो यह है हिन्दू हितो की बात करने वाली पार्टी भाजपा भो खामोश है। 

सरकारी प्लौकड चक्षोख-चीस कर कह रहे हैं कि १६८६ के दगो के बाद 
जामा मस्जिद इलाके से हिन्दुशों का पलायन जारी हैं। दगो के समय इस इलाके 
थे हिन्दुधों की ध्राबादी तीस फीसदी थी । ध्राज इस झाबादी का सिरे ज्या८ 
फीसदी ही शेष बचा है । माना जा रह्ठा है कि जामा मस्जिद इलाके ये ६२-६३ 
फोसदी हिन्दू ध्रपने मकात बेच कर इलाके से पलायन कर चुके हैं । 

मकानों को बहुत महगी ढरो से खरीदा जा रहा है। जो मकान पहले ५ 
से ७ लाख रुपये थें बिकते थे, प्ब वही मकान (१८ से २५ लाख रुपये के बीच में 
बिक रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रार के पद्दोयत मे यह कीमत ३५ हजाव है लेकर ४० 
हजार रुपए तक दर्क कराई जातो है। इतने महंगे दामों पर प्ल्प सख्यक समुदाय 
कंसे मकान खरीद रहा है ? यह प्वाल गुप्तवर सस्थाप्रो की खोज का दिलचस्प 
विषय हो सकता है। गैर सरकारो सूत्र इस बारे से कहते हैं कि इसके लिए 
बाकायदा परब देक्षों से परस्ता ग्राता है । 

गेरतलब बात यह है कि वष १६८३ में गली मटियामइल के कुछ दरि्ध्ठि 
मुस्लिम नेताभ्ो को एक गुप्त बेठक हुई थो जिसमे फंसला किया गया था कि पहली 
सेप थे जामा मस्जिद में पडते वाले हि दुधो के सकानों को जिस मी कीमत पद 
मिले, खरोद लिया जाए। ताकि इसे इस्लामिक क्षेत्र धोषित किया जा सके । 
दूसरी खेप मे कसाबपुरा (सदर बाजार), लालवुधा क्षेत्र, विनगर तथा रक्षीत नगर 
को निशाना बनाया जाए । 

पलायन जारी है। सदर बाजार, नई सड़क तथा चावडो बाजार के 
व्यापार को भी ध्ल्पधरुयक हाथो में दबोचते की योजना है | इन बाजारों को एक 
एक दुकानों पर हर माह करोड़ो धोर प्रबो का व्यापार होता है। सूत्र कह रहे 
हैं कि हिम्दुश्लो से छतके रोजगार को छीन कर उन्हे पलायन करने के लिए मजबूर 
किए जाने की योजन। पर तेजी से काम किया जा रहा है । 

सूत्रों के मुताबिक इस समय गली पहाडी इमली में रहने वाले हिन्दुधो को 
पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वतीयतों को दरकियार करके 
तेजी से मकान खरीदे जा रहे हैं। पलायन कर चुके परिवादों की सख्या देखिए-- 

गलो क्वामलाल, परिवार सरूया ७५, शेष ३ । ग्रुडया गली, परिवार सरूषा 
७७, क्षेष ० । मटियामहल, परिवार सख्या २०, होष ३। माहयों का क्टरा, 
परिवार सख्या ५०, ढोष ३। (फाटक दोजाता हाऊस) पहाडी इमली, पत्रिवार 
सख्या १४०, शब ८ | टोकरोवालान, परिवार सख्या १००, शेष ४ । गली अन्धेरी, 
परिवार सख्या ५, क्षेष ३ । कल्याणपुरा, परिवार सख्या ३१, शेष ८ । 

इन स्थानों था गलियों मे पहले इतते परिव,र रहते थे, जो लगातार घट 
रहे हैं । भरब पेसे के बल पर जामा मश्जिद इलाके को भमिन्‍नी पाकिस्तान बवाए 
जाने की साजिश “चर्चा ए-प्राम' है श्लौर सरकार है कि खामोशी से राजधानी में 
क्ोले सडकने वा इन्तजार कर रही दै। सूत्रो का मानना है कि भवनों को महंगी 
कीसत में बाद में खरोदा जाता है--पहले तो दहसतत से ही पलायन के लिए मजबूर 
किया जाता है । साभार--दंनिक पश्लिक एसिया 

प्रतिभावान छात्र पुरस्कत 

डा० रामप्रकाए, विज्ञान व तकनीको छिक्षा राज्य मन्त्रों हर॒याणा ने झाये 
कर्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य द्वारा ४ ध्रप्नॉल, €२ को प्रायोजित ११५७वें भाय॑े 
समाज स्थापना दिवस समारोह में दस मेघाबी छात्र छात्राघ्रो को भमर शहीद 
मेजर (डा०) भरिवनों कुमार कण्य स्वणपदक शौय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित 
किथा--सुश्री नलिनी चावला, ममता भित्तल, नोश्‌ कुमार, दीपिका ग्रुलाटी, 
मोनिका दार्मा, सुरभि विभा, विशाल मलिक, प्रवोधण कुमार, विकाश्न भुप्त एव 
विधु धर या । 


धजमेर विश्वविद्यालय का दयानन्व विद्वविद्यालय 
नाम रखा जायेगा 


राजस्थान सरकार के मृह मन्त्री आओ दिग्विजयासिह ने दयानन्श बाल तिके- 
तद के वाधिकोत्सव मे दयानन्द महाविद्यालय के समागार में विगत मास मुख्य 
प्रतिथि के रूप में बोलते हुए फट्टा कि प्रजमेर विश्वविद्यालय का नाम दयानन्व 
सरध्वती के नाम पर ही रखा जायेगा । 


एल्ट सेन्टर का नाम मह॒थि दयानन्द भवन रखा जाये 


गाजियाबाद, 5त्तर प्रदेश के १०१ निवासियों ने एक हस्ताक्षर युक्त झ्ञापव 
देकर मण्डल प्रमिन्‍यता (प्र०) एल्ट सेन्टर गाजियाबाद से यह माग की है कि एल्ट 
सेम्टर के बहुउद्देशीय हाल का नाम महषि वयानन्द सरस्वती सब” रखा जाये । 
युग पुरुष महर्षि दयावन्द द्वारा समाज राष्ट्र व मानव जाति के लिए की गई बहु- 
मूल्य सेवाधो को ध्यात से रखते हुए यह प्रनुरोध किया गया है । ज्ञापन दाताप्नो 
ने धागे कहा है कि यदि यह उपक्षयत न लगे तो स्वामी विवेकानन्ध हाल या 
सरस्वती मवन नाम रखा जा सकता है । 


छूटा श्रन्तर्राष्ट्रीय बेदिक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 


प्रन्तराष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद-२७ द्वारा छठा प्रन्तर्राष्ट्रीय वैदिक 
पुरोहित प्रशिक्षण शिविर इस वर्ष १५ मई १९६२ से १४ जुत १६९६२ तक तपोवत 
धांधम देहरादून में प्रायोजित होगा । 

प्रत्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर्मकाण्ड 'के ममज्ञ वैदिक मनीषा प्रवाचाएं वेद 
भूषण स्वय प्रशिक्षण देंगे । 

प्रतिष्धाव ने तोन सो थे ध्रधिक पुरोहितो को प्रव तक प्रद्चिक्षित कर दिया 
है । धयले वर्ष इस शिविर की नेपाल मे लगने की सम्भावना है। छिविर थें माग 
छहेते के इच्छुक प्रश्चिणाक्षार्थोी चार रुण्ये के पोस्ट के टिकट भेज कर घावेदन पत्र एक 
क्यम प्राप्त कर सकते हैं। प्रावेदत पत्र २५ धर्नेल €२ तक हैवराबाद कार्यालय 
थें निम्त पते पद पहुच जाने चाहिए । 


पता--भन्तर्राष्ट्री य वेष प्र विष्ठाव हैदराबाद-॥०००२७) 
--सत्यानन्द घाय 


ऋषि जन्मोत्सव पर दूरदर्शन में परिचर्या 


धावरणीय डा० घमंपाल जो सादर नमस्ते । 
विधेष समाचार यह है कि हमे यह जान कर व देख कर बेहद प्रससन्‍नता 
थ्ो रहो है कि भापने दिताक १३-२-९२ को साए सात पचास पर दूरदर्शन विभाग 
द्वारा प्रायोजित ऋषि जन्मोत्सव पर परिचर्चा में भाग लिया। झापते केवल मात्र 
१५ मिक्‍ट को परिचर्चा मे लाखो दशकों के समक्ष धायं समाज का सार गमित 
इतिद्वास प्रदर्शित किया । धापकी समस्त वार्ता लाकिक व चिन्तनोय थी | 
हमारी ध्ाय युवा विकास परिषद्‌ छपरोक्‍त कायक्रम को देख कर बडा गये 
महसूस कर रही है, इस हेतु हम भ्रापका हाविक धन्यवाद प्रकट करते है। 
झादरणीय धर्मपाल जी इमने ऋषि जन्मोत्सव के भ्रवसर पर प्रधानमन्त्री 
श्री चरसिम्हाराव सूचना व प्रसारण मन्त्री, भाकाषवाणो व दूरदशन विभाग को 
पत्र लिख कर माग को थी कि, इस शुस्े भवसर पर महात समाज सुधारक के 
नम विवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये | एवं दूरदर्शन व झाकाश 
वाणी पर बिशेष काबक्रम विखाये जाये । हम छपरोक्‍त कार्यक्रम दिखाते पर 
दूरदशंन विश्याग का धाथार प्रकट करते हैं । 
प्रस्त मे _मे भाप जैसे महापुरुषों पद गव है कि श्राप प्यार्य समाज की 
चतुविक उन्नति हेतु दृढ़ सकल्पित हैं। हम ईदवर से धापको दीर्घाय की कामना 
करते हैं। शप छम ! सघन्यवाद सहित । 
€ा० जसबीर आये ध्ध्यक्ष 


न साप्ताहिक “पझार्वंसम्देश 


१६ प्रधल् १६६२ 





विरभोक य यशस्वी पत्रकार पं० क्षितीज्ष वेदालंकार सम्मावित 
धाय समाज बीवान हाल के १०७वें वा्षिकोत्सव के ध्वसर पर २८ मार्च, 
जालडिला के ऐतिहासिरू मैदाव में भाय॑ उमाज के यश्वस्वो पत्रक्नौर वे 
विद्वान लेखक प० ध्षितोश कुमार ज॑" वेटालकार वो सम्मानित किया गया | दिल्ली 
धाव॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान थी सूर्ंदेव ने प० वेदालकार को शाल झोढाकर, 
धाघाये यह्पाल सुधाश जो ते सम्मान राह्षि तथा दोवन हाल के प्रधान श्री मूल 
घन्द गुप्त ने ग्रमिव दव-पत्र भेंट कर सम्मानित किया । 
उल्लेखनीय है कि १६ सितम्बर, १६१६ को जन्मे श्री क्षितीक्ष कुमार जी 
ने बाल्यकाल से ही प्रपनी प्रतिसा का परिचय देता प्रारम्म कर दिया था। 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे सन्‌ १६३३ में महात्मा ग्राधी को झान पत्र मेट करते का 
सौधाग्य भ्रापको ही मिला था। प्राय समाज दोवात हाल (चावंडो बाजार) को 
सवण जयच्ता के श्रवसतर पर €वी कक्षा क॑ मेधावी छात्र छ्िताश ने ससकृत में 
धारा प्रवाह माषण देकर सम्पूर्ण विद्द मण्डली को गद्‌-गदू कर दिया था। 
महान स्वतन्त्रता सैनाती १० क्षितोश जी ने सन्‌ १९३६ के पा सत्याग्रह 
हैदराबाद के प्रथम जत्थे में क्षाभिल होकर कठोर कारावास को भोगा | केवल प्राप 
हो एक मात्र ऐपे स्तातक रहे हैं जि हे बिना पौद्मीक्षा दिये दीक्षान्त समारोह में 
(सम्मिलत हाने का सोसाग्य मिला था । 


प्रस्यात प्वाय॑ साहिप्यकार प० क्षितीक्ष जा ने ३० से भ्रधिक साहित्यिक 
कुत्रिया वा प्रणमत व सम्पादव किया है। एक सिद्ध हस्त लेखक, कवि व सुप्रसिद्ध 


वैदिक विद्वद प० वेदालकार जी हिन्बो, सत्कृत, मराठी, प्रग्नेजी प्रादि धनेक 
माषाशो के समज्ञ भी है । मु 


बिर यायावर, प० क्षितीश्ञ जी ते काशमीर से कन्याकुमारी तथा द्वारिका 
से मणिपुर ”क को यात्राप्रो के साथ २ नेपाल बगलादेश, मारीशस, नेरोबी, लन्‍्दत 


धादि देशो का मी भ्रमण किया है । 

निष्ठावान सामाजिक क्ायर््ता प० वेबवालकार थो ने पनेक य्षों तक 
सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली प्राद प्रतिनिधि सभा पजाब, भारतोय 
धाहित्यकार स्ध, तथा कई सल्याप्रो मे ध्रधिकारी/कमेठ काकर्त्ता के रूप में 
रहकर बहुमुत्य प्ैवा फी है| 

विर्भीक पत्रकार प० क्षितीश्ष कुमार ने 'धजु व मे प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जी को छष्छाया में पत्रकारिता का जीवच शुरू किया धोर लोकप्रिय राष्ट्रीय पत्र 
देनिक 'हिन्दुश्तान' से सहायक सम्पादक;के रूप में सेवा विवृत्त हुए । तत्पश्चात्‌ 
इस मिशतरी सम्पादक ने पाये जगत को ,धपने कठोर परिश्रम व सूमबूक के बल 
पर प्रसिद्धि के शिखर तक पहुधा दिणा। धापक सम्पादकीय ध्ग्नलेख एक बयी 
चेतना जागत करते हैं ॥# 

पोजस्वी वक्‍ता प० क्षितोध् कुमार जी ने धतेक वर्षों तक घूम-धुम कर 
वेदिक धमम के प्रचार का मी प्रभृतपूर्व का किया है । 

स्मरणीय है कि १० क्षितोधश् जी स्नेक धामिक, सामाजिक, साहित्यिक व 
सांस्कृतिक सह्धाप्लों द्वारा प्रसल्य पुररुकारों से सम्माचित्त किये जा चुके हैं 


उल्लेखनीय है कि इस भवसर पर सामाजिक ध्यवस्था सम्मेलच भी प्रायोजित 
किया गया। कायक्रम में इपल्चित पन्तर्राष्ट्रीय रुयाति प्राप्त वेदिक विद्वान झाचाएं 


यक्षपाल धुघाशु, धाये नेता श्री सूयंदेव, ढडा० घर्मफल, श्री मूलऋऑद गुप्ल, सुप्रसिद्ध 
वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार श्रादि सम्नी वकक्‍तापो ने प० क्षितीक्ष जी 
वेदालकार के सुखद लिरोग व कि उनके सम्मातल ग्रहण करने से हम सभी घन्य हुए 
दीर्घायु होने की कामना करते हुए उन्हे भाय समाज का योरव बताया घोर कहा 
हैं। प० क्षितीश जी ने प्रश्न पूरित नेत्रो से भाव विभोर होकर भपने सम्मान के 
प्रति प्लामार व्यक्त किया भोर कहा कि में ऋषि दयाचन्द के ऋण से एऋषण तो 
नही हो सकता परन्तु समर्पित गाव है पाये समाज की सेवा मे स्देव सलग्न 
रहुगा । 


ध्रा्य वीर दल चरित्रवान युवक बनाने का कारखावा हे 


प्राबंवीर दल द्वारा सचालित शाखाश्रो व छ्िविरों में युवकों को धाय॑ 
समाज के सिद्धान्तो व मन्त यो को जावन में उतारने के लिए प्रेरित किया धाता 


है | ब्ायंबीरों को स्वाघ्ण ये प्या, हधन, ध्रादि भी सिखाया जाता है। जहा-जहा 
प्रायवोीर सक्रिय है वहा-वहा प्राय समाज भी सक्रिय है। प्राथंवीर दल ऐसा 
कारखाना है जहाँ ए्नुशसित, चरित्रवात, वलिष्ठ 4 धाये पमाज की विचारधारा 
कै प्रचारक युवकों का निर्माण क्या जाता है। प्रत प्रत्येक शा समाज मन्दिर में 
एक-एक प्ाधंबीर दल को हथापना को जानो चाहिए । 


०४ ओके 
७५5 


पद्मथो प्राचायं क्षेमचन्त्र 'सुमत' का धम्माव 

धाय॑ धमाज के प्र रणा स्तम्म पदमक्षी भ्ाषार्ष क्षेमचन्द्र जो सुमन! का 
पाप धमाज दोवान द्वाल के ०७वें वापिकोत्धव पर २७ शा को ऐतिहरविक 
लालकिला मैदान में प्रायोजित एक भव्य कवि सम्मेलन थें धमितन्दत किया सवा । 
दिल्‍ली पाये प्रतिनिधि सच्चा के प्रधात श्री सु्बदेव ने 'सुमत' जी को शाल भौढ़ा 
क्र, दिललो प्रार्य प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० धघपाल ने सम्मान राशि 
तथा दीवाव हाल समाज के प्रधात श्रो मूलचन्द गुप्त ते भ्रमितन्‍्दन पत्र मेंट कर 
सम्मानित किया ॥ 

घल्लेखनोय है कि सुधत' जो का जस्म गाजियाबाद जनपद के ब्बुगढ़ 
ग्राम थें १६ हितम्बर, १६१६ को एक प्रय परिवार में हुआ था धोौर ज्वालप्पुर 
महाविद्यालय की शिक्षा दीक्षा ने प्रापको तपोनिष्ठ वैदिक विद्वान बचाया । 

सुमन! जी के हृदय में देश-प्रम की भावना कुट कूट कर भरी थी। 
स्वतन्त्रता धैनानो सुमन जो सन्‌ १६४०? पें हिन्दों मिलाप थें काब करते हुए | 
धाजादी की लढाई में कूद पड़े | प्रग्न जी सरकार ने १६४३ में प्रापके लेखों व 
कविताहों को प्रापत्ति्नक करार वेते हुए उन्हें जच्त करने के ध्रादेश दिए एवं 
घापको नजरबन्द कर दिया । 

लब्ध प्रतिष्ठ साहित्य सेवी 'सुमक जी ने ३० से श्रधिक मौलिक ग्रन्थों को 
रचता कर एवं प्रनेक महत्वपूण पत्र पत्रिकाशों का सम्पादन कर हिन्दी साहित्य को 
श्री वृद्धि की। दिवगत हिन्दी सेवी सदर्भ ग्रन्थ का दस छण्डो में प्रणन कर 
झापने ध्मृतपुव कार्य किया है । 

१४० से ध्रधिक विद्वानों को साहित्यिक शोध का में निर्देशन देकर प्रापते 
अमृल्य सेदा मी को दे । 


सस्कारी तपोतिष्ट, सुप्रसिद्ध कबि, विद्वात लेखक भ्राचाद्ष सुमत जो को पूर्व 
राष्ट्रपति ढा० जाकिर हुर्सेन, उपराष्ट्रपति डा० शकरदयाल शर्मा द्वारा साहित्य 
पेवाप्तों के लिए पुरर्कृत श्या जा च॒का है सूचना व प्रसारण मन्त्रालय द्वारा 
भारतेन्दु पुरस्कार प्रवान किया गया एवं केन्द्रीय छिक्षा मन्त्रालय द्वारा सीनियर 
फेलोशिप बी गई है। भापको प्रनेर्ष सस्यापध्ों ने पुरस्कृत व सम्मानित किया है, 
गणवा भ्रसम्मव है| 


इस भ्ववपर पर प्रायोजित विराट कवि सम्मेलव का सयोजन ढा० सारस्वत 
मोह मदो षी ने किया | डा० मतोब्ी ने सुमन” जी को धाबं॑ समाज का हज्वल 
भाल बताया | सबी वकक्‍ताधों व कवियों ने 'सुमत' जी के स्वस्थ, सुलद व दीप॑ 
जीवत को कामवा की धोर कहां रि एन्हे सम्माधित कर हम स्वक्ष योरवान्वित 
हुए हैं । प्राक्ाद क्षेमचन्द्र 'सुमत' ते प्रपतने सम्मान के प्रति धायार व्यक्ष करते हुए 
कुह्दा कि ध्वायं समाज का ठो मेरे ऊपर बहुत ऋण है छसे छतार पावा सम्मव 
नहीं है । 


शोक सभ्ताचार 


भास्टर रासेशवर दास नहों रहे 


धाये समाज तिमारपुर मन्दिर के पूर्व प्रघात मास्टर शामेश्वर वह्दी रहे । 
शनिवार, २८ मार्च, €२ को हिन्द्राव हस्पताल के वर्तिंग होम मे रात्रि १६ बजे 
छबका निधन हो गया । २६ माच, को निगम बोध घाट पर पूर्ण वैदिक रीति से 
उनका प्रन्त्येष्टि सस्कार किया गया। प्रनेक भाई समाजो सस्याद्यों के प्रतिनिधियों 
व सारी सरूया मे हपल्यित लोगो ने शन्हें भन्तिम श्रद्धाजलि दी। शोक सतप्त 
परिवार में उनकी घम पत्चो श्रोमती गोमती देवी, पाच पुत्र व दो पुत्रिया हैं । 


मास्टर रामेश्वर दास का दन्‍्म २४ दिसम्बर, ६६९१५ को याव पूठ छुद 
बवानता में हुघा था। वे राजकीय धाददं एकल लुडलों केसल न० २ से सेषा निवृत्त 
हुए ये। प्रा समाज मन्दिर विमारपुर के सस्थापको में एक थे। समाज मन्दिर 
में स्कूल की स्थापना, सचालन एवं समाज में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए 
पघतेक वर्षों तक उन्होंने सेवा की। वे प्रायंचीर वल से मी जुड़े हुए थे। वे देतिक 
यज्ञ, स्वाध्याय ब सामाजिक कार्यों मे बट चढ़ कर भाग लेते ये । 


३१ माच, ६२ को तिमारपुर में रस्म पगडी व शान्ति षज्ञ के पश्चात छोक 
सभा में इन्हे प्नेक सस्यथाप्रों को शोर से मावभीनों श्रद्धाजलि भपषित की ययी । 
पर्मपिता परमात्मा के प्राबना है कि उनके क्षोक सतप्त परिवार को दु ख सहने 
की शक्ति एवं हृवकी दिवगत ध्यात्मा को शान्ति प्रद्दान करे । 


१६ भ्रप्रेल, १९६२ साप्ताहिक “प्राक्सन्देठा छ् 
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(पृष्ट ४ का क्षेष 

मैंने क्टा, इस बुढापे में तेरे ताऊ जो के प्रतिरिकत धोर कौन हो सकता 
है जिसकी स्मृति इक्षतों हो कि यह पूछे नरवाना से झाये हो कावियां से या 
हिसार से । इस्हें ध्राएं समाज के एक सेवक के यारे इतनी जानकारी है कि इसका 
सम्बन्ध इन तोन नगरों से है। मेरा छत्तर सुन कर बह युवक मु कला कर बोला 
कि हमें क्यो नहीं बतलाया कि यह महाधय कृष्ण जी हैं। मैंने समझा कि भापने 
छतको प्रखबारों थें देख रखा है प्रत भ्राप यह मानते होगे परन्तु कार में 
बेठे महाक्षय जी को बह वृवक पहचान वे सके। इतना श्राब्षण था उस क््ग के 


नेत्तापों में । 
मेरा एक लेख देहली प्रताप में छुपा तब में पुलिस की यातन यें सह कर 


छूटा ही था। समियोग धरमी चल रहा था। मेरा लेस बडा गर्म था| तरवाना के 
थी कृष्ण चन्द्र महादय जो से देहली मिले तो महाद्यय जो ने छहे ू्हा कि मेरा 
धोर से राजेन्द्र से कहना कि वह हतने कष्ट मोग कर क्याया है ध्रमो इतने 
जोशीले लेख न विया करें। कुछ ऐसा माव था, महाशय जी का | मुझे भी कई 
बार महाधशय जो की नीतिया भ्खरी थो । मैं णो छतकी नीतिया का एफ वर्कर के 
कूप में कमी विरोध भी किया करता था परन्तु में उनकी लेखनो पर सदा मुग्ष 
रहा | में छुभका सषत व प्रशसक मी रहा | उनके प्यार को ध्राज याव फरता हू 


तो मैं भ्रवायास कह छठता ह--- 
“जब याक्ष तुम्हारी भ्ाती है दिल धीरे घोरे रोतः है । 
गत दो तीन वर्षों मे देश के विभिन्‍न जागो में ध्लाथं जगत ने मेरा कई बार 


धन्माब किया है। मेने हर बार छुले हृदय से यह कहा है कि यह मेरा सम्मान नहीं 
यह प० लेख राम जी, ध्ाचाव चमूपति, महाशय कृष्ण जी, पूज्य उपाध्याय जो, 
धवामी स्वहन्त्रा नन्द जी तथा स्वामी वेदानन्द जो का सममन है । मेरी ले खनी 
पर महाशय जो का क्या प्रभाव है या मैंने लेखक के रूप में ध्पने पूज्य नेता से क्या 
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सोखा यह मैं विस्तार से किसी शागामी लेख में दू गा । “-साभार भाय॑ मर्यादा 
ड़ ह | बन इक... न6 
वय वर्ष क्‍झ्भिनन्‍्दव गली न0 2 बीदनपुरा 
अजमल सह रोड, करोक्त कम 
नव विक्रमी सम्बत्‌ २० ४६ एवं ११७वें प्रार्य समाज स्थापना दिवस पर 200 5780 
पार्य सन्देश के कृपालु पाठकों, विद्वान लेखकों विज्ञापन दाताप्नो व सदी प्राय 


महानु मावो को हादिक शुम कामनायें । 











हि 6. 


ई ६. काले | 
चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 






6७ रा ४८८८८ ८ 
4. भा 22 






















("७५7 ४५5४8. 


£१९०९॥७॥[ 07 98/7|376 
छा छा, 58805 09 छा 80 
770५॥08€ 08॥0005 (956 था 
8४0पघा 








3 जडी बूटियों से नि। 
आयुर्वेदिक औषधि 
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अमचूर के लिये पूर्ण दंत सर॒ध्त 
अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के दंगों का देदे आह की कार 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद मसूडो वी सजन उड्ा गम 


और लज्जत पैदा करता है॑। पानी लगना मह ने छाजे होना तथा 


दातो की अन्य जीमारियो का घरेलू !उहे 
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प्रायंसन्देश-दिल्ली श्ार्य प्रतिनिधि सभा, १४६, हनुमाव रोड, वई दिल्‍लो-११००० १ 


४8, था ल्र० 32387/77 7086१ 2 २ 7078 0 ७5 6-7-4-992 
बिल्ली पोस्टल रजि० न० डो० (एल-११०२४/६२) 


साप्ताहिक “आा्॑ सन्देश” 


पिएशा०5 409०8 जाधा०णण फ़ात्फुब्॒रणदा, जिल्ला०० जि०, छ (() 9/€२ 


पूरब भुगताव किए बिला भेजने का लाइसेन्स न० यू (ली०) ११६/९९ 
१६ झप्रेल, ३९६२ 





गुरुकुल इस प्रस्थ मे प्रवेश श्ारम्भ 
स्वामी धद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ सराय रूवाजा(फरीदाबाद) 
मे चौथी से क्कमी कक्षा तक प्रवेश झारम्म है। प्रनच्तिस तिथि १५ मई है। 
पाठ्यक्रम छ्वो बी एस ई गुरुकुल कारडी विश्वविद्यालय द्व'रा मान्यता प्राप्त है । 
विद्यालय के साथ छात्रावास की व्यवत्या है | 
प्रिसिपल 
फोच ८०२७५ €८ गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ नई दिल्‍ली ४४ 


धायं समाज बांकनेर (दिल्‍ली) का ४१वां वाषिकोत्सव सम्पन्न 
धायं समाज बाकनेर का डेश्टा वषिकोत्सव २६ फरवरी ७ ३ माच 
१६९२ को हृर्षोल्लास के साथ मनाया गया | इस छुम प्कसर पर स्वामों पभ्ग्निदेव 
“झरीष्म', स्वामी ध्रोतानन्द, प० देवेन्द्रनाथ छास्त्रोी एम० ए७ पी० एच डो०, ढा० 
सराब कक्षा दिल्‍ली वंदवविद्या 4, 7० भहंन्द्रकुमर छास्त्री हरियाणवी कवि 
प्रि० कुन्चनलाल हमदद प० धाशानन्द झजतोक के मनोहर एवं प्रमावशाला मजब 
एव छपदेछो थे ग्रामीण जनता मन्त्र मुपघ हो गई | श्री सुनोलक्ुमार सकक्‍सेवा उप- 
विदेशक (खेल) दिल्‍ली प्रशासन ने खेल प्रतियोगिताधों का छृदघाटक किया। 
थो वीरेन्द्र तिह विफास प्राधुकत दिशली प्रश्चासन के कर कमलो द्वारा विजेता 
| खिलाडियो को पुरस्कार वितरित किए यये । थी विरेन्द्र सिह ने उदीयमात खिला- 
हियो की सुविधा के लिए हर सम्सव सहायता देने का बचन दिया । एन्होने पहले 
ही प्राम बॉकनेर के लिए स्वीकृत मिन्‍नो स्टेडियम को जावकारोीं दी। उन्होने 
जनता का नेतिक स्तर ऊचा छठाये जाने पर बल दिया । 


इस धवसर पर भायोजित बालीबाल प्रतियोगिता में प्रस्म स्थान ईगल 
क्लब सोनीपत तथा सन्त क्लब कुण्डलो ने दूसरा स्थाल प्राप्त किया। झबड्डो में 
खत्रर स्पोर्ट्स बाकनेर विजेता व शक्ति स्पोर्ट्स क्लब बरेला ठप विजेता स्हे। 
कुदतो वजन से जोगिन्द्र, मुकेश, पोमप्रकाध, धनिल, कुलदीप, भ्श्ोक, मुकेश, 
राजेश जयपाल, सजय, फर्मंवीर, वीरेन्द्र, प्रताप, राजेश धौर राजधविहु प्रथम 
स्थान पर तथा प्रजय, सतीश, भनूप विजयपाल, पवन, प्रकिल, मुकेश इन्द्रजीत 
सजय, प्रवोण, विजयपाल विद्यानन्द, राजेन्द्र, मयत माईवाला तथा सुखवीर द्वितीय 
स्थाव पर रहे । वोड राक्षेश्ष राठी ने जोती । निबन्ध प्रतियोगिता पें प्रथम सुशीला 
रानी, द्वितोय मोतक्षी तथा भुपेन्द्र मिह ध्ाय॑ ततीय हथान पर रहे । भाषण प्रति- 
योगिता में ह्वीरालाल खन्नी, मीचाक्षी व राजोव रावत कमझ् प्रथम, द्वितीय व 
तृतोय स्थात पर रहे । ग्राम बाकनेर के ५७ उदीयमान खिलाड़ियों ने कुर्ती 
"बडी, बालीबाल, फुंब्कषल, हुकी, शोबासन ने प्रान्ताय तथा शब्ट्रीक स्तर पर 
सराहनीय प्रदर्शन किया | प्राय समाज बाकनेर ते इत खिलाडियो तथा इनके 


प्रसिसावकों का झभितन्‍्दन किया। कुदती में जोगिन्द्र द जयप्रकाश ने एवर्णपदक 
प्रशोक कुमार ने रजत पदक तथा पल कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर कास्य पदक 


प्राप्त किए । कबड्डी मे श्ननिल कुमार को राष्ट्रोय इतर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ५ 
घोषित किया गया ९ पहलवान खिलाड़ियो को प्रक्षिक्षण देने का सराहवीय कार्य 
पहलवान पध्रानन्द प्रकाश एन० प्राई० एस (क्ुदतो) ने किया । उत्सव के समापन 


पर श्री मागेराम धाहं प्रधान ते सभी को द्ादिक घन्यवाद दिया तथा मविष्य में 
झाषोजित सभी कार्यक्रमों में सहयोग को प्पील को । 


मेहरलाल पथधार मन्त्री 
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कुम्भ मेले में वेद प्रचार शिविर का उद्घाटन 


गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाये 
स्वामी श्राचन्वधोच घरस्वतो 


इज्जेंच गाय का दूध धमृत के समान है। न केवल गाय का घी दही 
अक्खन प्ादि धत्पन्त लाभकारी है बल्कि गाय का दूध गोबर प्ादि भी काम प्राता 
है शोर धौषधियों के उत्पादन में सहायक है, भ्रत सारे देश में गोहत्या बन्द की 
जाए घोर गाय को एक राष्ट्रेय पशु घोषित किया जाय | ये उद्गार सावदेशिक 
धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वासी पझानन्द बांध सरस्वती ने १७ प्रप्नल को 
सिंहस्थ कुम्म मेले के झ्वसर पर वेदिक धम छ्षिविर का उद्घाटन करते हुए कहे । 
इस झबसर पर गोरक्षा सम्मेलल मी प्रायोजित क्या गया । इस कुम्म मेले का 
धायोजन मध्य मारतीय प्लाय प्रतिविधि समा तथा मध्य विदम सभा के सयक्त 
खत्यावधान में किया गया था । 

स्थामी जो ने इस झवसर पर यह मी बताया कि दिल्लों थें याजीपुर मे 
पो सवधव दुग्घ केन्द्र को घन्तर्राष्ट्रीय स्तर के दुग्ध केन्द्र के रूप पें विकसित किया 
खायेगा । यहां भारतीय व विदेशी भाधषाधो के विद्वात वेदिक धम के प्रचाराथ 
तैयार करते के लिए एक धन्तर्राष्ट्रीय गुरुकुल भो स्थापित किया जायेया। 

गोबक्य का लदान झ्रन्य राज्यों को बन्द किया जाये 

इस सम्मेलन में सावदेशिक न्याय समा के सयोजक श्री विमल वधावत ने 
यह प्रस्ताव मी रखा कि भारतीय स्विधान के पनुच्छेद ४८ के ध्रन्तग त जिन 
राज्यों मे गौहत्या बन्ची (कानून लागू है वहाँ से याय व योवश का लदान बम्बई 
कलकत्ता जैसे धाइरो के लिए तुरन्‍्त बन्द क्या जाए। क्री विमल वधावन ने 


द्वितोषय भारतोय 


समस्त देशवासियों से यह सकल्प मी लेने को ध्वपोल की कि वे राष्ट्र की समृत्रि के 
लिए गाय के दूध व भ्न्य उत्पादों को प्रघधिकाधिक छफ्योग में लाय । मारी सख्या 
में उपस्थित जनसमूह ने इन प्रस्तावों का समथन किया । 


राष्ट्र की निगाहें श्राज भी आय समाज की ओर लगो हें 

मध्य प्रदेश के वाणोज्य कर मन्त्री तथा समारोह के मुख्य प्रक्तिथि बाबूलाल 
जेन ने कहा कि म० प्र० में गोहत्या बन्दी कानून हाल ही में पाणित किया जा चुका 
है धोर धाशा व्यक्ट की कि छ० प्र०, राजस्थान ह्टिमाचल प्रदेश भादि राज्यो में 
सी हसो प्राशय के कानून बवाये जाएंगें। 

श्री जेन ने धाणे कही कि स्वामी दयावन्‍द व चह्याये. समाज ने धृतकाल मे 
न कैबल देश को स्वतन्त्रता व राष्ट्र निर्माण में झद्वितीय योगदाक दिया है धपितु 
हाज सी माग दक्षन के लिए सारे राष्ट्र की निगाहें धायं समाज की धोर ही लगी 
है। थी ज्ञेन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप मे बोल रहे थे । 


बेद परायण यज्ञ 


प्रर्थात वेंदिक विद्वान स्वामी दीक्षानन्द ते इस छिविद से धाठ दिन तक 
प्रात व साय वेद परायण यज्ञ का सबचालन किया । 


इस काय मे सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान ढा० मवानी लाल मारतीय ने री धायें 
जनता को सम्बोधित शिया । 


भाषा सम्मेलन 


ब्राये समाज साषायों प्राधार पर देश को एकता व धखण्डता को सुदृढ करवा चाहता है 


नई दिल्‍ली | ध्रागामी € मई को सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के तत्वाबव 
आन में विटठल झाई पटेल सबन थें पात ३० बजे से ५ बजे तक द्वितोय मारतीय 
झाषा सम्मेलन का आ्रायोजन क्या जा रहा है । सका उदघाटन लोकममा प्रष्यक्ष 
श्री छिवराज पाटिल करगे। सम्मेलन का पभ्ष्यक्षता सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि के 
ब्रघान स्थामी पभाननन्‍्व बोघ सरस्वती करगे। 


इस सम्मेलन के भ्रायोजक सावदेशिक समा के वरिष्ठ उपप्रघात प० बन्दें 
समातरम रामचघन्द्र राव ते कहां कि भाव समाज माषाग्रों के श्राघार पर सारे इॉष्ट्र 
की एकता व प्रखडता को सुदृढ करना चाहता है। देश की समी १४ माधाय अ्रपनो 
राष्ट्रमाषाएं हैं तथा हिन्ती को सम्पक भाषा के रूप में विकसित किया जाना 
चाहिए | इन्होंने भागे कहा कि झ्ाथय समाज देश के बड २ हाहरो व 02000 
इसो प्रकार के भाषा सम्मेलन व गोष्ठिया प्रायोजित करेगा। उज्लेखतोय है के 
२३ व ३२ दिसम्बर, ६१ को हैदवाबाद में प्रथम मारतीय माषा सम्मेलन हुप्ा था 
जिसका ध्द्घाटत केन्द्रीय मानव ससाधन मन्त्री श्री झजु त शिं ने किया था। 


श्री बन्देमातरम ने यह भी बताया कि प्राय समाज दक्षिण राज्यों की 
झाषाधो को देवनागरी लिपि के जरिये जन साधारण तक पहुच्ाने की दिक्षा में मो 


विचार कर रहा है! 


किस मल मम ल अल तल कक 3. लकलकसकबइउ-कय इक दर नतता उक्त" का प्याना कार तार शाला मद" पलक ताल जय ्िािौिाशानिशानभाणााया 


ज्वालापुर महाविद्यालय का दीक्षान्त समारोह सम्पन्न 


हरिद्वार ग्रुदकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पभ्रव वािकोत्सव के भ्रवसर 
पर १३ भ्रप्नल को पचास स्नातक्ों को विद्यामास्कर एवं प्रायुवेंद भास्कर को 
छपाधि प्रदान को गयी । 

इम प्रवसर पर सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी पध्ावन्‍द 
बोघ सरस्वती ने ववस्नावकों को सम्बोधित करते हुए कहां कि ग्रुदुकल के त्याभपुण 
बातावरण से निकल कर ससार के तये घरातल में प्रवेश करने जा रहे हैं । 
स्वामी जो ने धाछोर्वाद देते हुए कहा कि वे जीवव के हर क्षेत्र मे सफल ६ मे शोर 
उन्नति पथ पर भ्रग्नमर होगे स्वामी जी ने बताया कि इस गुरुकुल ने राष्ट्र को 
घद्धितीय ठिद्वानू पत्रकार साहित्यकार श्वास्त्राथ महारथी व राजनेत" दिये है घोर 
नवस्नातक गुरफल के वाम को बोशन करते रहगे। 


प० रामचन्द्र राव बन्देमातरम ने भपने उदबोघतन में कहा कि वदोवस्नातक 
त्याग व तपस्या के द्व रा इस सस्या को शौर भी गौरक्शालो बवाढ्षगे । 


घल्लेखनीय है कि आज गुरुकुल की छपाधियों फो दस बारह विद्वविद्यालयो 
द्वारा बी० ए० के समकक्ष मान्यता प्रदान की जा चुकी है । 

झत मे गुरुकल के कलपति प्राच्षाय गौर शकर जो एव कलाधिपति प० 
रामकरण जो दर्मा ने भी गुरुक्ल को उन्‍नति में सहयोग के लिए भाय जनता से 
झ्रपील की । समारोह में वेद सम्मेलक, छ्षिक्षा सम्मेलन द्यायुवेंद्र सम्मेघन कवि 
सम्मेलन झ्दि भो क्‍झ्लायोजित क्ये गये । विशेष यज्ञ का क्रम में ध्राकर्षण का केन्द्र 
बि दु,था। ब्रह्मचारियो के व्यापक प्रदर्शत ने समी को मन्त्र मुग्ध कर दिया। 
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सम्पादक-प्रो «सूमंदेव सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


र्‌ साध्ताहिक “भाष॑स देश!” 


(३६ भप्नेश १६६२ 


विज्ञान मय कोष में प्रयाण (७) 


--देव नारायण भारदाज 


नौचे विष्णु है, वही दुढ़ता व्यावहारिकता व्यापकतः स्थिरता य्तिश्लीलता का 
झाघार है। ऊपर वहस्पति है, वही उन्मत्ति महानता उच्चता, नियन्त्रण की 
उच्चतम प्रष्यक्षता है। प्रत्येक दिशा मे जब हमें परमात्मा के यह मुरुय नाम 
हमरण धाते हैं, नाम से हमे उसके गुण स्मरण भ्राते हैं दत गुणों थे इमें प्र रणा 
ज्राप्य होती है कि हम भी इच गुणो को घारण करके झपने समाज एवं सम्बन्धितो 
के लिए ऐसे बने । जहा कही हम स्वयं धष्प्रक्ष या कार्यालयाध्यक्ष था प्रमुख है 
बहा हम भी ऐसा ही व्यवह्टार करके भपने ध्धिनस्थो के लिए प्राधार बनें । हम 
इन शुणों से परमात्मा पर विष्वास हो जाता है कि वह सभो दिक्षाप्रों थें हमारा 
प्रधिपति है, तो इ_मे भय किस बात का रह जाता है। 


रक्षिता बोष--- 


यदि बहीं किचित भी भय हमे होता है, तो यह जो हर दिशा में प्पने 
पृथक पृथक गुणवाची ताम से एक ही परमात्मा प्रधिपति रूप मे विराजमान है, 
बह योदा या सेनापहि को भेज।कर हमारी रक्षा करता रहता है। प्रत्येक दिक्षा में 
प्रभु के पृथक पथक सहायक गुणो पर पश्वाधादित तामो से रक्षक नियुक्त है। यहि 
हम न्याय माग पर चलते हैं भोर फिर भी कोई छात्र बत कर हमें पीड़ित करना 
चाहता है, तो यही रक्षक ह_मारी रक्षा करते रहते हैं । 

सामने को दिल्ला मे रक्षक भ्रसित है। परमा-मा श्रविज्ञा पन्धकार मे न 
कसने के कारण बन्धन रहित है। यहो गुध वन्धनों को काटने वाला है। दाहिनी 
घोर रक्षक तिवाश्चिराजी टेढी चाल वाले प्रधम का प्रकाशक प्रर्थात्‌ सचेत 
कराने वाला है। पष्चिचम दिक्षा मे ध्थवा पीछे की ध्रोर रक्षक प्रदाकु है, जो छिप 
कृष धात करने वालों से हमारो रक्षा करता है। बायी प्रोर रक्षक स्वज है, हमारे 
झनदर ल्‍्वत उत्पन्त होने वाले काम क्रोध बुराईयों को स्वय छत्पन्च होने वाले 
रक्षक गुण से दूर कर देता है । नीचे को प्लोर रक्षक कल्माषग्रोवा है थो क्ल्मब- 


मोह धशन को धपनो श्रोवा मे रख कर निकल जाने बाला है--हवरे रंग की वनर 
पति थी यही करती है जो कार्बंनडाई प्राक्साइड पर्षातु---विषेली गैस को निगल 


कर धावसीजन प्रदात करती है। ऊपर की दिशा में रक्षक शिवत्र हैजो बाह्य 
ससगं से प्राप्त होकर बढ़ने वाले दु ख रोय श्रज्ञात से श्वेत सम्मिलित रूप में छप- 
स्थित होकर हमारी रक्षा करता है । 


इषु. बोध-- 

परमात्मा का प्रमुख गण दिल्ला का प्रधिपत्ति है सहयोगी गण योद्धा 
सेवापति या रक्षक है। रक्षक के हाथ भे कोई दस्त होता चाहिए जिसमे बहू कटी 
को उस झस्त्र को चला कर रक्षा कर सके | छसे वचा सह । एक वचन पें इथ 
एवं बहु वचन में इधव । जिसका क्षथ होता है--बाण जो से लक्ष्य पर जाकर 
भेदन करते हैं यही प्रभु प्रधिपति के योद्धा के हाथ म॑ रक्षा के लिए तैयार शस्त्र है। 

सामने श्रादित्य सूष्र का हिरण छगती है दादित भोर मुंड कर एव कुछ 
ऊपर उठ कर सूब की यही #िरण पितर बन जाती हैँ प्रर्थात यहो जगत में सज्ञन 
का काब करने लगठी हैं हंछे पौधों को पत्तिया मे प्रकाश सबलेषण ही क्रिया 
पश्चिम या पीछे सूमे पुत नीचे लगने लगता है झोर प्रह्त होने को है, सु 
की किरण भूमि से तत्व खीच कर पौधों की बालियों में प्रत्त रूप मे हमारे मडार 
दें सच्ित हो जाती हैं। यही सुय की किरण उत्तर--बाद यें ध्वथवा बायी भोर 
रात्रि मे मी हर पदाथ मे छिप जाती हैं धौर दो पत्थरों को रगड़ने से छिपी 
विद्यत के छप में प्रकट हो जाता हैं। तीचे भूमि पर यही किरण वीरुघ धर्थात 
विरुद्ध खूप वाले जितके धिर नोचे होते हैं भोर चरण ऊपर का घोर होते है-- 
ऐसे वक्ष बत कर उक्टे ऊपर की भोर बढ़ने लगते हू। वन उपवन वृक्षों के कारण 
ही ऊपर की धोर यह्ढी किरणें वर्षा को बू दे बन कर पृथ्वी पर बरसने लगतो हैं। 

दूमरे पक्ष पर बिचार करगे ठो पता चलेगा कि यह किरण ही सागर से 
जल को बन्धन मुक्त करके ऊपर छडा कर मेघधों को दे देती हैं--यह हुप्ता प्रसित 
रक्षिता के हाथ में प्राबित्य वाण | यही मेष धाड़े-तिरछे चल कर उड़ कर इधर 
छचर बिखरने लगते हैं घौर जल से भरे मेघ रूप में पितर बन जाते हैं । प्रादित्य 
को शिरणें ही छिप कर भूमि में प्रकुरित बीज तक जातो हैं। इन्हीं मेघों के प्रन्दर 


स्वय उत्पन्त होने वालो विद्युत का चमत्कार होता है। मेघो की प्राद्रता एवं हाप+ 
कु के कारण नीलो हरी गदन वाली वक्ष व वनस्पति प्राती है थो भूमि ते ऊपर 
छठतोी है । यही मेघ माला पवतो से टकरा कर वर्षा रूप में ऊपर से नोचे भूमि पर 
बरस पडतो है । 

सूर्य को किरणो के साथ-साथ पुरुषों पर भी इष॒धो को सकहपता को 
जा सकती है| प्ादित्य वाण वे हैं जो भादित्य ब्रह्मचारी के रूर में च्ातनाचार्य बन 
जाते हैं पितर जन बे हैं, जिनके पास कोई दैक्षिक उपाधि मले न हो किन्तु छनके 
पास भनुमव की प्रमूल्य धरोहर होता है। इन दोनों बिद्वान्‌ भौर णितिशों में जो राष्ट्र 
के ध्राधार बन जाते हैं--उसके पोषक बन जाते हैं--वह प्रन्त वाण के छप में 
जाने जाते है | विद्वत्ता, पैतुकिता एव पोषकृता का सामथ्यं रखते वाले मले ही 
छिपे रहे किन्तु एक दिन विद्यत की जाति चमक छठते हैं। इन विद्वानों को 
ससार की गति के विरुद्ध चलना पडता है--सतस्तार भोतिक बाद थें भोग विलाध 
थे रत है जबकि यह तपत्वी इनपे उल्टे योग परोपकार भे बल कर बिरुध बढ 
जाते हैँ | यही तपरवी महान्‌ बन जाते हैं व॒द्ध बन जाते हैं घोर उनके केश ध्वेतत 
होकर उछल्हें स्वित्र को प्रामा प्रदात करते हैं, भोर फ्छ्छझा की धर्षा बत कर पतसार 
के उपकार के लिए बरमने लगते हैं । इस प्रकार हन्हों वाणों के द्वारा हुमारी रक्षा 
होती है । इस विवरण को एक तालिका में प्रस्तुत किया धाता है-- 


विशा दर्श-मनन सारणी 


दिशा दिशा बोध प्रधिपति 

पूर्व (खाप्तने) ज्ञान, प्रकाश, ताप, नेत्र प्रिनि 
(शानेन्द्रियॉ) 

दक्षिथ (दावे) दक्षता बल ऐक्वश, भुजा (कर्र-द्रवा) द्द्द्र 

पश्चिम (पीछे) समोक्षा बल की वरीयता, लोकप्रियता, वरुण 
ुष॒ुष्ता (सवेदनश्वीलता ) 

उत्तर (बायें) प्रगति, नम्नरता, मघुरता हृदय (धोम्मता) पतोम 

श्रुवा (नीचे) दृढ़ता «यवद्दार का घशतल ब्यापक विष्णु 
स्थिरता पेरो को गतिशीलता 

ऊर्ष्दा (ऊपर) प्रगति का छत्च शिखर महावता को बुहृस्पति 


ऊचाई ऊपर की एच्चता छिर्र तियन्धण 
का महनीयता 
भधिपति बोष--दिशाप्रो के प्रधिपति हो दिशा बोघ के प्राघार हैं इस बोध को 
प्राप्त करने को प्रणाली बताना ही भ्धिपति बोध है। 


रक्षिता रक्षिता बांध इष हु बोध 
पसित प्रत्थि! प्रत्ध र के बच्चन पध्रादित्व. सूय की किरणें 
काटने वाल विद्वान मनीषों 
तिरदिचराजी प्रधम व ?ेड चाल चलते. पितर किरणों की सुजन 
वालो स सचेत ऋरने वाला छक्ति मेष माला 
प्रादि घनुमवी बड़े 
पिहर ध्रांदि 
प्रदाकु छिपकर घत करते वालो. प्रजत सुर्द किरणो के द्वारा 
से बचाते बाला पोषक तत्व भुभि है 
प्राप्क कर पोधो में 
प्रत्नोत्पादन 
स्वज स्थय उत्पन्त काम क्रोध को प्रशनि मौनकर्ता जो प्रपने 
बुराईया को दूर करने वाला पते करतबसे 
चमक सठते 
कृल्माष ग्रीवी. कलमब अन्दर के मोह बीरुष एलटी चाल बालो 
प्रज्ञान को निग्ल कर सृष्टि पत्र नियन्त्रण कर्ता 
को सुखी बनाने बाला! 
श्वित्र बाहर के ससग जन्य रोग बर्षम छपकार की वर्षा 


दुख को छुडा कर स्तरच्छ 
बनाने वाला, 


करने वाले महापुरुक 





| 


सन्हेंफा कृण्चन्दर विरबनार्यम: 


हे 





ड़ कु हे बस 


शाकाहारो दोर्घायु (६४४८ - 
. 
होते है 


जमेंत कैंसर भ्रमुसधाव केरद्र हिडलबर्ग में पिछले ग्यारह वर्षों तक इस 
सिषय का गम्भोर भ्रषध्ययत किया गया। वैज्ञतिकों ते इस दौरान १९०४ शाका- 
हारियो के स्वास्थ्य का निरन्तर परीक्षण किया । उनकी मान्यता है कि शाकाहारी 
तुलचाश्मक दुष्टि है ध्िक स्वस्थ हो तहीं होते बल्कि वे दीर्घायु भी होते हैं। 
मास भक्षण से कंसर की सम्मावता बढ़ जाती है बयोकि इससे प्ाँतो में ध्म्ल को 
मात्रा मे वढ़ि होती है। यह मात्रा वृद्धि ही कैंसर का फारण होती है। जमंती में 
हृदय रोग तथा रक्‍्त सचार के रोग काफी पाये जत।ते हैं परन्तु शाकाहारी इन रोगो 
से मुक्त रहते हैं। शाकाह्वारी भ्पने भोजन में कमकप्ता के कारण, ज्यादा स्वस्थ 
रहते हैं तथा वे हृदय बोगो की भाष्यका से भी बचे रहते हैं। एनमे तास धथवा 
रक्‍त चाप को समस्‍यायें मी नहीं उमरतो हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स के २ प्रप्नौल 
१६६२ पें भ्रक मे यह भी स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को प्रसन्‍त चित्त बने रहने 
के लिए मासाहार से दूर हो रहता चाहिए । 

शाकाहवार मोजन पढ्धति सर्वश्रेष्ठ है। वेशानिकों न क्षाकाह्वारी मोजत मे 
सर्वाधिक घोजन तन्तु होने को पुष्टि को है। मोजन तन्‍्तुध्नो को प्रचुरता से भातों 
में भोजव का हलन-चलन प्धिक व्यवस्थित रहता है। शाकाहार से हृदय रोगो 
को रोक थाम की जा सकती है । ध्रमेरिका के डाक्टर ब्राउन झोर गोल्ड स्टोच को 
१६८४५ में नोवल पुश्स्कार प्रदाव किया गया। उन्तका माना है कि मारतोय 
एक्ति-- 'कम लापो, समय पर खाप्तो दारबार मत खाधो ह्वस्थ रहने का मूल 
मन्त्र है। 

शाकाहारी भोजन मासाहारी भोजन को धपेक्षा सस्ता है। प्रनेक पशु भोर 
जीव पर्यावरण सन्तुलन के लिए क्षावरदेयक है। यदि इन पक्षुप्रो का विनाश कर 
दिया जाए तो भुमि की उबरा छाक्ति पर मी प्रभाव पड़ेगा धोर देश में भुखमरी 
फैल जाएगी | 

इसलिए शाकाह्वारी प्रान्दोलन को तीव्रता प्रदान करता हम सभो का 


कत्त व्य है । 
--डा० घर्मपाल 


संगलसय हो नव संवत्सर' 
राधेध्याम 'प्राय' विद्यावाचस्पति 


सुख समृद्धि सफलता सरसे, जत-जन में झाये नव जीवत। 
प्रभुविति-कुसुमित बसुन्धरां हो, इषित मानवता का प्रमिमन ॥ 


महि मण्डल से भ्रसुर वत्तियों का हो भब सम्पूण समापन । 
देष भूणा के भाव तिरोहित हो फैले फिर से झपनापन ॥ 


आग्रह ज्योति जये जमतो पर, ज्योतिम॑ंय हो धवती प्रम्बर । 
आलोकित हो जगरी सारो, उसे ज्ञान का पावत विनिकर ॥ 


प्राप्त करे देवत्व मनुज सब, बहे प्रम की धविलि धरा पर । 
बद थाधा दिस्तत हो सुपर, ममसमय हो नवसबत्सर ॥ 


सम्वादिक के नाम पत्र 


योरबपूर्ण पत्रिका 
“झाय॑ सदेक्ष' का स्क काफ़ी दिनो से धाना बन्द है जिससे हम प्रतिक्षा 
करते-करते पत्र लिखने के लिये विवश हुए। कृपया भक निर*तर भेजते रहे । 
प्रा जगत की हस गोरकव पूर्ण पत्रिका की प्रतिक्षा प्रत्येक सच्चे भायों को रहती 
होगी कृपा कर शीघ्र ध्रक भेजे । 





लालमणि शर्मा (भायं) 
झ्रायं सन्वेश के प्रेरक विशेषांक 

प्रा जगत के सम्मानित साप्ताहिक 'प्राय सन्देश के ८ मा का 
ऋषि बोधोत्सव एवं स्वामी दह्यनान द सरस्वती सबकताक?” नामक विज्वेषाक 
पाकर भन्‍्त प्राह्नादित हुपा। गक वष में, ऋषिवर दवानन्द जो महाराज के 
दर्शंत व वार्तालाप से घन्य होने वाले भाय महापुरुषो की श्र लला को कड़ियो, शी 
प० लेखराम, श्री प० गुरुदत्त “बविद्यार्थी!व स्वामी श्रद्धानद जो महाराज पर 
झाय॑ सन्देश' ने दुलंभ व प्रेरक विशेषाड क जिज्नासु ऋषि भक्तों तक पहुचाने का 
महत-कार्य किया है। स्वामी दशनान द जो महाबाज के बाद, जहा तक मेरी 
प्रपनो समझ है मक्‍त प्रमोचन्द ही प्ाते हैं जितपर उबकी रचनाथों से युक्त, 
एक विशेषाडू, प्रवश्य निकलना चाहिए क्योंकि प्रा्थों मे इनका जीवन व भजन 
दोनो, प्रे रणादायों तो मिद्ध होते हैँ पर तु हम सबको एनके बारे में विशेष परिज्ञान 
ते होना कष्टकौरक है। अभ्रतएवं ह्लागामी विशेषाड्ड्रो मे हमे यह निधि प्री प्राप्त 
होगी, ऐसी भरपेक्षा है। इस भर क के धति सुन्दर मुख पृष्ठ चित्र को, यदि एक 
बडो प्रति भी नववर्ष कैलेण्डब के रूप में प्रकाशित कर दी जाये तो बडा श्रच्छा 
होता । परिचयोल्लास लेखन हेतु डा० सच्चिदाव-द श्षास्त्री जी सहित शेष 
समस्त लेखों का कोटिक्ष, धन्यवाद व दिल्‍ली प्ला० प्रति० समा का भाशार ज्ञापद 
क्रता हु । 

प० रामाज्ञा 'झाषपुत्र' भागलपुर्-देवरिया (छ०भ्र०) 
प्रशंसवोय पत्रिका 

पाव सन्देश झ्राथ जगत का एक उच्च फोटि का प्रशसदोय पत्र है, ग्राहक 

शुल्क भेज रहा हू। 
विजयपाल शाहबी 
५० वधमा्त नगर, पो० हीसपुरा भ्रजमेर रोड जयपुर 


भगतघिह डी० ए० वी० स्कूल कालेज मे नहीं पढ़े थे 

श्रीमान डः० 3र्ंप्राल जो सप्र मे नमहते, 

प्रापका एक लेख बीर मगर्ताभह पर मैंने प्राय सन्देश मे देखा । मेरा नश्न 
विवेदन है # पाप जैने प्रतिष्ठित व्यक्ति को सतत साहित्य पर भाजित नहीं होना 
चाहिए। पश्ाण्ने श्सि डा० ए० वी० के वक्ता या लेसक के प्रघार पर बह लिखा 
है कि मगतसिह ने ढडो० ए० वी० स्कूल से मैट्रिक किया। वह यह भी कहते हैं 
दूरदशन में मैंने सुना था कि मग्रतमिहं डी० ए०८ढी० कालेज मे पढ़ा था श्रौर 
झायसमाज' भी ऐसा कहते व लिखने लग पड़ हैं। ढ० सत्यक्रेतु ते भो प्रपने 
इतिहास में यहो षप्प ठोर दो हे । मैं तो भापसे विनम्र ग्राव से हो कह सकता हृ 
कि यह सब सत्य नहीं | मगत सिंह तो मैट्रिक थे ही नहीं। उन्हे परमानन्द जी के 
विद्येष स्नेह व पिफ्रारिश से नेशनल कालेज लाहोर में ले लिया गया। उनकी 
भतीजी ने उत्तको प्रामाणिक जीवनी लिखों है। प्रब मेरी भी खोजपूण पुस्तक था 
रही है । शेष कुघल । 

--शजेन्द्र जिज्वासु 


सासवेद पारायण यज्ञ 
प्रावे समाज मीमनगर गुहगावा में ३-३-९२ से १००५-९२ तक प्रति 
वर्ष को भांति इस वष मो सामवेद पारायण यज्ञ का प्रायोजन किया गया । 
सात्रो खुले मंदान में वेद प्रचार का कायक्रम रखा गया था | इस शुमावघतर 
पर धझाये जगत के सम्बासी, महाहमा, विद्वान एवं भाई नेता पधारे। यज- 
मान शुल्क नहीं रखा गया है ताकि सभी कह्षत्र मी यशमान बन सकें । 
“-प्रभोौरचतद खोचर, मन्त्रीन्‍सा स मोसनगर, गुड़गांवा 


४ पराबंसस्देश साप्ताहिक 


२६ प्रप्रथ् १९९२ 





यसाचायें का आ्ातिथ्य 
--डा० नरेश कुमाश शाहस्त्रो 


कठोपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की कठशाखा से सम्ब ध ॒प्रध्िद्ध छपनिषद्‌ है । 
पह छपनिषद्‌ दो भ्रष्यायो में परिसमाप्त हुप्रा है और प्रत्येर प्रध्याय तीत 
बल्लियों मे विभाजित हुप्ता हैं। इस छपतिषद्‌ मे जहा भात्मतत्व का गम्भीर 
ज्ञाद सरल सुबोध सवाद छौलो मे प्रस्तुत किया गया है वही पर भ्तिथि देवों 
भव की व्यास्या भी बढ हो सु दर ढण से प्रस्तुत की गई है । 

भारतीय सस्कृति के इस प्रनुपम प्रादश का प्रस्तुतिकरण कठोपनिषद्‌ के 
प्रथम धध्याय की प्रथम वण्सी मे नविकेता की फथा के प्रसय में हुभा है । 


वह कथा इस प्रकार है कि यज्ञफल की कामना घे वाजश्नवा के पुत्र बाज 
श्रवस ने विव्वजित्‌ नामक यज्ञ का भ्रायोजव किया । वाज प्र व को कहते हैं 
वाज धर्यात्‌ ब्वन के दानादि करने के कारण जिसका अव-यश्ष फंला हुभा हो 
हसे वाजश्रवा कहते हैं । वाजश्ववा के पुत्र को ही कठोपनिषद्‌ मे वाजश्रवस कहा 
गया है--(याजम न हद॒दावा दिति मित्त श्रवोयस्य स बाजश्रवा रूढितों वा तस्या 
पत्य वाजश्रवस। कठ5० शक्र साष्य--१ १) इस विश्वजित यज्ञ मे यज्ञ का यज 
मान प्रपता सवस्व समर्पित कर देता है इसी यज्ञ का दूसरा नाम सवमेध यश्ध भी 
है वाजश्रवस यज्ञ के उपरा त जो कुछ इसके पाप्त था सब दान करने लगे। उन 
वस्तुपो में जह्मां बहुत सी श्रष्ठ वस्तुएं थी कही पर कुछ ऐसो भी थी जि है अष्ठ 
वह्दी कहा जा सकता पर तु सवस्व दान के समय तो श्र ८5 भ्रधभष्ठ समी वस्तुए 
दान करनी होता हैं। परत वाजश्रवस को प्रपनी वे गऊए भा दान करनो पडो बिहें 
पच्छी गाय नहीं कह्टा जा सकता | जबकि वे गऊए जल पी चुकी थी घाप्त भी खा 
चुकी थीं--न भूख थी न प्यास थी पर तु उनका दूध दुह्ा जा चुका था धोर वे 
इस योग्य मी नहीं थी कि म्विब्य में दूध दे सकें क्योकि वे इतनों वृद्ध हो चुकी 
थी कि भविष्य में मी उनके प्रसव की कोई सम्मावत्ता नहीं थी वे किसी बच्चे को 
जम देकर पुन दुधारु गाय वही कहला सकती थी। वाजश्रवस्त जब इन बूढ़ी 
गऊप्नों को मी दाव दक्षिणा के रूप मे दे रहे थे तो न प्रास्तिक बुद्धि पुत्र जिस 
का वाम तचिकेता था ध्पने पिता फो बड़ ध्याव से देख रहा था भौर घपने भ 6 
हृदय भे सोच बहा था-- 

पीतोदका जग्घतणा दुग्धदोहा निर्रि द्रया । 
प्रनदा नाम ते लोका तानू स ग्रच्छति ता ददत्‌ ॥ १११३१ 


जो गायें पोतोदका--जल पी चुकी हो णम्धतृणा--धास खा चुकी हों, 
दुः्धदोहा-- दूध दुह्ा जा चुका हो प्लौर निररि द्रिया बच्चा परद्ा करने में भी 
भसमथ हो--ऐसी गऊप्ा का दान करने वाला यजमान ऐसे लोको को प्राप्त होता 
है जो प्रानन्‍द से रहित हैं छ हे ऐसी योनिया मे ज म लेना पड़ता है जो ह्वग 
कप न होकर तरक रूप हो-दु खो का धर हो ! 


तबिकेता भायु से तो बालक था पर तु वारिक दष्ति से प्रबुद्ध था वह 
पपने पिता को इस प्रकार के कुदान से प्राप्त होने वाले फल से बचाना चाहता 
या । प्रत प्रपने बालसुलस स्वभाव से प्रिता के सम प जाकर बोला-- तत कस्म 
मा दास्यति -- पिता जी मुझको ध्ाप किसे दगे । पिता के उत्तर न देने पर 
नचिकेता ने ध्पने प्रइन को दुबारा तिबारा दुहराया । पिता का पुत्र के प्रति मोह 
होता है परत बार बार पूछने से वाजश्रवस को फ्रोध ध्वा गया धोर क्रोध मे बोले-- 
मृत्यव त्वा ददामि मैं तुझे मृक्य्‌ क हवाले कछगा. पिता का यह कहना कुछ 
वत्ता ही था बसा कि धाज बल भी मातए बारबार तगम करने पर अपने प्रिय 
पुत्र को क्रोध मे श्लाकर बह देती हैं--- तरा गला घोट दूगी। पर तु उनका 
ऐसा कहने का तात्पथ् उहे शरारतों छै या कटपटाग के प्रदनों के करने से रोकता 
ही होता है न कि गला घोट कर मृत्य के घाट छतारने स। वाजश्रवत्त का भी 
यहां ध्रभिपष्राय रहा होगा कि नचिकेता मरश् के नाम से घबरा जाए प्लौर धार बार 
यह न पूछे कि 'मुझ किसे दगे ”? पर तु नबथिद्रता ने धपने पिता के क्रोस् भाव 
को न समझा धौर (घर से निकल पड़ा घर से विकल कर नतिकेता यमाचाय के 
घर पहुंचे । (पमाचाय को ठपनिषद्‌ मे वेवस्वत मत्यू भतक प्रादि कई नामो से 
सम्बोधित किया गया है) पर तु जब नचिकेता वहाँ पहुचे तो यमाचाय धर से 
बाहर गये हुए थे घत नविकेता क्षोद्वार परहा प्रदोक्षा करना पड़ी । प्र ने जलाबि 


थी प्रहण वही दिया। तोत दिवस के बाद यमाक्षायं चर सोटे तो उन्हें किसी 
घमन्न ने नचिक्रेता का पातिथ्य करने के लिए निम्न प्रकार सावधान किया--- 
वेध्वानर प्रविश्ति--भतिधि्वाह्मणों गृह त्‌ । 
तस्येता शा त कुर्वे। त हर वेवस्वत-छृदकम्‌ ॥। 
है विवस्वान्‌ के पुत्र वेवस्व॒त--पैम ! प्रापके घर में वेह्वानर--भगित के 
समाव तेजस्वी, विद्वान्‌ प्रतिधि ने प्रवेश किया है ।तुम सद्‌ गहत्थ हो सद गहस्व 
विद्वान्‌ प्रतिथि को धपने प्रातिथ्य सै सतवथा प्रसन्त रखते हैं । धत इसके प्रातिथ्य 
के लिए जल लाधो । 
भारतोय सह्कृति में प्रतिथि सेवा के लिए होव काय धभावश्यक होते थे -.. 
१ प्रध्यपाद धर्थात्‌ सप्कार पृवक जल द्वारा हाथ ऐर घुलवाना २ धासव भर्षात्‌ 
बेठने के लिए उचित स्थाव एवं प्रासवादि प्रदाव करना ३ मधुपक प्रर्थात्‌ प्रल्पा- 
हार के रूप मे खाने के लिए कुछ भोज्य पदाय प्रदात करता । इसी लिए घमन्न 
ने धध्यपाश्व हेतु जल लाने के लिए यमाचाय को प्र रित्र किया। इसी के साथ में 
सावधान करते हुए कहा-- 
भाश्माप्रतोक्षे सगत सनृताँच दृष्टपूत पुत्रपशुकद॑चसर्वान्‌ । 
एतद व॒ क्ते परुषस्‍्य प्रत्ममेचत यस्य प्रनश्नन्‌ बति ब्राह्मणों गहे। १६८ 
जिस गृहस्थ के घर मे ब्रह्मचित्‌ भ्रतिथि भुशक्ना रहता है 8 प्रत्पबुद्धि 
को प्राध्वा प्रतोक्षा सगत सूनना इृष्ट प्रापूत्त पुछ तथा पद्म म्रादि सब समद्धिया 
बष्ट हो जाती है | 
धाचाय शकर उपय कत इलोक के व्यास्यान में प्राशा प्रतोक्षा ध्रावि शब्दों 
को निम्त रूप में व्य ख्यात करते हैं- 
धाशा-- प्रनिज्ञतित्रा येष्टाय प्राथना प्राक्षा 
प्रशातप्राप्य इृष्ट वस्तु के लिए की गई प्राथंना का नाम प्राष्षा है। 
प्रतीक्षा-- निर्शातप्राप्याथ प्रतीक्षण प्रतीक्षा 
ज्ञात प्राप्य वत्तु के लिए की गई प्राथना का नाम प्रहीक्षा दै। 
सगत--- संगत सतस्तयोगढ फलम्‌ विद्वान प्रतिथि के सबोग (सगति) से 
घत्प न होने वाले फल को संगत कहते हैं। 
सुनृता-- सूतता हि प्रियावाक तिभित्त च॑ 
वाले फल को सूनूत कहते हैं । 
दृष्ट-.. दुष्ट यागजम्‌ (फलम्‌ ) 
बाम इष्ट है। 
प्रापूत्त-- पून म्‌ धारामादिक्रियाक्ष फलम्‌ सामाजिक कल्याण के लिए 
लगाये गए बाग बगीचे विधाम स्थल पेयजल व्यवत्था नि शुल्क चिकित्सालय 
प्रादि कार्यों के प्रति रूप प्र प्त होने वाले फल को प्रपुत्त कहते हैं। 
महात्मा न रावण स्व मो प्रतिधि विरादव के छप्यू कत रहस्य को खोलते 
हुये उपनिषद्‌ रहस्य (ऋठ०) में लिखते हैं- 
जब कोई व्यक्ति जिसी का प्रातिथ्य कही करता चाहता तो उम्की इच्छा 
होतो है कि छते घर पे रखसत करे ध्रोर इसके लिए उस्ते कुछ रुखाई से बात करती 
पढ़ती है। रुखाई से बात करन के फलरूप मे म्धुरभाषिता जाती है मधुर 
मषिता के न रहने से कोई विद्वान न उसके पास जाता है वछपे प्पने पाप धाते 
देता है इससे सत्संग मा गया धोौर इस सत्सग के भ्रमाव से श्रीत ऐोर स्मातरूमस 
भी छूटे क्‍योंकि बिना विद्वानों के सहयोग के ये काम धकेले फरने के नही हैं । 
दिद्वानो के प्रसहयोग से पुत्र ष्टि प्रादि करके पुत्र मो पैदा नहीं कर सकता भौर 
यदि पैदा हुप्मा मी तो वह मुख ही रहेगा जो मरते से बदतर है जेंधा कि नीति 
में कहा गया है -- 
प्रजातमृत मूर्खार्णा वश्माद्यौ न ता तिम । 
सकृदुदु खकरावध्यार्वा तमस्तु पदेपदे ॥ (पचतन्त्र) 
प्रथात पुत्र का न पैदा ह'ना पैदा होकर मर जाना भोर मूल रह्टना--- 
(इन होनो मे से) पहले दोनो श्रध्ठ हैं पर तु भन्तिम (मूल रहना) श्रेष्ठ वहीं है 
क्योकि पहले दो से तो मनुष्य को एक ही बार दु ली होना पडता हे परन्तु प्रन्त 
की बात से तो छसे पग पथ पर दु ख मोगना पडता है-- प्रस्तु सस्तान के मूल रहके 
(शिष पृष्ठ ५ १२) 


प्रियववाणी तथा उससे होने 


यांगादि से प्राप्त होने वाले फल का 


२६ पर्परक १६६२ 


शाष्तादिक “धावसन्देश' ४ 





,.. : भारतोय भाषा 


भाषा देश को एक सूत्र मे बाधती है। हमारे देश की सस्कृति को देश की 
भाषाएं ही वाणी प्रदान कर सकतो हैं। एकछा को बल देते वाले इस हुवर्ण सूत्र 
क्षी गत वर्षो थे इपेक्षा की गई है। यही नहीं निहित स्वार्थों ने भाषा का प्रयोग 
विभाजक प्रस्त के रूप में किया है । 


हमारे समाज में धारविक विषमता के लिए भो भारतीय गाषा को छपेक्षा 
एफ प्रमुख कारण है। धाज भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा के भ्वसर सीमित 
हैं फ्लोर छत भाषा्नों के माध्यम से शिक्षित युवकों के लिए नियोजन के प्वत्तर भी 
नगण्य हैं । 

परकीय भाषा भाज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। यदि हस सास्कृतिक 
दासता ऐ विमुक्ति नहीं हुई तो हमारा विचार, हमारा तत्वज्ञान भौर हमारी 
सभ्यता वष्ट हो जाएगी। हमारी प्रस्मिता ही मिट जायेगो। प्राचोन सुमेछ धौर 
मिथ की सम्यता के साथ जो हुभ्ना वही हमारे साथ हो जाएगा। 


धाज मुठठी भर प्रग्रेजी माध्यम स शिक्षित धनिक वग सम्पूण देश पर 
वबमाधिकार जमाए हुए है। बोग्य युवकों के लिए नियोजन के द्वार केवल इस लिए 
बन्द हैँ कि वहूं हमारे पुराने शासकों की माषा मे निष्णात वष्दी है। यदि सत्ता 
कुछ भग्नंजी जानते बालो के पाम हो वदिनी है तो यह न हों लोकतन्त्र है न 
समाजवाद | 


सविधान में धौर राजभाषा ,ध्धितियम में माधाप्रों के सम्बन्ध से उपलब्ध 
में उपबन्ध किए गए थे। संविधान तिर्माताधशो दो यह धाकाक्ष' थी धौर जनता को 
प्राज भो यह प्रधिलाबा है कि जनमाषाध्वो का ध्ृधिकाधिक प्रयोग हो । किन्तु 
सर्विधाव की हपेक्षा करते हुए प्राज भी दातहा का बोक 9 ग्रजी के रूप में हमारे 
कन्धों पर पड़ा हुआ है। भारत का नवयुदक हसके विस्द्ध प्रावाज उठा रहा है। 
देश के उत्कष मे धर ग्रेंजी बाधक है। एसके स्थान पर माश्तीय माधाधो का लाता 
समय की मांग है । 

माया विषयक सकतप भारत फी ससद्‌ ने १६६८ में पारित किया था। 
१६६१ में ऐसा ही सकलप लोक समा ने पुन पारित जिया ' दुख की बात है कि 
फिर शी शासको ने इस पध्ोर ध्यान नहीं दिया है। इसमे केन्द्र सरकार जितनी 
दोषों है लगभग घतनो ही राज्य सरकारे भा। प्रदाहृरण के लिए प्रमी तक 
केवल चार छच्च न्यायालयों मे राज्य की राजमाषा के प्रयाग की भनुमति है | शेष 
में मारतीय माधाएं घ्राज मी न्यायालय के परिसर से बाहर खड़ी हैं धोर प्वग्नेजी 
धासताख्ठ है! 


भारतीय भाषा यात्रा 


प्ाज हमारे बीच ऐसे राजनैतिक दल मौजुद हैं थ्ो नाम भोर कम दोनो 
से ही एक प्रान्तवाद शौर एक माषावद के लिए स्थापित जिए गए हैं। माषाधरं 
को धाधार बताकर धलगावधाद का जहर फंलाने की कुचेड्टा की जा रही है। ऐसे 
लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी प्राचीन सस्कृति समस्त पर यव्रत दक्ष के लिए एक 
थो। उस समय भी भावषाझों मे भेद था परन्तु नागा हु मन प्रलम सस्क्ृति का 
विकास करने की कोशिश नहीं कर पाया । 

भ'धा एकता तथा विभाजत दोनो का ही साधन बन सकती है परन्तु यह 
पमिभर करता है नेतृत्व करने वालो पर, एक तरफ जहा राजशीतिक दल गाषाझों 
के प्रधघार पर विभाजन को प्रपता लक्ष्य मानते हैं वही प्राय समाज भाषाशों के 
ही भाधार पर सारे देश की एकता एवं प्रखष्डता को सुदृढ़ बताने का सपना सजों 
रहा है । 

इस प्रकार भारतीय माषा सम्मेलतां था देश के विभिन्‍न शाहरो में श्र खला 
बढ प्रायोजन करके एत्तर भौर दक्षिण प्रात के लोगो में मेल मिलाप प्लौर एक 
दूसरे की माधाधों को समझने के प्वपर उपलब्ध कराए जायेगे। प्राग्रंतमाज की 
यह मारतोय मावा यात्रा न तो वोट बटोरने के लिए है घोश् न हो किसी भन्‍य 
एवार्थ के कारण | ध्रपितु केवल मात्र इस उद्देश्य से प्रारम्भ को गई है कि सारे 
देशवासी मारत की समस्त १४ भाषाधों को प्रपतो मात माषाए समझे तथा हिंदी 
को सम्पर्क माषा के रूप में विकतित रिया धाए। 


सम्मेलन क्यों ? 


मारतोय भाषा सम्मेलन छ्वान्ति पूण तरीकों से जक जायरण ऋरके भारतीय 
बाषाध्ोको बिक्षा, न्याय, प्रशासन प्ौर धन्य सभी क्षेत्रों में उनका एप्युक्त स्थाच 
उन्हें दिलाना चाइता है। यह का ऋषि दयानन्‍्द, लोकमान्य तिन्षक, महात्मा 
ग़ाघों के विचारो के स्‍पनुरूप है। इस छद्देश्य से २॥ धोर २२ दिसण्बर १६६१ 
को हैदराबाद में पहला सम्मेलन हुप्ना। जिसका उदधाटन केन्द्रीय मातव ससाधत 
मन्त्री श्री प्रजु न सिंह जी ने किया था। उसमे अरप्त जन सहयोग भोर परिलक्षित 
जनभावतरो को देखते हुए यह निण॒य किया यया कि इस प्रकार के सम्मेलक मारत 
में भ्रन्य ल्थानो पर मी किए जाए । 

इस कड़ी में € मई १६६९२ को दिक्क्ी में कास्‍्टोट्यूशन कलब मे प्रात १० 
बजे पे ५ बजे तक एक सम्मेलन का भायोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन 
लोकसम्ा प्रध्यक्ष घी शिवराज पाटिल करेये। 


स्वागत तर्मिति 
भारतीय भाषा सम्मेलव 
डा० सच्चिदाव*्द थी विमल वधावन हा० घमपाल 
श्रा के० नरसिम्हा रेडडी . श्रों सूयदेव श्री क्रातिकुमार कोरटकर 


थी राजेन्द्र प्रग्रवाल थो प्र'दश गोयल श्री विद्याधर गुरुजो॥ 





(पृष्ठ ४ का शेष) 
से पशु भादि घन का सग्रह भो सम्मव नहीं--हमस प्रकार उपय कत बातो के ध्रमाव 
से कोई गहस्थ न किसी वस्तु की धाशा क्र सरता है धौर न किसो की प्रतीक्षा ।” 
यमाचाय ने ध्रातिथ्य के महत्व को समभते हुए प्रध्यपाद्य प्रादि से तचिकेता 

का सत्कार ही नहीं किया, प्रपितु प्राच!य यम ने प्रास्तिक बुद्धि नचिकेता को 
प्रपने गृह पर तीन जात्रि तक निराहार पड़ रहने के प्रतिरूप प्रा८मप्रायश्चित्त के 
रूप मे तथा प्रतिथि को प्रसन्‍्तता के लिए प्रति रात्रि एक एक बर भ्रर्थात नीत वर 
मागते के लिये नचिकेता से कहा -- 

“हिस्रोरात्री यद्‌ भवात्सी गृहे मे, प्रनश्वन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रतिथि वमस्य । 

नमस्त इस्तु ब्रहमत स्वल्ति मेउस्तु तस्मोत प्रति त्रीनु बरोनू णोध्व ॥ ११६ 


है ब्रह्मवित्‌ विद्वान भ्रतिथि ! धापको मेरा प्रणाम हो | है नचिक्रेता ! धाप 
तमसथ हैं मेरे प्रणाम योग्य हैं मुके प्रापका सत्तार करना चाहिए था, परन्तु श्राप 


तीन रात्रि तक निशाहार मेरे द्वार पर पढ़े रहे प्रत प्रायदिचत्त रूप मे--किससे मैं 


धतिथि निरादर के पाप से मुक्त हो सकु --मेरा भी कल्याण हो जाए, श्राप प्रति 
रात्रि के हिसाब से एक 0क वर प्रथत्‌ि तीन वर मांगते की मेरी प्रा्षता स्वीकार 


करें। 

नचिकता ने कठोपनिषद्‌ की ध्रग्रिम कथा के प्रनुतार यम्ाचा्द से ऐहलोकिक 
तथा पारलौकिक वरो की याचना को प्रथम वर मे पितृतोष >> कुद्ध पिता की प्रसन्‍वता 
तथा द्वितोय वर में यज्ञाग्ति विज्ञान के द्वारा स्वग--मौतिक छारीर मे सुख विशेष 
को प्राप्ति को याचना की । ये दोनो बर ऐहलौकिक वर थे तृतीय वर पारलोकिक 
या--प्राप्मतत्व का ज्ञान । 

दस प्रकार यम चय॑ ने प्रतिथि देवा मव ' 'प्रतिथि नमस्य ' के महत्व 
को प्रपने भ्राचरण में उपस्थित किया । उपन्पिद्‌ काल से भी पूर्व से चला प्रा रहा 
यह प्रतिथि सत्कार मारतोय सस्कृति का धाज मे वैसा ही धमिन्‍न श्रग है, प्रत्येक 
मनुष्य का भ्रावश्यक कत्तञ्य है । 


भ्रार्थ वीर दल 


प्रशिक्षण-क्षिविर सम्पन्न 
मागलपुर देवरिया सावदेशिक प्रायवोीर दल मऊ मडल के तत्वावधान 
में १२ से १५ माच तक बौद्धिक प्रशिक्षण शिविर भायोजित किया गयां। १५ 


माच को प्रायोजित प्रायवीर सम्मेलन को भध्यक्षता थी दिनेष्ठ छर्मा, प्रासाम 
प्रान्व ने की एव कुधल सचालत युवा प्न ये नेता श्री रामाझा पाये पुत्र, बौदिकाध्यक्ष 


प्रायवीद दल पूर्वी छ०प्र० ते किया । इस भवसर पर सावदेशिक रक्षा सचिव श्री 
बाल दिवाकर जी हुप, भ्री सुमेघा भिन्न वेदालकार, ढा० प्ोकारताथ श्ादि ने 
हैंक्डों ध्ायवोरों का उदबोधव द्वारा मार्ग दक्षन क्या। प्रायवीरों ने प्रस्तुत 
कार्यक्रमों द्वारा जनता को मन्त्र मुग्ध कर दिया । 


६ धाप्ताहिए “धाईशन्देड 


३६ बर्च ह १६६१२ 





श्रेष्ठ परम्परा के ऋनुरूष दीन दुखियों को सेवा कर 
श्रायं समाज के काम को श्रागे बढ़ायें 


-- यामी धाकदबोध सरस्वती 


दिल्ली । धाप्रें समाज की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में तेषी लाने तथा 
समठव को सशक्षकत बनाने हेतु २४ भार्च, ६२ |कों एक “कार्यकर्ता सम्मेलन! झा 
समाज दीवानहाल में सावेदेशिक धाये प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी धानन्‍्व- 
बोघ €रघ्वतोी को ध्रध्यक्षता में सम्पन्न हुपआ | यह क्ाइईक्रम बिल्ली धाय॑ प्रतिनिधि 
सभा के सहयोग से दीवानह्ााल समाज के १०७वें वाषिकोत्सव के श्वसर पर 
ध्ायोजित किया गया था | 

इस अभ्रषसर पर कर्मठ कार्यकर्त्ताधं को सम्बोधित करते हुए स्वामी प्रानन्‍्व 
बोध सरस्वती ते कहा कि ध्याग बलिदात व सेवा की भ्पनोी छोंध्ठ परम्परा के 
झनुसार धाय॑ सम्राज ने धागे बढ कर मर्देव दोन दुखियों व पीढितो की सहायता 
की है। उत्त रकाशी गढ़वाल के भुकम्प पीडितो को लगमंग ७० लाख रुपये की 
सहायता पहुचाई गई । नथुरा जिले में केन्द्र सरकार को मदद से लाखो रुपयो के 
एपकरण व श्रन्य सामग्री विकलागों के लिए वितरित की गई । इसी अकार फाइ्मीर 
थे पञ्ञाब के विश्यापित भाई बहिनो की भी विशेष सहावता को गई | सललिया व 
धोतापुर भादि धनेक स्थानों पर हजारों की सख्या मे भूले भटके लोगो को वेविक 
धम में प्रविष्ट किया जा चुका है । 

स्वामी जो ने ध्वागे कहा कि नश्चाबन्दो, स्वदेशी बस्तुधो के प्रधिकाधिक 
प्रयोग के लिए नये काइक्रमों की शुरूुघात की जाए। यदि मारतोय भाषाएं बढेंगी 
तो शष्ट्र माषा हिन्दी का भी धधिक प्रचार-प्रसार होगा। प्रत दक्षिण भा“त की 
तरह राजधानी में मी धायोजित किये जाने बाले प्रखल भारतीय भाषा सम्मेलन 
में 65, मत, घन से सहयोग करें। श्ाय॑ रुमाज के कार्थेक्रमो व श्वत्खवों मे हमे 
थद्धापूर्वक मारी सल्या मे साग लेना चाहिए । जन सम्पर्क बढ़ा कर मुग्यो ऋॉपडी 
कालोनियो में सेवा कार्य भी बढाना चाहिए ॥ 

सम्मेलव मे ३२ कमंठ कायंकर्ताशं के मौखिक व लिखित रूप से प्राप्त 
बहुमूल्य सुफावो का पार इस प्रकार है--- 


(१) श्री लाजपत्तराय निकावन प्रताप तगर, समाज--पहले स्वव धाई 
बनें फिर दूसरों को झार्य बनाने को बात करें, १० नियमो का प्रनुपालत करें व 
पक्ष यज्ञ तित करे | पहले भाये समाज फिर कुछ धोौर, हमारा लक्ष्य हो । 

(२) श्री नेतमाम छर्मा कृष्ण नगर-प्रत्येक भाव का तप, त्याग, व 
मघुर धाचरण का जीवन हों, सगच्छष्व सगठत सूत्र को प्पनाएं, यम नियमों 
झावि का पालन फरें घोर कथवी करनी एक समान हो । 


(३) श्री रोशनलाल मरोजती नंगर--प्रत्येक समाज मन्दिर में व्यायाम- 
शाला प्रोषधालय वाचनालय प्रादि होने चाहिए सुयोग्य पुरोहित की व्यवध््था 
हो, प्राय सिद्धान्तो के प्रति निष्ठा रखने वाले ही श्रथिकारी बनें एवं कार्यों के 
लिए सम्य दें, मतभेद समाप्त करें, विवादों मे सावदेशिक सना एवं प्रतिनिधि 
सन्नाप्रो के प्रादेशो का पालन करें। 


(४) प्राचाय ह॒च्दि। जो, करोल बाग--प्रत्येक समाज को वश्षात्ष समा 
को भव्य देवा चाहिए, प्रतिनिधि व सा्वदेशिक सभा को सदक्त करने से ही 
धायं समाज की उन्‍नतति होगी मजनोंपदेशक व उपदेशकों को सह्या मे व॒द्धि की 
जाये, लेखन व माषण के काम को तेज करें सम्ी पध्राईजन समाजों व सझ्ाप्नों में 
मन्त्री प्रधान धांदि से सहयोग करें । 


(१) भ्री वेदन्नत शर्मा हनुमान रोह--दिल्‍ली जेंस महानगर पें प्राय 
समाज की गतिविधियों में दक्षिण मारत के रह रहे लोगों को मो भपने साथ 
जोढता चाहिए तथा प्रचार साहित्य प्रन्य जाषाप्रो में वितरित करना चाहिए। 


(६) थी मूलचन्द गुप्त दीवान हाल--वंदिक छोध केन्द्र को स्थापणा 
को जाये, विद्वानो के बच्चों के विवाह के लिए सहायता कोष स्याविद करें, वये 
बनने वाले समाज मन्दिरों व यश्ञश्चाज्ञाप्रों के लिए एफ धाब॑ समाज सहायता 


विधि बताई जाए एक मुरुकुलों मे निर्धन व मेधाबी बच्चो को लिक्षा हेतु स्थायी 
कोष बताया जाये। 


(७) देच्च महेन्द्र पाल सिह भाय॑ सी ब्लाक जवढृपुरी--योग व यजुर्वेद 
संध्या हवन का प्रचार-प्रधार, साम्प्रदायिकता का विरोध किया थाना बाहिए, 
धाथे राजनैतिक संल्यां का निर्माण किया जाये तथा ब्ाषाप्रों थे वेंषिक साहित्य 
का प्रकाध्षत व वितरण किया जाये तथा ग्राम ग्राम में धायें समाजें स्थापित को 
थायें। 

(५) श्री हरकिशत प्राय॑ तागल राय--पसम्ाजो में गुरुकुल के स्नातक को 
हो पुरोहित रखने पर बल दिया जाये, धमी समाणों के प्रधानों, मन्त्रियों धावि 
का परस्पर परिं्षय कराया जाए, तमो समाजों के पूरे पतो को सूची समा उपलब्ध 
कषाये, वेद प्रचार के लिए मांडलिक योजना बतायें, सल्कृत,सत्कार, ढोलक प्रक्षि- 
क्षण की व्यवस्था की जावे, समा द्वारा यज्ञ को एक स्वीकृत 4 मान्य विधि 
सभी समाजो को दी जाये एवं ध्ाय॑ ध_माज की हयापना के लिए ब्वमाप्रो में 
छिक्षक भेजे जावे | 

(६) ढा० भागमल नागलराया--सत्याथंप्रकाश उपलब्ध कराये जाओें, 
वियाह छत्सवों में सत्याथ प्रकाश मेंट स्वरूप दें, अल्ते जलूसों मे केसरी टोपी, 
साड़ी प्रादि पहुनना भनिदाय हो, प्रत्येक प्रा अन हिन्दी प्रदार का सकतप ले, 
दिल्‍ली मे मह्ृवि दयानन्द के पत्रों, ग्रग्थो, स्पृति वस्तुध्तो का सप्रहालय श्याषिति 
किया जाये । 

(१८०) श्रा बलव लत सिर माहिवाबाद दौलतपुर---युवा कग से सम्पक कर 
उसे भपने साथ जोड़, छाट छोट ट्रैक्टो मे सस्ता प्रार्य धाहिष्य प्रवाक्षित करा कर 
वितरित करें, एवं विद्वानों का मान करें। 

(११)थ, मारत भूषण सरस्वती विहार--डो० ए० वी० स्कूलों का 
झायक रण किया जाए, वहां भग्र जो के प्रचलन को कम किया जाए एवं टाई के 
प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए, इनपे झ्ाय॑ समाज को बदनामी होतो है, 
समाजों व समाप्रो थें भधिकारी दाम के साथ जाति न लगायें, बयला देशियो का 
शुद्धिक रण किया जाए, हिन्दुर्धों की धाबादी घट रही है, हपाय करें धन्यथा प्रत्प- 
सरुयक हो जोयेंगे । 

(१२ ) श्रो शिवशकर ग्रुप्ठ गाधी वगर--समाप्तों का समाओों पर 
लियन्त्र०ण हो, समाजो में वेद प्रधार को प्रमुखता द! जाए न कि पगडी लेकर 
किराएदार रखने को समाजो में व्याएरिक निर्माणो पर प्रतिबन्ध लगाये जायें 
तथा प्रत्येक समाज भपते भ्रपने मन्दिर मे सगठत सचिव नियुक्त करे | 

(१३) श्री कृष्णेव सरस्वती विहार--प्रत्येक राज्य प्पने यहा की 
छप्ताही रिपोट सावदेशिक सभा का भेजें उपदेशक व मजनोक पर्याप्त सल्या में 
हो, राम की सूची पूजा, इनुमान की सच्ची पुजा ध्ादि ट्रंकट छपया कर मगलवार 
रामनवमी, कृष्णाष्टमी को बाटे जाए, दूरदशंन पर पाखण्डों को दूर करने के 
लिए विचार गोष्टिया, हवन यज्ञ, सनच्ध्या सिखाने प्रादि के कायक्रम दिखाने का 
प्रबन्ध किया जाए । 

(६४) श्रो सोहनलाल किदवई मांग पूर्वी बाबरपुर--भनुशासत, भ्रम, 
यद्धा व प्च्छे घ्राचरण द्वारा समठन सुदुढ़ कियो जाएं जाति विहीन समाज की 
स्थापना के लिए प्रान्दोलन चलाबे बिना दहेज की श्षादियों का प्रचार करें, 
विजञातोय शिवाहो के लिए भाव समाज पंजीकरण कार्यालय खोले । 

(१५) डा० ऋषि बिन्दापुरम--समाज मन्दिरो में पुरोहितों द्वारा सस्कृत 
व हिन्दी नि शुल्क पढ़ाये जाने की व्यवस्था हो, कुमार सभायें बना कर कवके लिए 
प्रशादी कार्ब क्रम बनायें एवं दास्त्रार्थों को शुरु किया जाए। 

(१६) श्री द्रियतम दास जो रसवमभ्त चुनामण्डी पहाइगज--बश्च पढ़ति 
एक सी हो तथा युवकों व महिलापो को समाजो ब समाधों में धागोदार बयाये। 

(१७) श्री क्षिवकुमार मुवकों को श्वागे लाबें एक सतांश लागु करे । 

(१८) बौधरी मोमसिह तिमारप्र--प्रा्व समाज के नियमों पद चलें 
प्रेम का व्यवहार करें, सबकी उन्नति में हो ध्रपनी हरनति समझे एक भाव एक 
सढ़म हो कि मिल-जुल कर वेद प्रचार करे तथा प्रश्नार कार्य में तेबो लाये । 

(बैद ९६5 ७ पर) 


२६ धप्नेल, १६९६२ नि 


(पृथ्ठ ६ का क्षेप ) 


(१६) श्री विमल कास्त हार्सा बच्चों को सत्सथ व ्त्सवों में लाकें, 
प्रत्येक समाज में झारय बीर दल धवहय स्थापित किया जाए, बच्चों व यूवकों के 
लिए प्रत्येक छत्सव पर खेल कूद, माषण, निब घ लेखन, वाद विवाद प्रतियोचितायें 
प्रायोजित को जाए, स्त्री समाजो को सदाकत किया जाए क्योंकि धाय वारी से 
परिवार ही धाय बन जाता है, प्रधलील साहित्य व फिल्मों तथा मादक पदार्थों 
के बविरद्ध असियान चलाया जाए हिन्दी में नामपट्ट लिखने व भ्रग्न जो नाम पट्टों को 
पोठने के कार्यक्रम चलाये थाये। 


(२०) थ्री प्र मचन्द श्रीधर डो० ए० वी० सस्याओ्रो मे श्वग्रेंजो के प्रचलन 
टाई, केपीटेशहन फीस ध्यादि के विरुद्ध काक्षक्रम चलाये जाये पवित्र भावचरणव 
प्रधार कार्यों द्वारा भायं समाज के ग्रव को बढाना चाहिए । 


(२१) ढा० महेक्ष विद्यालकार प्रोहित समाज माँदर की धात्मा होता 
है, एसकों पुरा मान सम्मान दो, मन्दिरो में सेवकों को मो सहायता करो ऋष 
की वसीयत के धनुसार सेवा त्याग व प्रम से वेद प्रचार काय बढाप्ो, मिधानरों 
मावना से वेब प्रचार व जच सम्पर्क कर पारिवारिरू सत्सग कर । 


व ज+ 


(२१) डा० घर्पाल महामस्त्री दिल्‍लो साय प्रतिनिधि सभा--डढा० 

घमपाल ने ईसाई मिश्षनरियों को तरह भुरगी कोपड़ियो मे जाकर जत सस्पक एव 

ऋर्तियिवरी भावना के काश करने का प्ाह्वात क्या। प्ायं समाज के नियमों का 

इमे पालन करना चाहिए, पाय सिद्धान्तों में भटुट श्रद्धा हो, सगठन को सुदुढ करें 
तबा हम एक ही भावाज पर इकटठे हो जाय | 


(३३) भरी सुयंदेव प्रधान दिल्‍लो पा प्रतिनिधि समा--श्री सूयदेव ने 
इस सम्मेलन से पधारने के लिए सभी कमठ कायकर्ताप्रो को घन्यवाद विया भौर 
कहां कि सभी सुझावो पर यथा समय भलग से विचार किया जायेगा। उन्होंने 
कुह्टा कि जो-जो ध्च्छे सुफाय हैं भशोर जिन्हे समाज! में सरलता से लागू किया जा 
सकता है, प्पपनाया जा सकता है, इन्हे सपना ल। हमे नामकरण, जन्म दिवस 
झावि मिल-जुल कर मनाने चाहिए तथा पध्पत जन सम्पक कार्य को सदकत करता 
चाहिए । 


बजमकिंगत:। “- >क:यटजन- 








साप्लाहिक “धाकबसन्देदा' 


महानुभावों ने 
दानी महान से श्रपोल 
ध्मर बलियानी स्वामी श्रद्धानन्दद्वारा सन्‌ १६३६ में स्थापित गुरुकुल 
इन्द्रप्रश्थ, फरीदाबाद न केवल स्वतन्त्रता धान्दोलन के दोशन पधनेक धहोवों व 
देदा गक्तो की कार्यस्वली रहा है, भझपितु इसने देधा को नेक छच्चकोटि के विद्वाक 
भा बधियेहें। 


"सका सचालन प्राय प्रतिनिधि सम्मा हरणाणा द्वारा किया जा रहा है । 
गुरुतल +गड़ो विश्वल्यिालय द्व रा मान्यता प्राप्त सी० बी० एस० ई० पाठ्यक्रम 
गुस्कल मे पद्ाया जत दै 


गुरकुल दृद्र॒प्रस्थ के विद्वाल मवन विधहाल छात्रावास भवन की मरम्मत, 
बिजली को फ टिंग, नलकूरों के नए नई मोटर, सुलम णौच्चालय तथा स्नानायारों 
धा।ि । व्यवस्था तृरन्त क्र्वायी जानी है. घन अाव के +ारण सभी कार्य अधुरे 
एडटहै गुस्कुत के म्वापा श्रद्ध नन्द वेष्कि पस्तु७ लग भठन एम पुम्तकें सम्रह को 
जान हैं तथा छात्रावा» मवन के मसचे ऐलिषट गिर समग्रह्ू लए का झ विकास किया 
जायेा। हा स्वतन्त्रता सेन नियो 8 ७४ स7 3 * -८ $» के दलभ चित्र हैं । 
प्र] दत्ता महानृभघावी से प्रपल है व ध्पन नेक कमाई से उपरोक्त 
कार्यों क लिए भरचघि+ से ध्ृ्िक राहि प्राय प्रतितिधि सभा, हरयाणा को बैंक 
ड्रफ्ट मनाप्नाडर या नकद श्थवा समा के उप कार्यालय गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
(फरोद'बाद)की मिजवाते को ध्यवस्था क-थे यह दान रादि झ यबर से मुक्त है । 
निवेदक 
राजेन्द्रसहु बिसला विधायक 
काथ ।*! प्रधान प )पकारिणी सभा कायवाहक प्रधान 
प्रो० शेरसिह, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री सर्बेधिह 
प्रधान * पत्र 
प्राय प्रतिनिधि समा हरयाणा, दयानन्दमठ रोहतक 
महाशय भीचन्द 
धनगपुर 


ध्ोमानन्द सरस्वती 


धसंचन्व 
मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल इन्द्रप्स्थ फरीदाबाद नई दिल्‍लो-४४ 


विजयकुसार 76 5 
पृव छरा युक्त 


हक आम €& 
चाट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अन्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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(44ए४0फ97. 
है 
असचूर... अमचर पे 
अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 


कारण यह सान म॑ विशेष स्थाद 
ओर लज्जत पंदा करता हैं। 










| 






23 जडी बूटियों से । 
आयु दिक औषधि 
नस परिवार 

के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


3 या दा मह यी दान्यि 
मसूडों वा रजन उाग गर्म 
पानी जार मर मे छाले होना तथा 
दातो वी अय बीमारियों का घरेल इलाज 


मर 


छत्त राधजन 


ल्‍लीठा युक्त 
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प्रतिदिन प्रयोग करे 


७ प्निदार से खरीद 
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बिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल रे १०२४/६२ ) 


साप्ताहिक “पायंसन्देश 





प्राचार्य क्ष मचन्त्र सुमत पर शोथ कार्य सम्पन्त 


लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय सल्कृत विद्यापीठ नई दिल्‍ली की प्राष्यापिका 
सुश्री सविता को छउपराष्ट्रपति डा० दकर दयाल छ्र्मा हे मेरठ विध्वविद्यालय में 
३० माच ६२ को सम्पन्त हुए पमारोह में हिन्दो के वरिष्ट साहित्यकार परदुमधी' 
धायाद क्षमचद्र सुमन' के व्यक्तित्व व कृतित्व पर शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने के 
लिए पो० एच० ढो० की हृपाधि प्रदान की । 


सुश्री सविता के शोध ग्रन्थ का विषय भ्राचाब सुमन का सम्पादकीय 
वेधक्षिष्टय था झोर यहप्रव घ लाजपराय कालेज साहिवाबाद के हि दो प्रयागाध्यक्ष 
डा० बामकुष्ण कौक्षिक के तिर्देशन में प्रस्तुत किया था । 


माता सोतःर के पवित्र जीवन से प्रेरणा लें 


दिल्‍ली धाम मंहिल! तमा के तत्दावधान में वियत मास भाय धमाज मन्दिर 
चबीवाय हाल मे सीताष्टमी पव एवं ऋषि बोधोत्सव ध्मारोह पुवक मनाया सया । 
काबक्रम की धष्क्षता श्रीमहों प्रभात छोसा ने की । श्रीमती छोभा प्रभात डा० 
ऊषा ब्वास्त्री डा० धर प्रभा श्रीमती छकुन्तला पार्या श्रीमठी प्रम शोल भावि 
विदुषो थाय महिलापो ने माता सोता के पवित्र जीवन पे प्र रणा लेकर घादश 
समाज विर्भाण करने का भ्राद्वान किया नारी उद्घारक देव दयानन्द को भी 
भावभीनों श्रद्धांबलि प्रवित की गयो इससे पूर्व विशेष यज्ञ व ध्वजारोहण किया 
गया । श्रीमती सरला मेहता ने धम्पागत बहिनो का स्वागत किया । 


पूर्व भुयताव किए बिना भेजने का लाइसेन्स त० यू (सी०) ११९/९९ 
२६ ध्प्नंल, १६४२ 


प्रवेश प्रारम्भ 


झाय॑ ह्रवायथालय पटोदोी हाऊस 
नाथ व निराधित बालक बालिकाों के पालन-पोषण व शिक्षण के लिए 
धाय प्रनाधालय से सम्पक करें। उल्लेखनीय है कि इस समय ७५० से ध्रपिक ऐसे 
निराधितों को दि शुल्क व्यवस्या व वक्षा १ से १५वों तह शिक्षा) प्रबन्ध किया था 
रहा है । 
सम्पक करें -थो एच० एस० रघवक्षों प्रबन्धक भाव पनावालय, 
१४८८ पटोदी हाऊए दरियागज नई विक्ल्सी । 


श्रार्य बाल सरक्षण गह 
बिघव परिवार के ११ कय के भधिक प्रायु के बच्चे जिलतके माता था पिठा 
ने हो, हनके लिए प्रवेक्ष घुरू है । स्भिमावक ३० ध्रप्रेल, १९ तक सम्पर्क करें |... 


झलिलेश्ष सारती प्रवन्धक झा बाल सरक्षण गह, धार्य समाथ पुल बयक्ष 
क्या मोहल्ला दिल्‍ली ६ (निकट झाजाव मार्कट चोर) । 


ग्रीष्माषकाश शिविर लगेंगे 


धाववीर दल राजस्थान द्वारा १६ मई से २४५ मई तक धार्द समाज तिजारा 
जिला प्रलवष्त मे तथा ८ जुन से १४ जूत तक धाय समाथ मन्दिर हिन्होन घिटी 
जिला सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय ग्रीष्माककाश छिविर लगाये जायगे। इसी 








बा फार्सेसी की 


ह प्रयुरवेदिवः औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


जुरूकुट- स्घह्स्जड्त्ल 
लि 


हर परिवार के लिए फक्‍लिवर्धक 
तब 7फ्रीत्याक गगचपन 
हट. जे वे एरीरक एक 
चा हज जता में 
बा ््श्दी एफ 















'' मर 


प्रकार २६ मई से ४ जून हक गुरुकल चित्तोड़गढ़ में क्षबिर लगेगा । 
है उ 


च्द्र 


पेचा सें-- 
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आप गये विछ 
हि  आ 
हल] | गरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हर ४ 
मल 6 हरिद्वार 
स्ुच्य्कल्ल 
शा दो ल्साज्यर 
दा राशन माँ जया८ जायशाडी पढकार 
बीगिशा रोरेया आदि र जड्डी बटा को धोवधियों का 
क्ष ला प्यागी हज ऊअआक च्् 
आएवाट+ औषधि 3 परी अप्या सेवन कर | 
णाखा कार्यालथ--६३ गली राज केदारवाव 
म पल शक सदन जीज मील जे > बी 2. पल न 
हिल स् चावढी बाज”र दिल्ली ६ फोन 
| ए गुर कञाटादी “मारी ग | 3 क 
4 कद 8 जि 35200 -- 
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पूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाधित तथा सावदेक्षिक प्रस पटोदी हाऊतस दरियागज नई दिल्‍ली-११०००२ मे|मुद्रित होकर दिल्‍ली धादं प्रतिनिधि सभा 
१६, इनुमान रोड तई दिहली ११०००१ फ़ोन ३०१३० के लिए प्रकाशित | रजि० त० ढी०(एल१०२४/१-०१२)! 





वर्ष १५, प्रक २३ 
प्ृष्य एक प्रति ५० पेसे 


रविवार, ३, मई १६६२ 
वाषिक---२४५ रुपय 


विक्रमी सम्दत्‌ु २०४६ 
झाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द १६८ सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०४२ 


विदेश में ५० पौण्ड, ६०० डालर दूरसाथ ३१०१४० 





ग्रशोक विहार श्रायंसमाज मन्दिर में यज्ञ शाला का उद्घाटन 


है] कर 


दिल्‍ली । सावंदेशिक प्राथ्ष प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी भातन्द बोध 
सरह्वती ने कहा कि धाय समाज ने जो शुद्धि ध्रम्िपान चला रख। है उसके धन्त- 
अंत व ५ प्र्रंल €२ को कोतबा (रायगढ़) में ११४० ईसाइयो को छुद्ध करके 
बेदिक धम मे दीक्षित किया गया । दो दिन तक चले इस यजुर्वेदिक यज्ञ में पुनन्‍्तु 
मामू देदजना पुकन्तु मनसा| थिया मन्णोक्षारण सव्के साथ 
दोक्षित होने वाले साई राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होते हैं । घोर इस प्रकार प्राय 
समाज राष्ट्र की एकता 4 प्रखण्डता को सुदृढ़ करने में प्रयातशील हैं। ये विचार 
स्वामी धानन्व बोध ते २६ भ्रप्रेल को घाय समाज मन्दिर ध्रक्षोकु बिहार, फेज-३ 
में घावोजित एक समारोह में प्रष्यक्षीप घाषण मे कहे । 

स्वामी जो ने धाप्रे बताया कि इस तृतीय बतवासी प्राय महासम्मेलन मे 
सरक्षार से यह भी मांग की गयो है कि ईसाई पादरियों को देश छोडने के तुरन्त 
आदेश किये जायें क्योकि वे भोले माले वतवासियों का लोम व भय से घम्मं परिवतंन 
करके देश की एकता को खतरा पंक्षा कर रहे हैं । 

स्वामी प्ली £ मई को नई दिल्‍ली मे हो रहे द्वितीय प्रिल मारतीय माषा 
सब्मेलत की थी जानकारो देते हुये हसके छदृए्य पर प्रकाश ढाला। 

धाये केन्द्रीय धमा, दिल्‍ली राज्य के प्रधान महाद्षय घमंपाल ने भाज प्रात 
धाय॑ समाथ मन्दिर धणयोक बिहार, फेज-३े मे निर्मित यज्ञक्षाला का हदुधांटन 
किया । महाशय जो ने इस धवसर पर यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुये इसे 
लोक व परलोक के लिए कक्याणकारी बताया ह्ोर कहा कि हमे प्रतिदिन श्रद्धा- 
युवक यज्ञ करता चाहिए ।, 


यज्ञ कल्पना का प्रतीक हे 


मिशन की भावना से काम करें 


दिल्‍ली पाये तरतिनिधि सभा के प्रधात श्रो सूयंदेव ने इस अक्सर पर झपने 
विचार ब्यक्त करते हुये कहा कि भाव समाज का धतीत बहुत उज्जवल था । पूर्व 
को भाति हपं मिल जुल कर एवं मिशन की सावना से काम (करना चाहिए तथो 
भायं समाज के कार्यक्रमों को भोर तेजी ऐै धागे बढा सकेंगे । 


संगठन को भजबत करें 


दिल्‍ली प्राय प्रतिविधि समा के महामस्त्रो ढा० घमपाल ते सगठत व ध्नु- 
शासन के महत्व पत्र प्रकाष्ष डाला धोर कहा कि हम सब संगठित होकर ही विश्व 
को प्लायें बनाने के स्वप्न को साकार कर सकते हैं । 


इस पध्वसर पर लब्ध प्रतिष्ठ वेदिक विद्वान प० यप्षपाल जी सुधाणु ने यज्ञ 
को सुख, शान्ति व कल्याण का प्रतोक बताया । उन्होने कहा कि यज्ञ न केबल 


पर्याद रण को शुद्ध करता है, व बोतिक समृद्धि प्रदात करता है प्रपितु मानसिक व 
प्ाध्यात्मिक उत्तति मी होती है। 


कायक्रम में थ्रो प्रोम प्रकाश धाहुजा मुख्य धतिथि थे, उन्होने श्री प्रेरक 
बिधार रखे । 

थी राजधिह मल्ला ने मर का कुश्बल सचालन किया एक पायंवीरों की 
गतिविधि की जावकारी दी । 


महात्मा हंसराज जन्म दिवस समारोह 
दयानन्द का मल्यांकन होना श्रभी शेष हैँ 


मई दिल्‍ली । देश मे सस्कृत (को छिक्षा घतिवाये कर दी जानो चाहिए 
शोर सस्कृत धध्ययत के प्रचिवाधं हो जाने के बाद नेतिक क्षिक्षा की झ्ावश्यकता 
ही तही रहेगी । ये छद्गाद पूर्व विदेश मन्त्री श्रो भटल बिहारी वाजपेयी ने प्राय 
प्रादेशिक प्रतितिधि समा एवं डी ए वो प्रबन्ध समितिद्वारा १६ अ्र्नल को ताल- 
कटोरा इन्होर स्टेडियम में श्रायोजित मह त्मा ह सराज जन्म दिवस के ध्वसर पर 
व्यक्त किये । वे मुख्य ध्रिथि के रूप में बोल रहे थे । 

श्री वाजपेयी ने धागे कहा कि यूग पुरुष दयावन्द ने सबसे पहले स्व॒राज्य 
का मन्र देश को दिया था। महापुरुष का मूल्पाकद इतिहास करता है परम्तु महर्षि 
दयावन्व का मूल्यांकन होता धम्मी रोष है । 

श्री वाजपेयी ने कहा कि धम व पंथ दो घलग-भलग घोज हैं। धरग्र॑ जो के 
सेबयूलर दाब्द का धर्म विरपेक्ष मलत धनुवाद है। धर्मनिरपेक्षता पर देश मे खुली 
बहस होनी चाहिए। प्रत झ्रायंसमाज को धयं निरपेक्षता पर झ्ास्त्रा् कराने 


घाहिये।| श्री वाजपेषी ने डो ए वी प्ान्दोलन के प्रणठा महात्मा हसभ्ाज को 
आावाजलि प्रस्तुत की । 


बा० वाचस्पति उपाध्याय सम्मावित 

श्री प्रटल बिह्वारो वाजपेयी ने इस कार्यक्रम में प्रव्यात वेदिक विद्वान डा० 
वाचस्पति उपाध्याय को शाल प्रोढाकर व स्पृति बिद्न मेंट कर सम्मानित किया। 
इस प्रकार छत भन्‍य करममठ कार्यकर्ता, शिक्षा बिद बल्कि धिद्वादों को सम्मानित श्विया 
गया ॥ 

समाक्ोह भे कुलाबयी ह सराज माइल स्कूल, प्रशोक बिहार द्वारा सचालित 
वयानन्द प्रोढ़ छिक्षा केन्द्र की महिलाधों को सिलाई की मशीने ति घुल्क वितरित 
को गयी ; कार्यक्रम मे ढा० वाचस्पति श्वपाष्याय, श्री केदारनाव साहनो, श्रो साम- 
चन्द्र विकल, श्री झार एल माटिया, श्री धार एस शर्मा, थो राभमराय सहगल 
झादि ने भी महात्मा ह सराज के व्यक्तित्व व छृतित्व पर प्रकाश डाला । 
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सम्पादक- प्रो ०सू्यदेव 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


साध्ताहिक (“भादंसन्देश!” 
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विज्ञान मय कोष में प्रयाण (७) 


--देव चारायण ' एरद्वाज 


ध्रधिपति लक्षण-- 

वह भ्रित को भाति ध्ग्रणी तेजस्वी, एव शञानवान हो | वह इन्द्र को भाति 
वली, ऐश्वयंशाली एवं कर्मन्नती हो। वह वरुण की भाति वरणोय, प्रिय एवं माधुये 
पूर्ण हो वह सोम को माति शान्त, सरल एवं सौमभ्य हो । वह विष्णु की माति गति 
शील, ध्यापनशील एवं प्रजा वत्सल हो । वह बृहस्पति को मांति सबसे बढा तन- 
से ही तहीं मत से भी बडा हो नियत्रण एवं सरक्षण प्रवान करने वाला हो। 
परमाद्मा मे यह समी लक्षण है, इसी प्रकार समी दिक्षाप्रों मे व्याप्त उसके यह 
लक्षण हमारा सबक्षण करते हैं । 
रक्षिता लक्षण-- 

परमात्मा के योद्धा कोई पृथक वह्टी--वह स्वक्ष ही हैं जो सवंत्र ब्याप्त 
है । उसके पृथक गुणवाची नाम भरी योद्धा का स्वरूप निर्धारण करते हैं । राष्ट्रपति 
के योदा-सेनापति मे मी यह लक्षण होने चाहिए। उसमें बन्धनों को काटने को 
क्षमता हो, टेही चाल चलने वालो को वक्ध मे कर सके जो छिप कर धात करते 
हैं उचका पता लगा सके, स्वयं छिप कर उत पर प्ाक्रमण कर सके | युद्ध प्धियात 
में स्वत छत्पन्त बाधाधों को स्व विवेक से दूर कर सके । प्रपनी सेना के प्रस्दर को 
बुराइयों को समक कर, जेपते शधकर फ विषपान से इनका गला नीला हो गया था-- 
वे नीलक्ण्ठ कहलाये । वेसे ही प्रजा को प्रन्वकृती प्रालोचनाभो को सहन कर 
न्यायोयित घुघार कर सके । बाहर की प्ालोचवाहो या प्र/क्रमणों का परिमाजनत 
करके दाष्ट्र मे श्वेत शुद्ध देदो की वाणी का प्रसार कर सके | प्रधिपतति राष्ट्राध्यक्ष 
के सेचापति में यह लक्षघ्र प्रकट होने चाहिए | 
इषु: शस्त्र लक्षण-- 

इमारे योद्धापों के पास॒ पूर्ण जाच पड़ताल के बाद जो दास्त्र उपयोगाथ 
बिए जाबें---एनके लक्षण भी स्पष्ट होने चाहिए | सु को किरणों की भाति एक 
दम सीधे वार कर सकते हो, वे सोधे हो वहीं पोड़े तिरछे भो बल सकते हों । 
वे एक दूधरे के सहारे बने रहें--सम्बद्ध रहे--विरुद्ध न रहें, जैसे प्रधिपति का 
घनन्‍न धाघार हस्त्र है--क्षसत्र का ध्स्त--भाधार उसके कलपुर्ध हैं, कल पूर्जों का 
घनन्‍न प्राघार बारूद है इतसें से कोई एक खिसक जाए तो पृण प्रणाली व्यय हो 
जाये | इसीलिए वे एक दूसरे के भाघार बने रहे | धावष्यक्ता पर वे उसी प्रकार 
से प्रकट हो जायें बसे ध्लाकाश मे बिजली प्रक्ट हो जाती है--वहु पहले चमकार 
करती है फिर मटकार करतो है। शस्त्र विपरोत परिस्थितियों मे भी कार्य कर 
सकते द्वो-- नीचे पे ऊपर को धाक्रमण तो कर ही सकते हो, किन्तु कभी वक्षो को 
भाति काबनडाई ग्राक्माइड जेसे विधो को विध्यम्त करके प्रावस्तीजव जंसी प्राण 
वायु का छत्सजत कर सकत हो, पधोर शत्र द्वारा लगाई गई श्राग को वर्षा करके 
बुझा मी सकते हो । 
रमण रक्षिता मे-- 

मनपश्ता परिक्रमा के ६ मन्बो मे जो ६ “छ्िताप्रो का उल्लेख किया यया है, 
उन पर विचार करने से ज्ञात होता है कि ससार का सभी ताना बाना इन्ही के 
कारण शोर इर्ही कंद्वारा है। यदि समात्र मे हमें बंधन में डालने वाले व्यक्ति न 
हो तो हम छतसे बचने का उपाय ही क्यो करें। इसी प्रकार कुटिल चाल चलते 
बाले, छिप कर घात करने वाले, कुछ क्रियाप्ो को प्रतिक्रिया स्वरूप स्वय छत्पन्‍न 
होने वाले दोष, धपती ग्रोवा से ऋल्मव को प्रकट करने वाले---इट साधी ऊपर से 
इवेत पीतर थे विघटनकारी न हो, तो हम हन सबसे बचने का छ्पाय क्यो करें ! 
प्रधिपति प्रभु के युद्धक गुण या राष्ट्रपति के घेवापित इन्हों छप्तो बोषो को धति 
क्रमणो को धपने वाणो के द्वारा हटाने का प्रत्नियात चलाते हैं। जैसा कि पहुचे 
बताया जा चुका है कि सृुण को किरणे भी प्पनी गठि के द्वारा यहो कांब करतो हैं। 

हम सभी जावते हैं कि किरणो दें सात रग होत॑ हैं। इन्द्र धनुष में वे धमी 
रप हें पृथक्-पृथक्‌ दिद्खाई देते हैं, किन्तु धरती पर वे समन्वय के रूप मे बिखरते 
के क्राएण एवेत ही दिखाई देते है। वैज्ञानिकों का कथन है कि पृथ्वी की एक 


विश्चित ऊचाई पर एक मोटो 'प्लोजोन' को पत या दोवाल है। यह किरणें उससे 
छंद कर ही नीचे पाती हैं। यदि बह दोवाल छिन्न-भिन्‍न हो जाये तो यह्दो जोरन 
संचार कर छिरणे सह्वारक बत कर ध्॒ष्टि मे विनाक्ष का कारण बन सकती हैं । 


सायणाचारय झ्ादि पौराणिक मनीवियों ने इन सभी रक्षिताशों को ऊपर 
वर्णित विविध चाल एवं रग रूप के कारण विभिन्‍न प्रकार के सर्पों को सज्ञा दी 


है । सप प्राणी रूप मे या रवि #िरणे सप न करके ही चलते हैं, इसलिए ये दोर्चों 


सम-प्यवोधक हो जाते हैं। पूज्य महर्षि ने भी दक्षिण में कोट पतंग, वृद्दियक्क 
धादि तियंक जोव पश्चिम में बड़ बड़ प्रजगर सर्पादि विषधारी प्राणियों का सकेत 


किया है। उपासक का मन्तव्य है कि तुम इन्हें घपने ते बाहुर समाज मे, सृष्टि में 
हो खोजते रहोगे --जरा घपने हृदय के धन्दर भो काक कर देख लो---पह कह्ढी 


तुम्हारे घन्दर ही तो नहीं छिपे है । तो सब से पहले तुम इन्हे प्रभु चिन्तन, उसके 
भ्रधिपति गुण चिन्तन उप्तके रक्षक गुण बिन्तन धौर उसके शस्त्र गुण बिग्तन के 


द्वारा वाहर निकाल दो--उतकोी समाप्त कर दो। ऐसा करने पर ही तुम्हारा 
हृदय शुद्ध व शान्त हो जायेगा । 
बन्दना के स्वर गज उठें-- 

कृवि सम्मेलन में ध्रच्छी कविता सुनने पर, ब्याश्या मे प्रच्छा प्रसग सुनने 
पर, सगीत में ध्चच्छा कग सुनने पर, प्रकृति में धष्छा दृष्य देखने पर, ध्वपते बिछुडे 
व्रिय सै सिलने पर कोई यक्रायक बाहवाह'ं कर धठता है। मौन या मुखर हत्पात 
उसके हृदय मे हिलोरे लेने लगता है । इमी मांति छपासक का हृदय जब छक्‍्त वर्णित 
दोषो से रहित हो जाता है तो वह ममी दिशाप्रो यें व्याप्त प्रधिपति को प्रधिपत्ि 
के पेनापति को ध्ोर सेनापनि के छस्त्रों के प्रतीक रूप में इन समी गुणों के माध्यम 
से ईश्वर को वन्दना कर उठता है--उसको नमस्कार कर उठता है। (१) प्रध्ित 
(बन्धन २हत) (२) स्वज (प्रजन्मा) (३) श्वित (घुद्ध स्वरूप) ईश्वर के यही 
तीन गुण हमारे रक्षक हैं। (१) निरश्चिराजों (तियंक पाल वाले व्यवित या कीट 
पतग ब॒ध्िचक) (२) पृदाकु (बडे बड़े प्रजगर सर्पावि विषधारी प्राणी) (३) कतमाष 


ग्रीवा (वक्ष बनस्पति को भ्ाति एह्टे ऊरर छठने वाले प्राणी) भी विषेत्ती गसो का 


स्वय शोषण कर हमको स्वच्छ प्राण वायु प्रदान करते हैं | यह समी गुण हमारे लिए 
रक्षक हैं। इनके चिन्तन-स्मरण से हमारा नमस्कार परम प्रभु के लिए गु जित हो 


छठता है। उसके उपकारों के प्रति हमारा मस्तक विनत हो उठता है । 


उठ गई प्रहिसा को उजियाली-- 
हमारे स्वार्थ के माग में धाने वाला हमारे द्वेष का कारण बन जाता है, 
या प्न्य सिसी के स्वार्थ के मग में हम शोडा होते हैं, तो इम छसके भीद्वंष के 


कारण बन जाते हैं। द्वष का परिणाम होता है हिसा--दोनों एक दूसरे को मार 
दैना चाहते हैं। पराजित न हो वो प्रपमानित कर देना चाहते हैं। इस प्रकार 


यह द्वष चिद्व ष बढ़ते बढते महान हिंसा का कारण बन जाता है। धदाहरण रूप में 
राम रावण यूद्ध महाभारत बिश्त्र युद्ध भोर नवीवतम बुश-सद्ाम युद्ध हमारे 


सम्मुख हैं। हम सघोी इस हिसा की भाग में मत, वाणी या कमर के परिसर में 
जलते रहते हैं । प्रददर का द्वष माव हो बाहुर हिला के रूप में उमड़ पड़ता है । 
किसी रूप थें मी सइल का निबल का सताना हिसा है। निबल बला सकल को सता 
ही कम सकता है किन्तु वह भी 7चछ न दंघ के ई धन पर हिंसा की ध्ाग में भुनता 
रहा है | इस प्रकार यह द्वष हमें प्रभु चिन्तन से दूब ले जाता है। 

जैसा कि उपर कट्टा जा चुका है कि हमारा हृदय इवेत छ्ास्त हो चुका 
है । हमे प्रभु क॑ प्रधिपति रक्षिता भोर ईषू गुणो का सहारा मिल भया है--- 


सान्तवना मिल गई है तब तो हमे हता छोड कर शभ्रहिसा ध्थवा दूं ष छोड कर 
निदंष को भूमि पर प्ाा जाना चाहिए । स्वार्थ ही राग द्वंष का प्राधार होता है--- 
यही प्रस्याय के लिए रग्ित भी करता है। यदि हम सबल सक्षम हैं तो बया करुणा 


की वर्षा पं निबल की रक्षा कर लेगे । यदि हम निबंल प्रौ? प्रक्षम हैँं--तो प्रपने 
प्रनदर छिपे हष का निवारण कंसे क्रगे ? छ्वस प्रभु के न्याय पर छोड़ कर हम 
हूं ष रहित हो सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर हमारी मनसा परिक्रमा पूर्ण हो 
जायेगो भौर हम प्रमु दश्न की राह मे धागे बढ़ जायेगे । 


मनु महाराज के प्राघार पर महधि दयावन्द सरत्वतों ने प्॒पने पुना 
प्रवचनों में धम के ग्यारह लक्षणों में पभ्रह्िसा को प्रथम स्थाच दिया है। प्रष्टाय 


योग के प्रथम श्रम यम को सर्वप्रथम छपाग सी भ्र्िता हो है। जिस प्रकाश जड़ 
एक होती है उससे तना-शाखा हपशाखा-टइनी पत्र धादि विकछ्चित हो जाते हैं, 
उसो प्रकार प्रहिसा से ही योग प्रथवा धर्म के लक्षण विस्तार प्राप्त करते जाते हैं 
चचल मव वो इसो धम तत्व पर कन्द्रित कर लेना ही--विज्ञामय कोध में हमारा: 
प्रयाण है । 


३ मई, १६६२ 





#.... 7 शा इककुऋ हतर 
र्ओ जे 
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52. 


ननन्‍्द सरस्वतो 


ग्रायं समाज के विभिन्‍न प्रान्दोलनों के कमठ सृत्रधार, महा तपस्वी 
विद्वान सच्यातती स्वामी इामेशवरानन्द सरस्वती का निधन ८ मई १६६० को हुपा 
था | स्वामी जो महाराज ने भ्पने विषय मे किसी को क्री कुछ नहीं बताया । 
झत जन्म तिथि जावने के सभी प्रयास निरथंक ही १हे। ,तिघन के समय उनकी 
झाय सम्मवत १०६ वष रही होगी। इतिहास मे ऐसे घनेक यगपुरुषों के ताम 
झाते हैं जिनके जीक्षन वत्त का पहा नहीं होता, पर इनका काबंव॒त इततला गौरव- 
शाली होता है कि उनकी प्रासगिकता सदा सदा ही बनी रहती है। ऐसे ही कर्मठ 
महामना थे, स्वामी रामेदवरानन्द सरस्वती | प्रायतमाज स्थापना दिवस ११९२ 
के प्रवसर पर भायसन्देश का विशेषाक उनको स्मृति मे प्रकाशित किया गया। 
यह उत्त तप पृत ऋषिवण के प्रति हमारी श्रद्धाजलि थी। सच्ची ्रद्धाजलि तो वह 
होगी जब सभी भ्रायंजत मिल कर, भ्राय समाज की पताका को दिग-दिगन्त तक 
ले जाने का प्रयास करें, सकक्षप ले तथा सफलता प्राप्त करें। 

स्वामी जी महाराज की क्ोत्ति का स्मारक गुरुकुल घरोण्हा है, वे सारा 
जीवत धापं पाठ विधि के पनुत्तार वेदिक ज्ञान का प्रालोक विकीर्ण करते रहे । 

स्वामी जी ने ध्राब समाज द्वारा चलाए गए समी धान्दोलवो में साग लिया 
था। गोरक्षा ध्ानदोलन में तो वे प्रथम पवित में रहे। १६६६३ में पजादो सूबे 
को मांग को लेकर जब मास्टर ताराति३ह ने प्रामरण घतशन किया तो एन्होंने भी 
१६ परगसत १६६१ को यजुवेद पारायण यज्ञ के पश्चात्‌ भामरण घनछत प्रारस्म 
कर दिया था। उन्होंने प्रपता पस्‍प्रनशन मास्टर तारासि]ह के प्रचश्न समाप्त कर 
देने के बाद ही २४ प्रगस्त को समाप्त किया। एस समय स्वामी जी को मारने के 
मी ध्रवेक प्रयास किए गये थे । 

स्वामी जो १६६२ में लोफ सभा के सदस्य बने थे। भाज भी छनकी 
झोजस्वी वाणी, धपब्ट वादिता तथा कान्ठिकारी राष्ट्रीय विचारों को स्मरण 
किया जाता है। एन्होंते भारतीय वेदिक सह्कृति के सबल पक्ष को लोक सभा 
में प्रस्तुत किया । 

स्वामी जी ने पाए जगत को प्रतेक श्र५ठ साहित्यिक कृतियां प्रवान छी । 
सनकी संध्या भाष्यम्‌, सध्या सुमत, देव यज्ञ, छातायंव पुरुष , म्रमोच्छेदक, नमस्ते 
प्रदीप, महदि दयावन्द का योग, सहषि दयानन्द प्लौर राजनीति, महंत दयानन्द 
और काछ्यी धास्त्राथ वेदिक्न साहित्य की प्रमुल्य थाती हैं । 

७ नवस्थर १६६६ का दिन जब ,पालियामेट की प्ोर छ'होने ह्वाथ छठा 
कर कहां था--पालियाएेंट को घेर लो, प्दा याव क्या जाएगा। यह नेतृत्व 
श्रतिन्ना, स्वामी श्रद्धानन्द के दिल्‍ली के घन्टाधर के सामने प्रस्तुत सिदववाद का 
भी स्मरण कराती है, गोलिया चलानी है तो मेरे घीने पर चलाधो । 

स्वामी रामेश्वरावन्द जो महार!|ज को राष्ट्रीय पैवाप्ो तथा धाबं सामाजिक 
औवाधो के लिए, हम एन्हे भपने श्रद्ासुमन भ्रपित करते है। --डा» धर्मपाल 


पव॑तीय क्षेत्रों मे वेद प्रचार 
तहू० छस्ीमठ के विकट कोट माहेश्वरी थें २० थे ३० मार्च तक वैदिक 
प्रचार हेतु गवर सिह राणा के प्रयाप्तो है शिविर लगाया यया जिसमे श्री 
पबरसिह जो ते धपने धोजस्वों प्रवचतों के द्वारा क्षेत्रीय निवात्षियो पर 
गहरा प्रयाव छोड़ा है उनके प्रयत्तों से उस क्षत्र थें पशुबलि के विर्द्ध 
जावया बननी प्रारम्भ हो रही है। ४ से ११ प्रप्रेल तक हसी प्रकार का 
एक क्षिब्िर कालीमठ में भी लगाया गया है। 


सम्पादक के नाम पत्र 








दूरदर्शन पर आर्य समाज पर सुन्दर कार्यक्र 


प्रभी पिछले विनों दुरदशन पर भाय॑ समाज पर कायक्रम देखा । स्व 
दयानन्द के जन्म दिवस पर एक काईक्रम दिखाया, जिसमे डा० घमंपराल, ३ 
ध्राद्ा जोशी तथा डा० महेश विद्यालकार ने माग लिया। इन विद्वानों ने स्वामी 
वयानन्द के जीवन तथा उनके कृतित्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए घाव 
समाज को छपचब्ष्रियों की चर्चा को | मेरे विचार में यह एक प्रेरणादायक का्इक्रम 
था । ऐसे कापक्रम दूरदर्शत पर बराबर होते रहने चाहिए | मैं कई वष से ड।० 
घमंपाल से प्राग्रह करता रहा हू कि दूरदर्शन पर स्वामी दयानन्द स्वामी श्रद्ानद 
प्रादि के जन्म दिवस तथा पुण्य तिवियों पर 'सत्याबं प्रकाश' पर तथा प्रायसमाज 
के महत्वपूर्ण कार्यों १९ दुरदशन से भी कायक्रम प्रस्तुत करने का प्रयत्व करना 
चाहिए। मुझे प्रसन्‍नता है कि वे भ्रपने प्रयास मे सफल रहे हैं, पर इक कायक्र्मों 
को सल्या बढती चाहिए ! विदेशों में. जहा प्रायंसमाज क्रियाशील है, हत पर शो 
कार्यक्रम होने चाहियें। मेरे विचार भें तो भाय समाज को एक ऐसे धारावाहिक 
की योजना देनी चाहिए, जिसमेंछन के स्वाधोनता सम्राम में योगदान का इतिहास 
स्पष्ट हो सके । प्राय समाज ने पभतेक् त्यागी, बलिक्षानी, तपस्वी, देक्ष प्रेमी, शिक्षा- 
दिद्‌ पंदा किये हैं । इन मह्ठापुरषो को कहानो दूरदर्शन पर दिखाई जानी चाहिए। 
प्राय समाज चाहे हो वह यह माग कर सकता है कि दूरदशंत के कार्यक्रम का 
झारम्म वेद मन्त्रों से होना चाहिए । 


निष्क्षत प्रायं समाज को दुरदशन के सहों उपयोग पर विचार करता 
चाहिए क्योकि इस साधव से पुरे समाज में जागृति छत्पन्त की जा सकती है , 
डा० फमल किशोर गोयनका 
ए-६८, भरद्योक विह्वार फेज प्रथम दिल्‍ली-४२ 
धीमान सम्पादक जो नमस्ते, 
ध्राव सन्देश! का धाथं समाज स्थापना दिवस एवं स्वामी रामेदकरानन्द 
सरस्वती सपुरक्ताक प्रभो प्राप्त हुभा है, तदर्थ धन्यवाद । 


इससे पूर्व का 'स्वामी दशनावन्द सरस्वती” विशेषाक प्रभी प्राप्त नह्ठीं 

हुपा । सम्म्वत उसमे मेरा लेख भी छुपा होगा | कृपया सिजवाने का कष्ट करे। 
ढा० रामनाथ वेदालक्षार 

वेद मन्दिर धोता ध्राश्रम ज्वालापुर हरिद्वार 


धाय॑ समाज स्थापना दिवस समारोह 


शलिवार ४ भ्रप्रॉेल ३६६२ को प्राय समाज पालम कालोनी ने प्रधाव श्री 
प्रोमप्रकाश प्रा जी को भध्यक्षता में भ्राव तमाज स्थापवा दिवत समारोह 
इषोल्लास के साथ माया गया । इस शुभावमर पर प० दृयामप्रकाश झ्ाय जो के 
व्रह्मत्व में यज्ञ क्या गया । 


इस दित बच्चों का कायक्रम जैसे कहावी चुटकले वाद विवाद प्रतियोगिता 
एवं माषण प्रति० प्रायोजित किये गये । दशम वर्ग के छात्र श्री नितात कुमार ने कहा 
कि त्याग ध्लोर बलिदांन की इस भूमि पर जन्मे तप पृष्ठ महधि दयानन्द सरस्वहो को 
कोटि-कोटि नमन है जिन्होंने कपोल कल्पित गाथाए तथा विभिन्‍त श्राइम्बरों को 
दूर कर सम्यता सस्कृति तथा वेदिक घ॒र्म को पुत जागरण के लिए स्थापित किया 
था । पार्य घुवा वि० परिषद के प्रचार सचिव श्रो रप्तेद्द चन्द्र वाजपेई ने कहा कि 
सरकार नव वर्ष के काबक्रम दूरदशन पर ३१ दिधम्वर व ३ जनवरों को न दे 
कर चंत्र शक्ल १ को देन चाहिए वश्माय सस्कृति का प्रसार क्स्रिन्त प्रचार 
माध्यमों से जनता में करता चाहिए। प्राय युवा विकास परिषद के प्ष्यक्ष ढा० 
जसवोर प्राये ते कहा हि भ्राज ध्वाय समाज की शिविलता को खत्म कर सामाजिक 
पति देने के लिए इस तवे वर्ष के उपलक्ष में दृढ़ सकल्पित हो। प्राय युवा परिषद 
के कार्यकारियों सदस्य भ्रो चन्द्र माघव प्रसाद ध्ाय ने गीत के माध्यम से महक्वि के 
मतब्य को लोगो के समक्ष रखा। प्रस्त|में ध्रध्यक्षोय माषण में,श्रो प्रोमप्रकाध धाय 
जी ते कहा कि इस धाय समाज के मच् से मैं ह॒प सम्पूण विश्व की मादव जाति 
धामिक कल्याण समृद्धि एवं विकास की कल्पना करता है। यही धाय समाज 
स्थापना दिवस के शुद्ध प्रदतर पर हमारा हाविक स्वर है । 


पभ्राइसन्देश धाप्लाहिक 


३ मई १६६२ 


कहां गए वे लोग : दानवोर सेठ छाज्राम जी 
( ममंस्पशों कतिपय श्रन्तरंग संस्मरण ) 
“-- ब्ह्यदत्त स्वातक, पत्रकार --- 


पिछले डेढ छ्ती मे हजारो स्त्री-पुरुषो ने यथाशवित तन [मन झोर घन है 
धाय॑ समाज एवं जतता जनार्दत की पैवा की । यहा हम एक ऐसे श्रद्धांलु दाववीर 
का इललेख कर रहे हैं, जिसका पुरा विवरण इतिहाप्त लिखने वालो ने नहीं किया, 
परन्तु करोड़ो रुपयों का दान उन्होने किया ध्लौर वह मरी धात्म-प्रशसा से दूर रहकर 
विलिप्त भाव पे । वे प्राये समाज विधान सरणी (ऋइलकत्ता) है प्रधान स्वर्गीय 
घोधरो छाज़ूराम जी, जिन्हे सरकार थे नाइटहुड (सर) सो थाई ई ब जो 
सी ट्याई ई प्राप्त थी घौर पटसन व्यापार के क्षेत्र मे सर्वोच्च शिखर पर पहुचकर 
थी सादगी भोर वितम्रता की मृतति थे। इन्होने यावज्जीवक रोगियों, दीन-दुलियो 
धकाल पीडितो की सहायता की। शिक्षा सस्थाध्यो की स्थापना में लाखो रुपये 
विशेषत पिछड़े क्षेत्रों में दाव दिये। प्रस्तुत छललेख इमारे बाल्यकाल का है, जिसको 
६ वा की प्रायु मे हमने देखा था भौर स्वर्गीय परिताश्रो ० गयादन र्मा (पााश्रम 
परिक्षतंत के बाद स्वामी विश्वेश्वशानन्द सरस्वती) थे समय समय पर सुनने को 
मिले थे । 


तृतोय दशक के प्रारम्म में थ्रा मधान-द ध्ताथालय (बालगह) घजमेर के 
कुछ छात्रों को लेकर घन सप्रहाथ कलकत्ता शाय प्तमाज में पिता जो ठहरे । सबसे 
प्रथम दानबाता चोधरी छाजू राम जी ने वान सूची मे एपने नाम के प्ताथ २००० ₹ 
लिखकर सेठ जुगल किशोर बिडला के पास भेज दिया । बिडला जो ने भी २००० 
रु वात लिखकर एप सूची मे चोघरी साहब के नाम के श्ागे लिखे २००० को 
काटकर ५००० 5 लिखकर ७न्हे दिखला देने को कह । चोधरों छाजुराम जो ने 
इस सूची मे बिडला जी के लिखे २००० को मभों काटकर १५००० रु कर दिये धौर 
वह सूची उन्हें दिखाने को लोटा दी तथा परिचित सेठो के धन्य नाम मो लिख 
दिये । इस हास-परिहास मे स्वक्प समय से १८,००० रु सग्रह हो गये । पिताओी 
वापप ध्श्मेर इस छ्र्त के साथ लोट पाये कि वे इसके बाद तोन मास के भीतर 
कलकत्ता ध्ाकर वहां प्राय समाज में प्राचाय पुरोहित तथा प्राय कन्या विधालय 
प्रे धर्म स्विक्षा पढ़ाने का काय करेंगे। दक्षिणा वियत नही की थी । 


कुलकत्ता भाकर चोधरी साहुब ने श्वपने विशाल भवव की ऊपरी मंजिल 
पर पिताजी माताजी, एवं ६ वर्ष के मुझे कमरो में ठहंरा दिया धोर मोजन के 
लिये प्रपने दिजी मोबनालय मे व्यवस्था कर दी। वे सवय तथा एनका परिवार 
धो वह्ी धोमते थे। खाने की व्यवस्था चोके मे होती थी। मद्ठीने मर काढ करने 
के बाद गद्‌दी (व्यावसाधिक दफ्तर) से बढ मुनीम जो ने एक सौ रुपये पिताजी 
को लिफाफे में रखकर भेज दिये। निवास-सोजन का मुल्य नही लेते थे । इस प्रकार 
| वष पूरा होते के बाद पिताबी ने कहा चोधरी पाहइ, काये मैं प्राय समाज का 
करता हू मैं वहा से वेतन ले लिया करूया ! 


इस पर चोघरी छाजूराम जो ने जो उत्तर दिया वह छनका गर्वोक्ति नही, 
चरम विनद्गता का चोतक था । बोले -यदि धाप ऐसा हां चाहते है तो वैसा हो 
जायगा। हमारा इस वर्ष का धर्मादा २ लाख ५६ हजार रुपयो का है। प्रापके 
निर्भित्त तो साल में ११५०० रु योग होगा । वह हम प्राय समाज को दे देगे। धाप 
को वहा से प्रा जायेगा । 

वे कहने लगे कि मैंने गरीबी की चरम सोमा देखी दै भोर धाज मुझे लोग 
करोढ़ पति कहते हैं । मैं जाटों मे जन्मा, जिवका सम्बन्ध व्यापार से नहीं होता, 
पर वही प्रब मेरी प्राजीविका है। ठीसरे, इतना धतपति होने पर भी घतिको का 
कोई व्यस्त या रोग मूक्के नहीं है। यह सब स्वामी दयाननद जी महाराज की 
दिक्षाप्रों का प्रयाव है । प्रत धर्म प्रोर समाज के निमित्त जो भी दाठ करें, वही 
कम है। इस प्रकार उन्होंने सारा जोवब धादश पध्रायं छा जोवन बिताया । 

वे ध्त्यन्त सादा ग्लोजन जोबव एवं वेषभूषा धारण करके, दीव दुखियो ढ्रो 
सहायता करते व नियमत सध्या-हवक सपरिवार करते थे तथा प्रति रविवार को 
भाश समाज के सत्सय से दो घोडो को शानदार टमटम में सपत्वीक्ष जाते थे धौर 
पिलाजी माताओं, के साथ में मी उसमें बंठता था। जिस जमाने मे १ लाख रुपये 
मुल्य को राहल्‍स हायस कार सारे देश के घीतर १० थों इनके पुत्र सज्जन कुमार 


भी वेसो एक कार के स्वामी थे। उतका खानपान, धाचरण पश्चिमी ढग का था 
घोर घसयम में काल कवलित हो गये। छनके द्वितीय पुन्न महेन्द्र कुमार उनके 
उत्तराधिकारी थे तथा एक मात्र पुत्रो कमला थी जन्म से विकलाग थीं। चोध रानी 
जी का मुझ पर प्रपार वात्सल्य एव माताजी के साथ धादर व मंत्री थो। उनके 
साथ बचपन की स्नेह की धनेरु घटनाएं मुझे प्राज मी याद हैं । 


पिताजी सुनाते ये कि हमारे पेत$ स्थाव साहुनपुर को जाट रियासत के 
राजा भरत सिह को पोन्री के विवाह का प्रत्ताव लेकर जब वे चौध रो छाज्राम जो 
से मिले, तब हन्होने उस भमिषाहारी परिवार से सम्बन्ध फरने में श्रतमर्थता प्रकट 
को थो । छदार इतने थे कि हमारे धायगराषा भप्रध्यापक् मास्टर जोर्धाबहु जो के 
पुत्र स्वर्गीय महेन्द्र 6६ जो के लिये छात्रवत्ति लाहोइ मे बाघ दी थी । 


भेरी माता जी के रोगी होने पर वे शौर छनकी पत्नों कलकत्ता के प्रतिद्ध 
ढाबटरों की टोम लेकर मोजुद रहे । चौधरी छाजु रामजी को व्यवपाय में घादा होने 
पर भी छएन्होने धर्ममाग को पन्त तक नहीं त्यागा । वे स्वयं मूलत हरियाणा के 
निवासी थे। ब्रिवानों में एक नेत्र जिलत्सालय की स्थापना, रोहतक मे डिग्री 
कालेज, साँगरिया (राजस्थान) में विद्यापीौठ के प्रलावा भ्रकाल पीड़ितों एव गो 
सैवा, गुरूकूलो के लिये करोडो रुपये दान मे उन्होने जीवव में दिये । उनकी ह्मृति 
को शत वमन। 
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प० गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी 


दादरी चलो 

झाढ प्रतिनिधि समा हरयाणा के तत्वावधान मे १४६ से (७ मई, ९२ तक 
चरखी दादरी (जिला मवानी) में प० मुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह 
प्रायोजित किया जा रहा है। इस प्रवसर पर भाय॑ जगत के प्रतिष्ठित सन्यासी, 
विद्वान वक्ता, गायक धादि ऋषि मिशन के लिए समर्पित युवा सदीषी १० गुशदत्त 
जी को श्रद्धाजलि भपित करेंगे। ममारोह में विचार गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, 
नश्वाबन्दों सम्मेलन, माषथ-प्रतियोगितायें भी प्रायोजित को गयी हैं। 

इस प्रवततर पर प्रकाशित होने वाली श्मारिका के लिए विद्वतापुण लेख व 
विज्ञापन तथा €से सफल बनाने के लिए सुझाव एवं तक, मत, घन से सहयोग को 
प्रार्थना है। सभी भाव जत सादर प्रापन्त्रित हैं। शताब्दी समारोह मे भाग लेते 
वाले महानुमाव १५ दिन पूव सूचित करें ताकि भावास का उश्ित प्रवन्त्र किया 
जा सके | 

उप-कार्यानय--फव्वारा चोर, रोहतक रोड, चरखी दादरी (जिल! 
भिदाली ) हर॒याणा । 

निवेदक 
स्वामी झ्रोमानन्द सरस्वतो सुमे बानन्‍द सरस्वती 
सरक्षक संयोजक 
पडित गुरुदत्त निर्वाण दताब्दी समाराह 
प्रो० शेरविह सुवेसिह सत्यनारायण 
प्रधान मत्री प्रधान 
पायें प्रतिनिधि समा हरणणा प्रायं समाज बरखो दादरी 


-प्रायं समाज राजूपुर (बरेलो) के सक्रिय कार्य हर्त्ता एव शुद्धि प्रेमी थी 
छब्बू धाय का १६ माच को भ्राकस्मिक विधन हो गया | वे २८ वष के थे। उनके 
परिवार में पत्नी, दो पुत्र व एक पुत्री हैँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवगत प्रात्मा 
को शान्ति प्रदान करे व छोड़ सतप्त परिवार को दारुण दु ख सहने की शक्ति दे । 


भगवानदास मल्होश्रा का निधन 
कमंठ प्राय समाजी, माइल टाऊन दिल्‍ली विद्ञासी श्री भगवाव दास 
मल्होत्रा का २३ घतवरी को निधन हो गया । वे दीत दुलियो को देवा मे सश्ग्क 
रहते थे। पृण्याश्मा की स्मृति को प्रभाम। 
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धाप्ताहिक “प्रावस+देश'' दे 





हिन्दी में निमंत्रण-पत्र छपवाएं : सांस्कृतिक प्रदूषण रोके 


यश्षपि पिछले पर्याप्त समय जि धत्ेक व्यक्ति भ्पने पारिवारिक संस्कारों 
के निमन्‍्त्रण पत्र हिन्दी थे छुपाने लगे हैं तथापि उत प्रनेक घरावों के जिनका 
योगदान हिन्दी प्रचार-प्रसार में रहा है, निमन्‍्त्रण पत्र प्रम्ी मो भ्रग्नेज्ञी मे छप रहे 
हैं। जब मुझे भग्गम जो में छपा हुआ तिमन्त्रण पत्र प्राप्त होता है तो लगता है कि 
किसी ने इथोडा मार दिया हो प्रोर मैं प्राय पूछ लेता हु कि क्या सक्कार भी 
भ्ग्नमेजो में होगा ? कया पण्डित जी उसके मन्त्रो की व्यास्या धौर उपदेश भी 
प्ग्मंथ्री मे करंगे ? प्राय छत्तर दिया जाता है कि (जल्दों मे काड भ्रग्रंजी में छप 
गये प्रथवा हिन्दी में प्रच्छे काड बाजार में उपलब्ध नही हैं या बच्चो ने ध्वग्न जी 
में फाड़ छपवा लिए ये सब थोथी दलीले हैं । भब हि दी मे एक से एक सुन्दर कार्ड 
बाजार मे एपलब्ध हैं। जब लड़के के लिए लडकी धोर लड़को के लिए लड़का 
ढुढ़ने का काय परिवार के सभी बुजुग मिल कर करते हैं तो निमन्रण पत्र को 
छपाई को भी गम्मीरता से लिया जाना चाहिए | इसी सदम में २०३ घटनाएं 
बताता सामयिक्र होगा । 

ध्राव समाज के प्रसिद्ध सन्‍यासों स्वामी वेदानन्द जो महाराज विश्व की 
७-८ भाषाओं के प्रकाण्ड विद्ःन्‌ थे । उन्हे एक बार धपने एक धार समाजो शिष्य 
का विमत्रण-पत्र ध्नग्मद्ो में प्राप्त हुआ । इन्होंने उसका सह्कृत में उत्तर दिया। 
मैंने पूछा--' महट्टाराज | वह ससस्‍कुृत को कंधे स्मझगा ?” उन्होंदे उत्तर दिया कि 
“जब वह मुख मेरो भावयाधों तक को नहीं समझता शोर प्ग्रेजी मे कार्ड छपवा 
कर मुर्के मानो चिढ़ाना चाहता है तो मैं छसकी सुविधा की परवाह क्यो कछ ? 


कब श्रो० शेरसिह बारत सरकार मे राज्य मन्त्री थे तब उनको सुपुन्री ढा० 
नीलम का विवाह होवा था शोर छन्होने मुझे तिमव्यण पत्र का नमूना बदा कर 
देने को कहा। मैंने नमूना द्विमादी (हिन्दी/प्रग्रजी से) बना कर दिया। छ होने 
मु से पूछा कि भ्रग्न बी मे नमूला किस लिए ? मैंने कहा कि प्रापके निमन्‍्त्रण- 
पत्र हिन्दीतर भाषियों को मी जाएगे बिके प्रनेक राज्यपाल प्लौर दरिथ्ठ मन्त्र 
थी होंगे। उन्होने कहा कि विवाह मेश तिजी मामला है प्लौर तिमन्‍्त्रण पत्र केवल 
हिन्दी भे छपेगे भौर वे हिन्दी थें ही ठपे | इस घटना से प्रनेक शजनेता शोर 
घामिक नेता प्र रणा से सकते है। 

एतके बुछ काल बाद मेरे पुत्र का विवाह हुप्रा जे आस्ट्र लिया (मूल ताम 
झ्रास्त्रालय) में कम्प्यूटर इन्जोनियर है। मैंने जब निमन्त्रण पत्र केवल हिन्दी मे 
छपवाने चाहे तो बेटे ने विनय पृवक मुझ से कहां कि प्रास्ट्र लिया में मेरे सभी 
हधिकारी होर साथी केवल झभग्रेजी सममत॑ है हिं दा नही जानते । मैंने पका 
हल यह निकाला कि भारत में जाने वाले सभो निम त्रण पत्र केवल हिन्दी में हो, 
केकल भास्ट्रेलिया के लिए बुछ निमन्त्रण पत्रो के पांछे प्रश्न जो मे मी छपका लिया 
जाए ध्ोर ध्वास्ट्रलिया मे वे द्विमाषी रूप मे भेज जाए । 


है द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद पे जुडे कई कायकर्ताग्रो थें प्रनेक हिन्दी 
तरभाष मो हैं। मुझे याद है कि एक तमिल माषी ने प्पना निमन्त्रण पत्र ऊपर 
हिन्दी में तथा नीचे हमिल भाषा मे छत्वाया था। 


प्राशा है कि उपयु क्‍त उद्ाहरणों से प्लग्रंजो मे निम त्रण पत्र छपवाने 
वाले प्रेरणा लेंगे। घ ग्रंजी मे निमनन्‍्त्रण पत्र छपवाने वाले सज्जनो को एक क्षण रुक 
क्र यह सोचना चाहिए कि हम ऐसे किन बहुसरुपक मित्रो सम्बन्धियों के लिए 
छग्रेजी मे निमन्‍्त्रण पत्र छपया रहे हैं जा धपनी भाधा त जात कर केवल प्नग्रडी 
जानते तथा समभते हैं। कई सज्जव प्वग्रेजी में तिमन्त्रण पत्र होने पर छत काब- 
ऋमो का बहिष्कार करते हैं। यदि हम उबका सामाजिक बहिष्कार त मी करे तो 
ध्पना क्षोम झौर प्रसहमतितों प्रत््ट कर हा सकते हैं। प्रच्यो द्वारो भी इसी 
प्रकार सोचा जा सकता है। पग्रजी थें तिमन्त्रण पत्र छपवाने वालों को निरु- 
त्साहित तो किया जाना चाहिए | निमन्त्रण-पत्रों की माषा व्यक्तियों की भ्स्मिता 
झौर सभ्यता की पहचान होतो है । प्रत यह प्रावश्यक है कि निमस्त्रण-पत्र हृदय 
की भाषा हिन्दी मे छप । याद रक्षिए संस्कृतिछ प्रदूषण वायु भ्ौर जल प्रदूषण 
से भी भ्रधिक मयकर है। 
उपरोक्त लब्य विवाह धादि सस्कारों तथा तव वष झौर दीपावली प्ादि 
के बधाई पत्रो पर भी सागू होते हैं । 
(जगन्नाथ, ९-२६, रोहित कु जे डा० रानी बाग, बिकली-२४ 


जरा सोचिए 


जरा सोच कर देखिए कि प्ग्रेजी माषा व प्नग्रेज बच्चो के साथ होड़ 
कराने थें हमारे बच्चों पर कितना वजन पडता है। पूना के कुछ प्रोफेसरों से मेरी 
बात हुई | उन्होंने बताया कि चूकि हर भारतीय विद्यार्थी को प्नग्रेजी के माप्ेत 
ज्ञान सम्पादव करता पढ़ता है, इतलिए उस प्रपने बेशकीमती वर्षों मे से, कम 
पे कम, छह वर्ष भ्धिद जाया करने पढते हैं। हमारे स्कूलों धोर कलेजो से 
निकलने वाले विद्याधियो को सरूया में इस छह का गुणा कीजिए धौर फिर देखिए 
कि राष्ट्र के कितने हजार वष बर्बाद हो चुके हैं। 


--भहात्मा गांधी 
कृपया ध्यान दें 


(१) सास्कृतिक प्रदूषण घलवाध्‌ प्रदूषण से भी प्रधिक भयकर है। 

(२) जब हिन्दी में भेजे गये ता सस्ते पडते हैँ तो भरग्नेजी मे तार क्यो 
भेजे जाय । 

(३) भ्रब जब प्रनेक बेड -बड प्रोद्योगिक धौर व्यापारिक प्रतिष्ठान ध्पना 
प्रपता काम काज तथा गैर सरकारी झौर सरकारी कार्यालयों से पत्राचार हिन्दी 
में करते हैं, चेक हिन्दी में लिक्षते हैं, प्राप्ति पत्र (रसीदे) हिन्दी मे छपाते हैं, 
प्रचार सामग्रो हिन्दी मे बनवाते हैं, ध्राय-व्यय लेखा धभ्रादि हिन्दी ये रखते हैं तब 
झाप भी ऐसा ही कीजिए धौर देश का गौश्व बढ़ाइये । 

प्रधिक जानकारी के लिए प्लाप ' उद्योग एवं व्यापार में हिन्दी का महत्व ' 
श्ीषंक का लेख सयोजक, शाजमभाषा कार्य, केन्द्रीय सबिवालय हिन्दी परिषद, 
धरोजिनी तमर, तई दिएली २३ से मगा क्र पढ़िये । 


राभ्र के पविन्र जीवन से शिक्षा लें 


तई दिल्‍ली भयवान्र रामचन्द्र मर्यादा के प्रहोक ये। प्राज त्याग के 
कारण ही छनको उज्जवल कीति जन-जन को प्र रणा दे रहो है। सयवान राम के 
पवित्र जोवन से शिक्षा ग्रहण कर हमे झपते माता पिता की क्ैवा करनों चाहिए 
घोर धमाज व राष्ट्र के लिए त्याग का सकल्‍प लेना चाहिए।ये विचार 
पाएं घमाज दीवान हाल मन्दिर में ११ ्रप्नल को धायोज्ति मर्यादा पुरुषोत्तम 
सगवात राम के जन्मोत्सव के सवसर पर पण्टित नेत्रपाल शास्त्री, प० महेन्द्रकुमार 
शास्त्री, थ्री सुयदेव-प्रधात दिल्‍्नों ध्ाव प्रतिनिधि समा तथा दोवान हाल ध्ार्य 
समाज मन्दिर के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त ने व्यक्त किए । 

ध्ाज ही के पवित्र दित जाय समाज के शास्त्राथ महारथी प० रामचन्द्र 
जी देइलवी के जन्म दिवप्त के उपलक्ष्य मे भी इस कार्यक्रम मे समाज व राष्ट्र के 
प्रति देहलवी थी को बहुमुल्य सेवाश्ो का स्मरण कर उन्हें मावमीनी श्रद्धाजलि 
प्रवित की गई। 


इससे पूर्व प्राज प्रात समाज मन्दिर में एक विशेष यज्ञ का पझ्रायोबन 
किया यया । कार्यक्रम मे राजधानी की ध्नक समाजों के गणमान्य प्रधिकारी एवं 
झाय प्रवाथालय पटोदी हाऊप्त के छात्र मो मारी सख्या में उपस्थित थे । क्षान्ति 
पाठ एवं अलाद वितरण के साथ कायक्रम सम्पन्न हुधा । 


पावीपत में बेदिक शोध सत्याव 


पावोपत भाय॑ समाज बडा बाजार पानीपत द्वारा पृव स्थानीय धाद॑ 
स्कूल के मंदान मे एक भ्रद्वितीय तथा पनुप्म क्षोघ सस्थान वेदिक प्राश्वम के 
निर्माण कार्य का शुमारम्स सम्पन्त हुप्ता 

धार्य समाज पादोपत के प्रधान श्री रामावन्‍द सिगला के प्नुसार इस 
वदिक धाश्रम थें प्रमुखत वेदों तथा प्राष ग्रन्थों पर शोष संस्थान, धायवेंद शोष 
सस्यात व विद्दद्‌ जन वृद्ध प्राश्नस का तिर्माण होगा। इस योजना पर लगश्नय 
एक करोड रुपये सच द्ोगे जिस के लिए नगर तथा पूरे देक्ष के विभिरन क्षेत्रों के 
दानी महानुमावों के पवित्र सकक्प लिए हैं । इस योजना के लगभग दो वर्षों में 
पूरा होने की सम्मावना है । 

इसी उपलक्ष्य मे एक तबशस्येष्टि यज्ञ का भरायोजन थी वेदिक धाश्वम 
स्थल पर किया गया जिसको पूर्णाहुति पर ही हिलान्यास काप प्रारम्स हवा । 


६ धाप्ताहिक “पार्वसन्देश" 
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पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी का भव्य 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 


पाणिति कन्या महाविद्यालय वाराणसी का २हैवां वाषिकोत्तव बडें समा- 
रोहपूरवंक गत ३, ४ १ प्रप्नल को सम्पस्न हुआ | हस त्रिविवसीय महोत्सव में देश 
के विभिन्‍त कोने हैदराबाद पूना, बेलगाव, घुलिया, व्यावर, जामनगर पधाविपुर 
कच्छ यांधी धाम, बिलासपुर, छत्तर प्रदेश बिद्वार पजाब प्रादि से पधारी हुई पाय॑ 
जच्ता ने उत्साह पूवक भाग लिया ! 


इस स्‍झवसर पर विश्व के धनठे “पाणिनि मन्विरम्‌! का शिलान्यास तप 
पृत पृज्य स्वामी सर्वानन्‍न्द जो महाराज दयाननद मठ दोनावगर, श्रों गजानन्व जी 
धाय॑ मन्त्री-परोपकारिणी सभा भजमेर, ्वोमती ईश्वरी देवी जी ध्वार्या पटचा एवं 
धोपती रेश्षमा फ्पूर वादणसो द्वारा सम्पन्न हुआ । लगभग ३० लाख रुपये को 
लागत से ति्ित होने वाले छक्त सव्य मन्विर के निर्माणार्थ छपक्यित ग्ाये जनता 
ते तत्काल कुछ प्राथिक सहायता प्रदात की । शिलान्यास से पूर्व हैदराबाद से पधारी 
हुई सुथो शोमा जो के मधुर क्वास्त्रीय सगीत एवं सुथ्ो नन्दिता धास्त्री हनातिका 
के ध्रुपद गायत ने वातावरण को भ्रत्ति मनोहर बचा दिया था । 


इस धवप्तर पर ब्यावर धाबंसमाज को धोर पे विद्यालय की प्रा्षार्या सुधी 
ड० प्रज्ञा देती जी को सस्कृत मे एक सुन्दर प्भिनन्दन पत्र मी थ्री धोम्प्रकाश जी 
भवर-कोषाध्यक्ष परोपकारिणी सभा धजमेर द्वारा समर्थित किया गया जिसका 
वाघन ध्ााचाबं जी को पनुजा पण्डिता मेघा देवो जी ते किया | 


महाविद्यालय को छात्राहों द्वारा सस्कृत-व्यास्यात, सस्वर वेदपाठ, प्रष्टा- 
ध्यायों सूत्रपाठ प्रन््याक्षरी सत्याथंप्रकाश-प्रद्नोत्तरी, सस्कृत गीत, लघधुचाटिका, 
शोजपुरी गीत, व्यायाम एव थ्वोय॑ प्रदर्शक प्रादि के मनोहारी कायक्रप प्रह्तुत किये 


“भारतीय सल्कृति को छज्ागर करने एक परिवारों को बचाने में हमारा 
पह विद्यालय सर्वोपरि है। महषि दयानन्द ने इस देश को बनाने की क्या-क्या 
कल्पना की थी हनको शिक्षाप्रों को प्रपवी इस सल्था मे देखा जा सकता है।” ये 
छदगार पभ्राक्षससाज के प्रवत्तंक महपषि दयावनद की उत्तराधिकारिणों परोपकारिणी 
सभा प्रजमेर के मन्त्री श्री गजानन्द घाद ने पाणिति कन्या महाविद्यालय वाराणतो 
के २३ वें वाषिकोत्सव के द्वितीय दिवस पर धपने ध्रध्यक्षीप धम्बोधर में व्यक्त 
किये। प्री प्राय॑ ते विद्यालय के कायक्रमों से प्रमावित होकर प्रतिवर्ष वाषिकोत्सव 
पह झाने का सकल्प व्यक्त करते हुये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मे भाग लेने दाली 
तेषह छात्राभ्नों में से प्रत्येक छात्रा को ३०३ रुपये का पुरस्काए प्रदान 
किया । 


प्रायं समाज स्थापना दिवस की इस सन्ध्या पर शास्त्राथ महारथी श्री प० 
शान्तिप्रकाश जी ने कहा कि “महदि दयातरद द्वारा स्थापित प्रायेसमाज का एद्देश्य 
केवल वेदो का प्रचार करना है। सिक्‍खो के भ्रन्तिम गुरू गोविन्द (धह जी ते चारो 
वेदों को सच्चा माना प्रत सिदलो को प्लार्यंसमाज के साथ मिलकर वैदिक घमं का 
प्रचार-प्रसार करना चाहिए । प्रश्चिद्ध वेदिक मवीषी प७ ब्रह्मदत्त स्नातक जी 
दिललो के माषणों का भी जनता पर भच्छा प्रभाव पडा ॥ 


समारोह मे महाविद्यालय की छात्राओो द्वारा प्रत्तुत “सृष्टि का प्रथम 
नाइता” (ध्राचार्या प्रज्ञा देवी जी द्वारा लिखित नामक प्रदूभुत नाटिका तथा “ऐसी 
छपवन मे ध्राँंधो चली कि ह_म कहा से कहा प्रा गये हैं, शीषक की काव्यालि 
(कव्वालो) से श्रोता मस्त्रमुग्ध हो पये | इन तीनो विवसो मे हुये गीतों में “शिक्षा 
क्यानन्द स्वामी क॒जिन बिसरावा हे सखी यह सोजपुरी गरोत सर्वाधिक पुरस्कृत 
हुपा जबकि सस्कृत यीत “पुराणपाप वाक्षकम श्रुतेमतप्रकाशकम्‌ स्वधमकर्म मण्डित 
च वेदशाप्त्रपण्डितम्‌ की प्पनी पृथक विशेषता रही । 
तोनो दिवत्त “सस्कृतस्य महृत्त्व शतुप्रथारोरायकच विषयक स्व डाडया 
माई भक्त सस्कृत माषण प्रतियोगिता ये क्रमश" कु ऋतम्मक्षा, कु धारणा एव 
कु प्रीति ने भ्ाय लिया | ये समी माषण प्राय हैसभाव स्तर के छत्त म रहे । 
तृतीय दिवत कन्याप्रों के भ्रभ्ुतपुव छोय॑ प्रदर्शन शाले खेलों के कायकऋमों ते 
हैं समा बाघ दिया जिसको पृज्यपाद स्वामी,सर्वानन्द जो महादाज ने पाशी- 


ईद देते हुये प्रत्यन्त प्रशसा की । उन्होंने कहा कि ' भगवान्‌ करे ऐसी सस्यायें 
हजारों हो । मैंने कई स्कूल देखे, तमाशे देखे पर ऐसा जलसा प्राज तक वहीं देखा । 
बहित जी इसी प्रकार १०० साल तक कार्य करती रहे इन्हें किसो भी प्रकार को 
कमी न होने पाये” खेलो के भन्त में कन्य्रोद्वारा प्रस्तुत-.-' हिन्द महासागर की 
ऊची लहरों के हम गात हैं” इस साकेतिक गान ने समुपस्थित जनता को मोह 
लिया । 


पन्त मे श्री प्रोम्प्रकाश जो फवर ने धन्यवाद, धाक्षार्या ० प्रश्मा देवो जो 


के प्रामार ज्ञापन एव शान्ति पाठ शखध्कति के पदचातु इस त्रिदिकसीय महोत्सद 
का समापन हुभझा । 


श्री शिशुपाल रामभरोसे का अ्रभिनन्‍्दन 


थो शिक्षुपाल रामभरोस, प्रधान भ्ाय॑ प्रतिब्िधि ध्त॒मा, दक्षिण भफ्रोका, 
ढरबन का २६ मार्च १६९२ को, दुर्ग स्थित दयानद परिसर में पभव्य स्वागत किया 
यया। समारोह पा प्रतिक्तेधि समा, मध्यप्रदे्त व बिक्षम द्वारा सयोजित किया 
यया जिसको भ्रष्यक्षता श्री रमेशचन्द्र, ध्म्मा प्रधान ने को । इस प्रवसर पर सैकड़ों 
गणमान्य नागरिक, विद्यालयों के प्राचाय एवम्‌ शिक्षक-शिक्षिकाए, छात्र एवम्‌ 
स्थानोय प्राय बन्धु उपत्थित थे। प्रषिष्ठाता दुगे भू-सम्पत्ति व्यवस्था समिति एव 
श्रोमती विमला श्रीवास्तव, सहसम्पादिका भाव सेवक को छपत्थिति विशेष इल्लेख- 
वीय है। 


प्पने उद्बोधन मे श्री शिशुपाल राममरोस ने दक्षिण श्रफ्रोका की परि- 
स्थितियो पर प्रकाश्ष ढालते हुए, वहा पर भाय समाज की गतिविधियों को विश्तह 
जानकारी दी प्राय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधाव पद के 'प्रतिरिक्त, श्रो शिक्षुपाल 
राममरोस, दक्षिण प्रफ्रका के प्रायं परोपकारणो परिषद एवं हप्तके द्वारा संचालित 
वृद्धाथम प्रादि के प्रध्यक्ष पद को भरी सुशोधित करते हैं। क्योंकि उस देश की 
सामान्य माषा श्रग्रेजी ही है, ध्त प्रारंधनों के लाथाथ, धार एवं वेदिक साहिश्य 
का घनुवाद, भग्र जो मे कराकर, धाय प्रतिविधि सन्नी, वेदिक धर्म के सहत्व को॥ 
जनता के पास पहुचाने के लिए, भववरत् रूप पे प्रयत्नक्षोल है । 


माक्वीय पध्तिथि ने बताया कि दक्षिण प्रफ़रोका में पुरोहितों एक प्ाचारयों 
का काय प्रधिकतर महिलाएं हो करतो हैं घोर इसो खुखला में वे लोग दविक 
इवन पारिवारिक यश से लेहर (विवाह कार्य एवं मृत्यु के छपरान्त सस्कार का 
काश मी करातो हैं । इत कार्यों के लिए उन्‍हें क्शेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता 
है भोर समय समय पर प्रशिक्षण की कक्षाएं भो धायोत्रित की जातो है। शी 
शिशुपाल रामभमरोस ने कहा कि इन सब क्ाथों के लिए सुदुर प्रफ्रोका हियत मार- 
तोय समुदाय एवं भ्ाय बन्धुओ्रो का प्रेरणा स्त्रोत, एनके पुव॑जों का मूल जन्म स्थान, 
सारत ही है। वहा के प्रबुद्ध घारतोय मूल के प्रप्रदात्रियों का यही सकतप है ऊ्ि 
वे लोग वक्षिण प्रफ्रोका मे, महपि दवान-द के सन्देशो, उपदेशों एक एकके द्वारा 
प्रवाहित ज्ञाव गगा का बोध, प्रत्येक प्रश्रवासो बन्धु को करावे । 


धपने प्रष्यक्षीय भाषण मे श्रो रमेश्षचन्द्र, प्रधाव प्राव प्रतिनिधि पमा, म० 
श॥्र० व विदभ ने श्रो धिशुपाल राममरोस एवं उनके सहयोगियों के स्तुत्य कार्यों पर 
हाघुवाद विया ।! 


समा प्रधान थो रमेशचन्द्र ने श्री शिशुपाल रामबरोस के जोवन पर एक 
सक्षिप्त परन्तु सारगशित विवरण उपल्यित जब समूहो के समक्ष प्रस्तुत किया | 


स्वागत समारोह का कुशल सचालन, श्री गुलाबबन्द बशल, प्रषिष्ठाता 
वेद प्रचार ध्ाय॑ प्रतिनिधि सम्रा म० प्र० व विद ते किया | 


श्रार्य समाज ब्रह्मपुरी 


धादं समाज ब्रह्मपुरा, न्यू उस्मानपुर, दिल्‍ली का वाषिक इत्सक ४ मई से 
(० मई, ६२,तक धूमधाम से मनाया जा रहा है । ४ है € मई तक प्रतिधित प्रात 
५०३० बजे मे ७-०० बजे तक प्रभात फेरी क्श्वाली जायेगो। ६ मई को [सांय ७ 
से १० बजे तक भजत व प्रवचन होगा । १० मई को सश्यापन के दित प्राह' ७ से 
१० बजे तक यज्ञ, ध्वजारोहण पायंबीरों द्वारा प्रद्षव #मजनोपदेश, लगर प्राषि 


होगा । 


इ मई, श्ध्श्र _ धाप्ताहिक '“पार्बंसन्देत ” 








दयानन्द बाल सदन, श्रजसेर को 
४०,००० रुपए का पुरस्कार 


दयानन्द बाल सबन पधजमेर को राज्य सरकार ने राज्य को सर्वह्नष्ठ 
बाल कल्याण धस्था घोषित करके छसे ५०,००० रुपये के पुरल्कार से सम्मावित 
किया है । 

जयपुर में दिनांक ह४ ४ ६२ को रविन्द्र मच पर समारोह प्रायोजित 
किया गया । यह काक्षक्रम समाज कल्याण मन्त्री की प्रष्यक्षता तथा जन सम्पर्क 
मन्त्री थ्रीमति पाठक के मुख्य प्रातिथ्य मे सम्पन्त हुपा | सन १८९५ में स्थापित 
इस सस्था द्वारा कई हआर ध्नाथ शोर विराधित बालक बालिकाधो को छक्षिक्षित 
धोर दीक्षित करने का उल्लेख करते हुए छसे बाल कल्याण की सवश्र व्ठ सस्‍्या 
घोषित किया गया। 


प्राय प्माज प्जमेर द्वारा प्चालित इस पुरानी भौर सुप्रसिद्ध सस्‍था के 
बतमान विकास का सारा क्षेय धाय॑ समान के प्रधात प्राचाय दत्तात्र य जी वब्ले 
(घाय ) को है जो बाल धदन के सी गत ४० वर्षों से मच्षी भौर प्रधान रहे हैं । 
यह सस्‍या भ्रव झाथिक दुष्टि से सो स्वेधा त्वावलम्बी हो गई है, सल्था में ६स 
समय देदा के धनेक प्रान्‍्तो के १५० प्नाथ पधौर नरात्रित बालक-बालिकाए हैँ 
जिनके नि शुक्क भोजन प्लोर वस्त्र की सुन्दर व्यवस्था के क्षतिरिक्त उन्हें काष्ठ 
कला धोौर सोवनकला के भौदोगिक प्रशिक्षण के भ्रतिरिक्त कालेज स्तव तक छच्च 
शिक्षा को सुविधा भी निशुल्क प्राप्त है। स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहछ 
राष्ट्रपति ढा० जारिर हुसंव प्रादि धनेक प्रध्िद्ध नेताशो ने इस सस्वा का निरीक्षण 
कर छसके सेवा काब को प्रशसा को है। भौर इस प्रकार यह बाल सदत प्रव केवल 
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राज्य स्तर की नहीं भपितु भखिल मारतोय स्तर की एक प्रतिष्ठित बाल कल्याण 
सस्‍था समझी जाने लगी है । ४४ इन्टरप्राइजिज 
धाय समाज कोटला मुबारकपुर (/07४27$0॥5 अजमल रह रेट करोल कषग 
नवी दिल्ली 000 
धाय॑ धमाज कोटला मुबारकपुर के तत्वावधान में भाय समाज स्थापवा डर छोन 582036 5744200 5729224 


विवस रामनवमी, वैश्चासखो एद. शतकीय महायज्ञ १० प्रप्रेल थ्वे १३ धप्र ल तक 
धुम घाम मै मनाये यये । 





चाट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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७9... ... 23 जडी बटियो से निः 
आयुर्वेदिक औषधि 


४ हि आपके परिवार 

कक जड.. के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 

ऐल छ्माजने दातो का रर्त मर यी दर्गा थे 
तिलक 





अमचर 
छः 

अपनी क्वाजिटी तथा शद्धता क॑ 

क्वकार्ण यह खान मे विशष रवाद 


और लज्जा पदा करता हैं। 


मसडो की सान 7ठ गर्म 
पानी लगा एल मे छाले होना तथा 
दातो वी आ'। शरिगों झा घरेवज इनाज 
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अपने निक्टतम 
दह्नानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करे 





डै 


मी अल कम 


शार्यसन्वेद्-विल्ली पश्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४६, हनमाच रोड, चई विल्‍ली- १९३००७ है 
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बिल्‍्लों पोल्टल रजि० न० डो०» (एल-११०२४/६२) 


ष साप्ताहिक “आझाडंसनन्‍्देदा” 


क 


पूर्व भुवतात किए बिना भेजने का लाइसेंन्स नं० यू (ती०) १६१/६९ 
३ मई, ३१९२ 





बिशाल व्यायाम एवं ब्रह्मचयें प्रशिक्षण शिविर 


२० मह बुधवार से ३१ मह रविवार १९१२ तक 

धाय वीद दल दिल्‍लो प्रदेश के तत्वावधान मे-प्राक्षा्य डा» देववत जी, 
(प्रधात सचालक साव धाबे बोरदल,के सरक्षण थें तथा ब्र०राजािहधाय को 
झध्यक्षता मे महाक्षय चुन्नीलाल बालमन्दिर सेकेन्डरी स्कूल एल ब्लाक हरि- 
नगर वई दिल्‍ली में प्रायोजित किया जा रहा है । 
धार्य समाध्दों से निवेदन, 

यवि शाप चाहते हैं कि पाथ॑ समाजो में नई पीढ़ी प्लावे तथा प्रा्थवोर 
बल को धक्ालखा धारम्स करे भोर धायं समाज का मविष्य सुरक्षित रहे तो 
कस से कम झापनी झ्ादे समाज से दो को युरक दम शिक्रि ते भवष्य भेजें । 
विश्ली की हाय जवता से निवेदन : 

थवि धाप चाहते हैं कि द्यापको सन्‍्तात क्ाम ज॑सी धावक्, कृष्ण जेसो 


अत ६, घाणनय जेसी तीतिक, राणाप्रताप य शिवा दं॑सो राष्ट्र रक्षक, ध्गत- 
सिह, रामप्रसाद विस्मिल छेसो बलिदावो दयानन्द जेसी ईश्वर धकत, अठ्धा- 


नन्द जैसी ससकृति रक्षक बने तो धपने थच्चों को ह्ावश्यक रूप से इस 
दिविर में भेजें । 
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च्यव्यनदष्ाध्य 

पर॑ परिवार के लिए शाॉक्तिक्ध॑क 
एवं स्फतिंदायक रसायन, 
कादी ठड व श्गरीरिक एक 
फोफड़ी की 7र्जनता में 
उपय*री आयुर्वेटिक 
औच वीय टानिक 
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धपील-- १० दिन तक तीनों समय का भोजन 4 समापन पर ऋषि 
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झधिक थे धपषिक घन देकर पुष्य के सायो बनें। दाल राशि धार्वदोर दल 
दिल्‍ली के बाम से भेजें, तथा धाटा वाल, चावल, थो भादि के रूप में मी 
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लेंचा में.... 





हि 
“व्य85, प्र 
7742723|.28.2३ 9.0% ॥2५७० 
4848 ४४५० -->५ ७५५७ 
2490282|,&#१४०४ ०/४ 9 [८ 


शाखा कार्यालय-- ६३, यलो रतजर केदाश्याथ 
चावढी बाज”३, दिकली-६ फोन 


|] 
हि 


0 
| उत्तथ स्थास्‍्ण्य के लिए 
! गरुकल कांगड़ो फार्मेसों 
। हरिद्वार 
| 
्ष को द्योषधियों का 
| सेवन करें । 
। 


३े२६३१८७१ 


सूर्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाक्षित तथा सावदेधिक प्रस, पटौदी हाऊस,दरियागज, नई दिल्ली-११५०००२ में,मुद्रित होकर दिल्ली धार प्रतिनिधि कमा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिक््ली-११०००९ फोन-३१०१५० के लिए श्रकाकित । रजि० न० डी०(एल१०२४/३-०६२) 


) 
। 





3. 8 ६...॥ 


बष १५, झक २४ रविवार, १० मई १६९५२ 


प्रृल्य एक प्रति ५० पेसे वाधषिक-२५ रुपय 


 ओ३म 


दनथक+पला+ग पक पपपरशपायापपकाएकल 


विक्रमी मम्बतू २०४६ 
प्राजोवन २४० रुपडे 


ली है | 


८22“ अदा 


हि 


देयान दाबद्द १६८ 


विदश में ५० पोण्ड १०० डालर 


सुष्टि सम्बत्‌ू १६७२६४६०९ ५ 


दुरमाष ३१०१५० 





दक्षिण दिल्‍लो वेद प्रचार मण्डल : ११७ वां श्रार्य समाज रथापना दिवस समारोह सम्पन्न 
गायत्री मन्त्र भारतोय संस्क॒ति का प्रतीक हें 


बई दिल्‍ली | महृषि दयानन्द सरस्वती ने भमाग्तीप ससक्ृति की रक्षा एवं 
ईश्वरीय ज्ञात वेद के प्रचार व श्रसार के लिए धुद्धि प्रभियान चलाया था । ये धद्‌- 
गाद सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी प्लानन्‍द बोध सरस्वती 
ते ३ मई ६२ को दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल के१ तत्वावधान में प्राय समाज 
मन्दिर जगपुरा विस्तार न है नई दिल्‍ली मे झायोजित ११७वें आये समाज 
स्थापना दिवस समारोह के प्रवसर पर मुख्य प्रतिथि के रूप मे बोलते हुये ब्यक्त 
किये । स्वामी जो ने नयी बन रही इस्लामिक पट्टी से छत्पन्च गम्मीर खतरे के 
शभ्रौत थी सचेत रहने का भाद्वान किया । 
समारोह को प्रध्यक्षता श्री श्रशोक कुमार ते की | श्री ध्रश्षोक जी ते धपने 
पिचार व्यवत फरतले हुये कहा कि वेदों का पढ़ता पढाना ध्ारयों का परम धर्म है 
परन्तु इससे भी झावश्यक यह है ढि हम भायं समाज के साप्ताहिक सत्सगों में 
, वियमित छप से जायें तथा प्पने परिवार के धवन्‍्य सदस्यों को भी धपने साथ 
, भकर्र ले जायें। 
दिल्‍ली प्राये प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सुयंदेव ने इस कायक्रम में भ्पने 
विद्यार व्यक्त करते हुये कहा कि वेदों के प्रकाड पडित महृषि दयानन्द सरस्वती ने 
वेदों का डका एस समय बजाया था जब वेद शान प्राय लुप्त हो चुका था। उन्होंने 
आणे बताया कि सन्‌ १६८३ मे मद्रास में एक इन्शोरेंस कम्पनी से जब नव वर्ष के 


बधाई कार्डों पर गायत्री मन्त्र मुद्रित कराकर भेजा था तो सरकारी घन के दुरुपयोग 
का भारोप लगाकर मद्रास हाईकोट मे रिट दायर की गयी थी । 

इस सम्बन्ध में प्रपने निर्णय मे बिद्वात स्थायाघीछ ने कहां था कि गायत्री 
मन्त्र भारतीय सस्कृति का प्रतोक है एवं देश को प्रात्मा है। वेद तो मनुष्य को 
बानवता से हटादर मानवता की धोर ले जाता है भ्रत वेद का महामन्त्र गायत्री 
मन्त्र साम्प्रदायिक नहीं हो सकता । 

श्री सयंदेव ने भागे कहा कि प्रप्रंजी बाल थें लोग वेदों को गढ़रियों के 
गीत कहा करते थे पर*तु मर दयानःद द्वारा वेदों क्री प्रतिष्ठा स्थापित्त करने 
एवं वेद मन्त्रों के ठीक-२ ध्थ करने के फलल्वकृप ही लोगों में वैचारिक क्रान्ति 
पायी है । 

इस घवसर पर बिल्ली धाय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धमपाल ने 
वैदिक्न धर्ं के प्रचार एवं प्रायसमाज के कार्यों को ध्राभे बढाने के लिए पसगठन के 
महत्व पर प्रकाश ढालते हुये मिल जुल कर प्रीति पृवक काय करते रहने का 
धाद्वान किया । 

कायक्रम में मंत्री कालेज, दिल्‍ली विष्वविद्यालय की प्राध्यापिका ढा० 
(घीमती) शक्ति प्रमा कुमार ने बताया कि प्राय समाज के सस्वापक ऋषि बयानन्‍्द 
ने हमे वेदो की प्लोर चलने का माग दिखाया था। 


थ्रार्थ समाज पंजाबो बाग का वाषिकोत्सव सम्पन्न 
प्राचरण में पवित्रता लाकर स्वयं श्राये बनें 


नई दिफली पझ्ायं समाज पजाबो बाग (पश्चिम), नई दिल्‍ली को रृ८्वाँ 


खापिकोत्सव ३ मई को घृमघाम पै सम्पन्त हुआ । 
2. समारोह में दिक्लोी धाय॑ प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० वर्मपाल ने कहा 


कि कुण्दन्तों विध्वमार्यम हमारा लक्ष्य है धोर इसकी प्राप्ति के लिए हमे सगठित हो 
धाय॑ समाज के काबक्रमों को धागे बढाते रहना चाहिए। छहोने प्रागे कहा कि 


पहले हमें प्पने प्राचरण में पत्चित्रता लाकर स्वय घाये बनना चाहिए तब हम इस 
सकय की घोर तेजी पे,बढ़ सकेंगे | 


२६ प्रप्न ल को प्रात क्षेत्र से भ्रमात फेरी निकाली गयी । २७ पप्रेल से २ 
मई तक प्रतिद्वित गुरुकल वानप्रस्थ हधमपुर के प्राचाय भ्रसिलेश्वर जी के ब्रह्मत्व 
में प्रात यज्ञ प्रौर साथ वेब कथा होतो रही । २ मई को स्त्री सम्मेलन भी सम्पन्त 
हुपा । ३ मई को ६६ यञ्ञ कुण्डो में पूर्णादुति मे मारी सख्या मे उपस्थित नारी- 
धारियो ने कद्धापूवंक माग से भ्राहृतिया पी । 

इश्से पूर्व प्रात सहदेव मह्होत्रा धार पब्लिक स्कूल, पजाबो बाग के छात्रों 
में मनोहर सास्कृतिक काबकरम प्रस्तुत कर सभी को मत्रमुग्ध कर दिया । एक्लेस- 
तीय है कि वाषिकोत्सव के उपलक्ष्य में [२७ प्रप्नल से २ मई तक प्रतिदित साथ 
आयंक्षयों के निवास स्थानों पर पारिवारिक सत्स लगते रहे। 


धार्यसमाज तिलक वगर का वाधिकोत्सव 


बिशलो ३ मई | धाथ समाज तिलक नगर का वाधिकोत्सब ध्राष ह्योल्लास 
के धाथ सम्पन्न हुघा 
इस धबसर पर समाज मन्दिर हारा सयालित विद्यालय के छात्रो ने फंसी 


सम्पादक-- प्रो «सू्यंदेव 


सह सम्वादव-विमतकान्‍्त शर्मा 


ड्रेस शो कार प्रस्तुत किया | स्वामी दयानन्‍्द, धहीद मपतसिह व गुरु घोविन्द सिह 
पर गापण प्रतियोगिताप्रों के विजेता छात्रो को प्वाय केन्द्रीय सभा विल्‍ली राज्य के 
प्रधाव महादय धमपाल ने पुरस्कार प्रवान किये | 

दिल्‍ली भाय प्रतिनिधि समा के महामन्त्री डा० घमपाल ने झ्ार्य समाज 
तिलक नगर द्वारा की जा रही समाज सेवा एवं प्राय समाज के कायक्रमों की 
भूरि-२ प्रणसा की । उन्होने कहा कि यह प्रतन्‍तता की बात है कि समाज के विद्या- 
लय के माध्यम से भाव समाज की गतिविधियों को भागे बढाया जा रहा है धोौर 
बच्चो को प्रच्छे सस्कार दिये जा रहे हैं । 

समारोह मे सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० शिवकुमार 
शास्त्री, डा० महेश विद्यालक्वार, ध्राचायं रविदतत गोतम ने थी महुंधि दयानन्‍्द 
द्वारा को गयी प्ैंदापो का स्मरण कर भामंजतों को सजग रहकर कत्तव्य पथ पर 


बढते रहने का ध्ाह्याव किया। इससे पूर्व प्रात डा० छिवकुपार ध्ास्त्री के ब्रह्मतव 
में यज्ञ सम्पन्न हुप्ा । 


भूल सुधार 
सायं सन्देश के ३ मई के भक मे प्रथम पृष्ठ पर भुल से घणुद्ध छपे को 
चिम्व प्रकार पढ़ें 
प्रणुदध 
१ यज्ञ कर्पया का प्रतोक है 
२ भी राजपधिह भल्ला ने मच 


इस प्रकार पढ़ें 
यश रल्याण का प्रतीक है 
ब्र० राजतिह धाव ने मच 
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२ साथ्ताहिक  “पावंसन्देश?/ 


१० मई १६६२ 


श्रानन्द समय कोष में उपस्थान (८) 


--देव नारायण भारदाज 


हमने धस्थि मास्त के ठोस नम्र प्रन्ममय कोष हसमें प्रवाहित टायर-टयूब 
की हवा के समान प्राथमय कोष को समझ लिया है। यहा पर यह भी स्पष्ट कर 
हैवा है कि यह वायु हो टयूब को फुलाये रखने मात्र का काक्ष ही करती है, जब कि 
प्राण वायु, प्राण,प्रमाक, [समाव, छदात व्यान झौर पप्राों के रूप में शरीर के 
सिनन्‍्त-मिन्ल भागों से विश्िस्त कार्य करती है। जड किन्तु इत दोनों कोषों से सूक्ष्म 


मवोसय फोष है, जो शर्चीर की समस्त ईद्रियों से मिल कष विद्या त सा कार्ये 
करता है। ससार में स्थान-स्थान पर बल्ब ट्यूब लाइट एवं हण्डो को लगाया 


गया है, किन्तु प्रकाशित वही होता है, जिसमें 'प्रान' करने पर विद्य॒त पहुंच 
जाती है। इन एपकरणों मे राबित गेत जल कर विशेष प्रकाद् प्रदान करठो है । 
मन चचल होता है, इधर-उधर दौड लगाता इहता है, बुद्धि मे सचित ज्ञाव धौर 
इसके यथोचित प्रयोग द्वारा हम तत को एकाग्र करते हैं धौर उसे मटकने से रोह़ 
कर धही उद्देश्य पर लगा देते हैं। यही विज्ञान मय कोष है। ससार में ध्रपार 
हार राशि बिखरी है, किन्तु इसमें से जो हमारे उपयोग का प्रध्ध है, €से उचित 
ढग से हृपधोग में लाता ही विज्ञान मय कोष है। एद्ाहरणा्थ शब्द प्रमर है-- 
पह सिद्धान्त है। एक स्थान पत्र कहे छाब्दों को हम दूसरे स्थान पर खड़े होकर 
प्रपने कावो के द्वारा सुन लेते हैं । कावों के सुनते की क्षमता सीमित है। हम ऐसा 
यन्त्र ध्राविष्कृत करते हैं“ जिससे हम सेकड़ो किलोमीटर दूर बठ कर छन श्वब्दों 
को पुन सकते हैं। इसे टूरमाष कहते हैं । प्राकाशवाणी के प्रसारण मी इसी 
सिद्धान्त पर काब करते हे। पर्थात्‌ प्रन्धकार से हुट कर प्रकाश की प्लोर बढ़ना 
हो तो विज्ञातमय कोष है। जब तक प्रकाश को खोज रही--यह विज्ञान मय कोष 
सक्रिय रहां, ध्ोर जब वह प्रकाश हमे मिल गया तो फिर प्रानन्द हो धाननद है । 
दुरदशंव के घ्राविष्कार तक विजशञाद का फाब चलता रहा । प्राविष्कार होकर दूर- 
दर्शन को पेटिका हमारे हाथ में था गई, छिर तो बटन दद्ाया प्रोर प्रद॒हय, ददयथ 
पामने इपस्थित हो पया । प्रद तो प्ाविष्कारक ही नहीं, उसको धृपयोग करते 
बाला हर व्यवित उसका भावन्‍्द डठा सकता है। हां छसपें भाने वाली त्रूटि के 
परिमाजेन के लिए इसके विशेषज्ञ तक हमे जाना होगा । तो पभ्रन्धकार से प्रकाक्ष 
को धोर बढ़ जावा ही ध्रानन्‍वमय कोष है--“'तमसों मा ज्योतिगंमय'। विधिवत 
सम्पन्न सन्ध्या से यही ध्ाविष्कार हमारे हाथ मे ध्वा जाता है । 

'मनसा बाचा छूमंणा' पाप की क्रियाशों से मनोमय कोष को पवित्र करके 
हम बच सकते हैं, पाप बाद में चाहे वचन में प्राये या कम में, किन्तु झतका जन्म 
मन में ही होता है--इसका ध्राधार भ्रमिमान या भवसाद होता है। ज्ञान पृवक 
राग प्लौर द्वष से मुक्ति पाकर प्रहिसा ग्रत का ह_म पालन करते हैं। हस प्रकार 
हम प्रन्धकार से हट कर प्रकाश की प्लोर क्र बढ़ते जाते हैं। _मे परमात्मा का 
एपस्थान--उसकी समीपता मिलने लगतो है। 'इंपसे ईश्वर के गुण कम स्व॑ंयाव 
पवित्र हैं वेते ध्पने करना | ईश्वर को सवब्यापक प्रपने को व्याप्य जान के ईह्बर 
के समीप हम भौर हमारे [समीप ईद्वर है ऐसा तनिरचय योग।म्याम से साक्षात 
करना छपासना कहाती है। इसका रल ज्ञान को उन्तति भ्रादि है यहीं तो महूवि 
ने सत्याय प्रकाश मे बताया है । 


शान का फ्रसिक विकास-- 


प्रतत्य ही प्रन्धकार है भौर सत्य ही प्रकाक्ष है। प्रसत्य मे मिथ्या धोर 
झज्ञान सम्मिलित है झो३ सत्य मे सच्चाई भौर ज्ञान सम्मिलित है। छपासक् 
ऋषमश भ्रम्यास के द्वारा प्रसत्य का निक्षालव घोर सत्य का पनुष्ठाव कर श्ृरता 
है । पहदी प्रस्तुत मन्त्र का प्राशय है--- 
छंदय तमससस्‍्परिं हव पश्पग्त उत्त रम्‌ । 
दैव देवता सुर्येघगन्म ज्योतिस/तमभ्‌ ॥ यजु०३५।१४ 
प्रथ -- (वयम्‌) दम (तमस ) धन्धकार है (परि) परे (6त) ऊपर छठे धौर 
(शव ) परमात्मा के सुख स्वरूप को (पश्यन्त) देखते हुए पर्थात्‌ धनुमव करते हुए 
(इत्तरम) धौर प्रधिक ऊपर ४5 | (देव देवता) दोनो मे मी महादेद (सुक्षत्‌) 
सकल जयत के इत्पादक । (ज्योति ) तेज धर्थात्‌ परमात्मा को (प्रगन्म) प्राप्त 
द्वोंधर (इत्तमम्‌) धोर ध्रधिक ऊचे उठ जाय, श्रेष्ठ हो जादें। 


इस मस्त में प्रभु का प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक क्रम निर्धारित किया 
हैं। पहले प्रन्धकार से परे हो जाये--धसे छोड दे प्रथवा मन यें विश्यय कर के 
कि जिसमें हम फसे हुए हैं---बहु धन्धकार है भौर हमे इसमें से बाहर निकलता 
है। तो हमारे विकास 4) ध्रकुर ठग गया | यह एक शध्च्छी श्यिति अब गई । दृध्रे 
ह्तर पर हमने यह भी समझ लिया कि वाहतव में प्रकाश क्या है। प्रभु का सच्चा 
सुख स्वरूप बा है, तो वही विकास प्रकुर प्रद धौर ऊपर छठ कर एक सुकोमल 
पादप बल गया--पह एक प्रधिक धच्छी स्थित हो गई | जैसे हमें सूर्य विदाई 
देता है, छसो प्रकार हम प्रपने हृदय में प्रभु को ज्योति का दक्षेत करने लगें, तो 
वही विकास का पादप ए% ऊचा व॒क्ष बत गया--यह एक छत्तम स्थिति हुई । 

थो लोग पो फटने से पूर्व सोकर उठ जाते हैं--तो समझ श्नो वे उठ पड़े 
यही “उठ है । घर के भ्रन्दर भभी प्रकाशन नहीं हुआ हां कुछ कुछ सूद प्रकाश की 
धामा स्पष्ट होने लगी है, किन्तु वहीं जत पपने छाथत कक्ष को छोड कर बाहर 
प्रागण मे भा जाते हैं, ठो प्रकाश कुछ प्रधिक दिखाई देने लगता है---तो समक सो 
वे घल पड़े--यही छत्त र स्थिति है। छपी समय वे महाशय प्रांगण में होकर सीढि थौ 
चढते हुए ऊपर छत पर पहुच जाते हैं तबतो धारो धोर प्रकाक्त ही प्रकाश 
दिखाई देने लगता है --तो समझ लो वे चलते के साथ साथ प्र्थात गति के साथ 
साथ प्रगति भी करने लगे-यही उनकी उत्तम एिविति है। हस छृदाहरण थें एक 
प्रौर रहस्य छिपा हुप्ना है | जेपे जे पे व्यक्ति उठता जाता है वेसे सुये मो ऊपर 
उठता बाता है-भर्षात्‌ इधर ध्यक्ति का सक्षत्प प्रोर किया है, एघर सूर्य का 
सहयोग एवं दर्शन है । धाप कह सकते हैं कि जो लोग छठेंगे तहीं तो क्या सूर्द भौ 
नहीं छठेगा । वे हो पड़े रहेंगे तो मी सूक्ष अपर छठ धायेया | यहां पर समभने की 
बात यह है--पदि कोई तेत्रह्ीन है तो छ॒तके लिए सुय छगने या न छगने का क्या 
घथ यदि नेत्र होते हुए कोई नेत्रहीन बना रहे इसमें थी सूप का क्या दोष ? समझ 
लो सूबं-ह_सके लिए नहीं, प्रपितु 6पके लिए ठगता है थो जागता है--थो देखता 
है, थो सोचता है। कुछ ही ऐसे व्यक्षित हो सकते हैं थो दस्त समय सोये पढ़े रहते 
है, पर प्रधिकाध् ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिदके लिये प्राह काल में जागने की 
बाध्यता होतो है। क्रषक, श्रमिक व्यापारी, एक नगर से दूधरे नगर में घराकर पैदा 
करने वाले दंविक यात्रो, यही नहीं वनवासी साधु सन्त, मनुदय गया पशु पक्षी सभ्ती 
उसकी प्रत्तीक्षा करते टै। तो सूर्य उनके लिए उगता है| भालसी के लिए नही । 
यह दूसरी बात है कि बाद मे उसे भो ठगे सूय से कुछ लाम मिल जाये, किन्तु 
प्रभात काल को प्रमृत वेज्ना--मनोरम प्राकृतिक छूटा को मोलिकृशा उसे नहीं 
प्रिल सकेगी | 


हर वस्तु उसी को सकेतक-- 


जब हमने जग कर उठ” छठ कर खड होते चलने, भौर चल कर ऊपर 
छुत पर चढ़ने का पुरुषाथ अर लिया भौर हुपे प्रभु का बोध हो गया है, तो वह्ढ 
दवाल्‌ प्रभु कृरालु देव स्वयं हां सकेत करके ध्पनी धोर देखने के लिए हमे 
इत्साहित करते लगता है। दखिए मन्त्र यही कहता है--- 
उदृत्य जातवेदस देव वहन्त ब्रेशव । 
दशे विश्वाप् सुय््म ॥ यजु० ३३ ३१ 


पदार्थ -- (रत) ऊपर (उ) ही (जातवेदसम्‌) जिससे चारो वेश प्रसिद्ध हुए 
हैं थो प्रकृत्यादि सब भु्तों में ध्याप्त हो रहा है, भो पद जधत का हत्पादक है, 
एस धन्तर्यामी (देवम्‌-सूर्यमम) चराचर के प्ात्मा परमेश्वर देश के पश्त (विश्वाय) 
सम्पूर्ण (दृशे) द्षत के लिए भर्थात्‌ परम साक्षात्कार के लिए (केतव ) उसकी 
इस सप्तार में बिखरी हुई प्रनन्‍त किरणेंया फहरातो हुई काडिया हमे (बहम्ति) 
पहुंचा देशी है । 

पूर्व मन्त्र में शान के क्रमिक विकास को धद्यवघारणा के झनुसार जब हम 
इस मन्त्र के 'ठत6' ऊच्याई पर पहुंच जाते हैं, तो बह परम पिता परमात्मा हमे 
परलता थे प्रपने दर्शन देने लगता है। 'केहव ... ध्रनेका्ंक क्षम्य है, थो परमाह्सड़ 
के गुथों का, प्रकाश को किरणों का, ऊचाई पर फहराई गई पताकापों का, धौक् 
घसार है पदावों के प्रावावं समेटे हुए है। (कमश् ) 


१० मई, १६३२ 


साप्ताहिक “पावंतन्पेश् हे 








एमनेस्टी रिपोर्ट का 
भारत विरोधी 


ष्डिकोण 


यदि हम एमनेह्टी की ताजा रिपोर्ट का भवलोकन फरें, तो यह स्पष्ट 
पता लगेया कि इसमे सामयिक विश्व को कुछ मूलभूत सच्चाइयो को ध्यान में नहीँ 
रख! गया है | प्रत्येक एमनेघ्टो रिपोर्ट राजनेंतिक सन्देश नहीं देती, परन्तु घो 
भति महत्वपूर्ण होती हैं, हनका राजनतिकता से परे होना ध्थया फोई सन्देश ने 
देगा निःुचय ही ध्टपटा सा लगता है। भारत के सम्बन्ध में एमनेह्टो रिपोर्ट को 
दुसरी श्रेणी मे रखना छचित है ध्रर्थात्‌ इसका प्रभीष्ट राजनेतिक्ता से जुढा होना 
चाहिए | इस रिपोर्ट में भ्रत्याचार बलात्कार, हत्या प्रादि को प्रतिदित की घटवाए 
बता कर प्रतिरजित रूप में प्रदरशित किया गया है. इसमें यह भी धझ्ारोप लगाया 
णया है कि पजाब, काधइमीर भौर झ्रामाम मे जो कुछ हो रहा है, वह छसिद्धान्तत 
क्ैश्द्र को देत है । इसके सूत्र नई दिल्‍ली से जुड़े हैं। स्पृष्टत मारत में माववा- 
धिवारों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा हो विध्व के धनेक देशो मे भी हो रह्वा 
है । इन समध्याध्ों को सुलकाने के लिए विशेष, झोर एक सुनिष्चित दृष्टिकोण को 
घपनाने को भावश्यक्ता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहा पर मानका- 
घिवकारों की बात को कुछ राजनेताहो की दया पर छोड दिया गया है। 


ऐसा प्रतोत होता है कि मारत के वियय में सिपरोट तेयार करते हुए, 
एमनेस्टो ने कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहनत को है। ऐसा लगता है कि कुछ 
पुर्वाग्रह् उन्हें ऐसा करने के लिए प्ररित्त करते रहे हैं। एमनेस्टी को एक रिपोर्ट 
पजाब के विषय मे मई १६६१ भे झाई थो। फरवरी में भारत सरकार की 
टिप्पणियों के साथ एक भ्ोर रिपोट धाई । एक महीना परचातू १६५ पृष्ठ की एड 
पुस्तक था गई--“मारत, धत्याचार बलात्कार धौर ह्विरासत मे मृत्य ।' इसमे 
एक प्रध्याय समांघात के सम्बन्ध में मी थोडा गया है। ये सभो रिपोर्ट शिकायतों, 
समाचार पत्रों की कतरनों तथा श्रपुष्ट झारोपो पर श्राघारित हैं। कश्मोर के 
कोचन पोशपुरा में एक बलात्कार के विधय को प्राधार बनाया गया। इनकी जाच 
यहताल प्रेस काउन्सिल ध्ाफ दृण्डिया ने को तथा €से पुरा 0रह निराघार पाया । 


एमनेस्टी की प्रस्तावना में कहा! गया है कि सभी को नागद्तिक एवं राज- 
नेड्रिक ध्रधिकार सुनिश्चित किए जाए । धासखिर यह एमनेस्टी इन्टर नेक्षनल है 
क्या ? यह एक स्वयसेवों भान्दोलन है जो मानवाधिकार के विश्व व्यापी घोषणा 
के ध्राघार पर, ससार के सभी देक्षो थें श्पताए जाने पर बन देता है। एमनेस्टी 
का दावा है कि विदव के १४० देशों थें इसके १,११०,००० सदस्य, भौर दानवाता 
हैं । एमनेस्टी की वाथिह ध्राय प्रतिवर्ष लगभग १० मिलियन है । 

मारत विश्व के नषशे पर एक बढ़ा प्रजातन्त्र देश है, परन्तु इसके सम्बन्ध 
में एमनेश्टी की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्णो ही माता जाएगा। इसमे कहां गया है कि 
आारत के २५ राज्यों मे मानवाधिकारो को प्रवहेलता प्रतिदिन की सामान्य घटना 
है। यहा पर तकड़ों हजारों लोग हवालातो मे मारे जाते हैं । बम्भू कदमोर मे 
काफी लोगों को बिता भ्दालत में पेश किये हिरासत मे रखा हुधा है। 

यह भाश्यये है कि भारत जेसे बढ़े देक्ष मे जहाँ ८० करोड लोग रहते हैं, 
बहां पर मानवाधिकारों को मानने की एमनेस्टी को एक भो प्रिच्चाल वे मिले । 
बस अहीं पर एमनेस्टी रिपोर्ट वर प्रइम जिन्‍्ह लग जाता है। धच्छा होता एमनेह्टी 
हो रिपोर्ट मोपाज गैत काच्ड के सस्वन्ध में पाई होती, पर वहाँ शो यह धान्दोलव 
चुप रहा । एमनेस्टी सक्ष्या डिएगो गाशिया के विषय में चुप रही, इराक परौर 
कुबेत के सम्दर्भ थें भी चुप रही । 


सम्पादक के नाम पत्र 








सपग्रहणीय विशेषांक 


प्राय स देश का भाय समाज स्थापना दिवस एवं स्वामों शाभेदव रानर्द 
सरस्वती सयुक्ताक प्राप्त हुप्रा विशेषाक वास्तव में काफो सुन्दर एक भाकुषक 
था। इममे समी लेख शिक्षा प्रद एवं प्रेरणादायकू थे। विशेषांक व माप्यम से 
भाए समाज व स्वामा रामश्वरातत्द सरस्वता क सम्बन्ध मे ढ़: धारो सामग्रो 
पढ़ने को मिली । इस पन्र के वकेधाकों को बही घूम रहती है। यह मो पपनी 
उसी शात्र के प्रनुर्प निकला है भ्राय मन्देश का प्राय जगत की तमाम पत्न- 
पत्रिकाधो में प्रपता विशिष्ट स्थान है । विशेषाक को सफलता के लिए बाई । 
रामकुमार ध्ाय, मन्त्री 
झाय युवक परिषद्‌ गोहाता सोनीपत 


उच्च कोटि का सम्बादन 


महाद्यव जी सादर नमस्ते, 


गाय सन्देश के प० लेखराम शक तथा स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती 
पक प्राप्त हुए । दोनों ही थ को का सम्पादन उच्च कोटि का है। ढा० शिवकुमार 
झात्त्री द्वारा लिश्षित स्वामी राभेश्वरानन्ध भरह्वती एक कान्तिकारी व्यक्तित्व 
भत्यन्त रोचक धौर तथ्यपूर्ण लगा | इतना लम्बा लेख पहज ही पढ़ा क्या । भ्रगर 
बोच में झीषेंक ढाल कर लम्बे लेस को विमकक्‍्त क्र दिया गया होता तो भ्रच्छा 
द्ोता। दोगो ही प्र को के लिए प्लाप मेरी कृतश्वता पूर्वक बधाई स्वीकार करें। 


डा० गगाप्रसाव विज्ञापीं 
एम्र० ए० पी० एच० डी० (यजवेंद) भ्रवकाश प्राप्त 
सम्मा भमियस्ता वेद सवत १७४५, जयतगर, जबलपुर पिटो 


विग्रश्नमित न करें 


प्रावरणीय डा० साहब, सादर नमस्ते, 
१२ प्रप्रंल ६२, के प्राय सन्देक्ष मे प्रकाशित सामग्री प्रशसनीय है, प्राप 
का सहयोग भ्रति सराहनोय है । 
भाक्षा है प्रापने डी? ए० वी० के प्रो० वेद व्यास की टिप्पणी पर 
समुचित उत्तर लिखने का मद बताया होगा। भ्रपवी ही सस्या का विद्वान अपने 
व्यक्तिगत विचारों से बहुसमुदाय को दिगश्नभित करे तो समाज के ह्वित में चेलेन्ज 
का समुचित छत्तर देना प्राप खछेंसे कत्तंव्यनिष्ठ महाह्ययों का परम कत्तंव्य है। 
प्राशा है धाप मेरी भावना से प्वष्य प्रेरित होगे गौर भाव सन्देश तथा धन्य 
धाय पत्र पत्रिकायें इसका खण्डन करेगे। 
प० ग्रुरुकत्त विद्यार्थी के विषय में भ्रापने जो शतवर्ष विवेचन प्रस्तुत किया 
है, उससे बहुत कम लोग परिचत होगे। भापने धग्रणी व्यक्ति की जीवन लीला 
पै परिचित करा कर बहुत उपकार किया । 
सोइनपाल सी० एल०, प्नलोगढ़ 
हि ५४ लय पक पम कप पद अकबर जम मा मां भ बा ७७४७४७७४७७७७७४४७७७७४४७४७७४४७४७७४७७७७७४७७/ं*|ं; ब।ौ।्ों 
ऐसी रिपोर्ट को मारत के सम्बन्ध मे बोलते लिखने से पहले श्रपने पिछले 
बत्त को पच्छी तरह देख लेना चाहिये। 
यह माना जा सकता है कि मारत में प्रनेक स्थानों पर मानवाधिकारों को 
समाज में वह स्थान नहीं भिल रहा जो मिलदा चाहिये पर यह कहना कि यहां 
पद्द सभी कुछ गलत हूं! रहा है, मान्य नहीं हो सकता । 
मआरत एक घमंपरायण देश है । यहां प्र परत्याचारों व्यक्त सो परमात्मा 
की दाक्ति को मानता है। वह कर्स फल में विश्वास रखता है। यहां पर सभी 
पूजा पाठ करते समय यह सकतप करते हैं कि वे किसो को दुखी रहीं करेंगे । फिर 
भी कुछ तो हो हो रहा है जब एमनेस्टी जेपी विश्व ध्यापी रस्‍््था ने लिखा है। 
हमारा कत्त व्य है कि हम धपने धापको सुधारे । 
डा० घमंपाल 


डे भायंसन्देश ताप्ताहिक 


१० मई १६६२ 


स्वामो श्रच्युतानन्द सरस्वतोी : जिन्होंने ऋषि दयानन्द 
से शास्त्र चर्चा की थी 


--ड3० भवानीलाल भारतोय 


प्रविमाजित पजाब के सरगोघा जिले के खुशाब नामक करे में स्वामी 
इ्च्युतान'-द का जन्म १८४३ ई० में हुप्ता था। धपने प्रारम्मिक जीवन में वे धर त 
वेदान्त के धनुयायी तथा एक सनन्‍्यात्षी मण्डल के भ्रधिष्ठाता मण्डलेश्वर थे | घब 
स्वामी दयानन्द का पजाब में प्रायमन हुप्ला था इस समय स्वामी ध्रच्युतानस्द ने 
उनसे नवीन शैदाब्त पर झह्ास्त्रार्थ मी किया था। इन्होने उपनिषदों पर श्र त 
सम्प्रदाय की विचारधारा वे झनुसार कोई टोका भी लिखी थी । 


इन्हीं स्वामी भध्रच्युतानन्द को श्रायं समाज का भनुयायी धोर शदाई बनाने 
का विचार प० गुरुदत्त विद्यार्थी के मन में श्राया। उस समय स्वामी जी 
धपनी विष्य मण्डली सब्ठवित लाहोर भाये हुए थे । यह शृ८ष्दप ई० की घटना है। 
स्वामी जी का विवास शाहइप्रालमी गेट के निकट क्सी कोठी में था। भन्‍य लोगो 
की भाति प० गुरुदत भी उपदेश श्रवणा्थ स्वामी प्रच्युतातन्द के निकट जाने 
लगे । उन्होने शीघ्र ही स्वामी जो की विद्वत्ता तथा योग्यता का ठीक-ठोक झनुमान 
कर लिया | ध्त॥ वे सोचने लगे कि यदि यह स्वामी श्राब समाज मे प्रविष्ट हो 
जाय हो स्वामी दयानन्द की विचारधारा को प्रसारित करने में (बड़ों सहायता 
मिलेगी । धीरे-धीरे १० गुरुदत्त स्वामी श्रच्यतान-द के निकट सम्पर्क पें प्राने लगे 
धोर उतसे उपनिषदो का प्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया । 


स्वामी धच्यतानन्द भी प० गुरुदत्त के ग्रम्मीर प्रध्ययन तथा प्रतिभा से 
धीच्र ही परिचित हो गए | प्रव दोनो के बीच देश की प्रधोगति श्रौर धाक्ष जाति 
कै सर्वायोय हात पर प्राय: चर्चा होती रहती । पण्डित जी घण्टों तक स्वामी जी 
के हेरे पर बंठे रहते। की किराये की गाडी लेकर स्वामी जी को नगर में 
अमणाय ले जाते | कमोी-कभमी देव रात गए तक वे स्वामी जी के लिकट बैठ कर 
शास्त्र चर्चा व शका समाधान करते | धन्तत ७छन्‍्हे सफलता मिली । १० गुरुदत्त 
के पत्सग एवं सम्पक ने उन्हे बदल दिया। कहां तो थे प्रद्व तवाद के प्रबल पक्ष 
पोषक थे धोर प्रव प० गुरुदत्त द्वारा किए गये विचारों के प्रादान प्रदान ने इन्हे 
त्रतवाद का समर्थक बना दिया । 


$८८८ ई० के तवस्बर मास में स्वामी घच्युतानन्द ने भपने सन्‍्यास मण्डल 
ध्रोर उसके मण्हलेश्वर पद का परित्यांग कर दिया धोौर घाथ समाज मे सम्मिलित 
हो गय | इस घटना के पश्चात वे भाजीवव प्राथं समाज के प्रचारक बने । महात्मा 
हसराज से भापका प्राश्मीय सम्बन्ध था। स्वामी की को रचनाप्नो का विवरण इस 
प्रकार है 

ऋग्ेद शतकम--( ३६६२ वि०) मे प्रकाशित क्िया। तत्यह््चात्‌ शान्ति 
प्राश्मम लुधियाना ने इसका चतुथ सस्करण १६६४ बि० में छापा । हकीम दीरूमल 
प्रधमेर ने जुलाई १६६३ ई० में प्रकाशित किया नथा दयानन्द सस्थाव दिल्‍ली ने 
२०३७ वि० में इसका नवीन सस्करण प्रकाशित क्या । 


यजुर्वेद शतकम्‌--पभ्राय प्रादेशिक सभा ने धाये साहित्य विभाग प्रस्थ-माला 
२ के धत्तगत प्रकाल्षित किया। शान्ति प्राश्रम लुधियाना ने चतुर्थ सल्करण 
विकाला । प्रकाश्नन की तिथि का उल्लेख इस सस्करण पर नहीं है । 


सामवेद ध्तकम्‌--भ्राय प्रादेशिक सभा के सस्करण के धतिरिकत प्वास्ति 
पघाश्मम, लुधियाना ने तृतोय सत्करण प्रकाशित किया | हकोम बीकूमल ते ध्रणमेर 
है १६६६ ई० मे पुन” प्रकाशित किया । 

प्रथवंवेद ध्तकम्‌---धार्य प्रादेशिक धमा ने धाये साहित्य विभाग ग्रथमाला 
६ के धन्तगमत तृतीप सह्करण १६१७८ मे प्रकाशित किया। प्ान्ति धाभ्रम 
लुधियाना (तृतीय सत्करण) तथा इकीय बोरूमल ने भजमेर से १६६४ ई०७ थें इसे 
प्रकाशित किया | 

वेद ज्योति-भारों धतको का सम्मिलित सबह जनज्ञान प्रकाश्षद दिल्‍लों 
मे २०२६ वि० में प्रकाशित किपा । 


भ्रव मह॒षि दयानन्द जन्मोत्सव फाल्गन 
बदी दशमों को 


“"3।० महेन्द्रकुमार शास्त्री 

विचार विषक्षण पाठक्वन्द | ऋषि दयानन्द लिखित प्रात्मकया तथा 
पूना प्रवचन से ही महदि दयानन्द की जन्म तिथि के निर्धारण का म''ग प्रश्नस्त हो 
जाता है। इसके धतिरिक्त प० लेखदाम, प० देवे-द्र बाबू, प० भयवदत्त बी० ए० 
के खोजपूण तथ्यों तथा तक धोर प्रमाणो क ध्राधार पर स्वामी जो का जन्म 
सवत १८८१ विज्रप्ती के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में हुथ्वा था। 

सम्वत्‌ १८५१ के फाल्गुन मास के क्षष्ण पक्ष में मूल नक्षत्र फाल्गुन बढी 
दशमी तथा ग्यारहवीं को पडता है। >यावहारिक सूर्योदय तिथि सबत्‌ १८८१ 
फाल्मुन वदी दक्षमी शनिवार थी। धत ऋषि दयानन्द की जन्म विधि सम्बत्‌ 
(८८६ फाल्गुन मास, कृष्णपक्ष दक्षमो तिथि, शविवार तदनुसार १२ फरवरी 
सन्‌ १८२५ ई० है। 

सावंदेशिक घर्माब समा ने इस तिथि को स्वामो जो की प्रमाणिक घन्म 
तिथि माता है। इस विचार के समर्थक विद्वानों में प्रो० भीमसेन क्ासस्‍्क्री, 
स्वामी धात्मानद सरस्वती पर० बुद्धवेव विद्यालकार प० मगरवक्त बी० ए० 
प० घमदेव विद्यामातण्ड, भाचाय॑ वेच्नाथ शास्त्रों प्राचाय विश्वक्षवा व्यास तथा 
टकारा जन्म शताढइदी के मन्‍्त्री एवं दयानन्द जन्म स्थान निणय के लेखक पहडित 
विजशशकर मूलक्षकर प्रादि प्रमुख हैं। 

१५ मार्च १९६२ की सावदेध्िक प्राय प्रतिनिधि समा की अन्त रग 
समा को बेठक में सवसम्मति से यह निणय लिया गया कि महृधि का जन्मोत्सव 
देशों तिथि के ध्मुसार प्रतिवर्ष फल्‍्गुन बदी दक्षमों के दिन सारे विश्व में 
समारोह पूवक मनाया जाए। इस बैठक की भष्यक्षता समा प्रधान स्वामी धाननन्‍्द 
बोध सरस्वती ने की भौर भाग लेते वालो में प्रमुख थे- श्रा रमेशचनद्र थी वास्तव 
थो वीरेनद्र एम० ए७ श्रो० शेरविहु डा० सच्चिदावन्द शास्त्री, इ/० छिवकुमार 
शास्त्री, श्री मनमोहन तिवारी, श्री प्रत्वनोकुमार एडवोकेट, डा० घमपाल, ढा० 
सवातीलाल मावतीय श्रो गामनाथ सहगल, श्री विद्यासागर शास्त्री, श्री शिशुपाल 
रामभरोस, श्री विद्याधर भ्ादि | 

मेरी बिशव के समस्त प्रायं॑ समाजों के ध्रधिकारियों से प्रथना है कि प्रति 
बष मह॒वि स्वामी दघाननद जी महाराज का जन्मोत्सव फालान बदो बक्षमी के 
दिद ऋषि दछश्टमी के रूप में घुपष्चाम से मनाया करें | उप दिन प्राये समाज मदिरो 
पर दापमाल का जाए, तए धकज लगाए जाए | मह॒धि विषयक व्याख्यान एक 
भजनोपदेश कराए जाए। प्राय समाजो द्वारा सचालित दिक्षण सस्याप्रों मे सावं- 
जतिक ध्रवकाछ् रखा जाए। भारत सरकार एव प्रान्तीब सरकारों से धनुरोध 
किया जाए कि जिस तरह महात्मा बुड, महावीर स्वामी, मुहम्मद साहद गुरू 
वानक, महाःमा गाधो, डा० धम्बे डकर प्रादि महापुरुषों छो स्मृति में छाबंजनिक 
प्रदकाश होता है उसो प्रकार उन्‍नोसवी शताब्दो के स्वशोप्रु्धी क्रान्ति के प्रग्रदृकत 


महृदि दबातन्द के जन्मोत्सत पर भो फाल्युन बदो रक्षमी के दित सावंधदिक 
धवकाश रखा जाए | 


ध्रायं समाज भोकमपुर का वाविकोत्लव 


धार समाथ मीकमपुर जेतो जनपद बदायु का १३२वां वाविदोध्सव 
दिनांक १६ मई से १८ मई तक धुमघाम से सताया जा रहा है। इस भवसर 
पर हच्चक्रोटि के विद्वान, सम्वासी, महात्मा कया जववोपवेश्क पथार श्हे. 
हैं। दिद्वादों के धमृतमय वचतो को युगने के लिये ध्थिक है शतक संख्या 
में पदृष कर लाब ढठाने । 


१० मई १६६२ 





हाप्ताहिक “प्राध्रसन्देद'' 


बड़े पेमाने पर हो रही हे गायों को तस्करों 


पाविध्ताव में गोमांस की बडे परेमाते पर मांग होने के कारण दाजएथान 
प्रौद ग्ुधरात के सीमाई इलाकों से सैकड़ों गरायें बोध पाकिस्तान भेजी जाती हैं । 
प्किस्ताव की सीमा से जुड़ा राजस्थान का विस्तृत मरू हलाका कसी सरकार को 
इपेक्षा का शिकार होता है तो कभो सूखा शोर पराल जेी प्राकृतिक विपदाए 
एपदा कहर बरपा देती हैं। सीमात कस्बो पें रहने वाले लोगों ते इस इपेक्षा भरी 

जिन्दगी को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ उनमें तस्करी को प्रवृत्ति बढ़ 

रहो है। सतीमाई झस्बो में रहते वाले लोगो में से पेतीस प्रतिशत तस्करी में प्रत्यक्ष 
या पप्रस्यक्ष रूप से लगे हुए हैं । हलांकि यह एक मोटा पनुमान है । 

सशीले पदार्थों, इलेक्ट्रानिक वस्तुधों के साथ साथ गाय की बड़े पैमाने पर 
कस्‍्करी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। 

पिछले चार ताल को प्राकृतिक विपदा ने मर प्रदेक्ष के लोगो को ही नही 
ध्रवितु पशुभ्रों को भी दम तोड़ते पर विवश्ष कर दिया है। बाज्य की लगभग ३० 
लाख गाय भी इसकी चतेट मे झ्ााई हैं। जो इस विपदा से बच बही हैं, वे पाकिर- 
बहाव पहुच कर बुचहलखाने में कट रहो हैं। 

एाय की तस्करी वे तो झाजादी के बाद से हो शुरूहो गई थी। पर 
पिछले जार ताल से यह बेतहादा बढ़ी है। राजस्थान यो पैवा सघ के एक प्रवक्‍ता 
ने बताया कि सदियों के मौसम में गाय की तस्करी का काम व्यापक स्तर पर 
होता है ।क्योकि रात में यह सुनसान रहतो है। जानकार लोगों का कहना है 
कि हसी साल लगभग पाठ हजार से भी भ्रधक गाय सोमा के उस पार पहुची हैं । 


सदियों में पाकिस्तान में भी गौमांस को बेहद मांग रहती है। इस ढोरान 
गौमांस सो पे डेढ सो रुपये किलो तक बिके जाता है। पाक व्यापारी गाय के 
बदले मे ततोना या नछ्लीलो वस्तु देते हैं। इस धन्घे मे तस्कय को हर गाय पर 
धाषा से दो तोला सोना या इसी भनुपात्त मे नशीलो वस्तु दी जाती है। यहे काम 
पूरे योजवाबद्ध तरीके से होता है। पहले तो गाय के भुड को भारतीय तस्कर 
हक सीमा पर धकेस देते हैं। यह काम रात के धन्धेरे मे किया जाता है। प्रव 
औयोंकि १५४७ किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा बल क मुट्ठी भर जवाब तैनात हैं 
धौर बाढ भी नहीं है लिहाजा हर दफा इन तस्करों को पकड़ पाना मुह्किल होता 
हैं। गायो के बदले भुगतान का काम तस्करों के भारत बंठे एजेंट करते है या फिर 
कुछ गायो के गले मे सोना नशीले पदार्थ दाध कर तस्कर छन्हे फिर बारतीय 
सीमा में घब्ेल देते हैं। 


गायो की तस्करी राजस्थान के सभी सोमान्त जिलो सेह्ो रह दै। 
बाइमेर, जेपलमेर, बीकानेर शोर श्रो गगातगर के कस्बाई क्षेत्रो से राजस्थान की 
गाये तो सीमा पार पहुचती ही हैं, साथ हो गुजरात से पश्‌ भी बाडमेव के रास्ते 
से पाकिस्त,न पहुचाए जाते हैं । बाड़मेर, ज॒मलमेर की सीमा पर यह घ था भधिक 
ही बढ़ रहा है । बोकानेर गगानगर में ध्रनुपगढ़ प्रौर जेपलमेर मे नाचण, रामगढ़ 
स्थाजलार सतो, सू दय तडोब कोठारू प्रोर माहनगढ़ वे ग्राव हैं जो गायो की 
त्स्द्ी के प्रमुख के द्र कहे जाते है । बताया जाता है कि पिछले स्लाल भीषण 
झ्काल की वजह से लोगो ने प्रपनी याया को सो से २०० रुपये तक में एजेन्टो 
को बेच दिया | बाड़मेर में देतालो, मुनावा, सर प्रालम, पाचल, बाखापुरा, चौहटन 
और गयानगर जिले मे चित्रकुट, पथवेडावाली प्राद कुछ इलाके तस्करों के प्रमुख 
केन्द्र कहे जाते हैं। गाव वालों से खरीदने के प्रमावा एजेन्ट दूसरे तरीकों से भी 
गाय खरीदते हैं। ये लोग पक्षु मेले मे पहुच बाते हैं मोर मुइ का मुढ गाय 
खरीद लेते हैं । 'फाटक' उत्त क्षत्र को कहते हैं जहा खोये मठके प्रोर प्रदारा 
पक्षप्रो की देखभाल की जातो है। प्राम पचायते पक्सर यहा पशुधो की तीलामी 
करतो हैं। बसे ही नीलामी को घोषणा होती है तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। थू कि 
गांवों में ये लोग पंसों धौर ताकत को वजह से दबदबा बना क्षेते है इसलिए 
बोलियों पर मी इनका नियत्रण रहता है। नीलामी के बाद तस्कर यादों को धपने 
एजे-ट या प्राम चरवाहो को पाक सीमा में हाकने के लिए दे देते हैं। ्रपार मांय 
होने पर ये तस्कर गांव बालो को डर घमका कर मो पशु उठ कर ले जाते हूँ। 
इस झाक्षय को रपट मो समय-समय पर पुलिस बातो में बज होतो रहती है । 


जाति के धनुसार इन तस्करों का वर्गीकरण दिया बाह तो प्रमुख बात 
बह देखने में भाती है हि इस पन्षे में लगभग साठ प्रतिप्रत हिन्दू हैं जद चालोस 


प्रतिन्नत यें मुसलिम भौर दूसरी जातियां पश्रातो हैं । हिन्दुधो में प्रमुख कृप से मादी 
झौर विश्नोई जाति के सोमा पर रहने वाले परिवार इस पन्ने थे प्रपवा जीवन 
गुजार रहे हैं। 


विडम्बना यह है कि थो भाजपा सरकार विपक्ष में रहते हुए पशुधों की 
तहकरी के बारे मे विधान समा में भ्रनेक सवाल छठाती थी, धाज मूक बनी हुई 
है । भाजपा नेता तब कहते थे कि पशुप्रो की तस्करी को इका नेता व राजस्थाद 
पुलिस का सरक्षण है। वे भाज प्रपना प्रभुत्व होने पर चुप हैं ? 

स्थिति यह है कि गाव वाले ध्पनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण प्पने 
पशुप्रों को लावाषिश छोहने को मजबूर हो जात हैं या फिर मामूली रक्षम मे बेच 
देते है। वही तस्कर! के दौरान पकड़ी गई गायो की देख-रेख की चित व्यवस्था 
तही होने की वह से पुलिस, कस्टम विम्वाय झौर सोमा सुरक्षा बल सी पगु हो 
गया है । 

गो सेवा सघ के प्रवक्‍ता ने बताया कि पिछले कुछ समय से पुलिस सुरक्षा 
बल धोर सामाजिक सस्थाप्रो की मुस्तेदी ने गायो की तस्करी को कुछ हद तक 
रोकने की कोशिश को । लेकित यह चही के बराबर है। एक झभनुमान के तौर पर 
जैधलमेर मे दो हजार, धीमगानगर से ढाई हजार ग्रोर बष्डमेर से तीक हजार के 
करीब गायें पाक बुचडखाने पहुच गई । हालांकि इसी साल पुलिस घोर सुरक्षा 
बल ने कई गशिहोह को तस्करी करते हुए पकड़ा भी । 

गो रक्षा के लिए जगदम्बा सेवा पमिति राजस्थान गो सेदा सच जेसी 
सामाजिक सस्थाए श्रागे प्राई हैं। ये सस्थाए न केवल "फाटक! के पशुघ्रो को 
तस्करों से बचाती हैं वल्कि प्राध्मम में रख कर इन्हे पालती मरी हैं। सध का एक 
उडनदस्ता है जो रेगिस्तान मे रह कर तह्करी किए जा रहे पशुओं को बचाता 
के बचाता है । इस छएडनदस्ते का नेतृत्व सघ के कायकर्त्तापो के भ्रतिरिक्‍्त 
स्थानीय मागदिक भी करते हैं। पर जब तक सरकार बड़े पैमाने पर गायो को 
बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाती, तब तक थायों को तस्करों को रोक पाना 
प्तम्मव है । 

-साभार जनसत्ता २५ ४-९२ 


विश्वविद्यालय में दयानन्द भप्रध्यपत केन्द्र की स्थापना 


राजस्थान सरकार द्वारा प्रजमेर विश्वविद्यालय का त्ताम मह॒धि वयानन्द 
सरस्वती विश्वविद्यालय रखे जाने सम्बन्धी जो विधेयक शाज्य विधान सम्मा 
में ८ प्रप्रंल €२ को प्रस्तुत किया गया था, वहू सव सम्मति घे पारित हो यया 
है | भाय॑ समाज अजमेर के प्रधान श्री दत्तात्रेय जो प्राक, के निरन्तर प्रयत्न से 
यह नामकरण हो सका है। 


उन्होने जहा राज्य स्तकार को इश्तके लिए हादिक घन्यवाद प्रस्तुत किया 
है वही यह भो सुक्ाव दिया है कि इस नामकरण को स थक करने के लिए विदव- 
विद्यालय मं एक विज्लेष पीठ या अ्रष्ययन केन्द्र की स्थापना की जाये जिसमे महधि 
दयानन्द के जीवन धोर शिक्षाभ्रों पर शोध प्रोर प्रध्यपन किया जाय जेसा पथ्ाद 
के गुरु तातक विश्वविद्यालय में प्रावधान है । 


प्राचाढ्ष योविनद सिह मन्त्री 


धघत्याय प्रकाश एक प्रनमोल होरा हे 


बेद ही मानव को सावव है जोड़ने का काम करते हैं। इस बन पे वेशो 
द्वारक महयि वयानन्व सरष्वतो का भारत के निर्माण व उत्थान में धरद्वितीय बोय- 
ढान रहा है | वाश्तव दें स्वामी थो न प्राते तो ग्ारतीय सस्कृति की रक्षा न हो 
पाती, ये उद॒यार महामण्डलेद्बर श्वामी श्याम सुन्दर दास शाहत्रो ने भरा समाज 
मन्दिर हरिद्वार मे ग्राधोवित एक समारोह में व्यक्त किए | 


महा मण्डलेब्वर स्वामी वोपाल मुनि थी ने कहा कि सत्यायंप्रकाश को 
पढ़ते से धुक्ते झ्रात हथा है कि पह प्रत्थ बिना छिसी भेल्न-माव के सत्यासत्य का 
समाधान करने वाला एक झतमोल ह्वीरा है । 


कार्यक्रम में स्वामी वेदानन्द थो बेदिक, सुभो सम्तोष कुमारों थी रसन, 
श्रीमती निमेता कुपारी शोमती सरला देयो प्रादि ने भो विचार व्यक्त किए ;, 


हृ वाप्ताहिक "आधंसन्देश' 


सन्यासियी माता मोरा यति सम्मायित 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविश्ञालय हरिद्वार ने धाय॑ वान प्रस्थाश्रम ज्यालाप्र, 
को सनन्‍्यासिती माता भोरा यति को वध १६६१ के प्राचार्द गोवधन क्षास्‍्त्रो 
पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार वैदिक घमे के प्रयार के लिए समर्पित 
व्यक्तियों को घाव॑ सघड विद्यासमा टुस्ट जयपुर दे शाध्यम से प्रतिवर्ष प्रदान 
किया जाता है | नि 

सावदेदिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वासी पानन्वबोध सरस्वती ते 
छाल धोौढा कर गुरुकुल के कुलपति थी सुभाष विद्यालकार ने प्रक्षस्ति पत्र एवं 
कुलाधिपति ओ्रो० शेरसिह ने २१०० रुपये की सम्मान राशि प्रदान फर मांता मीरा 
यहि को सम्परानित किया । समाराह्व में दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधाद श्री 
सूयेदेव एवं महामन्तों डा० घमपाल ने मी माता जी के प्रति धादर व स्नेह माव 
प्रदध्धित किया | 

झाजीवबन ब्रह्म॑थयं ब्रतो माता मोरा जो ने १० से घधिक पुस्तकें मो लिखों 
हैं। वह एथान-स्थान पर घूम घूम कर वेद प्रचार, साहित्य वितरण, निर्धत व 
सूख ग्रस्त क्षेत्रों के पीडितो के लिए कपड़ो की भी ध्यवस्था करतो रही है। उल्लेख- 
नीय है कि टुस्ट के इतिहास में पहलो बार एक महिला को सम्मातित किया 
ण्यां है । 


भारत माता की वाणों हिन्दों को देश के 
कोने-कोने में ग्रुजित करें 


मानव ससाघन मन्‍्त्रों थी प्रजु वधिहू न कहा कि हिन्दी भारतमाता को 
बाणी है भोर हिन्दी की सेवा मारत की पेवा है । श्री पजु न्विह केन्द्रीय हिन्दी 
सत्यान धागरा के तत्वावधान में २७ प्रप्रेल को वई दिल्‍लो में प्रायोजित एक 
खिल भारतीय टछ्विन्दी सेवी सम्मान समोरोह में मुख्य ध्रतिथि के रूप में बोल 
रहे थे | भरी प्रजुनर्सिह ने सम्मानित हिन्दी सेवियों से कहा कि वे भारत माता 
को वाझी हो देश वे कोने कोने में गुजित 'रें तथा हिन्दी के विक्राप्त में जो 
झडचने धाश्े उन्हे सदमाव व सहयोग से दूर करें। 

श्री ध्वज न सिह ने दस हिन्दी सेवियों को शाल,ता मप्र पत्र व ग्यारह-ग्यारह 
हजार रुपये की राधि प्रदान कर धम्मालित किया। छनन्‍्होंने भगले वय से 
पह राहि बढा कर १४५ हजार रुपये करने की भी घोषणा की । पुरस्कृत विद्वानों में 
श्री भ्क्‍स्‍क्षयकुमार जेत, श्र) जगदीश प्र्ताद चतुर्वेदी भी हैं । प्रर्यात हिन्दी लेखिका 
थीमती गोरपत का पुरह्कार उनको माता भरी साप्ताहिक हिन्दुस्तान की सम्पादक 
थ्ीमतो मृषाल पाण्डे ने ग्रहण किया । 

सासद थ्री क्षकरदयाल सिह ने प्रध्यक्षीय माषण मे कहा कि हिन्दी को 
पैवा के क्षेत्र में भहिन्दी माषो विद्वानों ने जितना काम किया है, छसके लिए हम 
नत मस्तक हैं | इससे पृथ सस्थान के निदेशक डढा० धमर बहादुर सिह ने भ्रतिथियों 
का स्वागत किया | कायक्रम का सचालन प्रो० कृष्ण कुमार क्षर्मा एवं धन्यवाद 
ज्ञापव प्रो० हसन हुसेत ते किया । 


विद्यार्थियों को चरित्रवान बचाने की श्रावध्यकता 


र * समलाल राही 

सी० प्रार० पब्चिक स्कुल, टी० ब्लाक, खुशी राम पाक्र उत्तम नगर नई 

बिक्ली ५६ का उदघाटन प्राज १६-४-१२ को केन्द्रीय गृह उपसन्त्री श्री रामलाल 

राष्ट्र के द्वारा सम्पन्न हुआ | समारोह मे बोलते हुए श्री राष्टी ने कहा कि प्राज 

घच्छे विद्यालयों को प्रावश्यकृता है जहा प्रारम्भ से हो बच्चों को चरित्र को विशेष 

दिक्षा शैेकर चरित्रवान बनाया जा सके तथा उन्हे प्राशीन मारतोय पस्कृति के बारे 

में पूर्ण जानकारी दो जानी चाहिए इस सतारोह में धनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने 
विद्यालय की विक्षेषताप्तों को बता कर इसे एक प्रच्छे स्कूल की सज्ञा दी । 

--भ्रशोक कुमार वैदिक 


उप व्यायाम शिविर 
है, २८ मई मैं ७ जून तक कंथल हरयाणा २, २६ मई से ॥ जुत तक 
स्थान --पुत्र गुरुकुल चित्तोड़गढ़ राज०। सोजन्य पै --भाग॑ प्रतिनिधि 
सथ! भाजत्थान ३, ३ जूत से ३१० जूब तक, स्थान ---गुझकुल म्रहाविद्यालय 
पुष्पावती पूृठ छ० प्र०। सोजन्य से ---गुरुकुल महाविद्यालय पुष्पादती पूठ 
आजिवाबाद €०» प्र०।॥ के 


.१० मई १६६२ 


गुलोटी के सरपंच विगम्बराव देक्षमुल्त सन्‍्यातो बने 
झार्य समाज ग जोटी के पूराने सक्तिय कायकर्शा, गरीबों के हितेधी, तक 
त्वाग की साक्षात मूति व गु छोटी गांव के धरपच श्रो दियम्बरावजो वानप्रस्थो ने 
घपनी भायु के 3दृदवे वर्ष में वैदिक सन्‍्यात् ध्राश्नम बाजियादाद के वविकोत्सव पथ 
दाद जगत के प्रसिद्ध सन्‍्यामी स्वामी प्रोमानस्द जो महाराज से दिनाक ११-४-६२ 
प्रात £ बजे सन्यास ले लिया | उनका नाम बदल कर स्वामी ब्रतानन्‍्द रखा है । 
प० धकश्षोक कुमार 


एक भ्रनुकरणीय उदाहरण 

श्री पक्राम त्यागी, उप प्रघ्नान प्रार्य घमाज छाकरपुर, दिशली ने भार्य 
प्रतिनिधि समा की विग्त माप्त हुई बठक हें 'प्राढ सन्देश” के पचास ग्राइक बनाते 
का सकलप लिया | थ्रो त्यागी ने समा कार्यालय में ३१ ग्राहकों का झुह्क जमा भी 
करा दिया है। श्री त्यागी का कथन है कि भा सन्देश (पत्रिका ऋषि दयालन्ध 
की विचार धारा एवं वेद प्रचार-प्रसार का एक उत्तम, खष्क्त एवं सस्ता माध्यम 
है। कमठ व समपित झाय सप्ताजी श्री त्यागी बड़े लग से ग्राहक बनाने के कार्ड 
मे सलरत हैं । प्मले चरण में श्री त्थागी का ५० धारोयन ग्राहफ बताने का लक्ष्य 
है। भो त्यागी का यह प्रयात घन्य धाय बन्धुप्तो के लिए धनुकरणोय है । 


विशाल व्यायाम एवम ब्रह्मचयं प्रशिक्षण 
शिविर को तिथियां परिवतंन 


२० मई से ३१ मई के स्थान पर ७ जून से २१ जुन १६६० तक 
निह्चित हुप्ला है। सावदेशिक भायवोर ,दल का राष्ट्रोप छ्िक्षक शिविरों 
प्रौर दिल्‍ली प्रदेश का सयक्त शिविर लगाते के जिये वह परिवर्तेन किया 
गया है । 


धाये|ं समाज नेवीताल का वार्थिकोत्सव 

प्रायततमाज नेनोताल धपवा वाधिकोर्सव २० से २७ मई तक धमारोह- 
पूथक मना रद्दा है। इस सघमागम में धाय जगत के उच्चकोटि के विद्वान 
तथा मबतोपदेश्षरक पधार रहे हैं। इस भ्वत्तर पर धत्तेकों पम्मेलनों का 
धायोजव भो किया जा रहा है। इस समारोह मे धपरिवार तथा इृष्टमित्रो 
सहित पघार कर धम एवं प्राघध्यात्म का लाम हठावें। 

-पभाय समाज घरोंढा जनपद करनाल का बार्षिकोत्सव २७ से २६ 
माच तक छल्लासपृण वातावरण थे मनाया गया। इस भवसर पर भनेकों 
विद्वान तथा मजनोपदेशकों ने भपने प्रमृुतमय उपदेक्षों से जनता जनादं॑न को 
लाभान्वित किया । २७ मार्च को एक विशाल शोमायात्रा सी निकाली गई 
शोभायात्रा मे भाश वीर दल क॑ स्वश्वपेवकों द्वारा किये गये व्यायाम प्रदक्षत 
को जयता ने ध्रत्यधिक पसम्द किया | समारोह भ्रत्यन्त लफल रहा । 


झाये तमाज मन्दिर गोहाटी का निर्वाथन 

१६६२-६२ के लिये पदाधिक्रारियों का चुवाव २२-३-६३ को शझाओ- 
समाज मन्दिर गौड्डाटी के प्रागण में थी परेश्चन्ददेव जी की स्ध्यक्षता थें 
सम्पन्त हुप्रा । बिसपें निम्नलिखित पवाधिकारी धुने गये । 

ह--प्रधान ढा० वारायणदास जो 

३--मन्त्री श्री सगवानदास गुप्त 

३--कोयाध्यक्ष श्री जगवीश वर्मा 

४--पृस्तक्राध्यक्ष आा रमेश गोयल 

“-धगवानदास शुप्ता, मन्त्रो 


परब॑तीय क्षेत्रों में बेद प्रचार 
तह० उख्ीमठ के निकट कोट माहे्वरी थें २० मे ३० मार्च तक वेदिक 
प्रचार हेतु गवर सिह राणा के प्रयासों सै क्विविर लगाया बया जिसमें श्री 
यबरसिह जी ने भपने भोजस्वी प्रवच्तों के द्वारा शेतीव निवाहियों पर 
गहरा अथाव छोड़ा है उत्तके प्रवर्मों से उस क्षत्र थें पशुवलि के विरद् 
घाढना बनती प्रारम्म हो रही है। ४ से ११ इप्नेत तक इसी प्रकार का 
एक शिविर कालीमठ में म्री लगाया गया है । 


्स 


१० मई, १६९२ 


झाय॑ समाज कृष्ण नगर का वाधिकोत्सव सम्पस्त 

ध्रायं समाज कृषण धगर का ४श्वा वार्षिक्रोत्तव ११ से १६ प्रपश्नेल तक 
धुम्घाम से मनाया गया । ११ को प्रभात फेरी तिकालो गई १२ धप्रेल से१७ धप्रेल 
हक प्रतिदिन यजुर्वेद यज्ञ का ध्रायोजव किया गया। १६ धर्प्नल को स्त्री सम्मेलन 
सम्पन्म हुमा जिसमें धार्य विदुद्ी महिलाप्ों ते स्वाम्ती दयानन्द द्वारा नारी भाति 
पर किए गए छपक्ारों का स्मरण कर समाज व राष्ट्र निर्माण में श्राव तारियों को 
धाये बढ कर काम करते का ध छ्वत किया । 

सावंदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवामी धानन्‍्व बोध छतद्स्वती 
ते १६ प्रप्नेल को समापन विवस के धवसर पर झा जनता को सम्बोधित करते 
हुए कहा # राष्ट्र भाषा हिन्दों हमारी एकता व ध्खण्डता का भझाघार है। धाय॑ 
समाज सभी मारतोीय घाषाधों का विकास चाहुत, है, इसमें हिन्दी की भी उन्नति 
है । श्वामो जो ने £ मई को दिल्‍लो में ध्वायोजित किए जा रहे द्वितीय पलिल 
सारतीय मापा सम्मेलन की सी जानकारी दी । 

दिल्‍ली थध्ार्य प्रतिनिधि सम्श के प्रधान भी सूयदेव में कहा कि देश को 
राजधानी होने के नाते विहली में प्राप समाज को टैंगतिविधियों एवं कार्यक्रमो का 
पूरे देश तई विश्व पड़ता है, ध्त हमे समो प्राय उत्सव व पव बढ़ धुम- 
धाम व. साधा है | हिंदी 7 यआांहिए | सभी को जीवन में ह्यावत्व साने चाहिए । 
सभा के महामन्त्रो ढा० धमपास ने कहा कि धार्व समाज के सिद्धान्तों का दृड़ता 
है पालत करते हुए हमे भाय समाज के काम को धागे बढ़ाते रहवा बाहिए। 

इस कार्यक्रम मे सुर्य भ्रतिथि सासद स्री दढो० एल० हार्मा सावंदेशिक 
झाष प्रतिनिधि सभा के महामन्त्रो डा० सब्किधषातन्द शास्त्री प० महेस्द्रकुमार 
झासत्रो एवं प० प्रणव प्रकाश शास्त्रों [भादि ने मी राष्ट्र निर्माण मे ध्राय समाज 
के घोगदान की चर्चा की। इससे पूर्व प्रात यज्ञ को पूर्णाहुति दो गयो । ऋषि 
लगर ब शक्वान्ति पाठ के साथ कार्यक्रम सम्पस्त हुप्रा । 


दिल्‍ली में एक लाख से शभ्रधिक बंगला बेशी 
दिहली थें इस समय बगला देक्ष के एक लाख से [प्रधिक लोग प्रवेध रूप से 
बह रहे हैं । बगला देश से चोदी छिपे प्राये इन लोगो का पता लगाने व एन्‍्हे 
बापस भेजने के हर सम्मव उपाय किए जा रहे हैं। यह जानकारी २८ भ्प्रेल को 
कुलोप गुहमन्‍्त्रो थी शकर राव चव्हाण ने राज्य सभा मे दी। 


चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमच्र 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह साने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक” धार्यसन्देश' 


गुरुकुल भ्राक्रत धामसेता में उड़ीसा के महासहिस राध्यपाल 


द्वारा धर्मार्थ चिकित्सालय का शिलान्यास 
गरुरुकुल ध्ाथम झामसेना का रधेवां वाधिक महोत्सव १० पध्ृप्रल १६६२ 
को पधत्यन्त समारोह के साथ मनाया गया । ० बिल्तर वाले घर्माथ चिकित्सालय 
का शिलान्यास करने एव रजत जयन्ती वर्ष का शुभारम्म करने हेतु इस धवसर 
पर उड़ीसा के महामहिम क्षाज्यपाल श्री यश्ञदत्त छार्मा रच्चाधिकारियों के साथ 
गुरुकुल भूमि पधारे । 
ग्ुटकुल का सारा कायक्रम ब्रह्मचारियों को ध्यवस्था एवं जन थेषा के 
काइक्रम को देख कर राज्यपाल महोदय प्रत्यन्त प्रभावित हुए शोर इन्होंने श्लाष्या- 
सन दिया कि सरकार यथासम्मव इस सलल्‍या को सहायता देगी । इस भकसर पर 
मारी सरूया में जनता विद्वान्‌ व वक्‍ता उपस्थित थे। 
कल्याण जो भाई बेलाभी 'कल्याणदेय शा बने 
पूज्य स्वामी ध्रत्यपति जी परिक्राजक द्वारा प्रसिद्ध ग्राव धोष्टी श्री कल्याण 
जी भाई बेलाणी (७-बो, कक्‍कड निकेतन, ढेरासर लेन, घाटकोपर (पूव)मुम्बई-७७ 
का नाम परिवर्तित करके थी ढल्याणदेव भाय रखा ईप्या है। यह नाम परिवतन 
घेत्र शुक्ला २, वि० स० २०४६ (५-४-६२) को धाय वन विकास फार्म के वार्दिक 
इत्सब पर किया गया । 
पघमी धाय सज्जनो से निवेदन है कि वे भविष्य में छवके साथ नवीन नाम 
से ही व्यवहार करें। --शानेष्वशर्ष 
दश्शन योग महाविद्यालय, प्राय वन, रोजड पो० सागपुर (सा० का०) गुजरात 


सेवक को श्रावश्यकता 


प्राद समाज बी एन पूर्वी, धालीमार ब।ग, दिल्‍ली-४२ के लिए सेवक की 
शीघ्र प्रावव्यकवा है षो लिखना-पढ़ना घानता हो । वेतन योग्यतानुसार, गुझकुल 
के छात्र को वरीयता | शीघ्र लिखें या सम्पक करें । 
--प१० परमानतन्व धागर प्रधान ध्ाये समाज 
पता ए० ई० १२६ क्षालोमाक्ष बाग, दिहली-५२ 
'दूरभाद । ७३२२३६५७ 
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23 जडी बूटियों से निि 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सरक्षा 


दातो का दर्द मह वी दर्गाध 

मसडो वी सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह म॑ छाले होना तवा । 
दातो वी अन्य जीमरियो का घोज दूनगाए | 
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अपने निरकेटतम 


७ पलिदार से खरीद 





प्रायंसन्वेश-दिल्लो धार्य प्रतिविधि सभा, १६, हनमाव रोड, बई दिल्‍लो-११००० १ 
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चुनाव समाचार 


ग्रायें समाज नीलोखेडी 
धाय॑ तमाज नीलोबेडी, ह॒ष्याणा के १६ ध्रप्रेल €९ को हुए वाषिक 
निर्वाचत में सवंध! एच० डी० तुली--प्रधावन चौ० ईएवरसिह एबं धोमप्रकाक्ष-- 
उपप्रधान सुभाष चन्द्र सिह--मन्ध्री, देवेन्द्र कुमार उपमन्तरी प्रताप चन्द--पुस्तका 
ध्वक्ष तीयवास--कोबाध्यक्ष एवं कृष्ण लाल--लेखत विरीक्षक सर्व सम्मति 


चुने गए । 
ध्रार्य समाज लखीमपुर 


धार समाज लखीमपुर, उ० प्रदेश के वाधिक चुनाव में श्री सुश्षोल कुमार--- 


प्रधान, श्री दरामजन्म--मन्त्री, श्री सुधीष कान्त--काषाध्यक्ष एवं श्रों प्लानन्य 
स्वरूप--पुस्तकाध्यक्ष सवसम्मति से निर्वाबित हुए । 
आये समाज भोपाल 

धाद समाज हैवो इलेक्ट्रिकल्स पिपलानी, भोणल के वाथिक शुनाव में 
सर्वश्ीी घमंघीर वभवा--अश्यक्ष, सुरेशद्र प्रकाश सेठ--उपाध्यक्ष, जमदेव बे ठा--.. 
मन्त्री, मकमोहन दुधा थ॒ नरेन्द्रकुमार धाय--छपमन्त्री, बितोदकुमार भ्रायं-- 
कोषाध्यक्ष एवं रेबाशकर चौध री--पुस्तकाध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

हाय समाज रावत भाटा 

भारय॑ समाज रावतमाटा, राजस्थान के दाधिक चुवाव में श्रीमत्ती चामवन्तो 
मेहता--प्रधाता सर्वश्वी महेश प्रधात--उपप्रधान देवेन्द्र कुआार-- भन्‍्त्री, धोसाराम 
छार्मा व मन्‍नालाल सोनी -- छपमन्त्री, भ्रोमप्रकाश् प्राय--कोषाध्यक्ष, एवं श्ोम- 
प्रकाश व्यास पुस्तकाध्यक्ष चने गये । 


ह | 
परे परिवार ऊे लिए 'शक्तिवध॑क 
एवं स्फतिंदायक रसायन 
की 258 व इपरीरिक एड 
फेफड़ों दी टर्ननता चें 
उपयागी आशर्वेदिक 
जल किये टाॉनिक 


परायोकिंलन 

द्वातों ७ मसले के रामरत रागो 
पत्र ोधषत पापोरिया 

के ला उपयागी 

गाएुवाटक औषधि 


जयापए जज 
चः 


ऋाभगाओं बहराल 
आदि ठे जड़ी बलि 

अमन अधिकार 
कयुर्वी + अर 





शक तरें चर 
लेखकों से निवेदन 
-सामयिक लेख, व्योइ्दारो व पर्वों ,से सम्बन्धित रचनाएं कृपया प्रक 
प्रकाशन धे एक मास पूर्व मिजवाये । 
--भाय समाजो, भायं शिक्षण सस्थाभ्ों धादि के पत्सव थे समारोह के 


काक्षक्रमों के समाचार झ्रायोजन के पश्चात्‌ यथाक्षीत्र मिजवाने की व्यवस्था कराओें। 
समोी रचनायें झ्थवा प्रकाशनाथ पामग्री कागज के एक धोर साफ-धाफ 


लिखी ध्रथवा डबल स्पेस में टाइप को हुई होनी चाहिए । 
--प्रस्पण्ट लिखी धथवा देर स॑ प्राप्त सामग्री का छृपयोग करना सम्मव न हो 


सकेगा । 
--पढ्ा बदलने ध्थवा नवोीकरण शुल्क भेदत समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 


करते हुए पिच कोढ़ नम्बर मी क्षवश्य लिखें। 

--भाय सन्देश का वाबिक शुल्क २५ रुपये धथा €ःसंह्ता माध्य' २५० 
रुपये है। प्राजीवन ग्राहक बनने वालों को ५० रुपयों प्राइक बनाते के कातोदिस्य 
अवकत अाये सम्देश के पुराने विशेषांस पिःशुर्क उक्‍्हार स्वकृप दिए जाएगे। 
स्टाक शीमित है। 

- धाय॑ सम्देक्ष प्रत्येक झृुक्रवार को डाक से प्रेवित किया जाता है। १४ 
दिक तक थी ध्रक ते मिलने पर दूसरी प्रति के लिए पत्र श्रवश्य लिखें। 

--पधाव॑ सन्देश के लेखकों के कश्ननो या मतो से सहभत होना स्ाथश्यक 

नहीं है । (--१7ठकों के सुझाव व प्रतिक्रिया धामजतित हैं । 


कृपया सभी पत्र व्यहावर व ग्राहक शुश्क दिल्‍ली झार्य 
प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के नाम मेज । 


>-सशभ्पादक 


सेथा में-- ह 
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उसय स्थाश्ण्य के खिए 


गरुकल कांगड़ो फार्मेसों 
हरिद्वार 


को ध्ोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय-.. ६३, बली राज" केदाइधाय 
चावड़ी बाजः२, दिलली-६ फोन ५ ३२६ ६८७१ 


सुयंदेव हारा सम्पादित एवं प्रकान्षित तथा ध्ार्वदेशिक प्रस, पटौदी हाऊस,दरियागज, नई दिल्ली-११०००१३ मेंटरमुद्रित होकर बिल्ली था प्रशिनिधि हा, 
१४, इनुमाव रोड, बई दिल्‍ली+११०००१: फोन३१०१४० के लिए प्रकाद्िित | रछि० भ० छी०(एल१०२२/३१-०६२)! 








वर्ष १५, अक २४ 


रविवार, १५ मई १६६२ 


भुक्य एक प्रति ५० पैसे वाषिक-२४ स्पये 


विक्रमी सम्दत्‌ु २०४६ 
ग्राजीवन २५० रुपए 


दयान दाबद १६८ 


विदेश मे ५० पौण्ड ३१०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०8६ ५ 
दुरसाप ३१०१५० 





द्वितीय भारतोय भाषा सम्मेलन सम्पन्न 
सभी भारतोय भाषाश्रों के लिए देवनागरी लिपि श्रपनायें 


नई दिल्‍ली । "हिन्दी तो हमारे मत मन्दिर को भाषा दै व हमारी प्रेरणा 
की भाष! है | हिन्दी को उन्नति से हो प्रन्य मास्तीय भाषाभो की उन्नति मे 
तेजी झायेगी । ये विचार लोकसभा धष्यक्ष शिवराज पाटिल ने € मई को साव- 
देशिक धाक प्रतिनधि समा द्वारा कानटीट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली में झायोजित 
द्वितीय सारतोय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते दुए व्यक्त किए । सम्मेलन 
को प्ष्यक्षता सावदेध्चिक भाव प्रतितिधि समा के प्रधान पूज्य स्वामी शातन्दबोध 
सरस्वतो ने की । 

दो सत्रो में सम्पन्त हुए इस सम्मेलक में भ्नेक् महृत्वपूण प्रस्ताव पारित 
हुए । सम्मेलन में वक्‍ताभों की ध्राप्त राय यह थी कि सभी माइतीय भाषाओ्रो के 
लिए देवनागरी लिपि भ्रपनीयी जाये । इस कायक्रम के मुख्य प्रतिथि हरयाणा के 
दुर्क्षमस्त्री श्री मजनलाल थे। धार्वदेशिक समा के महामन्त्री डा सच्चिदानन्द 
शास्त्री ते सत्य कायक्रम का कुशल सचालन क्या। सम्मेलन में विश्वविद्यालय 
झनुदाव श्लायोग के श्ष्यक्ष श्री राम रेड्डी सो उपस्थित थे | 


भाषाश्रों भे देश की माटी को सोंधी सुगन्ध है 

श्री पाटिल ते धागे कहा कि मारत एक बहुमाषी राष्ट्र है यद्ा प्नेक 
आपषायें बोली जातो हैं। इन माषाधो में देश की माटी की सोधो सुगघ है, जीवन 
खायितो नदियों की गति है, वायु का प्रवाह है एवं लोगों के व्यवहार व जीवन को 
छाप है। हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रीय माषा है झोर सविधान में हिन्दी को सर्व- 
प्रथम स्थान प्राप्त है। 

मधुर संगीत 

थी पाटिल ते बताया कि लोक समा भारतीय मायाप्नों का 0क श्द्भुत 
सय्म है । सदन में गुजराती, मराठो, तमिल, तेल्गू ध्रादि के सासद जब बोलते हैं 
छो उतकी हिन्दी मे उनको ध्पती भाषा का पुट होता है प्लौर इसे सुनना बहुत 
भच्छा क्गता है। जब ससद मे हमारी बगाली बहिन बोलती हैं तो ऐसा लगता 
है कि कोई मधुर सगीत सुना रहा हो या काव्य में गा रहा हो | इससे प्नेकता 
में एकत्ता के दशन होते हैं । 


है" भाषाओं की उन्‍नति सरकार की जिम्मेवारी 

श्री पाटिल ने कहा कि दाब्द, माषा की शक्ति होता है। लेखक, कवि, 
बिन्तक धादि के प्रयातो व शवित से ही भाषा का विकास होता है एवं वह भागे 
बढ़ सकती है । पुराते जमाने मे राजा माषा को सरक्षण देने थे। भाज लोकतम्त्र 
भे समूह व सस्थायें सी भाषा को छन्‍नति मे योगदान देते हैं परन्‍तु भाषा को 
उन्नति को सबसे बढ़ी जिम्मेदारी सरकार की है प्ोर इसके लिए सरकार को 
पर्याप्ह घन राध्ि उपलब्ध करनो चाहिए । 

देवनायरी लिपि झ्पनाने पर बल 

लोक समा धध्यक्ष श्री पाटिल ने बल देते हुए कहा कि यदि सभी भारतोय 
साषाशों के लिए एक ही समान देवनागरी लिपि ध्पना ली जाये तो इससे सभी 
आधषाधो की उततति होगी | पर इसके लिए सभी को सहमति धावश्यक है । 

संस्कृत की रक्षा करें 

श्री पाटिल ने कहा कि सस्कृत में वेद, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान प्रनमोल 
इपलब्धि है परन्तु दृख को बात है कि भाज सस्कृत भाषा भोकल होतो जा रही 
है ।। यदि सस्‍्कृत भाषा लुप्त हो गई तो इससे हमारे व्यवहार, जीवन व सस्क्ृति 
पर बहुत बुरा प्रभाव पडगा। 
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सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


सम्पादक- प्रो ०सूर्यदेव 


अन्तर्राष्ट्रीय भाषाएं भी सीखें 

श्री पाटिलने कहा कि सम्कृत, हल्दी व धन्य भारतीय माषाधा मे 
प्राध्यात्मिक ज्ञान का जो भमण्डार भरा पडा है वह विश्व की किसी धौर माया में नहों 
है, परन्तु यवि प्लाज हमे कृषि, प्रबन्ध प्रशासन, वाणिज्य, कृषि विज्ञान पन्‍्तरिक्ष 
झाणविक छवित्त ध्रादि को नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी है तो पग्रेजी, फ्र च, 
जमन जापानी श्रादि प्रन्तर्राष्ट्रीय माषाप्तों का भी ज्ञान प्राप्त करता चाहिए । 
इन्होने कहा भाज वेज्ञानिक उन्नति के कारण हम सब एक दूसरे के करीब भरा 
रहे हैं झरोर सारा विश्व एक छोटा सा गाव लगता है, प्रत इमे प्न तर्शाष्ट्रीय 
माषाये सीख कर भौतिक उननत्ति भी करती चाहिए । 


भाषाध्नरों की उनत्ति के लिए नवीनतम तकनोक शअ्रपनायें 

श्रा शिवराज पाटिल ने कहा कि शाज हिन्दी का प्रचार-प्रसार पुरानी 
पद्धति पर नही हो सकता । पहले धाश्नमो मे ज्ञात श्रुति परम्परा से दिया जाता था । 
धाज प्रिटिय प्रस है, दृश्य व श्रव्य उपकरण है, टी० वी० छेट है भोर इससे पाये 
छपग्रह का भी उपयोग किया जा रहा दै। श्रत हपे हिन्दी व भारतीय भाषाओं 
के विकास व उन्नति के लिए इन धशानिक झ्ाविष्कारों का लाम उठाना चाहिए। 

अग्न जी हमेशा नहीं रहेगी 

श्री पाटिल ने कहा कि सविधान में हिन्दी का स्थान नम्बर एक पर है। 
दक्षिण मारतीयों की सुविधा के लिए सविधात में हिन्दी के साथ-साथ श्रग्न जी के 
प्रयोग की भी व्यवस्था है । परन्तु प्र ग्र जी साषा देश में हमेशा वहीं रहेगी प्रोर 
हिन्दी के बढ ने को कोई ताकत नही रोक सकती है | 


वेवनागरी को भ्रतिरिक्त लिपि के रूप में प्पनायें 
--स्वामी प्रात दबोष सरस्वती 

सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी धानन्दबोध सबस्‍्वती से 
धपने प्रध्यक्षोप मग्वण से कहा कि सै सभी वकक्‍ताप्नो द्वारा व्यक्त विचारों एच 
प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत हु । उन्होंत कट्टा कि माइतीय भाषाप्रा की प्रपती-प्रन्‍नो 
लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि घी प्रयोग मे लाई जाये। इसप्तै एक दूसरे के 
विचारों को जानने का उप्रवप्तर मिलेगा । 

उन्होने कहा कि स्वतन्त्रता के ४१ वष बाद मी सरकार राष्ट्रीय फाब 
प्रणाली के समस्त क्षेत्रो--प्रशासन, शिक्षा, न्याय विधि में भारतीय माषाप्ना को 
छनका उचित स्थान दिलाने मे प्रसफल रही है। 


भाषाई राज्यों के कारण ही खालिस्तान को माग उठी है 
--भमजनलाल 

सम्मेलच के मुख्य धकतिधि हरयाणा के मुख्य मन्त्री थी मजनलाल ने कहा 
कि भाषा व सस्कृति का मेल देश को एक सूत्र मे बाघता है। छहोंने कहा राष्ट्र 
माषा हिन्दी राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। पूवर से पश्चिम तथा उत्तर थे दक्षिण 
तक ट्विन्दी धारे देश को जोड़ती है। इसके साथ-साथ इसमे प्रान्तीय माषाप्ता को 
जोवित रखता है भौर उनका विकास करना है । 

श्री मजनलाल ने प्षागे रूद्ढा कि भ्रग्नजो के भ्रागमन से पूर्व भारत में 
प्र्नमेजी न थी। मारतोय भाषाश्ो में झ्ापस मे कोई कपड़ा न था परन्तु भग्े जो 
ने झग्रंजी योप कर देश को एकता को तोड़ दिया। उन्होने भागे कहां कि देश 
प्रे शाषाप्रा के भ्राधार पर देश का बटवादा ठीक नहीं था। झाज यदि भाषाई 
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श्रानन्द मय कोष में उपस्थान (९) 


--देव नारायण भारदाज 


जब हमारा ध्यान प्रभु के प्रति केच्रित हो जाता है तो सके गुणों का 
प दर्श इमे सार के पदार्था मे होने लगता है। ग्राग जलतो है--हस प्राग के 
ताप ऊर्जा झौर प्रकाश के गुण हमे परमात्मा के गुणो की समानता का झामास 
कदाते हैं। पवन का प्रवाह, उसकी शीशनता भी प्रभु के गुण गायन करती प्रतीत 
होता है। घाकाश के दाब्द उसकी देन लगते है । पानी की सरसता प्र पृथ्वी की 
बिल्तृत प्राधारमयी गोद भी प्रभु रा ही प्रमोद लगने लगतो है। सीधी पधाडी- 
लिरछी चलने बाली प्रकाश को किरण तो तोर की भाति हमारे मम-ध्यान-नैन्न को 
परमेश्वर की ओर ही राकेत करती प्रतीत होती द्वै | ससार के सभी पदाथ--- 
लगता है कि मण्डे बन गए हटो प्रौर प्रभु दशन का मार्ग प्रशस्त कर रहे 
दिखाई देते हैं। कोई प्रपने राजवीतिक दल का कोई पध्पने मतमनान्तर का, कोई 
झपते मन्दिद या स्वत का एक विश्विष्ट रग ध्राकार श्लौर चिन्ह का ध्वज फहुशाता 
है | उप देख कर उसके दल, मत्त-मतान्तर या मबन की पहिचान हो जाती है। 
इसी प्रकार ससार के पदार्थों मे सन्निहित ग्रुणा को देख कर--प्रभु के गुण ध्यान 
में भा जाते हैं प्रौर गुण के भनुत्तार एणी वह प्रभु भी ध्यान मे भा जाता है। इस 
प्रकार वे सभी पदाथ प्रमु मिलन के माग की भण्डिया बन जातो हैं । 


प्रथम मन्त्र ने लक्ष्य प्राप्ति के तीन सह्तर छत उत्तर धोर छत्तम प्रस्तुत 
क्ए थे। झापके पास किसी विद्या, कला या वस्तु का होनः 'उत्त' ठीक है, उसकी 
प्रापका छपयोग की पद्धति का सज्ञात होगा धौर हपतका उपयोग कर लिया जाना 
'उत्त' भच्छी स्थिति है, घोर उसका सुन्दरता के साथ एपयोग करना 'त्तमा 
बहुत प्च्छी या श्रंष्ठ स्थिति है। इसी को कहते हैं 'उत्त' सत्यम्‌ 'उत्तर' 'शिवम' 
धोर 'उत्तम' सुन्दरम्‌ | साधारण सा छदाहरण लिया जाये। एक बडे कागज के 
छोटे छोटे टकडे प्रापको करने हैं। प्रापके पास कागज का होना 'ठत' सत्ता बोधक 
है । उपयोग के लिए या कल्याण काय के लिए छोटे छोटे टुकडो मे फाडना कोई 
सन्देश प्रनेक व्यक्तियों को पहुचाना है, हो फाहना ही होगा--यह उसके बाद की 
“उत्तर छ्विव बोधघक स्थिति है। कागज बर'बर सुड़ोल प्ाकार के टुक्डो मे बदल 
जाये, न कि छोटे बडे टंडे मेडे भोर उनमे सही प्रकार से सन्देश लिख कर 
पहुचाया जाये, यह हुई उसकी सोदय बोघक त्थिति। जिस मेज पर रख कब 
इस पुस्तिका का लेखन क्या जा रहा है उस पर कुछ दाग बने हुए है-- पेट 
के । छीटी मी यह सु दर मेज भौर छस पर जड़ा सवमाइका का आवरण इन दागो 
के कारण भद्दा सा लगने लगा है | हुआ यह कि इपो पर “ख कर एक बालिका ने 
पांच पाच पैसे के सिक्कों को जोड क्र पाती का जहाज बनाया । वह जहाज तो 
बहुत सु दर बना, उसे देख कर सभी प्रशसा करते है किन्तु यह किसी को पत्ता 
चही चल पात' है हि जहज तो सू दर बन गया है किन्तु एक सु दर मेज का हप 
पझसतु दर हो गया है । दस मेज पर कोई कपड़ा या दरगन रख कर यदि जद्दाज 
बनाया गया होठा, तो रगने वाल पट की बू दै मी पर गिरतो शभ्रोर जहाज के 
साथ स'थ मेज मी सुन्दर बता रहता । नी यही वाम्तविक्त सुद”म्‌ की स्थिति है, 
जिम शिवम---भी हो प्रोर सत्यम भी ६ । 


दूसरा मत्र हमे यही रनन्‍्देश देता है कि _हम जिस जातवेद परमात्मा के 
दशन करने चले हे--वह़ वेदा का पृव ज्ञाना है वह ज्ञातवेद है । वह धम्पुण जगत 
का छत्पादक है, वहू प्रकृति एवं जोद मांग से भी भूतों में व्याप्त है। उसके इन 
गुणों को देख कर हम कुछ गुणों र। श्र धारण करने का प्रयत्त रूर ले। उत्तम 
सर्देव उत्तम नही रहता 'उत्त' बी तुलता मे उत्तर' भच्छा है। छत्तर की तुलना 
मे 'धत्तम' श्रंष्ठ है विन्‍तु जब उत्तम ही एनम है सबत्रंत्र उनम है' तब 'उतत' हो 
या छघत्तम बत एक ही है | दूमरे मन्त्र म प्रयुक्त छत तुलनाध्मक नहीं प्रतोत 
होता है। यहा पर तो यह ऊचाई का ही बोघक है। 'उत्तम' का यह प्रथ नहीं है 
कि ट्टम प्रब 'उत नही रहे | छत्तम कातो महत्व ही तब है जब छसपें उत भी 
बना रहे | इससे इम सकत मिलता है कि हम उत' से 'उत्तम हुए थे तो सोधा 
मुख करके 'उत से 'इत्तम का प्ोर ही त देखत चले जाये । हम 'उत्तर' से छत! 
को धोर मी घ्यान फरते रहे। भाक्राश मे उड़ना सोख लेता विशेष उपलब्धि है, 
किन्तु घरती पर चनता साधारण होते हुए मी झ्ावश्यक है। दूसरे मन्त्र में हमे 


यही सन्देश मिलता है कि पन्‍नत हो जाएे | इस शब्द मे भी दो भाव मिश्रित हैं... 
छउत--नत--ऊपर भी नचे भी | उत्तम की उपलब्धि प्राप्त कर भी ननत्‌ू-नम्ता 
का सहारा नहीं छूटना चाहिए। वक्षो पर फल लद॒जाने पर उनको डालियाँ- 
टहतिया भूक जाती हैं। उपलब्धियों के फल प्राने पर हम भी भर जादयें-घमण्डी 
बन फर घृणा के पात्र न बने जाये । पहले मन्त्र के तीन प्तोपान-छत छत्तर, उत्तम, 
दूतरे मन्त्र के छह नत घरासन पर हमे प्रतिष्ठित कर देते है । 


उम्त जातव्रेद परमात्मा ने हम ससार में झपनी पनन्‍त प्रक्ाद्य किरणे, 
प्रनन्‍्त पदार्थ भोर भ्रनन्‍त भण्डिया फहरा रखी हैं। जो हमें उमक्री धोर पहुचने 
का सकेत करती रहता है। उनसे देख कर “दुशे विद्वाय सुक्ष्म्‌/ हम सम्पूर्ण 
रूप मे छसके दशत कर सकते है। मुझे धमरण है कि प्रमी कुछ बर्ष पूर्व छोटे “प्रा 
से बढ “भा! में स्थानान्तरित हो गया था--अलीगढ से भझाजपम्रगढ में भेज दिया 
गया था| स्थानों की दूरी लगभग सात सो पचास कि० मी० को थी, किन्तु छोटे 
प्र के लोगो की छूवियां मेरे नेशे मे ऐमे समाई हुई थी कि "मा! में छिलो को 
पीठ, किधी की बाह, क्सों को पिछली गदंत देख कर सुझे श्र के व्यक्ति 
स्मरण हो धाते थे--यहा तर कि ऊिती को चाल, किसी का वस्त्र तथा किसी का 
बोलने का ढग देख कर मुझे प्रगने पूव परिचित याद झा जाते थे | प्राय वे व्यक्ति 
पर्व व्यक्तियों के लिए धाख स्थल पूव स्थलों के लिए पुत पहुच जाने के माध्यम 
बन जाते थे | मौतिक ज्गत को यह सभी फऋष्डिपा जेसे मुके मौतिक जगत का 
धामास करा देती है | वंत ही परमात्मा के शाइवत गण घ्यान में प्राकर वस्तु एवं 
व्यक्ति मे उन गणो की भलक पाधर हम प्यारे प्रभु के स्मरण दशन हेतु तत्पर हो 
सक्तते हैं । 


“दशे विश्व'्य सूयम पूर्ण रूप में परमात्मा का दशन हमे कबता है। इन 
मौतिक नेत्रो मे तो यहू मम्मव नही है। मोतिक नेत्रो से हम किसी भौतिक पदार्थ 
को मो पूण रूप से नहीं देख सकत है, उसके सामने का भाग ही दिखाई देता है--- 
पीछे या भ्रगल बगल का नही दिल्लाई देता है । यदि हम कोई छोटी वच्तु हाथ में 
लेकर देखते हैं तो छसके चारो धोर देख सकते हे, किन्तु एक बार मे नत्र एक ही 
धोर देखते हैं--समी घोर नही फिर उप्के प्र दर के माग जो देखने की बात तो 
दूर रही । हम उसे प्म्पूण रूप म॑ देखने का यत्न इसी रूप मे कर सकते है जब 
हम धप्तको गुणों का भ्राधार बता कर देखे । विश्व दशत हो प्रभु वह्वत बन जाये 
प्रोर प्रम॒ द्शत ही त्रिद्र ददत बने जाए। प्रपता-पराया नहीं--ममी मे प्रात्मा 
की मत्ता का "शत, पराया प्रवना नही--केवन स्वाथ नहीं परमथ का बंध हो 
प्रमु दशन का सबल है। प्रमुबर न भ्रपनां एक और मन्त्रणा में हम यही सरलता 
से समझाया है “प्रदृश्नस्तस्प के तवों वि रहमयोजना धनु । स्राज तो धग्नयों यथा । 
साम० ६-४ अर्थात परमात्मा # सवश्यापक विज्ञानादि गुण प्रकाशमान प्रर्ति के 
समान प्राणि मात में दिव्वाई दंत है। 


कितना अ्रद्भूत उसका रूप-- 


'एदु-य वाले दूघर म 5५ की भावता मर जा+ पर किसी घृणित रोगी 
हमें बी प्रमन दिखाई देता है हम उत्तकोी प्रैवा को मचल पड़ते हैं किसी 
निधन में, किगी दु खी मे, किसी गिबन में, हमें वह विखाई देता है भोर हम एप 
की सहायता के लिए «्यग्र हो उठत है | यदि हम ह्वय इस दश।! में है तो हमे इृश्त 
मन्त्र का भाव झाइबाह्तन दता है कि प्रपने जैसे भन्यो को देखों--तुम्ह तुप से भी 
धधिक दीन हा न मिल ज येंगे > जब वे इन कष्टो से मुक्ति पायेंगे तो तुम क्‍यों 
तही पा सकांगे | प्रमु का दया पद भरोता रबलो |भौर कोई पसकृत्य मत करो । 
मरना है तो चेन सम मर जाधो--प्रागे छत्तम जन्म्र के प्रधिकारों बन जाप्यो। जब 
बह दिखाई देने लगता है तो वह समी पदार्थों मे प्रदूमत विचित सा ही दिखाई 
देता है--ह्मागा मन मोह लेग है| देखिए प्रगला मन्त्र -- 

चित्र देवातामुदगादनीक चक्षभिन्रस्यथ वरुंणस्थाउते । 
प्राप्रा दावा पृथिवी प्रन्‍्तरिक्ष?३ सूर्य प्रात्मा जगतस्त स्थुषइच स्वाहा । 


यजु ० ६४२ (क्रमश ) 


१७ मई, १६६२ 


साप्ताहिक “पाषंसम्देश ” रे 











पिछले दिनो सावदेशिर प्ा्व प्रतिनिधि सभा के तत्वावयान में सभा के 
वरिष्ठ एपध्धान प० बन्देमातरम रामचन्द्र राव के प्रयास से स्पीकर हाल कास्‍्टो- 
ट्यूबत क्लब नई दिल्‍लो में द्वितीय भारतीय भाषा सम्मेलन भायोजित किया 
गया। पहला सम्मेलन दिप्म्बर १६६॥ में दैदाराबद में हुआ था। एस समय 
भारत सरकार के केन्द्रोय सानव ससाधन विकास मत्री श्री भ्रजु'न धिह जी मुख्य 
प्रतिषि थे। नई दिल्‍ली में ध्रायोजित सम्मेलन को भ्ध्यक्षता समा प्रधान पृज्य 
स्वामी भानन्द बोध सरस्वती ने की तथा सम्मेलन का पद्घाटत लोफप्तमा प्रध्यक्ष 
ढ"० शिवराज पादिल ने किया। उदघाटन सत्र के प्र ये वक्‍ता थे हरियाणा के 
मुख्य मत्नी श्रो मजनलाल कृषि मत्री श्री पी० छ्िवशकर | सम्मेलन की पूर्व 
पोठिका तथा परिकल्पना १० वन्देमातरम्‌ ने प्रस्तुत को । प्रस्ताव डा ० घमंपाल ने 
प्रस्तुत किए तथा सम्मेलन सत्र का सचालत डा० धच्चिदानन्द धास्न्नी ने किया । 
भारतीय भाषा सम्मेलनो को एस श्र खला का मुख्य प्रयोजत है कि मारत 
में रशा माषाझ्ों को सम्मानपू्वेंक स्थान मिले तथा ये भाषाएं राण्ट्रीय एकता दें 
वृद्धि करे। जहा कही इतका प्रयोग विभाजक प्रस्त्र के छप मे किया जा रहा है, 
उप्ते तुरन्त (समाप्त किया जाए। शध्ाज भी हमारे ऊपर एक विदेशी भाषा थोपी 
<चनई है। तिशच्चय ही यह हमारो सास्कृतिक,पराधोनता फा प्रतीक है। यदि हम इस 
- धीनता को श्र खला मे कुछ भोर समय जकड़े रहे तो हमारी सस्कृति तथा 
हमारा तत्त्व ज्ञान पूरी तरह चष्ट हो जाएगा। जबमानस की बोई कीमत नही रह 
शई है। इस प्रजातात्रिक देश मे कुछ भ्रग्रेजी पढे लिखे सुविधा सम्पन्त, घती वर्गं 
के लोग ही प्पता ध्धिकार जमाए बेठे हैं वकताप्नो का स्वर था कि समाज बढ़ा 
होता है, पर सत्ता तो सरकार में निहित होती है । समाज सरकार बना सकता है, 
पर समाज सरकार के ही कायक्रर्ों के प्रनुमार बुछ भपेक्षित समय तक चलने के 
लिए बाष्य होता है। प्रावध्यकता इस बात को है कि समाज इतना सजग पौर 
जागरूक हो कि वह सरकार को नीतियो को प्रमावित कर सके | 
बहुत पहले महात्मा गांधी ते कहा था--'प्राप धौर हम चाहते है कि 
करोड़ो प्रन्तप्रन्तोय सम्पक स्थापित करें। स्पष्ट है कि भ्वग्रेजी क द्वारा कई 
पीढ़िया गुजर|जाने पर भी वे परस्पर सम्पक ह्थापित न कर सकेगे।' हम भारत की 
चाजादी के ४४ दष बीत जाते पर भी इस भावदा का सम्मान नहीं कर सके । 
मुे नह्ठी लगता कि मारत के किसी कोने पें, प्वग्रेजी के बिना सम्पक न किया 


जा ता हो | कश्मीर की ऊचाहयो घे लेकर १ न्याकुमारों तक, गुजरात थे लेकर 
घागालेण्ड तक तथा सुदूर पघढमान निकोबार द्वीप समुहों मे भी श् ग्रेजी के बिना 


तलब त हो सकती है। फिर क्या कारण है कि हम पश्रप्नंजी को लादे हुए हैं, 
क्यों नही हम भारतोय माषाधों के माध्यम से सारा राजकाज चलाते, क्यों वही 
हम हिन्दी को सपक भाषा के रूप में स्वीकार करते, क्यों नहीं _म सभी भाषाध़ों 
को राष्ट्रमाषा का वर्जा देते ? हमे एक व एक दिन तो यह करना ही होगा, नही 
तो हम बहुत पिछड जायेंगे । 
यह तक दिया जाता है कि दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध है । ऐसा 
चहो है इक साषाभों के दब्द भी हिन्दी के प्रौर सस्कृत के बहुत निकट है। घातु 
हपो में तो पर्याप्त साभ्य है, प्रत्यय रूप थोडे भिग्न हो सकते हैं। छच्चारण को 
चभिन्वता के भी भनेक कारण होते हैं। मुख्य कारण जलवायु तथा वचतेन्द्रियो का 
प्रकस्पन प्रस्‍्यास हुश्ना करता है एक दब्द देखिए रेश्रजेस्टेटिव (प्रश्नेजी)-- 
पिराहितिति (तमिल) प्रतिनिधि (मलयालम), प्रतिनिधि (हिन्दी) । इस शब्द के 
समिन्त, मलयालम तथा हिन्वी--तोनों कृप एक हैं, केकल तमिल उच्चारण भिन्‍्त 


है. 


सम्पादक के नाम पत्र 








प्रादरणीय डाक्टर साहब नमस्ते 

स्वामी विवेकानन्द मे लोकप्रियता पाने को एक कड़ो सनक थी | क्‍या वे 
कमी मारतीय जनता के सम्पक में धश्ाये ? वे किस प्रकार सम्पक में भ्रा सकते थे 
क्योकि बे तो केवल श्रग्नेजो था बगाली हो जानते थे धौर जबकि महर्षि दयानन्‍्द 
सरस्वती तो हिन्दी जानने थे प्रौर वे भारत की प्ात्मा प्रर्थात जनता के मम्यक में 
रहते थे । 

प्रत* भापसे प्रनुरोध है कि पाप भारतीय घनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वक 
सेवक सघ को प्र त रुरते के लिए स्वामी विवेश्ञाव द के बारे मे न लिखा करें 
क्योकि बी० जे० पी० करोडपतियों को पार्टी है । 

मैं प्रापको जानकारी के लिए स्वामी विधेबानन्द के विचार क्‍या ये इस 
बारे में परिबिल्ट इण्डिया बाई स्वामी विवेकानन्द' के पृष्ठ ४६ से निम्न उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहा हू -- 

“झाज की इस प्रव्यवस्वा व कलह के बीच मैं ध्पनी मन की प्राखों से 
भारत का सुनहूरी प्रौर प्रदृश्य मव्ष्य देख रहा हु जिसमें वेदा-त प्ात्मः है धौर 
इस्लाम उसका शरीर है क््योकि हमारी धपनो मातृभूमि के लिए हिन्दृवाद एक 
इस्लाम दो महान्‌ पठतिया है--वदाबत प्रात्मा व हस्लाम शरीर--केव्ल मात्र 
एक प्राशा | प्रा धर्मेंद्र धिग्ना 

'घोकार कुण्डा' खारोवाब रोड, बढडोबरा, ३२९०००१ 


व व घोर अब जि अमल 
है । एक प्लोर शब्द लोजिए-कन्हररेंप (प्रप्नजो) घम्मतम्‌ (तमिल), सम्मनम्‌ 


(मलमायम) सहमति/तम्मति--हिन्दी | प्राप देखिए--क्या कोई भेद है। यदि 
इन समी माषाप्रों को एर लिप्रिमे चिश्व जाए तोये जाषाए स्वत हू एक 
दूसरे के निकट हो ज'यगी । इस दिशा में काका कालेलकर द्वारा सस्थाएित-... 
नागरी लिपि परिषद सराहुनीय कार्य कर रही है। प्राबंसमाज की प्रोर से पी 
यह सारा का किया जा सकता है। हमारा कर्त्तत्य होता बाहिए सरकार को 
प्रशासन को, तथा शिक्षा जगत को प्रश्नावित करते का। हम महृधि दयाननन्‍्द 
सरस्वती के तथा भप्रन्य विद्वानों के सम्पूण साहित्य को सभी भारतीय माषाप्रों में 
तेयार कर सकते है। इसका दूसरा चरण, सम्पूण साहित्य को विभिन्‍न मापाधों 
मे, पर देवतायरा लिपि में तैयार प१रने का हो सकता है। भारतवष में धनेक 
विव्वविद्यालय हैं, वहां पर थोडासा प्रयास करने पर विषय विशेष की शोवपोठ 
स्थापित की जा सकती है. पजाब, वुरुक्षेत्र, हरिद्वार, रोहतक तथा घजमेर के 
विश्वविद्यालयों मे प्रायसमाज का प्रच्छा प्रभाव है। दक्षिण घारत के घनेक कालेजों 
का सचालन प्राय समाज कर रहा है। तकतोकी इन्जीनियरी तथा मैंडीकल कालेज 
भी धाकसमाज चला रहा है। इस पूरो शक्ति वे बल पर ऋषिवर के हिन्दी माषा 
भाय साथषा कै प्रयोग है स्वप्त को हमे पूरा करता ही चाहिए । 

भारत के सविधान के मांग १७ का शीषक राजप्ाषा है।इस माग में 
चार प्रध्याय हैं जो क्रश सघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं तथा उच्चतम न्वाया- 
लय, छच्च न्यायालयों प्लादि की भाषा तथा विशेष तिदंधश थे सम्बन्धित हैं। ये 
चारो पर्याय प्रनुच्छेद २४३ से २५६ के श्र तगत समाहित है । सविधात का ३४१ 
वा धनुच्छेद जहा दिल्‍नो के विकास की बात कह्ठता है। वहां 'प्रत्य' छब्द का 
प्रयोग इसे विधालतर फलक प्रदान करता है । 

कुछ लोग श्र ग्रंजी के पक्ष मे यह तक देते हैं कि यह विज्ञान प्रौर गणित 
की भाषा है | समी को यह जातकर सुखव ध्वनृभूति होगी कि प्रागामी वष से 'वैदिक 
गणित' विद्यालयों मे पढ़ाया जाएगा प्लौर तब पता चलेगा कि प्नकगणित, बोज- 
ग्रणित पोर रेखागणित क बोज बिन्द वेदों मे छपलब्घ हैं। इसी यकार पन्य विज्ञान 
को भी खोज होगी भोर यह कहता क्िमात्र श्रग्नेजी में यह इपलब्ध है, गलत 
सिद्ध हो जाएगा। 

प्स्तु, हमारा विश्व को किसी भी ज्ाषा से कोई विरोध नहीं है। हम तो 
यह चाहते हैं कि मारत की सभो भाषापों को सम्मान पिले तथा यहा का राज- 


काज इन्ही माधाध्ो मे हो तथा भारत के सब बड़े भुथ्ाग मे बोलो जाते बाला 
हिन्दी सम्पर्क भाषा हो, तथा समी माषाए एक लिपि मे लिखी जाए। 


इस सम्मेलत मे दो झोर मी सत्र थे, छतके विषय में धागे लिखा जाएगा-.. 
--डा० घर्मपाल 


डे प्राषंसन्देश साप्ताहिक 


( पृष्ठ १ का शेष ) 
प्राघार पर बटवारा न होता धौर पजाब 'हरयाणा, हिमाचल प्रदेश सब इकटठे 
होते त। खालिस्तान की माँग किसी के दिमाग में न उठती औौर कोई देश को 
होडन की बात न करता । 


सात-भाषा को महत्व दे 
श्री मजनलाल ने कहा कि देश की इस पवित्र धरती पर बेदा की रचना हुई 
पोर भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञात दिया था। प्रत ह॒पें इस देश घरती की 
पधपता भाषा मातमाषा को महत्व देना चाहिए यही हुमारी शान है! 


हिन्दी एकता का सूत्र है 


मुख्य प्रतिथि ने ध्ञागे कहा कि जिस प्रकार माला का धारा मनको को 
एव सुंत्र मे बाघ कर रखता है उसी प्रकार हिन्दी मी सभी भारतीय भाषाप्रों को 
माला के मतको क॑ तरह एक सूत्र मे बाय क रखती है। 


प्राय समाज ही राष्ट्र का मार्ग दर्शत कर सकता है 


श्री भजनलाल ने कट्टा कि स्वामी दयानन्द ने राष्ट्र को रास्ता दिखाया था 
प्रोर उस रास्ते पर चल कर हम समाज व राष्ट्र का भाज भी निर्माण कक सकते 
हैं। प्रा कुछ लोग देश को तोडने क्षी बात व काय कर रहे हैं। इस विकेट 
परिष्यिहि में ध्वार्थ समाज ही भ्रागे बढ कर फिश माग दिखा सकता है क्योकि 
लब-जब राष्ट्र पर सकट भ्राया है तो भार्य समाज ने ही मदद की है। 


स्थान-स्थान पर भाषा सम्मेलन श्रायोजित करें 
श्री मजनलाल ने कहा कि सभी गारतीय भाषाप्नों का हमे ध्लादर करना 
चाहिए | हिन्दी राष्ट्र माषा है उसका भ्रचार प्रसार क्या जानता चाहिए । किसी 
को एसा पनुभव नहीं होना दाहिए कि हिन्दी हम पद थोपी जा रही है। भ्त 
प्रंम से लोगो के विचार बदलने की जरूरत है. ये काम बुद्धिजीवी कर सकते हैं। 
इस लिय प्राय समाज को देश के विभिन्‍त भागे मे एसे सम्मेलन प्रायोजित कर 
जागृति पेदा करती चाहिए । 
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देश की पहली विधान सभा 


थी भजनलाल ने यह भो बताया कि देश में पहली विधान सभा हरयाण। 
की थी जहा सबसे पहले हिन्दी मे काम छुरू किया गया। इन्होंने यह मी कहा कि 
हर॒याण के स्कूल व बालेजो मे नैतिक शिक्षा का एक एक पीरयढ रखा गया है 
ताकि छात्र माता-पिता, गुरु 4 समाज के प्रति ध्पने कत्तव्य को जात सकें व राष्ट्र 
निर्माण मे योगदात दे सके । 


सरकत सब भाषाप्रो की जननी है 


सम्मलन के प्रथम सन्न में पूव विधि मतन्रो श्री पी० क्षिवशकर ने धपने 
विद्यार उ्यवन फरते हुए कष्टा क्सिस्कृत ही समी मारतोय भाषापध्नो की जतनी है। 
सविधान समा में संविधान भिर्माताधों के सामने हिन्दी व सस्कृत मे से एक को 
राजमाधा बनाते का जब्र प्रश्न भाषा तो ससस्‍्कृत की भ्रपेक्षा हिन्दी को केवल एक 
मत ही प्रघिक मिला था । 


श्री पी० शिवशर र ने यह बताया कि वक्षिण मारत मे लोग हिनदों सीख 
रहे है भौर वह दिन भी प्रायेगा जब वे हिन्दी के मामले में 5त्तर भारत के लोगो 
को पीछे छोड देंगे । 


देवनागरी विश्व लिपि बते 
हरयाणा के कृषि मन्त्री श्रा बच्चनर्तिह्‌ प्राय ने इस प्रवसतर पर कहा कि 
मैं प्राप समाज का चोकीदाब हु | स्वत त्रता सप्राम्त मे ५० प्रतिशत प्लाय॑ंत्॒माजियो 
ने भाग लिया था व कुर्बानिया दी थी । इम लिए जब जब देश पर सकट धाता है 
तो भ्राय समाज को दद होता है प्लौर राष्ट्र हित में वह ध्ागे बड कर काम करता 
है | उन्होने भागे कहा कि दवतागरी न केवल मारतीय भाषाप्रोकी लिपि होती 
चाहिए वरन्‌ विव्व की भय माषाध्नों की लिपि भी बनती चाहिए । 


सम्मेलन का शुमारम्प्त सुश्री सुननन्‍दा द्वारा प्रहतुत वरदा वेदमाता के गायन 
से हुप्ना | तत्पदद्दातु सम्मेजत के सूब्रधार प० रामचन्द्रराव ब"देमातरम ने ध्ारस्मिक 
भाषण दियः जो प्रविक्ल रूप से प्रस्तुत है-- 


भारतीय भाषा सम्मेलन में पं० वन्देमातरम रामचन्द्रराव' 


द्वारा श्रारम्भिक श्रभ्ति भाषण 


मेरा मुख्य काया न तो भारतीय मापाध्नों के इतिहास की खोज करना 
है घोर न यह मालूम करना कि क्स प्रकार से उनका प्रयोग छु हुथा, 
किस प्रकार से इन भाषाप्रों ते धयने ध्रापफो सम्य ते बताया हौर कौत सो 
माषा किस मापा समूह से सम्बन्ध रखती है। मैं केवल इसना ही बताता 
चाहता हू कि भारतीय माषाप्नो को बतमान स्थिति क्या है ? धोर भविष्य 
मे घने प्रगति की क्या सम्मावनाएं हैं धो” हमारे राष्ट्र की कायविधि में 
छतका क्या स्थान प्रपेक्षित है ” 

जब छपनिवेद्यवादी श्रग्रेज प्राग्त धाय थे 7ई घ होते यहा की तत्कालीत 
परिस्थितियों को देखकर ग्रौर क फी मोच विचार के बाद एक ऐसी योजना 
बनाई जिसके द्वारा वे हमारे देश की सा्वमोभिक सत्ता को नष्ट करके इमारे 
ऊपर निरकुश राज कर सके | “फूट डाला धौर राज्य करो' वाली नीति 
इटे बहुत उपयोगी मालूम हुईै। जिसका सफलता [ृव॒क प्रयोग फरते हुए 
ह होते प्पने ध्येय को प्राप्त किया। भारत वासियों को पहले उन्होने नस्ल 
घम, जाति धोर रग भेद के प्राघार पर विभाजित किया प्लोद फिर में 
भाषा के झ्ााघार पर भी बाटने की कोशिश की । 


दक्षिणात्य लोगो को उन्होंने इत्त- मारतियों के बिम्द्ध यह कहकर 
कहकाया कि वे भाये लोग हैं जो प्राक्रान्‍्ता के छप में बाहर से भ्राये भौर 
पह प्राकर उन्होंने द्रविणों को प्पने भाक्रमण का शिक्षार बनाया श्रग्रेजो 
ते हस बात का भी प्रचार किया कि उत्तर मारत की भापायें भारत 
योरोपीय समूह षी भाषाये हैं, जबकि दक्षिण मारत की धाषाप्रों का सम्बन्ध 
द्रविड़ समूह को साषाप्रों से है, जो एक दूधरे से सवंधा भिन्न है । 


यह जानते हुए घी कि भारतीय धाषाप्नों के इस प्रकार के वर्गीकरण 


का कोई ठोप्त प्राधार नही है उन्होंने इस प्रकारका दुष्प्रचार केवल इस लिए 
किया जिससे हमार भारताय समाज को प्ौर प्रधिक विखण्डित किया 
जा सके | प्लाजकल दक्षिण भारत में हिन्दी का जो विरोध हो रह है वह 
शेवल प्नग्रंजो की इस क्टनीति का ही परिणाम है । 

महोदण, में एक निगृहीत सध्य को प्रापके समक्ष प्रस्तुत करत हुए 
वनावा चाहता हु कि द्रविड लोग पभनन्‍्य कोई नही बल्वि छन्हीं प्राय ऋषि 
मुनिया की सत्तात हैं जिनको परमा मा ने मातव सुष्िट के ग्रादि-काल मे, 
जिसे क्रम युग के नाम से जना जाता है, हमारे देश के प्राचान सप्त दिन्ध 
प्रदेश मे प्रवतरित क्या था। द्रविड शब्द को छपत्ति द्र' धातु से हुई हि 
जिसका प्रथ है दृष्टा' ध्र्यात ऋषि, भोर विह् (विद) का पथ है जातने 
बाला या ज्ञानी व्यक्तित । द्रब्िडों मे जो लोग पद्चिम दिशा की झोर चलकर 
यारूप पहुचे झौर वही पर बस गये, वे द्रुइद' कहलाये । कालान्तद में इन्होंने 
योख्प के सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। योख्वीय 'द्रहदा 
साहित्य में 'शिव सदित का समावेश इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
द्ुइद' जाति का मूल स्थान उत्तर भारत ही था। एक दूसरा छउदाहरण 
प्रौर देना चाहता हु। भगरत्य ऋषि छत्तर मारत से विन्ष्याचल पवत पार 
करके दक्षिण में गये थे। उनकी प्राज भी बह्ढां बहुत मा'यता है। वहा के 
लोग घनकी पूजा करते हैं । 


तेलुगु, तमिल, मलयालम प्रादि तथाकथित द्रविड़ मे षाप्तो की सरचना, 
इनका वाक्य विन्यास व्याकरण इस बात का प्रमाण है कि उनका धादि 
मुल धस्कृत मादा हो है, जिसे देव-मावा, सुर-माषा, गो्वाणोय भाषा ध्ादि 
तामों से भी जादा जाता है। इन माषाप्रो मे सत्कृत शब्दों की बहुलता 
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धाप्ताहिक ' प्रायसःदैेश श 
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हपष्ट दिलाई देती है | मेरा विश्वास है कि ससर "ी समस्त माषाप्नां की 
हप्पत्ति चाहे वह ग्रीक हो या लेटिक सस्क्ृत भाषा से हुई है। प्राज सतार 
में जो भो माषाये हम बेखते हैं वे देश बाल धोर परिस्थिति से प्रभावित 
सल्कृत भाषा का ही वतमान स्वरूप है । 


जब हुम भारतीय म्ाषाध्नो के वण कम पर दृष्टिपात करते हैं तो यह 
ह्पष्ट दिखाई देता है कि वे एक दूपरे क बहन हैं एरुह्टी माता की 
घलग घलग स तान हैं. जिनमें कई बातोकी समानता है छतका व्याकरण 
उतकी सरचना भादि मे बहुत कुछ साम्य है । मा । भापका प्लोर सरकार 
का यह कतब्य है कि इन माधाधों को उनके सह स्वष्ठप में देखो शौर 
बिखाने का प्रयत्न करें। भाषाओं मे समठन वी एक्ति होती है. विघटव 
को नहीं। हमे विर तर प्रचार द्वारा इस धरुद्र सत्य का जन जन के मानस 
तक पहुंचाने का प्रयत्न करता चाहिए । 


एक दूसरी बात जो हमारे पक्ष में जाती है वह यह है कि सब भारतीय 
भाषाप्रों की छतकी धपनी हृ ते त्र लिपि के साथ साथ हततरे लिए एक समान 
लिपि के प्रयोग की भी सम्मावना दिखाई देतो है। इस समात लिपि के 
प्रयोग सं विमि न भाषा समूहों को एक दूसरे के पास भझाने एक दूमरे को 
सोचने समभने वा माग प्रशस्त हो ज येगा । 


मारत ये माषा सम्मेलन सभी भारतीय भाष प्रो के लिए देव नाग्री 
का प्रोतिरिवत लिपि के रूप में प्रयोग करने पर बल देता है। 


भव मैं सर ।री प्रशासन त त्र मे मारतोय भाषाप्रा की सर्वंधानिक 
हिणति बा है. इस विषय पर प्ुछ चर्चा करूगा। सविवान के भाषा 
परक भ्रष्याय मे हिंदी एव भव मारतीय माष ध्रो को सिद्धा त छूप मे 
एक छच्च स्थान दिया गया है। लेकिन अ्यवहार म कथनी धौर करती के 
बोच एक बहुत बडा घं तर है। इसका मुख्य कारण सरकार की इप विषय 
मे परदासीतता ह्लौर राजनेतिक ध्ांकाक्षा का धमाव ” हसके प्रतिरिक्त 
दू राकाणहै हमरे देश की प्रफमर शाहा का प्रग्रजी भाषा के प्रति 
मोह जो प्र ग्र जो के चले जाते के बाद प्राज मा ज्पो का (या बना हुप्ना 
है । प् यथा शौर कोई कारण नही है जो हिं दी तवा धर 7 भारतीय भाषाप्रो 
को उतका वाछित पद देने मे बाधक हो ? कुछ ऐपे राज नेताभधो का छोड 
क्र जो प्र नी स्वाय सिद्धि के लिए भाषा का प्र&त्र के रूप में दुस्पयोग 
क्रत है सारा देश चाह्वता है कि भप्रग्नजी के स्थान पर मारतीय भषाप्रा 
का प्रयोग किया जाय जिनमे हि दी का स्थात सर्वोच्च है. विमिनप्रा तो 
मे क्षेत्रीय माषा का धृपयोग होता ही चाहिए | 
पपने इस सक्षिप्त मं पण को समाप्त करते में पूत्र मैं कहना घ हता हू 
कि मैं सब मारतोीय माषापो को जिनमे लिखित सरिय छएपलब्पर है रष्ट्र 
भाष घोषित किए ज ने के पक्ष में हू । 
सवर्दक्षिक समा के मंहाम तर डा० सच्चिद न * धामत्री ने इए प्वसर पर 
बंधे टुए कह कि महर्षि दयान द सरह्वती बलक्त्त के प्रमो” कानन मे ठट्टरे 
थे | छत दिनो स्वामी जी कोपीन धारण करत थे धौर ससक्ृत मे प्रवचन देते थे। 
क्षेशव व्‌ ? सेन के परामश पर स्वामा जीतेभ्नपम॒पा हिम्दी में बोलना तथा 
बस्च धारण करता स्वीकार कर लिया | घत्लेखन ये है कि स्व मी दयाव द ने 
सत्याथप्रकाण् भ दि ग्र थ भाष माषा हि दी मे ही लिखे हैं । 
सम्मलन भें दिहला भ्राय प्रतितिधि समा के प्रधान श्रा सूयदेव महामत्री 
हा० घमपाल थी विमल वध वन्त चौ० लक्ष्मीच द श्री सोमताव मरवाह एडवोकेट 


प्रादि ते प्रतिधियों का मात्यापण द्वारा स्वागत क्यि। 

प्रथम सत्र के समापव पर सावदेशिक सम के प्रधान स्वामी ग्रातन्‍्दबोध 
धरस्वती की पोर से ढडा० धमपाल ने निम्त प्रस्ताव प्रस्तुत #िया | दक्षिण भारत 
देश के ध य॑ राज्यो व उत्तर धारत सै इप सम्मेलन में भ्रये प्रतिनिधियों ने सब 


पम्मति से प्रस्ताव का धनुमोदत क्या । 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो द्वारा 
प्रस्तुत मख्य प्रस्ताव 


देश के सी प्रदेशों से भ्राए हुए बिसि त माधाई सगठवों के प्रतिनिधियों 
की यह सभा धपने इस विश्वास को पुन दुहगाती है कि समस्त भारतीय 
ताषाएें एक जोहने बाली शक्ति हैं जिनका मूलस्रोत एक है जिनके गुण 
समान हैं जिनका व्याकरण धौर विचारों को प्रभिव्यक्‍त करते की शी थी 
एक प्रक्नार की है। 

झाज को परिस्थिति मे जबकि प्रनेकात विघटतकारी शक्तिया प्रत्येक 
विषम परिस्थिति का दुरुपवाग करके देश को भ्रौर प्रधिक खड़ित करने 
का प्रयत्न कर रहो हैं सभी देश मकत घगठतों को इन विन शाक्कारी शवितयों 
को बुचल ड़ लने का प्रण लेता चाहिए जिप्ते हमारी मातृभूत को रक्षा 
हो सके । 


इस धमा का सु व है कि जनता धोर सरकार दोनो ही प्रत्येक् घतर 
पर हए सम्प्रव काय द्वारा सकय को मात्र सगठनात्मक शक्ति के रूप मेही 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें | इसको छुरूप्रात विमि ते मारतीय माधापों से 
एक ऐमी शब्टावली तैयार करके की जा सहतों है जिनका स्वर भौर पथ 
एक समान हो ऐसे छब्तो का भी चयन किया जाता चाहिए जिनका विधिवत 
भाषाप्रा मे सवा झ्ौर निर्माण व्यवस्था प्रलय प्लग होते हुए भी छतका 
प्रव एक समान हो । 

यह सझ्या यह सुकाव मी देना चाहती है कि मारतीय मूल को सब 
भाषाधो की प्रपतों भरती लिपि के साथ साथ उनके लिए देवतागरी को भा 
एक प्रतिरिक्त लिपि के रूप में प्रयोग किया जाय इस प्रक्नार सब साषाप्रो 
को एक दूमरे के निकट श्र ते का प्रवप्तर भिलेगा प्लौर हर भाषा माषो एक 
दूघरे के विचारों झोर मावनाप्रों को प्रच्छी तरह समझ सकगे। 


यह सभा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बार दशह बाद भी सरकार मारतीय माष भो को रष्ट्रीय काय प्रणालो 
के समस्त क्षेत्रों प्रशावत शिक्षा तथा याय विधि में उनका उचित स्थात 
करने के लिए प्पती राजनंतिक ध्रादाक्षा का परिषय देते में प्रसफन 
रहो है । 

यह समा स्पष्ट करता च हती है कि छतका किसी भी विदेशी भाषा के 
प्रति चाहे वहु धर प्रजी हो भ्रयवा जमनया जापाती कोई दर्भावना वहीं है । 
लेहिन वह मारतोय भाषाप्रो को निर तर प्रधीतस्य स्थिति में बताये रखता 
सहन नहीं कर मकती जबकि ये माषाय सब दृष्टि से सम्प न हैं भौर ए हैं 
पपने टेश में सम्मान जनक स्थिति में रहने का पूर्ण प्रधिकार है। 

यह सम्ना प्ला्ा करती है कि सरकार ध्धिक देर न करते हुए मा तीय 
भषाप्रों के प्रति भ्रपनी जिम्मेद री को समभने का प्रयत्त इरेगो । 


द्वितीय सच्र 


मोजनावकाश के ब द मम्मेनन का दूसरा सत्र थी ब्रज जिदोर णर्मा 
प्रपर सचिव विधि मन्त्रालय की प्रध्यक्षता में प्रारम्म हुपा। 

डा० महेश धचरद्र गुप्त निदेशक राजभाषा गह मत्रानय ने बताया कि 
वष १६५९ ६० के दोराव मारत सरकार के कार्यालयों से सढ़ घो”हु करोड़ पत्र 
जारी किए प्रौर एनमे से ६ करोड २७ लाख पत्र हिंद में भेजे गए थे। छ होन 
यह भी बताया कि सरक र द्वारा जारी श्रादेशों के धनुप्तार विदेशों मे स्थित 
भारतीय दूतावासों मे हि दीके प्राशुलिपिक रखता एवं हि दी हें पत्र भेजन 
प्रनिवाय कर दिया गया है जहा # राजमाषा ध्वग्रजी नही है । 

हा गुप्ता ने यह मी बताया कि प्ब लोक सेवा सध की परीक्षाय किसी 
भी भारतीय भाषा के माध्यम से दी जा सकतीं हैं। धच्होने यह भी धनुरोध किया 
कि हमे के ट्र सरकार एव भय सरकारी स्थानों से समी पत्र व्यवहार हिन्दा 
में करना चाहिए घोर तियमानुप्तार उसक उत्तर हिन्दी में ही दिया जायेगा । 

प्रकादान विभाग के निदेशक ड|० द्याम (विष शरक्षि ते प्रपने विधा 
व्यक्त करते हुए कहा कि महधि दयात द सरस्वती ने गुजराती माषी हांते हुए े 
प्पना प्रप्तव्त ग्रत्य सत्य थ प्रकाश हिंदी मेही लिखा था प्र वास्तव मे हि < 
प्रहिन्दी मावी लोगों द्वारा मिशतरी भावना से काब करने से फलो फली है । 


६ साप्ताहिक “पाइसन्देश” 
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डा० शक्ति ते कहा कि हमें प्रपने तामपट्ट वे तिमन्‍्त्रण पत्र हिन्‍्दोंया 
धारतीय सापापो में छपया कर गोरव भ्रनुभव करता धाहिए। हिन्दी मे मूल 
लेपन दोण चादिए घोर पृ प्रंजी से हिन्दी में केवल अ्नुब।द को साधा हां बव 
कर हा हिन्दी न रह जाये हमे यह देखना कहिए ! 

डा० धशि ते सामाजिक विज्ञान व तकदीक्ी साहित्य के प्रकाश्नवाय॑ 
सबका र द्वारा ध्राथिक अनुदान प्रदात करने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा जो सवसम्माति 
हे पारित हुप्ा । 


डा० महावीर ने प्पने विचार व्यक्त करते हुए कट्ठा कि राज्यों में शिक्षा! 
का माध्यम वहा की मातृभाबायें हो होनो चाहिए | उन्होने यह प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया कि राज्यों में च्च न्यायालयों तक का न्याय सम्बन्धी काइ वहा की राज- 
भाषाधो में होता बाहिए, प्रद्ताव का सभी ते प्रतुमोदत किया । 
सम्मेलन के द्वितीय सन्र में थी सिद्धार्थ वत्ता, एडवोकेट श्री सोमनाथ 
मरवाह एवं श्री एम० नारायण स्वामी ने विचार प्रस्तुत किए । 
थी ब्रज॒किशोर शर्मा ने कहा कि में सम्मेलन के वक्‍ताप्नों द्वारा व्यक्त 
विदारों से सहमत हू । 
श्री शर्मा ने एशच प्रत्ताव प्रस्तुत किया जो सवसम्मत्ति से पारित हुभा । 
सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के तत्दावधान पें प्रायोजित यह भार- 
तोय भाषा सम्मेलन सवस्म्मणत पे निम्नलिखित सक्त्प पादित करता है 
झौर केन्द्रोय सरकार, शाज्य सरकार विभिन्‍न प्राधिकरणों शौर व्यक्तियों से 
यह पाग्रह करता है कि उन्हे लागू करने में वे झपना पूर्ण सहयोग ध्ौर सम- 
बत प्रदान करे । 


श्रन्य प्रस्ताव 


१--भाकत के सभी शासकीय पर्दों मे प्ौर् सरकारी व्पक्रमों के प्रदीप 
पदो मे भर्ती की परीक्षा घोर साक्षात्कार मे प्रत्याशियों को हिन्दी के प्रयोग 
की प्रनुमति दी जाय तथा प्रश्नपत्र टिनदो मे उपलब्ध कराए जादे। 

२--हिन्दी का सम्यक ज्ञात रखने वाले कुछ व्यक्ति सघ लोक सेवा 
प्रायोग, लोक प्ैवा हपक्रपो के भर्ती सगठन प्रादि में नियुक्त किए जाए । 

३--सम्मेलन राष्ट्रपति, एपराष्ट्रपति, प्रधातम'त्री से यह विशेष भनु- 
रोध करता है कि सभो शासकीय समारोहो में वे भारतोय माषा का ही 
प्रयोग करे । 

४--हमा रे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, लोकसच्चा प्रष्यक्ष तथा 
प्रन्य मन्त्री प्लौर शिष्टमहल जब विदेश जाए तो वहा वे समारोह पर प्रौप- 
घारिक कायक्रमों मे मारतीय माषा का ही प्रयोग करे। 

भ--कैन्द्र सरकार भौर दिकली प्रशासत को पच्छे स्तर के हिन्दी 
माध्यम क॑ विद्यालयों को स्थापना में घोर विद्यमात हिन्दी माध्यम के विज्ञा- 
लयो $ स्तर के धतत्थान के लिए पर्याप्त सहयोग भौर सहायता प्रवात करनी 
चाहिए । जिससे हिन्दी माध्यय के छात्र पोछे न रहे । 

६--दिक्ली विश्वविज्ञालय मे पहले चरण में कला, वाणिज्य धौर विधि 
में हिन्दी माध्यम से शिक्षण करने को व्यवस्था तुर त की जाए । 

3--ससदीय राजमाषा समिति के प्रतिवेददों पर विचार करके जो 
वि!मनन्‍्व राष्ट्रपकि भ्रादेश निकाले गए हैं छवका ग्रनपालत ते होता राष्ट्र 
के लिए लज्जाजनक है होर प्रशासन के लिए कलक है । केन्द्र सरकार 
तुरन्त राष्ट्रपति प्रादेश के पूण प्रनुशलन को व्यवस्था करें | 

--(६६८ में ससब ते ध्ोर १६६१ थें लोकसभा ने राजभाषा के 

सम्बन्ध में जो सकक्य पारित किए हैं उनके धनुप्तरण में डेन्द्र सरकार त्वरित 
कार्रवाई करे। 

६--दू रदशन घोर प्राकाष्षवाणी के कार्यक्रमो श्लौर समाचार प्रसारण 
में मानक छाब्दाइली का प्रयोग न करके माषा को प्ररबी, फारसी के छब्दो 
का प्रयोग करके प्वेधानिक धोर दुरूह धताया जा रहा है। इन प्रसार 
माध्यमों मे हिन्दी का प्रयाग हो | हिन्दी को अ्रष्ट नहीं किया जाए। 

१०--यह लज्जास्पद है कि उच्चतम न्यायालय में घाज भी हिन्दी के 
प्रयाग की प्रनुमति तह्ी है। केन्द्रीय सरकार ध्रधिनियम बनाकर हिन्दी के 
प्रयोग का प्रनुमति प्रदाव करे । 


११- दिल्ली स्थित न्यायालयों मे साधारण बादकारी झोर न्वायाधोषय 
के बोषच खडो शाषा को दीवार को हठावा प्रावदपक है । दिएली एच्व 
न्यायालय में हिन्दी मे कार्य करने को प्रनुमति दी जाए प्ोर जिला स्तर 
तक के न्‍्यायालयो में हिन्दी का प्रयोग ध्रतिबाएं किया जाए। 

(२--राजाबाषा प्रधितियम को घारा ७ का सशोषव करके हच्च 
स्यायालय के ऐसे प्रत्येक निर्णय का जो मारतीय साषा में दिया गया है 
प्रतिवाइत शग्रेजी में प्रनुवाद को व्यवस्था समाप्त की जाए। 

१३--जो मी प्रोषधिया, खाद्य या धन्य हृपभोवता सामग्री पैक 7 रके 
विक्रय की जाती हैं उत पर जिस क्षेत्र मे वह विक्रय के लिए रखी जाती है, 
उस क्षेत्र की प्रधात माषा में समस्त विवरण लिखना कानून द्वारा प्रनिवाद 
किया जाए जिससे साधारण व्यक्ति यह जान सके कि वह क्या क्रय कर रहा 
है, छसका सार कया है भोर कोमत क्या है। इससे साधारण छपमोकता धरने 
ह्वित की रक्षा करसकेगा । 

(४--प्राठवी प्रतुसूदी को उपयायिता समाप्त हो गई है प्रतएव उस 
का निरसन कर दिया जाय भौर हमारे देश को जिन साथाप्तो का लिखित 
साहित्य है छत सब माषाधों को राष्ट्रीय माषा घोषित किया जाये । 


१५--प्रत्येक प्रदेश पे प्राथमिक इतर पर मातृभाषा को लिपि के साथ 
पथ देवनागरी लिपि मी सिलाई जाए। 


१६--सन्दम प्रन्थो, विशेष छप से सामाजिक विज्ञाव, विधि तथा तकनीकी 
साहित्य के प्रकरशनाथ मानव ससाधन मन्त्रालय माइत सरक्षार तथा प्रन्‍्य विभाग 
एवं राज्य घरकारें प्रधिकाधिक धाथिक प्नुदान राध्षि स्वच्छिक सस्थाप्रों को 
प्रदान करें । 

डा० ध्यामर्तिह शक्षि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 
१७--राज्य। + उच्छ प्य ३०८ वह स्य ये एम्प्रन्धी यषी चष्य च्टश॑ की 

राज्य भाषाधोो में किया जाता चाहिए । पु 
श्री महावीर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 


सामाजिक कार्यकर्ता श्री सरदारी लाल वर्भा दिवंगत 


बड़े खेव के साथ सूचित किया जा रहा है प् 
कि दिल्‍ली पाय प्रतिविधि समा के भूतपूव $ 
प्रधान, भरी सरदारी लाल वर्मा, प्रधान, प्राय॑ 
पमाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली का देद्दावसात 
ध्राज प्रात १०४५ परडा० राम मनोहर 
लोहिया हस्पताल के नर्पिग होम में हो गया । 
वे ७६ वष के थे । वह धपने पीछे पत्नी ४ पुत्र 
हथा एक पुत्रों छोड गए हैं। वे पिछने दो 
महीने से श्वास के रोग से पीडित ये। उन्‍होंने ४ 
धायु भर प्राईं समाज को सेवा को । वे साव- 
देशिक पध्ाय॑ प्रतिनिधि समा, प्राबय तर्ता ध 
समा पंजाब, दिएली प्रार्य प्रतिनिधि सन्ना, 
प्वाय केन्द्रोय समा दिल्‍ली, गुरूुकुल कागड़ी विश्वविज्ञालय तथा प्ाय॑ समाज को 
प्रनेक शिक्षण सस्थाप्नों से जुड रहे | उचका दाह सत्कार निगम बोध घाट हैं? 
१४-५-१६६२ को साथ ५-०० बजे हुप्रा । 





ग्रायं अनाथालय की स्थापना 


स्वामी विद्यानन्द धरस्व॒ती पूव मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल विद्यापोठ गदुपुरो 
ने ग्रा० पो० कौराली फज्जुपुर बल्लसगढ़ फ़रोदाबाद में प्राय प्रनाधालय 
को स्थापवा को है । भवन निर्माण का काय प्रारम्स हो गया है। इस पावन 
कार में ढानोीं सज्जनो से प्राथना है कि इस महान यज्ञ में सहयोग देंगे । 
जिससे यह काय सम्पन्न हो सके । 
घवायालय (१ जुलाई १६६२ से प्रारम्भ हो घायेगा | 
--रमेशचद्र क्ासत्री, ध्ष्यक्ष प्रामीण विकास ब्िक्षा समिति 


१७ मई १६६२ 


शिक्षक |व्यायासाचाय को ग्राववयकता 


के दीय प्राय युवक परिषद्‌ को छिक्षक/व्यायामाच थे की हावश्यकता है 
गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त एवं भाव समाज के ससस्‍्कारों से कैसे धोत प्रोत व्यक्तियों 
दो प्र थमिवता दो ज येगी वेतन योग्यत्त तुसार । निम्तलिखित पत्ते पर सम्पक 
करें--- 
श्री ७ लझय प्रधन के द्रांय ध्राय यूृग्क परिषद्‌ झण समाज कबार 
बह्टी दिल्‍्ली। टेलिफोन नम्बर ७ ४३६०४ 


अरे. 





चुनाव समाचार 


प्राय समाज मदर छषादी खामपुर नई दिल्‍ली का वर्षक घुनव ६ 
धरप्रेल १६६२ रविवार को प्रात कालीन घत्सग के उपरा त १० ०» बजे श्री वेद 
प्रत जो दार्मा चुनव झधिकारी को प्रध्यक्षता एव टख रश्च मे सव सर्म| से 
प्रम्प ने हुप्ना तथा निम्नलिखित पदाधिकारी एव सदस्य चुन गय 


१ शो प्रोम प्रकवाध्--प्रधान २ क्री मगवान विह याब्व--छपप्रधान 
३ श्री बलवीर सिह--छपप्रधान ४ श्री व्याम सु दत्र पालोव ल--म त्री ५ डा 
प्रतव र॒ सिह--छउपम जत्री ६ श्री रमेश मटनागर--कोष ध्यक्ष ७ श्री स॒य प्रकाश 
धर्मा--पुस्तकालय प्रध्यक्ष ८ श्री कलीराम--सदस्य € श्र मता खुशीदेबा--- 
सदस्य १० श्रीमती छषा सहगल--संदस्य १९ थीमती कृष्ण ख वा--सदस्य 


--भायसमाज देदराज कालोनी पानीपतका पाचवा वाषिशोत्मव २८ से 
२६ माच तक धुृमघाम के साथ मनाया गया। हस प्वसर पर धनेकों 
सम्मेलनों का भी भायोजन किया गया था जिसपें प्र बजगतऊ प्रसिद्ध विद्वान 
भाबनेता तथा मजचोपदेशको ने माग लिया। हम घवसर पर हरिय णा के 
कृषि राज्यम त्री श्री बचतर्तिह जी श्राय का प्रभमित दनत मी किया गया । 

--भझभाय समाज जलाली धलीगढ़ का ७६ वा व पिकोत्पवक २० से २२ 
माच तक समारशोहपृवक मनाया गया । इस प्रवसर पर धाय जगत के प्रसिद्ध 
विद्वान तथा मजनोपदेशको ने पधार कर उपस्थित जनता को वलिक प्राद्शां 
से परिक्ित कराया । 








न मसाला 
चाट सलाटत ओर फलल्‍ग को 
अयत स्वानप्ट बनाने क लिये 
यह बटतरीन मसाला है। 
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अबचूर 


अपने! उलटी तया शद्धता के 
कझाए श एन मंवशाप सवाल 
अर जा पता करता हैं। 
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साप्ताहिक भाड॑ंस देश 





चमनलाल इन्टरप्राइजिज जली न 6 
छाठ्णटाइठाडइड | कूछत साठ 


मल खा रोड करा बाग 
नयी टिल्मी 770005 
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ब्फ्पआ त्ताक्ीचणण - ायजएए 
8070 8 20 02% 5 6 
द | 
| 
है. 
४ 


* पक 5 
2 2) 


शा ु 


अल 


; | 
23 जडी बूटियों से निमित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


दातो या हर्त मठ यी हर्ण ये 

मसतोी. उजन टूटा गम 

पानी उगगा भा छाले होना तथा 
दातो वी अरटा ?मारप्रों का घरेग हलाज 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४ ६२) 


साप्ताहिक भावस देश 


पृव भुगतात किए बिला भेजने का लाइसेन्स न० यू (सी०) ३६६ ६१९ 
१७ मई १६०२ 





गरुकल कॉगड़ो विश्वविद्यालय के वार्षिकोत्सव 
पर महत्वपर्ण सम्मेलनों का श्रायोजन 


गुरुकुन कागडो विश्वविद्यालय हरिद्वार का ६२वा वाधिकोत्सक ४ घर्भल 
१६६२ से १४ झप्र ल १६६२ तक समाहोह पृवक सम्प न हुधा | इस समारोह में 
प्रतिदित भाषाब प० सदत मोहन विद्याप्तागर जी के ब्रह्मतव मे यजुर्वेद पारायण 
यश्ञ सम्पन्त हुप्ना । इस अवसर पक श्री प्लोमप्रकाश्ष वर्मा के मनोष्टारी मजतोपदेश 
ह्र्ए | 

शनिवार ६१ भ्रप्रल १६६२ को प्राये प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान 
थी वरेन्द्र जी ने गगा पार गरुकुल कांयडी की पुण्य भुभि में ध्वजारोहण किया। 
इस समारोह मे थ्री हरबशलाल शर्मा प्रधान गृरकुल करतारपूर की धोर से 
ऋषि लगर का व्यवस्था को गई । स्वामी श्रद्धान द जो द्वारा १६०२ में स्थापित 
गुरुफुल के जोण मवन का पिछले वष पुतरुद्ध र किया गया रात्रि थें श्री सूथदेव 
जो धोन श्री प्रशा त कुमार वेदालका हे विशेद व्याख्यान हुए । 

रविवार १३ पर्श्बल को गूरुकुल कागडी विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा 
प्राचाय प्रियक्रत वेदबाचस्पति ते गुरुकुल कागडी हरिद्वार के विज्ञाल प्रागण मे 
धघ्वजारोहण किया | दो५६रर में प्लाचाय रामताव जी वेदालक्वार की भ्रध्यक्षता में 
बेद सम्मेलन सम्प न हुधवा । इसपें स्वामी श्रात दबोध सरस्वती प० ब देमाहरम 
शामचन्द्रराव डा० घमपाल डा० गणशदत्त शर्मा तथा डो० मारत भुषण के व्या 
ख्याव हुए | इस प्रवप्तर पर प्रइत मच का सी पश्लायोजन क्या गया। रात्रि में 


डा० इ्यामसिह शबि पद्मश्री की पअ्रध्यक्षता में कषि सम्मेलन हुप्ला। इसमें डा० 
विष्णदत्त राकेश क्री कमल का त बुद्धकर श्री सत्यदेव शास्त्री हा० हरिप्रकाश 
प्रादि ने महत्वपूण एव सामयिक्र कवित ए पढ़ी । 

सोमवाब १३ प्रप्रंल १६६१२ को प्रात राष्ट्र रक्षा सम्मेलतत सावदेशिक 
समा के प्रधान स्वामी भ्रान दबोध सरस्वती को च्ध्यक्षत्रा से सम्प न हुप्रा। इस 
झवसर पर प्रो० शेरसिह डा० घमपाल प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव डा० 
प्रशा तकुमार वेदालकार ढा० जयदेव वेदालकार' श्री सूयदेव तथा श्री सुमाष 
विद्या लकार ने धाये जनता को सम्बोधित किया । इस पक्‍सरु पर माता मीरायति 
तथा डा० प्रद्यान्त कुमार को धाघाक गोव॑ंघव शास्त्री पुरस्कार से सम्माच्ित 
किया गया । रात्रि भे श्रो विनय चन्द्र जी मोदगल्य (पद्मश्री) की ध्रष्यक्षता में 


सपोत सम्मेलव सम्पन्न हुषा । 
मगलवार १४ धरने ल को पूर्णाहुति के पश्चात्‌ डा० वोनानाथ जी थो 


सत्यदेव जी के सहयोग से डा» भारतभुषण भोौर डा० वेदप्रकाश ने वेवारम्म 


सस्कार सम्पन्त कराया | प्रपराह्न मे प० सत्यव्रत जो विद्यालकार की भ्रष्यक्षता 
में घाई सम्मेलन सम्प न हुधा । इस सम्मेलस में डा० घमपाल डा० भारत भूषण 


डा० प्रशान्त कुमार वेदालकार तथा डा० वेदप्रकाश शास्त्री ने सामधिक विचार 
प्रह्तुत किये। रात्रि में स्वामी श्रोमान द सरस्वती की प्रध्यक्षता में व्यायाम 
सम्मेलन सम्प न हुप्ता। यह सम्मेलन श्री रणजीत धिह भोर थ्री ईदकर मारद्वाज 
के तत्पर सहयोग से पृण समारोह के प्लाकषण का केन्द्र था। जिला वोड के 
प्रध्यक्ष थी झशाक त्रिपाठी इस समारोह में मुख्य प्तिथि थे। श्रो,त्रिपाठी इमारे 
विद्य लय मे ध्ष्यापक रह चुके हैं । --ढ० दीवानाथ गुप्ता भाषाय 
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श्री सरदारी लाल वर्मा नींव के पत्थर थे 


बिल्‍ली प्राय प्रतितित्रि समा के पूव प्रधन *? मरदारा लाल जो वर्मा का 
३३ मई €२ को प्रात १०३० “जे डा० रामपनों र लोहिया पस्पत्ताल में तलिधन 
हो गया | वे ७६ वष के थे । १८ मई को पृण वलिझ राति से निगम बोध घाट 
पर पन्त्येष्टि पस्कार किया गया। सावरटेहिर धघय प्रतिनिधि यमा के प्रधान 
स्वामी प्रातःद बोध सरस्वती दिल्‍ली प्राय प्रत्नियि मन्मा के प्रधात श्रो सुर्येदेव 
महाम त्री डा० धपपाल सणा मन्जी श्री वेदब्त 5 एप राजधानी की प्रमेक 
झाय समाजो व प्राय सस्थाप्यों क॑ प्रतिनिष्चिय मा ति भोौरी सख्य में छपस्यित 
लोगो ने श्री वर्मा जी को धरा तम श्रद्धाजलि दी | श्रो यर्मा जी के शोक पतप्न 
परिवार में उनकी घमंपटनी, पाँच पुत्र व एक पुत्री है। 





थो सरदारी लाल बर्मा का जन्म सन्‌ १६१६ मे टृघा था। मारत सरकार 
मे राजपत्रित पद से सेवा निवत्त होने के बाद तो वे पू । समय देकर भाव समाज 


सम्पादक प्रो०सुर्यदेव 


को सेवा में जुट गए जबकि सरकारी नौकरी मे रहते हुए भी समाज सेवा करते 
रहे ये । श्री वर्मा जी प्राव केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य, सावदेशिक पाये प्रतिनिधि 
सभा झाय समाज हनुमान रोड गुरुकुन विश्वविद्यालय कागडी हरिद्वार प्रार्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब एवं धनेक सस्थाप्रों में वर्षों तक महत्वपूण पदो पर रह कर 
सेवा करते रहै । 


पष समाज मन्दिर हनुमान रोड नई दिल्‍ली मे १६ मई को हवन यज्ञ 
एवं रस्म पगडी हुई | इस भवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री केदार 
नाथ साइनो ने श्रद्धाजलि धवित करते हुए कहा कि श्री सरदारी लाल जी वर्मा 
एक धादश प्ाव समाजों ये | वे वास्तव में नींव के पत्थर ये । 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सूयदेव ते कहा कि श्री सरवारी 
लाल जी वर्मा सारी धायु'प्राय समाज की सेवा करते रहे | परमपिता परमात्मा 
उनके परिवार जनों को इप्त दुख को सहने की शक्ित प्रदात करे एवं हम सभी 
उनसे प्रेरणा लेक्र प्रथर प्रयास करते हुए समाज घेवा करत रहे। सावदेशिक 
प्राय प्रतिनिधि समा के उपम त्री डा० शिवकुमार शास्त्री ने कहा कि श्रों वर्मा जी 
ने स्वाहा शब्द को मच्चे भर्थों में श्पने जीवट में चरिताथ हिया थः। विश्व- 
विद्यालय गुरुकुल झागड़! हरिद्वार के कुलपति श्री सुमाष विद्यालकार ने कह्ठा कि 
हमे उनके ध्रादर्श जीवन से प्र रण' लेनी चाहिए । 


दिल्‍ली प्राय प्रा तोय महिला सभा की शघाना श्रीमती शकु तला धार्या ने 
कट्दा कि तिर्भीक, प्रबुद्ध व कर्मठ श्री वर्मा जी ऋषि दयानन्व के सपतो की पूरा 
करने के लिए सदा काम करत रहे | श्रो एक श पाय ने वहट्ढा कि श्रो वमाजी 
एक दोबाने थे भौर दीवानो का तरह हो समाज + काम करत रहत थे। एडवी 
केट श्री सोमनाथ मरवष्ट ते बताया कि श्री सरदारी लाल के प्रयासों थै ही «म- 
लोला मैदान मे १०१ हृदन कुण्डो में हवन कराया गया था। ध्राय समाज हनुमान 
रोड को एक एक ईट श्रो वर्मा जा की गाथा कहती रहेगी । भारतीए भाय लखक 
सष + डा० प्रश्ा त देदालकार ने कहा किजोमा श्रावर्माजा के सम्यक भ 
आया वर्मा जी एसे प्रपता बना लेत थे । भाय क्षमाज करोल बाग के प्रधात 
प्रादाय हरिदेव न कह्ठा कि श्रो वर्मा जो का यज्ञमय जीवन था | प्रतबिल भारताय 
सवातन घम् समा के करा अलवन्त राय बहल प्रायसमाज हनुम'न रोड के के यारा 
प्रधान श्री राममूति कला ग्रूप हाऊर्तिय सोत्ताइटी के श्री हरिदेव प्राय श्र छय 
क्शिर शास्त्री भ्रादि ने श्रा सरदारी लाल वर्मा को भावपीना श्रद्धाजलि धर्पित 
की । इस प्वमर पर राजघानी की पनेक भाय समाजों एफ संगठनों के प्रतितिधि 
उपस्थित थे । भनेक सस्थापो की भोर से शोक ह देश प्राप्त हुए । 


श्रद्धांजलि सभा 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में दिल्‍ली की समस्त प्राद 
समाजों व झाय सगठनो को श्रोर से २४ मई, €२ को प्रात १० बजे झाय समाज 
बीवान हाल, दिल्‍ली घें कमेंठ भाग नेहा श्रो सच्द/र, लाल जी को श्रद्धाडलि देते 
के लिए एक शोझ सभा का प्रायोजव किया गया है। सभी धाय बन्चु इस सभा 
में छपस्चित हो भ्ररनी श्रद्धाजलि पध्रपित कर । 


सह सम्पादक--विमलकान्त शर्मा 


पाप्ताहिक “प्रायंस देश! 


२४ मई १६६२ 





श्रानन्द मय कोष में उपस्थान (१०) 


--बेव तारायण भारदाज 


पदार्थे -- 

(देवानाम) ब्रह्मश्ञानी विद्वावों का (उत्त प्रगात) ऊचाई या उन्नति क्रो 
घोर ले जाते वाला (परनीकम) बल प्रात्मबल (चित्रमु) भदभृत है यह बल ही 
(मित्रस्थ) मित्र (वरुणस्थ) वरुण (प्रस्ते ) तथा धर्ति का (वक्ष, ) मांग वशक है 
धौर वह इस तत्व का एपदेश देता है कि (्यावा पथिवि) थो एवं भूमि---प्रकाशक 
एवं प्रकाधय लोकों धौर इतके मध्यस्थ (भ तरिक्षम) प्ले तरिक्ष इन सबमे हो 
(प्राप्रा) पोत प्रोत प्रापूण है. वह (जगत ) जगम चर जगत का (तत्थुष )स्था 
वर प्रचर जगत वा (सूय) प्र रक घ उत्पादक है--(स्वाहा) इस सत्य को में 
प्पने प्रनुभव से स्वीकार करत्ता हू । 


उत छत्तर उत्तम एवं ६ नति के उच्च हल पर चढ़ ज ने पत्र मा हमे भागे 
चलना है। एपासक को प्रभू ने जो ध्रात्म बल प्रदात कर दिया है--वह बहुत 
विचिव है वह घर मी उत्तको भागे बढ़ाता चला जाता है वह भात्मबल चक्ष्‌ 
को माति उसका मांग देशन करने लगता है यह माग दशन छसे मित्र, दरुण 
धरित गुण वाले परमात्मा से मिला देता है | वही परमात्मा तो पृथ्वी ध्र तरिक्ष 
एवं द्योलोकों प्रे--सवत्र प्रोत प्रोत हो रहा है। वहो हस चर चर जगत का प्ररक 
प्रोर हत्पादक है । वाह वाह क्तिता प्रदूभुत यह भाप्मबल है जो हस्त प्रदूभुत जगत 
में प्रापृण प्रदृभुत प्रभु के प्रदुभुत दशन करा देता है। 


नयन मुद्दे हुए ध्यान मुद्रा मे-- मक्त को मन की धाख छुल गई हैं एप 
भक्त की विशेष हक्ति मिल गई है यही बल प्रोर धाल एउत्त प्रभ के दर्शन कराने 
लगती हैं जो सर्वत्र व्याप्त है. जड़ चेतन सबका उत्पादक है | वह सम्पूण जगत को 
प्राप्मा है जो प्राज इस शरीर को प्रात्मा उपास्क के नेत्रो के सामने है। यह 
दृश्य बित्रण है--प्रद मुत है। वह परमात्मा भ्रब मित्र वरुण एवं भ्रर्ति के रूप में 
हमारे सामने छपस्थित है | धन्य है वह मु । 


राप्तार मे मित्र हैं जो स्नेह उत्प न करते हैं सु दरता की वृद्धि करते है 
ललित कलाप्रो के द्वारा मधुर सगीत, स्वादिष्ट व्यजन भाकपक घित्र पस्तुत करके 
प्राणियों मे सौमनस्य का साम्राज्य स्थापित करते हैं । वरुण कोन है बह्ली है जो 
सप्तार के शासक हैं जो वरणीय है जो निर्वाचनीय है जिसे सव सम्मति एवं सब 
रूचि से हमने प्रपता तायक शासक बता दिया है प्रौर हम उम्र पर भरोसा करके 
निश्चित हो गए हैं जो सवत्र व्याप्त होकर हमारी रक्षा तो करता है #ि तु निरी- 
क्षण मी करता है। हम कही त्र दियां कर रहे हैं--क्ह्दी कही धयराप कर रहे हैं-- 
वह सुधारने और दण्ड द॑ते मे मी सम्रथ है कयाड्ि वही श्ररिन मो है। प्रश्ति को 
पाक इसी जिए कहते है कि वह पवित्र करती है तापक इसलिए कहते हैं कि 
धपराधों को प्रात॒प्त करई कम फल का मोग कराह् फिर मानव के सानते को 
कू दत बना दता है धोर प्रक शक इस लिए कहुत है कि बह भ्रपने प्रशाष्ट के द्वारा 
हें ससार को देखने का साधन बन जाती है | 


पुस्तक मे जहा मित्र--वर्ण-- प्रग्नि शब्द अ्रक्ति है. एम लगता है कि 
वरुण के दाय मित्र भोर बाद प्रग्ति है क्तु हम पढने वालों को लगता है कि 
वहण के बादें मित्र है घोर वाद भरग्नि है | यही सही भी है वयोकि हम बादें से 
ढाए ही पढते है। शासक के दाहिनी ध्रोर प्र्ति--भर्थात्‌ तेज 4 ज्ञान है तो बायी 
पोर प्ोम भौर छ्ित्प है। हम प्रपते शशोर पर ध्यात दे तो शासक मस्तिष्क के 
दाहिनो प्रोर जो मजा है वह शक्ति की [प्रतीक है प्रोर बाई प्रार को मजा उतनी 
दव्तिशालो तही है कि तु वहा पर हृदय है जो सोम्यत्ता का प्रतिनिधि है। प्राज 
सध्या में इ ही तीन गुणों के मध्यम से प्रभु को देख ले | प्रमु ते केवल मित्र है 
तह कैवल वरुण है और न भ्रग्ति है वह मित्र भी है वरुण (भी है ओर प्रग्नि भी 
है वह धक्ला ही सव कुछ दै यह हो हम है जा सत्तार में पृथक पथक कामों 
के कारण पथक पृथक रूप के बन जाते है । 

मित्र वरण भग्नि के तीनों रूप प्रतोक हमे एक सूछ में दृष्टिगोचव होते हैं। 
प्रात साथ जब हम सध्या करत हैं तो वह कितना सु दर प्रशणिम प्रामायुवत 
प्यारा लगता है। यहां तो उत्तता ललित रूप है जो ललित क्लाप्र में हलता 


रहता है | बट्दी सुय हमारा चछ्ाप्रक भी है वरणीय मी है । हम निरन्तर प्रन्धकार 
से निकल कर प्रकाश की झोर दोड़ते रहते हैं। पेड पीौधो बी शालाय भो छसी 
प्ोर बढती है क्योकि वह हमें झ्पने वहा में नियत्रण ये रखता है। राजन 
शब्द जिसका राजा मी एक हप है इसक्रा ध्थ है प्रताध करना इसी एक शासक 
सूय के केन्द्रोभून हो म्र समर के सारे निमन्रि ध्लौर वितरण होते हैं। इसमे प्ग्ति 
मी है जो हमे प्रकाश के साथ पाथ गर्मी धौर कर्जा प्रदान करतों है. यहों सूद 
सम्पृण जगत को प्रात्मा है हि तु यह भौतिक है--उत्त परम पिता प मात्मा की 
एक क्रिण का यह्।ी तो प्रश मात्र है प्रशुमाली। दपके दक्षत मत्र से हम उसके 
दहश्षत पर पहुच जाये-- मे पनो रम प्र्राणम बेला में-- यही तो हमारा भ्रमोष्ट है । 
मित्र वहण प्रर्ति $ गुण बाल सम्तार के विद्वानों को ध्रादश बना कर उतके भ्रनुत्तार 
त्वय व्यवहार करके इन ग्रृण्ये का प्रधिक्तार हम प्राप्त कर सकते है तो उश्की 


हमारी दूरी मिट जाएएग--जो तू है वह मैं हु जो मैं हु बह तु है. की एक्ति 
चरिताथ॑ हो जाएगी । 


स्वाह-स्वाह श्रोर वाह-वाहु-- 


प्रस्तुत म त्र का धर तम शब्ठ है--स्वाहा । यही शब्ह देव यज्ञ में प्राहुतिया 
को भ्रपित्त करत समय प्रत्येक म त्राष्दारण के बाद बोला जाता है। यहा तो इस 
मक् के ध्रग के रूप मे यू “ब्द प्रयुक्त हुपरा है । ब्ानेन्द्रियों वे द्वारा जब कोई 
प्रसमाय प्रनकुल प्रच्छा प्रदूमत वस्तु का प्रामात होता है तो हम सहसा वाह 
वाह कर उठते हैं--उसकी प्रशम में सुक्ष्म शब्द ऐप्ते बोल पड़ते हैं जिनसे उस 
वस्तु का सार शरीर के प्र दर-- मुख मे--जाता प्रतीक्ष हो-- किसी भी ज्ञानेन्द्रिय 
के माध्यम से प्र दर पभ्त्मा मे जता सा प्रतीत हो। वाह वाह एच्चारण से वायु 
भीतर जाती घनुप्रव होता है। एव जी ने इसी स्वाहा हाब्ट के चार ह्पव्ट भ्र्थ 
हमे बताये हैं-- ।--(सु प्राहेतिवा) सु प्र्थात्‌ कोमल मधुर कल्याणकारी प्रिय 
वचत सब मनुष्यों को सदा बोलता भाहिए २ -(स्वा वाषाहेति वा) जो पध्रपवी 
वाणी ज्ञाव मे विद्यमान है वह जो कहती है, वहा वागि द्रयथ है सदा बोलना 
घाहिए। २--(स्व प्र हेति वा) स्व प्लर्थात भपने पदार्थों को हो भ्रपना कहना 
चाहिए दूधरे के पदर्थों को तहीं। ४--[स्वाहुत हवि०) प्ररछ्ी राति हे घद्ध 
करके सदा हवि देती चाहिए---यह स्वाहा दब्द के पर्यायों का प्रथ है। 


उसके दर्शाव बारभ्वार करें--- 


दशटार्डो की प्राव पृण स्वस्थ है उनमे दृष्टि क्षमता मरपूर है कि तु 
जिसे हम दखता चाहते टै--उत्के ऊपर कुहरा छाथा हुए है तो उसे देख 
नही घक्ते हैं। भरेक बार वाहन--चालक ऐसी दक्ष मे दुधटना ग्रस्‍तत हो जाते हैं 
बल्तू बिलकुल में बट है--कही बुदर-घु घ का नाम तक नहीं है हि तू दक्षतार्थी 
नेत्र रोग प्रस्त है--33११ मातिया अिद्व श्रा गया है तो बढ उस वस्तु को देख 
नही सकता है । एक बार यद्ी हृघप्ना । एक उच्च स्तरीय छीप्डलाय बृहृत सम्मेलन 
के सचालन का काय पहल स प्रद्यात संचालक (क्म्पेयर) को सुपुद किया गया | 
सचालक _ प्रयनी योजना इना ली थी कि इस क्रम से हम वक्‍ताप्रो को प्रामत्रित 
करगे। सम्मेलन के सर्वोच्च प्रतिथि को जत्ता कि सबसे प्र त मे बुलावा जाता है 
यही योजना उप्तके मन मे था । सच लक ने प्राइक पर प्राक३ भूमिका प्रस्तुत की, 
तभी उसके ह!थ में एक सूची दे दा गई--भोर कहा गया कि इस क्रम से वक्‍ताप्ो 
को प्रार्मा व्रत करे वे मोतिया वि द के कारण पढ़ने में प्रसमथ--छन्होंने ध्रपने कप 
पे ही प्रथम वक्‍ताप्रो को प्रा त्रत कर दिया-- फलस्वरूप छ'हे टोंक दिया गया 
पाथ ही प्रथम वक्‍ता का सरेत मी कर दिया से छ होने भाषण के लिए बुला 
दिया । उफ्रा त सूचा को किसी से एढ़वा कर समझा लिया--तब सच्चालत को 
सफलता से सम्प न किया ; प्राक्षय यह है कि देखने के लिए वस्तु भी स्पष्ट व स्वच्छ 
हो धोर देखने वाले नेत्र मो स्वस्थ भोर स्वच्छ होने चाहिए । विस्ती भी रग की 
ही क्यो न कोई वस्तु हो यरिघरे घोरे उसके ऊपर धूल जम जायेगी तो छप्तका 
वास्तविक रग पहुच तना कठिन होगा भ्राग मी मत्र हमे हसी पृष्ठ भुभि से प्रम 
दल्चन को प्र रणा देता हैं-- 
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यह विधि का विघान ही है कि इस सप्तार में जो भा प्राया है उसझ्ा जाता 
हो निदिषत है--जातस्य हि ध्रुव मुत्य | यह प्रावागमन का चक्र तो चलता 
हो रहता है, परन्तु जीवत छसका साथक है जो यहा भाकर प्पने लिए धपनी 
जाति धपने घम तथा धपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐमा कर जाए, जिससे समी का धत्याच 
एवं कक्याण हो । ध्स्मिन्‌ परिवत्ति नि ससारे मृत को वान जायते। से जातो 
येन जातेन याति वश समुन्ततिम | श्री सरदारी लाल वर्मा जो ने हस परिवतन- 
क्लोल ससार पें जन्म लेकर, प्पने वह का, भपनी जाति का, धपने घमम का तथा 
प्रपने राष्ट्र का सदेव समुन्तयत क्या। उनके ऊपर प्राप् समाज के ऐसे सस्कार 
बचपन से ही पड़े कि वे सारा जीवम प्राये समाज के काम में दुबे रहे । रात दिन 
वे धाय समाज की प्रगति के लिए प्रयत्मशील रहा करते थे । 

श्री वर्मा जी का जन्म २२ प्रवलुदर १६१६ को ग्राम घमकोद रणपावा 
जिला गुरदासपुर पजाब में हुघा था। उ होते १६६४ में मैट्रिक किए्क। तथा प्रांगे 
बल कर प्रभाकर पोर बो० ए० की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। प्रापके पिता श्री देवी 
दयाल घामिक सज्जन थे । फरवरी १६४३ में स्यालक्ोट है प्रार्यंस माजी परिवार 
को सुपुत्री ग्राष्ा वर्मा के साथ प्रापका विवाह हुप्रा । प्राप १६३६ में हो दिश्ली 
झा गए मे । यहा पर १६३६ से १९३६ तक भापने प्राईवेट नौकरी की भौर 
१६४० में ध्वाप परकारोी नोकगों में प्रा गये | भ्राप १६७५ में सेवा निवत्ति के 
पमय वित्त मन्त्रालय में गजटेड धाफोप्तर प्रष्डर सेक्रट्री थे। कायलिय में प्रापकी 
घहृदपता तथा लगशीलत्ा से समी भ्रत्यन्त प्रभावित थे । 


श्री वर्मा जो के पेच्रिक गांव धर्मकोट रच्घावा में श्वाय समाज मन्दिर भाप 
की दुकानों के साथ ही था। छसी गाव के मुसलमान मोहम्मबीन ने शुद्धि के 
पष्चात्‌ श्राय समाज को प्रपताया तथा सन्‍्यास लेकर ध्पना ताम स्वामी विज्ञना- 
हन्द रखा | थ्री स्वामी जो के जोवन का थ्री सरदारी लाल वर्मा पर गहरा प्रभाव 
पडा । १८ वर्ष की धाब में १६३४ में वे प्राय समाज क॑ सपक मे प्राये | वे पहले 
पबातन धम के कट्टर धनुयायी थये। प्राप्त समाज घमकरोट रन्धावा की हर गति- 
विधि में वे बढ़ चढ कर भाग लिया करते थे | उनके बढ माई श्री मूलराज १६२७ 
से हो दिल्‍ली थे प्राय समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली के मदस्य थे | दिल्लो प्राने 
पर श्री सरदारी लाल जो भी यही के सदस्य बने । 


१६४४ में सरकारी प्रकात भिलने पद वे लोदी रोड चले गए। १६४५ पे 
उन्होंने भायें समाज लोदो रोड की स्थापना थी। श्री वर्मा जी ने देश के विभाजन 
क समय, शरणार्ियोँ को रात विन सेवा की । उन्होंने कोटला मुबारकपुर मे पहला 
आरणार्थी शिविर लगवाया धौर ५०० व्यवितियों के भोजन तथा प्रावास को व्यवस्था 
की । १६६०-४१ में लोदी रोह शमशान घाट की ह्थापना को तथा १६५६ में 
धायें हकूल लोबो रोड को हथापना की जो भाज कल दोवानचन्द प्राय स्कूल के 
धाम से जाता जात' है। १६५४ में सरकारों निवास गोल माश्टि मे मिलने पर 
शाप पुन भाव समाज हनुमान रोड के सदस्य बने । 
क्लो वर्मा जो रघमल धाय॑ कन्या सोतियर सेकेन्डरी हकूल राजा 
बाजार तई दिल्‍ली को प्रदन्धक समिति के सदस्य तथा रघुमल प्राईमरी स्कूल 
डाक्टर लेन वई दिल्‍ली के प्रधान ये । भाप सतस्रावा गरलसे सीनियर सेकण्डरी 
स्कूल करोल बाद के भी सदस्य थे। भाप झाय॑ पब्लिक स्कूल को प्रबन्ध समिति 





सम्पादक के नाम पत्र 


प्रादरणीय पम्पादक जी सादर नमस्ते, 
प्राय सन्देश के १६ ध्रप्रल के प्रक में जामा महिजिद क्षेत्र से हिदुशो का 
पलायन' लेख से विशेष जानकारों मिली । सम्बन्धित विभागों को बह्ावश्यक काये- 
वाह्डी करती चाहिए | यदि हम भ्रब् भी नहीं जागे तो कब सचेत होगे। राजेद्र 
जिज्ञासु जी का लेख पत्रत्गार द्िरोमणोी शभ्राय नेता महाश्षय क्रृष्ण जी भी बहुत 
सुन्वक लगा, कृयवा लेखक को बचाई दे । 
झाप बहुत परिश्रम से सम्पादन कर रहे हैं। मेरी भोर से पम्पादक मडल 
के पभी सहयोगियों को बधाई दें । 
सुनी लकुमार 
६८३ तिमारपुर दिकली-६ 





के सदस्य थे। प्राय शूद्धि समा के 'कोषाध्यक्ष मात मन्दिर शाश्ष कन्या मुझकूल 
हाराणसी के सदस्य, सावदेशिक भझाय॑ प्रतिनिधि सभा के सदस्य, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
के सदस्य, गुरुकुल कागड़ो विश्वविद्यालय के कोबाध्यक्ष, प्राव प्रतिनिधि समा 
पंजाब के छपमन्त्री, दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के मन्त्रों तथा प्रधान रहे हैं । 
प्राप प्राय वंगर कोप्रापरेटिव हऊतिंग सोसाइटी के सस्यथापक प्रधान थे। प्राप 
लोक पऐेवा सघ इनुमान रोड़ के प्योजक थे। ध्ापने नवम्बर १६६३ में गुरुकुलो के 
निस्सहाय एवं निधन बालको की पढ़ाई हेतु पचास हजार रुपये देकर धाशा सबदारी 
लाल वर्मा ट्रस्ट की स्थापना की थी। 

श्री वर्मा जी ने दिल्‍ली में प्रथम बार एक धो एक कुण्डी यज्ञ करवाया । 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा को समृद्ध करने के लिए भाद॑ स्पेशल ट्रंन चलाई तथा 
एक लाख पतीस हजार रुपये की बचत करके समा फोष से जमा हराई। झापने 
पाइकिलों पर जा जाकर तुगलकाबाद क्षेत्र मे श्राय समाज का प्रचार किया। 
प्मा के लिए प्रचार वाहन खरीदा तथा साहित्य प्रकाशन केन्द्र का काक्ष प्रारम्ध 
किया । 

प्रापक परिवार में तमी बेटे बटिया धार्मिक पध्रास्था पूवक प्रपता काथ- 
सुचारू रूप से कर रहे हैं-- 

१ जनों पुत्र--क्नल रविद्र कुमार वर्मा, पुत्र वघु रविकान्ता वर्मा पौन्री 
रष्मि बर्मा 

२ पुत्र--शश्षिभुषण वर्मा पृत्रवघु--रजतोी वर्मा पोत्र--शिक्षर योत्रो-- 
ऋषा वर्मा 

३-पृत्र प्रशोक कुमार वर्मा पुत्र बधू--चन्द्रकान्ता दर्मा पौत्र पृतीत प्रोर 
सुमोत बर्मा | 

४ प्त्र--भरण प्रकाश वर्मा--पृत्रवघु--रश्मि वर्मा, पौत्र--प्रसी म, पौनी 
प्रास्‍्था वर्मा 

५--पृत्र राकेश वर्मा--पुत्रवध्‌ ज्योति वर्मा, पोत्री--शूचि व गरिमा वर्मा 
पत्र--ऋत्यय वर्मा 
| ६--पृत्री--सुघा रेखो, द माद--राजेन्दकुमार रेखी, दोहित्र--गमोर, 
सदोप रेखी | 

श्री वर्मा जी की घमपत्नी धीमती प्राक्षा वर्मा जीमी प्रनेक्र सामाजिक 
सस्थाप्रो से जुडी हैं तथा वे प्रभी प्राय समाज हनुमान रोड़ की प्रधाना है। 

परम पिता परमात्मा है प्राथेवा करते है हि परमात्मा उनकी प्राधमा को 
धान्ति एवं सद्गति प्रदान करे तथा परिवार को इस वारुण दुख को सहन करते 
की सामथ्य प्रदात करे। 

मुझे श्री वर्मा जो के साथ काय करने का प्रवसर १६८० में मिला था। 
उनसे ध्रममाभों के सचालत में विशेषकर प्राय महासम्मेलतों के प्रायोजन मे मरपुर 
पहयोग प्राशीर्वाद तथा अ्रेरणा मिली। श्रो वर्मा जो एक कुशल सगठन कर्ता, 
ग्रायं समाप्रो के यशह्वी तेता ये । दिल्‍ली धाप प्रतिनिधि सभा को सुदढ़ प्राघार 
देने के लिए उन्हे सदेब स्मरण किया जायेगा । 


हमारी विनत श्रद्धाजलि | 
--डा० धमपाल 


ड प्रावसन्देश साप्ताहिक 


र४ मई, १६६२ 


व्यक्ति और समाज का निर्माता-पुरोहित 


--श्राचाय वेदभृषण 


समूचे विध्व मे ध्राज सामाजिक पघस तुलत प्रा ति का कारण बना हुधा 
है। पसन्तुलन के कारण ही सामाजिक विधमता प्रनुशासन हीनता धौर मावसिक 
उद्गेश सवंत्र दृष्टिगोचर होता है। इन सभी विषमताप्रो का प्र तत मूल कारण 
है क्या ? 

प्राय ध्राज के चिन्तक इस सारी स्थिति का मूल कारण प्राथिक विषमता 
को ही बतलाते हैं । यही कारण है कि विश्व के समस्त राष्ट्रो की सरकार प्रहकिश 
धय सप्रह के पोछे भाग रही है। राष्ट्रीय विकास क॑ लिए जो योजनाएं बताई 
जाती हैं छन योजतापा का मुख्य छदृद्य मी प्राथिक विकाश ही माना जाता है। 
यह कसी विडम्बना है। 

समस्त विद्व में हत्नति के लिए जितती भी योजनाए बनाई जा रही हैं 
घएनका यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो स्पष्ट हो जाएगा $# प्राज चेतन मनुष्य ऐै 
कही प्रधिक जड़ प्रथ का महत्व मान लिया गया है। इसका सीधा साधा प्रप्िप्राय 
यह है कि--प्राज प्रथ मनुष्य के लिए नही है भ्रपितु |प्राज का मनुष्य भ्रथ के लिए 
हो है। चेतन से प्रघधिक जड़ पदार्था को मान्यता ही प्रशञान की चरम सीमा कहाती 
है । 

हस क्ज्ञात के विरुद्ध जब तक सक्षवत प्रान्दोलत कर हमें मानवता के मूल्य 
को रक्षा करनी होगी ऐसे ध्मस्त काय ऐसी समस्त योजन!ए प्रतिबन्धित फश्नी 
होंगी । जो मानव की बलि दिकर प्रजित की जाती हैं । 


कहा जाता है कि--मध्य काल ,में यज्ञ मे पशु बलि धौर नर बलि दो 
जाती थी। इध्ती हिंसा! प्रवृत्ति के विरद्ध भगवान बुद्ध भौर महावीर ने प्रावाज 
छठाई थी । पर “मर्ज बढता ही गया ज्यो ज्यों दढ। की' छक यज्ञ कुण्डों को 
ज्वालाए प्रत्यक्ष मे बुक गई हैं जिनमे नरबलि वी जाती थो ।ऐवा लगता है 
प्र यथाव यह है कि---प्राज वह ज्वाला सूक्ष्म हो गई है। भौर लाखो करोडो 
मनुष्य की बलि जारी है। नरबलि प्राज सीमा लाँघ चुकी है। मानवता प्रपने हो 
हाथो परास्त हो रही है। नरबलि का ऐसा ताण्डव कभी देखा हो नहीं गया। 

पिछले दिनो विशैल्ली शराब के पीने से हजारों लोगो की जाने चली गई 
भारत सरकार ने धनेक दाराब निर्माताप्तो को पकड लिया। केवल वे दसलिए 
पक्ट गए कि--हजारो लोग तुरत्त ध्ोर प्रत्यक्ष मर गए। ध्ाज के कानून में 
मनुष्य हप्या के लिए दण्ड विधान नहीं है। वंवल दण्ड विधान उस मृत्यु या हिंपता 
के लिए जो तुरतत देखा जा सढ । यदि नरब॒लि धोर मनुष्य का हिसा दण्डनीय 
घपराध होता हो फिर जो व्यक्ति खदातों मे काय करते हैंया जो लोग रात्रि में 
बलते कारखानों मे काम करते हैं या जिन्हे चाय भौर काफी | ला बर या विदेक्षी 
शराब पिला करया प्रय ऐमे हो प्रनेक काय जि हे कष्त हुए मनुष्य भ्रत््पाय हो 
जाता है वह प्रपराष न माना जाता ! 

स्पष्ट है कि--प्राज मनुष्य का मूल्य लाख दा लाख रुपये रह गया है। 
यह मूल्य दुघटनाप्रो मे मर जाने के बाद क्षतिर्ति को जो राधि प्रध्यासन द्वारा 
दी जाती है। वह इत बात का प्रमाण है कि मनुष्य के जावत का दया मूल्य है। 
मनुष्य को कोमत क्‍या है ? 

जब तक समाज चेतन मनुष्य को जड़ पदाथ से प्रथ से ऊपर नही मानेगा 
तब तक नरबलि का यह ताण्डव रोका नही था सकता । 


घन्तत इन समस्त स्थितियों पर विहृगम दृष्टि डालो जाए भोर इसका 
वास्तविक कारण खोजा जाए तो पता चलेगा किसमार मे जितने भी दु ख जितनी 
घी विषमताए फेल रहो है इन हा मूल कारणश--सस्कार है | 

घततस्कारित मनुष्य ही प्पनी प्रद्मात्ति झौर विषमता को जन्म देता है। 
जिस प्रकार गोबर खाद से छत्पन्त धन्त पौष्टिक भौर लामप्रद होता है प्रौर 
रासायनिक छाद थें छपजाया भन्त पृष्टि रहित विष यकक्‍त होता है। ठीक ऐसे ही 
सस्कारिक मनुष्य ससार में पुखवध क होता है। पोर प्रसत्कारित मनुष्य ही दु ख 
विषमता धोर स्वायथ का कारण बनता है । 

प्रात के वेशानिक युग मे मातव विर्मांण के इस सूक्ष्म विज्ञान को धोर 


उपेक्षा की जा रहो है | सत्ार मे जन्म लेते से पहले या शिक्षु को हत्पन्न करने से 
पूव छस श्ात्मा धोर देह पर सूक्ष्म सल्क्वारों का डालता एक भ्रदूमुत विज्ञात हैं जिसे 
धममने की घ वद्यकता है । 

प्राज मनुष्य समाज शुद्र हो गया है। क्योकि “जन्मना जायते शूद्र सहका« 
राद्िज छच्यते ' झाज का सस्कार रहित युग हाद्र यृग बन चुका है। चेतन प्रात्मा 
द्वारा जो कुछ खेल जन्म के बाद खेला जाता है उत्त खेल के पीछे प्रमुख भूमिका 
सस्कारों की ही होती है । 

पुरोहित का काय यही है कि वह मानव निर्माण के सूक्ष्म विज्ञान का ज्ञाता 
होता है। मानव निर्माण काय जिसे सौंपा जाता है उसे हो पुरोहित कहा जाता 
है | इमलिए चारो वेदों का सवप्रथम मन्त्र पुरोहित की भोर ध्यान आझ्राकृष्ट करता 
है । 

प्राचीन काल से मानव की शारीरिक मानध्िक पधौर प्रात्मिम एननति के 
लिए वेदों में प्तोलह सत्कारों का विधान चला प्राता है । 


धाज जब से पुरोहितो का धमाव हुप्रा है तप्रो से सस्कारो का प्रभाव हो 
गया है। ससार को सस्‍काये का महत्व प्लौर पुरोहित के प्रोच्ित्य को समभनता 
होगा विषय के जागरण के लिए पुरोहित को जागृत करना होगा। 


प्न्तराष्ट्रीय वेद्र प्रतिष्ठान हैदराबाद भपते सामथ्यं के प्रनुपार इस दिल्ला 
प्ें कायरत है । हम हित थि तक्को से सहयोग की भिक्षा मागते हैं भोर कहते हैं 
कि--वय राष्ट्र जागयाम । 


हम राष्ट्र में पुरोहितो को जागृत करेगे । 


झ्रायंसमाजों के श्रथिकारियों की सेवा से नम्नर निवेदत 

मान्यवर, 

प्राब समाजो का वित्तीय वष ३१ माच १६६२ को समाप्त हो गया है । 
धाप प्रागामी वष के लिए वाडिक धाघारण श्तमा की बेठक दिघानानुसाव धाय॑ 
समाज के तियमो उपनियमों के भनुवार ३१ मई ३६६२ तक प्रवद्य श्वायोजित 
कर लें तथा भागामी वष के लिए प्रधिकारियों, भायं बीर दल के लिए प्रषिष्ठाता 
रा तथा दिल्‍ली प्रय प्रतिनिधि समा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाबन यदि गत 
वष ने किया होठो कर लें । भापको झार्थ समाज को झोर से प्रथम दस समासवी 
पर ए% हर प्रत्येक प्रतिरिकत बोस समासदो पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया 
जा सकता है, जिसकी पायु २५ वध से कम नहों झोद जो पिछने वो वर्षों पे 
समाज का समामद रहा हो | 

१४ मई १६९२ तक निम्नलिखित विवरण 8पञा घनराशि समा का य लिक 
में मिजवाने वी कृपा करे । 

र--॥ प्रप्रल १६६९१ से ३१ माच १६९६२ तक का वाधषिक विवरण--.. 

(५) यज्ञ, सस्कार छशुद्धिया, धन्तर्जातीय विवाह, दित के समय साधार ण 

रीति एव बिना दहेज कराये पये विवाहों का तथा समारोहो ब! 
विवरण । 
(था) समाज के ध्रघीत चल रही सस्थाप्रों, विद्यालयों, चिकित्सालय, 
पुस्तकालय छेवा सम्रिति, भ्ायं वीर दल भ्रादि का विवरण । 
२-४१ पध्रप्नल १९६६ से ३६ माच १६६२ तक धाय व्यय विवरण । 
३--पवस्य सूची निम्नलिखित छा के धनुमार स्वयं बना ले-- 





वष मर प्रे प्राप्त 
सदस्यता शुष्क 


पिता का पता 


ताम 


कर्म 
सद्वा 


सदस्प का 
साम 


च््क 


४--सदत्यता शुल्क का दर्शाप्ष, वेदप्रचार राशक्षि धोर धार सन्देश का 
वाधिक शुल्द्र २५ रुपगे भयवा धाजोवन सदस्यता छुल्क २५६ उपये शीघ्र भेजे । 
धापते प्रनुरोध है ढि ध्ाप इस सम्बन्ध में यधाक्षीत्र कायवाही रूर प्पन हक़ 


हथा प्ररतो समाज का सहयाग प्रदात करें । 
डा० धमपाल (महामन्त्रो) 


र४ मई १६६२ 


साप्ताहिक ' प्रावसन्देश 


सा्वदेशिक श्रायं वीर दल का विशाल राष्ट्रीय व्यायाम एवं 
शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


७ जून से २१ जून ।र्षर्ष २ तक 


महाशय चू नोलाल बाल मन्दिर हायर सेक ड्रो स्कूल एल० ब्लाक 
हण्निगर नई दिल्‍ली में धादाय डा० दे-व्रत (प्रधान मचालक सावदेधिक 
झय वीर दल) को प्रध्यक्षता मे धायोजित जिया जा रहा है! 


श्राय समाजों से निवेदन 

कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले भाय बोरा का यह काफिला 
धाव समाजो में नई पीढ़ी के घाव को दूर करने «। दृढ़ सकलप करता है 
इमलिए पत्येश्न भ्र क_्ष समाजो में नई पीढ़ी के प्रमाव को दूर करने का दृढ़ 
धकलप करता है इसलिए प्रत्येक ध्राव सम ज से कम से कम पाच प्रक्ष वोरों 
को प्रपतों श्वायथ समाज से शिविर में भेज । 

शिविर के नियभ 
१--१२ वै से प्रधिक प्राय के य7क प्रवेश के प्रश्िकार हैं 
२--शिविर स्थल पर शाम ६ जून तक पहुंचना प्रतिवञ्ष है । 
३--शिविर शुल्क्र ५० रु० मात्र होगा। 
४ शिविर में ऋतु घनुकून विस्तर एवं मोजन क क्तन साथ लाबें 
५--बैश धूदा खाको नेकर व ₹फेद कप्ताज सफे” से हो बनियान लगोट 
क जा कच्छा लाठी कापी पेन ब्राइन फ्नीट सफ़े? जुराब होगी । 
६--.कालो वैल्ट व टोपी शिविर स्थल पर क्रप कौ जा सज्तो है| 

ग्रपोल व ऋषि लगर 

इस विशाल दशिविर में १४५ दितो तक ८०० “्यवितयों का तोनों समय 
का दाद्ध देशी धो का मोजन दूध घादि तथा सपापन सपारोह में लगभग 
१० हजार व्यक्तियों के लिए ऋषि लगर का व्यवक्ष्या प्रापड़े द्वारा बिल 
खोलकर दान देकर सम्भव है | 

नौजवान धपता जीवन प्वाय बन्धु जन प्रपता घन राष्ट्रहित में दैकर 
इस महान यवा संविक यज्ञ को सफल बवाएें। दान दाताप्रो से प्राथवा है कि 
खुले दिलों से प्रधिक से प्रधिक धत नकद व क्रास चक धथवा ड्राफ्ट द्वादा 
धाब वी९ दल दिल्‍ली प्रदेश के नाम भेज कर रस द प्राप्त कर | तथा झाटा 
दाल चावल थीनी को बोरिया तथा शुद्ध घो के टीन, दलिया दूध व 
सब्जो प्रादि के रूप थें भी दे सकते हैं । 


है--भिल्कफूड शुद्ध घी का टोन १२००) --भाटे की बोरी ५००) 


३--चावल की बोरी २०००) ४-”लिया को बोरी ६००) 
४--ची नी की बोरी ६००) ६ दाल की बोरी (चने 
७--दूध प्रति श्विटल ८००) राजमा झादि १५००) 


सम्पर्क व सूचना स्थल 

३--ब्र० राजति३ह प्राय (महामत्री) १६६ गली रोदिन घिनेमा पुरादी 

सण्जी मण्ढी दिहली २ फोन २६३०३०४ २५२५४२४ 
२--प्राय समाज बिरलालाइप सब्डडी मण्डो दिलनी ७ 

(समय ७ से € बजे साथ) 
इ--ब्रजेश ध्रावष मत्री श्रीव्गर फ्ोव-.७२१६३७३ 
४--राकेश प्राय, सी० ७०, साजपत नगर फोच--६८४६७७४ 
५--वी रेन्द्र भाव (जिला प्रध्यक्ष रानी बाग) फोच--.७]५७६६५६ 
६--श्रीका त भाव॑ जिला पभ्रध्यक्ष भ्राकइसमाज मालवीय नगर फोन ६८६८८८६ 
७-- विनय सिधल सगठन मन्त्री बी ६१ प्राश्चा पाक जेल रोड 


नई दिल्‍ली-५०२४६० 
८--पोगेल्व र भार्द (१० से १२ बजे तक) हाय समाज बी० ब्लाक 


निवेदक जनकपुरी नई दिल्लली 
हा ० शात प्रकाष् शर्मा हुपचन्द नागर प्रीतमदास रसवत 
प्रहर ६६१३ व्यक्षस्थापक प्रश्रिष्ठाता 
ब्र० राज सिह गाल ड।० देववत पाचाओई 
महामनन्‍्त्रो प्रान्तोय प्रधान सचालक 


सावदेशिक धाय बोर दल 


प्रन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार हिन्दी मे किया जाए 


नई दिल्‍लो सावदेशिक प्राब प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी धान दबोषच 
सरब्वती के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डल ने मगलवार १२ मई को लोक सभा 
प्रध्यक्ष श्री शिवराज प टिल से मेंट कर राष्ट्रमाधा हिंदी एवं प्रय भारतोय 
भाषाप्रो को समुचित स्थान हेने की माग की | 

इस प्रतिनिधि मण्डल में स्वामी जी के प्रतिरिक्त सावदेक्षिक समा के 
बरिष्ठ उपप्रधान श्री रामच-द्रराव बन्रेमातरम एडवोक्ट श्री सोमवाथ मरब हू 
साँतव श्री मदनलाल खुराता पत्रकार श्री प्रतिल प्राय यायमूर्ति श्री महावीर 
घपिह एकवोडेट श्री विमल वधावन चौधरी लक्ष्मीच द प्रादि सम्मिलित ये । 

प्रतिनिधि मण्डल ने थी शिवराज पाटिल को एक याचिका भी दी | 
पाधिका मे मांग को गई है कि 0क अ्रधिनियम पारित करा कर सभी मारतोय 
भाषाप्रों के लिए हिन्दी को एक धतिरिक्त लिपि के रूप में मान्यता प्रदान की 
छाए | याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रतर्राष्ट्रीय पत्राचार मे हि टी का 
प्रयोग क्या जाए । राज्यों मे भी बहा कीमाषाप्रो को वही स्थान दिया जाए जो 
राजभाषा हिंदी को मिला हुपा है । ताध हां यायालयों व शिक्षा क क्षेत्र मे भी 


शेत्रीय भ षाप्रो को उचित स्थान दिया जाए । 
देवनागरी को सभी भारतीय भाषाप्रो के लिए एक प्रतिरिक्‍्त लिपि के 


हप में भो प्रपनाये जाने के प्रतिनिधि मण्डल के विच्यार को थो पाटिल ते सराहना 
की भौर पूछा इसे कंसे कार्या वत्त क्या जा सकता है इस पर थ्रा ब देमातरम 
जी ने दताया कि निरक्षरता छमृलन काक्क्रम का तरह यह काय किया णा 


सकता है 
भारतीय भाषाप्रों को उचित स्थन दिलाने में जो भी तत्व बाघक हो 


छनका निराकरण किया जाए प्रथवा संविधान म बाछित सशोप्रन किया जाये । 
प्रतिनिधि मण्डल ते यह भी सुभ व दिया दै । 


प्रायंतमाज देवनगर नई दिहली का ३२वां वाबिकोत्सव सम्पस्त 
प्रय समाज देवनगर का रवां वाषिकोत्सव ४ मई से १० मई १६६२ 
तक्ष बड़ हृषत्लाप के साथ प्राय सम ज में मत या गया इस सुध्रवसर पर मई 
से १० तक यजुबद पारायण यज्ञ प्राचय प्रसिलेश्वर जो वैदिक प्रवक्त झकल 
छघमपर को सरक्षता मे हुप्ना। इम यज्ञ की पूर्णाहुति १० मई को पम्प न हुई । 
प्रत्येक दित साथ को ७ २० बजे से ८ ३० तक थी गुलाबतिह राघव द्वारा बजन 
बंप २३० से € ३० तक प्राचाय प्रलिलेश्वर जी का वेद प्रवचन होता रहा जिसमे 
झनेको शरद्धालध्ो ने भाग लिया ।| इस सुप्क्सर पर १० मई को थी सत्चिदान व 
जी शास्त्री मत्री सावटेखिक समा शो सुथदेव जी प्रधान भ्रय प्रतिनिधि सचा 
दिल्‍ली ढा० घमपाल जी मत्री पधाव प्रतिनिधि समा दिल्‍ली पाचाद्ष विश्वश्नवा 
जी व ड|० प्रभचनद श्रीधर जो के प्लोजत्वी ध्य रुूयात हुए धन्होंने समाज के 
उत्वान के लिए बहुत प्रधिक बल देने के लिए लोगो क्षों प्ररित व उत्साहित 
किया । 
हस सुधवसर पर बच्चों मे धरा उस्कृति को प्रवति लाने के लिए प्रति- 
योगिताप्रों का प्रायोजन किया गया हमें ८ मई को स्वामी दवयान द जो के 
जोवन घरित्र पर लेखन प्रतियोगिता हुई | इसम्रे १० बष से १६ वष तक के १४ 
बब्धो ने माग लिया भौर £ मई को ईहवर स्तुति प्राथना छपासता के मन्त्रो के 
उष्चाकण को प्रतियोगिता हुई। इन प्राहयोगिताभो मे ५ बए से १० वष तक के २० 
बच्चो ने भाग लिया । इन समी बच्चों को सूयदैक जो प्रधान प्राय प्रतिनिधि सभा 
दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिए गए । उत्सव के समापन पर श्री रघुबर दयाल जी 
प्रधात भाय समाज देवतगर ने धागन्तुझों का उत्सव में भाग लेते का धन्यवाद 
दिया । 
प्रन्त में दोपहर १ बचे से ३२० बल्ले तक ऋषि लगर की ब्यकषस्था को 
गई । 


ह पाप्ताहिक “प्ार्यसन्देश” 





कन्या गुरुकुल नरेला का ३६वां वाधिकोत्सव 
समारोह पूर्वक सम्पन्न 


प्राय कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेला (दिल्ली) का ३६वा वाधिकोत्सव 
दिनांक २८-२६ माच को समारोहपृवक सम्पन्त हुश्ना । हंत्सव के एक सप्ताह पूव 
गुरुकुल को ब्रह्मचारिणी छात्राझ्ों द्वारा यजुवेद पारायण महायज्ञ का भनुष्ठात 
हुआ। प्रन्तिम दिन मरेला निवासी दो यजमान सपत्नोक द्रतधारण पूर्वक यज्ञ की 
पूर्णाहुति मे सम्मिलित हुए । इस घुस धवसर पर्व कुलपति पृज्यपाद श्री स्वामी 
प्रोमानन्द जी सरस्वती, भाचाव प० वेव भुषण थी (हैदराबाद), प्रो० शेरासह जी 
प्रधान हरियाणा भाय॑ प्रतिनिधि समा, श्री प० सुखदेव जी शास्त्री महोंपदेशक 
रोहतक, प्राचाये प्राय नरेश जो भन्तराष्ट्रीय वेद प्रचारक, नैष्ठिक श्री जीवानन्द 
जो प्रस्तोता श्री दयान द ध्राष॑विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर क्कु० विम॑ला देक्ष पांडे 
प्रध्यक्ष हरिजन सेवक संघ दिल्‍ली, एवं विश्यात राष्ट्रवादी नेता श्री एव के एल 
भगत चो० हीरा सिंह जी, श्री जगदीक्ष जी टाईटलर केन्द्रीय मग्त्री एवं थी 
च्‌ नीलाल जी दिल्ली प्राय प्रतितिधि समा के प्रचारक, श्रा सी० एल० वर्मा 
एद्योगपति के प्र रणादायब॒प्रवचव तथा कच्याप्रो के माषण, इलोक व संगीत का 
मतहुर कायक्रम हुआ | माच्यवर भगत जी के कर कमलो द्वारा बिहार राज्य के 
बीर कबि द्वा । विरचित काव्य ग्रथ एक ब्रह्मचारिणी को पुरस्कार स्वरूप दिया 
गया । विजेता छात्राप्नो को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। दोनो दिन साथ 
छत्राधो ने प्राववयजनक पस्‍्रातत, न्यायाम लाटो, तलवार रतूप भ्रादि का प्रदशन 
किया । भ्रद्धालु जतों ने गृठकुल के लिए विम्त प्रकार दान दिया। 
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युवक निर्माण शिविर हेतु शुल्क ६० रु+ये । 


योग साधको हेतु शुल्क १०० रुपए । 


सभो माता पिताप्नो से प्रार्थता है कि वे श्रधिक से श्रधिक सख्या मे श्रपने अच्चो को उक्त शिविर मे भिजवा 
कर ग्रवसर का लाभ उठावें। 


प्रनिल श्रार्य 


केन्द्रीय श्रायं युवक परिषद दिल्‍ली के तत्वावधान मे 
युवक निर्माण शिविर एवं योग साधना शिविर 


दिनाक १३ जून १६९६२ से २१ जून १६६९२ तक-स्थान गुरुकुल कण्वाश्रम, फोटद्वार, पौढ़ी गढ़वाल, उ० प्र० 
ग्रध्यक्षता : स्वाभोी दिव्यानन्द जो महाराज “योगधाम वाले” 


इच्छुक युवक श्रपना प्रवेश्ञ पत्र सगवा कर शुल्क शीत्रातिशीघ्र भिजवाने की कपा करें । 


ग्रजय सहगल 


२४ मई १६६२ 
दान विवरण 
१ श्रीसी एल वर्मा जी १११००० 
२ चो० वण पघिह जो हडताल १९००० 
३ श्रीमती चन्द्रवती जा ५ १०० 
४ थी लक्ष्मीनार'यण जो महइिपालपुर ५००० 
५ भरी ढा० रामक्ृष्ण जी एडबोकट प्रीतमपुरा ३ ००० 
६ भी रायप्तविह जो गृरुकुल नरेला कम चारो १ (०० 
७ धीमतो जादो देवी नरेला! ११०० 
८ श्री घर्मवीर थी नरेला ११०० 
६ थो० राजपाल जी ५०१ 
१० श्री कुलदीप धिह कंबल ११०० 
११ सा० कण (6िट्ट जो माजरा डवात ११०० 
॥२ श्री नन्दकिशोर जो खेटावास ५०१ 


इसके प्रतिरिक्त श्रद्धालु दानियों ने २१००० रुपये पुण्य दान दिया । 
बेद्य कमवोर धादे महामनत्री 


शुद्धि समाचार 


पानीपत | दिनाक २०-४ ६२ भाय॑ समाज बहा बाजार पानीपह ? शद्धि 
समारोह बड़ी धुम्र धाम के साथ मनाया गया। इस धवसव पर मुस्लिम पुबक 
श्री मुवजा प्रहमद त्यागी ने स्वेच्छा से वदिक धर्म ग्रहण किया। प्राय समाज के 
पुरोहित प० शिवकुमार प्ाय ने श्री मुतक्षा को यज्ञ का मुख्य यजमान बता कर 
पश्लोपवीत दिया । इस प्रकार श्री मृतजा प्रहमद शद्ध होकर पुन वेदिक घम में 
शक्ो मोहक त्यागी के नाम से दीक्षित हुए । 


इस इवसर पर स्वामी धमनिन्‍्द जी परिब्राजक, धायं समाज के प्रधान श्री 
रामानन्द धिगला ब मन्त्री श्री राममोहन राय उपस्थित थे ।, 
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चन्द्रमोहन श्रार्य 
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२४ मई १६३२ 


प० विश्वनाथ विशद्यालकार को पत्नी विवगत 


देहरादून १४५ धर्म ल । प० विश्वताथ विद्यालकार जो की [पत्नी शीमति 
कु ती देवी जी का दिनांक १४ प्रश्नेल १६६२ को देहा त हो गया। वह ६४ बष 
की थी । विगत वष १६६१-१६ मांच प० विश्वनाथ जी की मुत्यु के समय से हो 
वह पस्वस्थ चल रही थी | उनके परिवार शे श्ब दो पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ श्रो 
सोमताथ एवं तीन पुत्रियां श्रीमति कमला डबरान श्रीमति बिमला एवं श्रीमति 
हा बिरा खना पौत्र पौत्रिया दौहित दौोहितया हैं दो पुत्र ड० प्र मनाथ एवं श्री 
रबीन्द्रनाथ कई वष पूव विवगत हो चुडे हैं। ४ ० प्र मताथ पजाबी विश्व 
विद्यालय चण्डोगढ थे दशन विभाग के प्रष्यक्ष थे । 


श्रामति बुन्तीदेवी जी का ज म सन्‌ १८ ८ में क्वेटा(पाकिस्तान) में एक 
प्राय समाजोी परिवार मे हुप्रा था| श्रीमति कुठी देव जा क्या महाविद्यालय 
जाल घर की प्रथम छात्राघो मे थी। इ होंने दसव तक शिक्षा प्राप्त को थी। यह 
स्मरणीय है कि उत्त समय में बहुत हो कम महिलाय इतनी शिक्षा ग्रहण कर 
>द्ीबी 


इस प्रवसर पर हम शाय ब घुधो का घ्य न एक शोर तथ्य को धोर 
दिलाना चाहते हैं। जब भी किसो श्ाय विद्व न्‌ एव प्रायब घु को मत्यु होती है तो 
देखा गया है कि उसका परिवार धाय प्तमाज से दूर चला जाता है। प्राकश्यकता 
है कि स्थानीय प्राय समाज इस विषय में विचार क्र निणय कर कि प्राय समाज 
के क्षेत्र के भर तगत भ थ ममाजी विचारधारा मे विश्वास रखने वाला प्रथवा भाष 
परिवार का कोई भी सदस्य उस स्थान के भ्य समाज का दष्टि से ध्ोकल न रहे 
एवं प्र'य समाज हर मम्मव प्रयास कर उहे प्राय समाज में सक्रिय रखे। प्राय 
समाज के प्रचार-प्रसार की यह प्रथम कडो होनी काहिए एवं देश मर को धमस्त 
झाद समाजो को इस प्लोर ध्यान देना च हिए ! 


धत मे ईएबर से प्राथना है कि वहु माता कु ती देवी जी की भात्मा को 
धा ति व सद॒गति तथा परिवार के लोगो को म विधोग को सहन करने की 
शक्ति एवं वेदमाग पर चलने को प्र रणा प्रदन कर । 
मनमोहन कुमार भय 


चाट मसाला 

चाट सताट और फला को 
इन 'वालप्ट यनान के लिये 
यह बततरीन मसाला है। 






42222. ० 


री 
//#५ 


॥ 


(+47 ४७523. 

(४ € "०१ 0 ध9॥ 83# ॥6 

(प 54|90705 70 ॥0७4क्‍0 

0 0५08 (७ ०0 0५७3 "3566 0 
॥493५४00७7 


| 


८4522 


अमचूर 


अपगी #जटी तथा शद्धता क 
धाराए रत एन में वशप सवाल 
औरत जायत पेटा करता हैं 
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साप्वाहिक 'प्राइंस दश 


चुनाव समाचार 


थ्रायं सप्ताज तिमारपुर 

प्रा समाज तिमारपुर दिल्‍ली का ६२ €३ का वाबिक चुनाव दिल्‍ली 
प्राय प्रतिनिधि समा के मन्ज्ो श्री वेदब्रत जी क्षर्मा को प्रध्यक्षता मे (७ मई ६२ 
को हुप्ा जिसयें निम्नलिखित प्रधिकारी सवसम्मति से निर्वाचित हुए... 

चो० मीमसिह--प्रधात श्री खुशीराम मान--७षप्रधाव तेजपाल सिह 
मलिक--म त्री श्री जगद्गोश प्रसाद दार्मा--छपम त्री श्री प्रात दप्रकाॉछ्-. 
कोष घ्यक्ष श्री वेदप्रकाध--पुस्तक्ाध्यक्ष श्री विमलका त दरर्मा--प्रचार मन्षी 
श्री मनफूल भि_हट-लेखा तिरीक्षक । 

कायकारिणी सन्‍्सस्‍्य 

थी सु दर स्वछूर सिंघल श्र रा-पाल सिह थ्री श्रोमप्रकाश गुप्ता श्री 
वे पाल राज य श्रो सुरे द्र धिह श्री च॒द्रपल पिह पभहलावत श्री जगबोर सिंह 
श्री डी० बे० काकरान श्रो राजेद्रलाल श्रीवास्तव 

- भाव समाज मदर स्‍झशोक नगर नई दिक्ली १८ का व!षिक चुनाव 
२१४ ६२ मगल को चुनाव भधिकारी श्ोमान युधिष्ठर रामसप्ेठ की प्रष्यक्षता मे 
सवसम्मति से हुप्ना । 


प्रधान---श्री मगलराम धद्याब एउपप्रधान---थी जसब त राय ढींगरा 
इपप्रधात--श्री देवेदवर महे द्र, म त्री--दीनानाथ गुलांटी छृप्मत्री--थ्री ऋषद्र 
पाल भ्र हुआ प्रचार म त्री--चघ द्रमान प्र हुजा कोषाध्यक्ष--मिटठक्लाल ध्ाय 
लेखापरिक्षक--यहापाल प्लाच द भण्डार भ्रध्यक्ष --न दल्लाल भाटिया । 


येदिक धर्म स्वीकार कर जीवनलाल बने 
१४ ५ ६२ आभाय धमाज बिडला लाई स मे क्षेत्र के सम्मानित ध्यविशियों 
व मपने पिता श्री प्नवर प्रहमद व भाई श्री राशिद को उपस्थिति मे २४ वर्षीय 
नवयुवक मोहस्मद झसलम न वदिक धम स्वीकार किया । इस भवसर पर यज्ञों 
पवीत देवयज्ञ के छपरा त श्री जीवचलाल का स्वागत करते हुए वदिक साहित्य 
मठ किया गया। 


पघाय बचु जयप्रकाश 
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आए 5 औवधि 
आयः प्यार । 





यों ब्ु गाल हि हे 
है छी5ऊ+ के लिये पतन दत सर: 
एन 
2 हास्य का _ईश गीत 
ला मसार की हा 
इरत । 
ज््डँ, के सीईभ का भरेज हज 
न 
| | हर कु) 
4 पहल 3 
ट्लीग युकत्त 
अप' निक्टतम हि 
« झाजर स खरीर प्रतिदिन प्रयोग करे 


प्रायंसन्वेश-दिल्लो प्राय प्रतिनिधि सभा, १४६, हन॒माव रोड, चई दिल्लो-. , - - -. 
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दिल्‍ली पोह्टल रजि० न० ढो० (एल-११०२४/६२) 


साप्ताहिक “झाषं॑स न्देश 


पूर्व भुगताद किए बिला भेजने का डर न्यू (यूँ७) ११६/६९ 
कर ३ >र४ मई, ६६६२ 





मन्दिर निर्माण हेतु भ्रपील 


धादरणीय बहनो पधोर भाइयों | झ्लापको यह जात कर प्रसन्‍नता होपी कि 
लम्बे सघवष के बाद भझायं सथाज पश्चिमपुरो को जमीन मिल गई है । डी० डी० ए० 
ने विधिवत हमे मसुभि का कब्जा ६ ६-८८ को दे दिया है।इस प्रयास में प्रनेक 
बन्धुध्तों ने हमे जो सहयोग दिया उसके लिए हम छनके प्रामारी हैं । 


एक सुन्दर यज्ञ शाला, मध्य सत्तग हाल त्था पुस्तकालय धादि के लिए 
कमरे बताने की योजना विचाराधोीन है। ठउतके ति्माथ पर तीत से पाच लाख 
रुपये के व्यय का धनुमान है । 


यह तनिदचय क्या गया है कि दानो मह'्तुमावों के नाम सगमरमर की 
छिला पट्टिकाशो पर भ्रकित किए जायेंगे थो मन्दिर मे उपक्कत स्थात पर स्थाई 
रूप मे लगाई जाएगी । ५००० (पाच हजार या भ्रष्िक रुपये देने बालों के नाम 
की पट्टिका स्वतन्त्र होगी श्रौर ५०० (पा्र सो) या भधिक रुपये देने वालो को 
सम्मिलित । कोई बन्धू प्रपने क्सो प्रिय की व्मृति में यक्षक्ाला प्रथवा कमरा 
झांदि के नर्माण का पूरा खच देना चाहे तो उस पर उनके प्रिय के नाम की 
दिला लगा दी जायेगी । 


प्त हमारी सान्रोध प्राथना है कि प्वाप प्पपनो सह्ायता-राक्षि श्ोष्न 
भेज कर क्वताथ करें। सपना चेक/ड्र पट 'झावयस्माज पश्चिमपुरी नई दिल्‍ली” के 
ताम सीधे भेज दें । हम पध्रापक बहुत भामार। होगे | 


झाये वीर दल राजस्थान 
धाव प्रतिनिधि समा राजस्थाच के तत्वाबधान में धग्य बोर बल राजस्थाव 
का एक विशाल प्रशिक्षण छिविर २६ मई से ४ जून, ६२ तफ धाय॑ गुरुकुल विफ्तीड- 
गढू में लगाया जा रहा है। 


प्रवेश झूल्क ५४ रुपये, प्लाण्वीष को न्यूनतम प्रायु १५ बर्ष होतो चाहिए 
शिवरार्थी को २५ मद साय ६ बजे तक गुरुकुल चित्तौड़गढ़ ने धावद्यक सामान के 


साथ पहुच्ष जाना चाहिए। ४ जुत समापन के प्रव्सर पर विजेता प्ायबोरों को 
पुररुकार व प्रमाण पत्र दिये जायेंगे । 
दानो महानुमाव दान राधि 'पभाय॑ बोर दल श्िविर' द्वारा प्राय प्रतितिधि 
समा राजस्थान, धाय॑ समाज पभादह्श नगर जग्रपुर के पते पर भेजें । 
यश शाला विर्माण के लिए धपोल 


ध्रायं समाज निर्माण विहार के मन्दिर विर्माण के लिए ४०० वग गज 
भूमि ८४००० रुपये मे ढी० डी० ए० सै भावटन हुई थी। चार दिवारी, एक 


कमरा वरामदा शोचालय का निर्माण हो गया है । धर्माथ होमियोप॑थिक भ्ोषधालव 
सुचारू छप से चल रहा है। जिसमें लगमग १८० योगी प्रतिदित लाभ छठा रहे हैं। 
धव मव्य यज्ञ शाला के निर्माण का काम चल रहा है जिममें लगमग २ 
लाख रुपये लागत प्रायेगी । 
समी भाय समाओ व दानी महानुभावो से प्रार्थना है ,छि हस पुनीत कार्य 
के लिए धधिक से भ्रधिक सहयोग प्रदान कर कृता्॑ करें। 


प्रंमप्रकाश धाय 


बोशनलाल मुप्त 
मन्द्री 


सयोजक 
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गरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को श्ोषधियों का 
सेवन करें । 


शाला कार्यालय---६३, गली राजपृकेदारताथ 
दिल्‍ली-६ फोन 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
। 
। 
क्‍ 
। 


चावली बाज"र ३२६१५८७१ 
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श्रार्समाज गीता कालोनो का वाषिकोत्सव-- 
ऋषि दयानन्द एक बागो फकीर थे 


दिल्‍ली १७ मई । पभ्ायें समाज गोता कालोती का वाषिकोत्सव क्षेत्रीय 
आय प्रतिनिधि समा हझाहदरा क्षेत्र के प्रवान श्रा विषव्म्मर नाथ माटिया की 
अध्यक्षता वें एाज धुपधाम से सम्पन्न हु भरा । 

समारोह के धुरुप भतिथि सासद श्रा वेकुण्ठ लाल शर्मा, प्रम ने धपने 
बदगार व्यक्त करते हुए कहा कि वानप्रस्थ की प्रायु में धाने पर प्राय समाजियो 
को वानप्रत्याश्रम में प्रवेश कर समाज व राष्ट्र को सेवा मे भोर धणधिक योगदाव 
देना चाहिए । उन्होंने प्रार्य साहित्य वितरण पर मां बल दिया । 

इस धकसर पत्र विहली प्राबं प्रतिनिधि समा के प्रधाव श्री सूयदेव ने घपने 
विचार व्यक्त करते हुए कहां कि झाये समाज राष्ट्र को एकुता व पध्रखण्डता का 
धर्वोच्च प्राथमिरुता देता है प्रोर राष्ट्रमावा हिन्दा को राष्ट्रीय एकता को को 
मारता है। श्रायं समाज कमो प्रो तुष्टिकरण का पक्षएात्री नही बहा है ध्लोर इसे 
राष्ट्र की प्रगति पें बाधक मानता है । 

धो सुबदेव ते धागे कहा कि एक बार कलवत्ता प्रवास के दौरान जब 
महषि दयानन्‍रइ तत्कालोन वायसराय न्याय श्रुक से मिलने गए थे छन्होने 
कहा कि स्वामी जी प्लाप प्रन्य मतावलम्बियों की धालोचना करते हैं, इससे भाप 
कोई खतरा घनुमव करते हो तो पभापकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इस पथ 
ऋषि दयानन्द ने कहा कि मैं केवल सत्य भाषण ही करता हु धोर ईश्वर मरा 
रक्षक है | प्रग्न॑जी राज्य मे मुके कोई खतरा तही | यह सुन कर वायसबाय ने 


दिल्‍ली की शा सस्थाप्षों हरा भावभोती भ्रद्धाजलि--- 


कहा कि स्वामी जी जब हाप ईदवर की प्राथना करते हो तो प्नग्नोजो राज्य 
स्थाई व सुदृढ़ बता बहने के लिए भी प्रार्थवा किया करें। 


यह सुनते हो विर्मीकता की मूति स्वामी दयानन्द ते कहा कि मैं तो प्रात 
व साय प्रति दिन परप्र पिता परमात्मा घे प्राथना कक्षा हु कि ध्वप्नेजी राज्य 
तुरन्त ध्माप्त हो एव मारतवष स्वतन्त्र हो जाए। यह सुन वायसराय ने वार्ता 
बन्द कर दी | प्पतोी गोपतीय रिपोट में वायप्तराय ने ब्रिटेन की महाराती को 
लिखा था कि स्वामी कक्‍्यातन्द एक बागी झकोर है धोर गुप्तचरों को इस बागी 
फकोर पर लिगाह रखने के निर्देश दे विए हैं। थो सूक्षदेव ने कहा कि स्वामों 


दयानन्द व धावें समाज के उज्जवल प्रतीत से प्रेरणा लेकर हमे प्रागे बढते बहना 
चाहिए । 


श्री विश्वम्मर नाथ भाटिया ने धपने प्रध्यक्षीप माषण में कहा कि इमे 
मिल जुल कर चलना चाहिए धोर सगठतव को मजबूत करना चाहिए | धार्यतमाज 
के भत्सगों मे बच्चो को प्रवद्य लेकर प्राना चाहिए ताकि उन पर धच्छे सस्कार 
पडे झौर वे प्च्छे लागरिक ब्नें। 


इससे पृव धाज प्रात वेदपरायण यज्ञ की पृर्णाहृत्ति प्रें थरद्धालु पध्वाय जचों ने 
श्रद्धापूवंक प्र हुतिया दी । इस वाधिकोत्सव के छपलक्ष्य में एक सप्ताह तक वेदिक 
विद्वान थी प्र मचन्द श्रीघर की मनोहर कथा मो होती रही । 


श्री सरदारी लाल वर्मा का जोवन यज्ञमय था 


बिल्ली २४ मई | दिल्‍ली प्लाय प्र तनिधि समा के तत्वावधान में दिह्लली 
की समस्त प्राय समाजो पाये शिक्षा सस्थाप्रों व प्राय सस्थाप्रो को भोर से भ्राय 
समाज वीवान हाल मे प्लाय जगत के वरिष्ठ कमठ कार्यकर्ता श्री सरदारी लाल 
जो वर्मा के निघन पर एक श्रद्धाजअलि समा का पध्रायोजन किया गया । श्री वर्मा 
जी का १३ मई को देहावसात हुआ था| 


इस ध्वसर पर दिल्‍ली पाये प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री सूयदेव ने ध्पने 
अरद्धासुमन भ्षित करते हुए कहा कि श्री सरदारी लाल वर्मा जो प्वाय समाज 
हनुमान रोड में एक प्रहरी के रूप में काम करते ये | कुछ मी कह देता तो सरल 
होता है परन्तु उसे काय रूप देना कठिन होता है परन्तु काम करते हुए जब मी 
कोई कठिनाई ध्ाती थो तो थो वर्मा जी बड़ी सुक बूक से दूर करते थे। वर्तमान 
दें वे प्रार्थ प्रतिनिधि समा के वरिष्ठ धच्तरग सदत्य भी थे। में तथा सभा मन्त्री 
हा० घमंपाल जब उन्हे डा० राममनोहर लोहया भस्पताल के नपिग होम, मे 
देखने गये थे तो हवमे बहुत उत्साह था ध्रोर छन्होने कर्मी विराध्षा की बात नही 
की । श्र वर्ना जो जैसे कमंठ कार्यकत्त से प्ररणा लेकर हपें सदेव पाएं समाज 
की सेवा में सलग्त रहता चाहिए । 





सम्पादक- प्रो ०सूर्यदेव 


एडवोकेट श्री सोमनाथ जी मरवाह ने कह्दा कि वर्मी जी के जाने से मुमे 
ऐसे लगता है जैसे मेरा एक बाजू हां कट गया हो। उनके पुत्रों व पुत्री को वर्मा 
जी के दिखाये माय पर भ्रवद्य चलते रहता चाहिए। मैं दिल्ली घाव प्रतितविधि 
समा के धधिकारियो का धन्यवादी हु कि छन्‍्होने श्राय सन्देश के २४०५-६२ के 
भक मे वर्मा जी के बारे मे बिस्तुत समाचार व जोवन-व॒तान्त दिया है, प्रत सभी 
को उसे पढ कर प्र रणा लेनी चाहिए । 


प्राद प्रनाथालय बाल गृह, पटोदोी हाऊप के मन्त्रों श्री महेन्द्र कुमार 
झाएतो ते कहा कि प्रकेला भादमी क्‍या कुछ कर सकता है यह हमे श्री दर्मा जो 
के जीवन से सोखना चाहिए । 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा को विद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता श्री चन्द्रदेव जो 
ने कहा कि श्रो वर्मा जी विद्या परिषद्‌ के पूर्व प्रस्तोता रहे हैं भौर उत्से हमारे 
पारिवारिक सम्बन्ध ये | सावंदेधिक भय बोर दल के प्रधान सचालक श्रो बाल 
दिवाकर हुस ते कहा कि दर्मा जी ने भाय॑ समाज के लिए प्पता जीवन सम्यित 
कर दिया था भोर वे ऋषि के सच्चे मकत थे । 
(शिष पष्ठ ६ पर) 





सह सम्पादक--विमलकान्‍्त शर्मा 


धाण्ताहिक “भायंसन्देद' 


३१ मई १६६२ 


श्रानन्द मय कोष में उपस्थान (११) 


--देव वारायण भारद्ाज 


(च्चक्षुदेवहित पुरस्ताथ्छुक्तमुच्चरत | पश्येम शरद हशहम्‌ । जीवेम शरद 
शतम्‌ । ध्ुणुयाम शरद शतम्‌ | प्रबरबाम शरद शतमदीना स्थाम शरद शतम्‌। 
भूषष्च शरद शतात्‌ | यजु० ३६।२४। 

प्रथ--(तत्‌) वह (चक्ष ) माग देशशक (देवहितम) देवताप्रो, विद्वानों, 
घर्मात्माप्रो एव हृपासकों का परम हितेषी वह (पुरस्तातृ) सम्मुख (सृष्टि पृव से ) 
(घुक्रम) शुद्ध तेजोसय रूप मे (हच्चरत्‌ू) उपस्थित हुप्ा है--(उत्-|- चरत) सबसे 
ऊपर विद्यमान है। (तत्‌) छसी ब्रह्म को हम (पस्येम दरद छातम) सो वर्ष तक 
ज्ञान चक्ष से रेखें (जीवेम शरद शतम्‌) सो वष तक छीवे | (श्णुयाम छारद 
हम) सौ वर्ष तक सुने, टथा हन्दी के गुणों को (प्रत्रवाम शरद शतम) तो क्ष 
हफ दूसरे से कहे उपदेश करे | (पध्रदीवा स्थाम शरद शतम) जिससे हम सौ वर्षों 
हक प्रदोत स्वाघीत हो | प्लौर (भुयश्च शरद छतत्‌) हम छत्ती के प्रनुग्रह से सो 
वर्ष से प्रधिक थो हो--प्रथ 0 देखे जोवें, सुनें एपदेश करे पोर प्रदीन या स्वतक 
रहे । 

मह॒पि के शब्दों मे इन म त्रो का भाव है--' प्रारोग्य शरीर, दृढ हृन्द्िय, 
शुद्ध मन भौर पातन्व सहित हमारा धदा १ह। यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का 
छपाष्य देव है| जो मनुष्य इसको छोड कर दूसरो की छपासना करता है वह पश्च 
के समान होकर सब दिन दु ख मोगता रहता है। इसलिए प्रमु में प्रत्यन्त मग्त 
होके पते प्रात्मा घोर मत को परमेश्वर मे जोड के दत्त मन्‍्त्रो है स्तुति धोर 
प्राथंना सदा करते रहे । 


प्रस्तुत मन्च के दो स्पष्ट माग दिखाई देते हैं। प्रथम माग पें हो €स देव 
हितकारी परमात्मा का वित्रण है जो सर्देव हमारे सन्मुख छपष्टियत रहता है प्रोर 
द्वितीय भांग मे हमारा बणन हैं कि हम उस परमात्मा को देखते समभते रहें। 
हमारे घामने साक्षात्‌ दुष्य छपह्ियत कर दिया गय। है। घुर्योदय हुप्रा सूप हमारे 
सामने है। वह स्वय शुद्ध है धोर सारे जगत को धुट्ध मी करता है। उसको 
किरण हो हमारी ध्ाांख पे प्रा जाती हैं प्रोर हम उसे सूबं व उसके सारे साधार 
को देखने लगते हैं । जिन व्यक्तियों की नेत्र ज्योति मन्द पड़ जातो है--छतके 
लेत्रो पद एक शीशा लगा दिया जाता है, जो सूव की किरणों फो--पभ्रपवा प्रत्य 
प्रकाशित किरणों को खीच कर नेत्र को प्रवान कर देता है जिधसे वह सभी कुछ 
देखने में समथ होता है। यह सम्मव तभी होता है, जबकि व्यक्ति की पश्राख मे 
देखने की शक्ति पहले से कुछ न कुछ प्रवषय उपस्थित है, यदि वह दृष्टिह्वोन है तो 
बह किरण उसकी कुछ भो सहायता नही कर सकती हैं। इसी प्रकार हम प्रपना 
बल लगा कर समार को देखें---+ाय करे--कि तु छसे भी परमात्मा का ही बल 
सममभे इससे विपरीत ऐसा न रमभ बठे कि हमारा बन ता बल हा नही है--काय 
तो प्रभु बल ह हां होना इसलिए हम कुछ भा न कर। यथा शवित भ्रपत्ता बल 
प्रयाग करे प्रवश्य-- उसे भा प्रभु ला बल मात कर प्रबाए क्र 

दुष्टा दृश्य प्लौर दृष्टि पथ तीनों के स्वच्छ होने पर देखने को प्रक्रिया पूण 
होता है केवल इनके स्वच्छ होने मर से नहीं । इन तोवों के ए+ समन्वय पर पध्ााते 
पे दृश्य दिलाई देता है। चार वेद हैं-- ऋग्वेद ज्ञान यजुर्वेद कम धोर सामवेद 
एपासवा की प्ररणा देता है | शात-क्म हपासना पृथक पृथक किसी कामप्त के नहीं 
हैं-“-इव तीना के समन्वय से ही हमे लाभ मिलता है। केवल ज्ञार बिया कम के 
व्यथ, केवल कम बिता ज्ञान के--व्यथ, केवल उपासना बिना ज्ञान--क्म के 
ध्ययथ | इनका समन्वय ही साथक है जो विज्ञान स प्राप्त होता है। ईएबर जीव, 
प्रकृति-पुथक पृथक प्रथहीत हैं । जीव भ्रकृति के ग्राधार पर ईश्वर को प्राप्त कर 
सकता है--यह भी सम बय प है! सम्मव है जो विज्ञान की देत है। कृषि विज्ञान 
के साधनों से भापने ईख को छगा लिया, तो उसका मधुर स्वत्व शजरा प्रापकों 
मिल ही जायेगी । प्रापने गुलाब के वृक्ष को बडा कर लिया तो उसका फूल श्राप 
को मिल ही जाएगा-- फूल मिल जाएगा तो उसको सुर्गान्धि आपको स्वम्ेव मिल 
जायेगी, प्रापको ही क्या ध्वात पास ध्म्ी बोल पढ़ें गे--वया सुर्गान्ध है--सुयश्ष है। 
यही तो प्रानत्द मय कोष है जा प्रत्त, प्राण, मन को--देहू शक्ति मन को विज्ञान 
से समन्वित करते पर स्वकमेव प्रस्तुत हो जाता है । 


यह एरमपिता का प्रदुभुत दृश्य प्रथववेद (१६ ६७ !से ८) भपने विज्ञान 
चक्ष से स्‍भानन्द पूर्वक बारम्दार देखने की प्ररणा देता है--(१)पष्येम शरद" 
दातम---ह_म सो वष तक देखते रहे (२) जीवेम शरद शतम--हम सौ वर्ष तह 
जीते रहे (३) बृष्येम शरद हधतम्‌-- हम सो वष तक समभते रहे (४) शेहेम 
हरद दतम- ह_म सो वर्षो तक चढते रहे (१) पूषेम्‌ शरद दतम--हम सो वर्ष 
हर पुष्ट होते रहे (६) मवेम धरद क्षतम---हम सो वर्षो तक बने रहें (७) 
भूयेम शरद हातम्‌ हम सो वर्षों तर घुद रहे। (८) भुण्सी शरद शतात--..हम धो 
बर्षों से प्रधिक वर्षों तक--यहों सभी बुछ करते रहे। ही शवारीर में जब यहू 
पानत्व का प्रनुष्ठान हम कर लगे--तब शरोद छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर 
के साथ भाननद का कोच साथ हा रहेगा । बत्नत हमें मोक्ष की गोद में बठा 
देगा । 


ह्राचयमन--लक्ष्य की लब्धि 


यहा पर भाचमन मन्त्र के तीन शब्द पुन स्मरण कर ले। भ्रभौष्टये-पीशदे 
शम इनके प्रतीक इस बार फिर परिवर्तित से प्रतीत होन लगेगे । पहले श्राचमक 
पे-प्रमीष्टये जहा भौतिक सम्पदा का पीतये प्राष्यात्मिक ऐट्वबं का प्रतीक होकर 
पाया था, इत दोतो के समन्वय से हमको छाम शान्ति सुस्त प्राप्त हो जाये । दूधरी 
बार प्राचमत मन्त्र पढ़ते समय हम कई सोपान प्ागे बढ चुके थे । भ्रग स्पश, मार्जव, 
धधमपण एवं प्राणायाम मत्रो क माध्यम से हमने सर्वाग रूप में शद्धता निष्पापता 
एव शक्ति का वरण कर लिया है! प्रमीष्टये' से ज्ञान, 'पीतये' से कर्म साधवा 
द्वारा 'झ्म! णान्ति का मार्ग हमने प्राप्त कर लिया है। पभब तो दो सोपान हम 
प्रोर धागे बढ़ चुके हें--बुद्धि में व्याप्त विज्ञान हरयो ने मनसा परिक्रमा करके, 
प्रभु के छपसस्‍्थान का धानन्‍्द धनुमव कर लिया है। प्रद धाचमत भत्र का 'भमोष्टपे' 
हो गया है ' तच्चक्षदें वह्तित परह्ताब्छुक्रमुछचरत '-देवधाध्रो का हिद्धकारक सष्टि 
पूर्व से शुद्ध रूप में विद्यमान बहू मांग दर्हांक प्रभु-भौर 'पीधगे' हो गया है--पद्मेस 
शरद शहम्‌ पे भुवश्च शरद शतात तक का शेष मन्त्र--सो बर्षों तक्ष एसे देखें 
सो वर्षों से भो प्रधिक काल हक उसे जीते रहे--पधाधमन मन्त्र का क्षम-हों गमा 
है-- प्रदोता स्थाम शरद शतम मो वर्षों तक प्रदोत-स्द्वतन्त्र रह कर जीवन में 
सुख धोर मरण में स्‍्रानरद प्राप्प करत में सफल हो । 
सवबुद्धि प्र रणा-- 

न्यक्ति जप त्याग तपस्या क द्वारा विद्वान बन जाते हैं-- यहा दवता बहलाते 
हैं। साघदा की उपलब्धि होतो है-सुख या प्रातन्‍द । बहुठा यह प्रान द मस्त रह 
कर प्स्व ० का छाड़ बर्त ) तायह पनद तो उनमे छिन हो जाता है प्रत्युत 
वे स्वय मो जब ह जड़ दो जात है कमी ब्रह्मा विष्ण महेश इदू बचु प्रादिस 
रुद्र नामर महू पुस्ष हुए होग शो कलात मे भोग लिप्ता धश्ग हमारे प्ज्ान 
के कारण व 58 मूतिराएे बत्ल +िए रए शोर उनके विबय मे साति भाति की 
मतगढ़ ते कहानियाँ लिख ” एई। शक्रत युक्ति प्रांक्त के पा णाम स्वरूप व्यक्ति 
सम्पदा प्राप्त *ःहा है। तिधघत स घतवात हो जाता है--वह। फिर दुन्यप्तन मे 
पडक्रब पतनोन्मुख हो जाता है। इससे चने का उपाय यहा है कि हम प्पनी 
बुद्ध को सच्माग पर ही चलाते रह धोर कुबु द्ध से बचते रहे। इसीलिए गायत्री 
मन्त्र का जाप करके सन्माग का प्ररणा करने का उपक्रम करते रहना चाहिए । 


प्रोश्म भुभुव स्व । तत्सवितुवरेण्य भरगों देवस्य घीमट्ठि । 

घियो या न प्रचोदयात्‌ ॥ यजु ० <६/३ 

भव --(पोरेम) सबका रक्षत (भू)जो प्राणों से मो प्रिय है (भव ) 
जो मुक्‍तों श्लौर मकतो को दु खो से पृथक करने वाला है, (स्व ) जो सब जगत को, 
व्यापक होकर नियम में रखता है तथा सुख्ध स्वरूप है। (सवतु ) सब जगत का 
छत्पादक (देवस्य) सबक प्र+ाक्षक दव के (तत्‌) एस (बरेण्यम) वरणोय सु"दर 
(पग ) शुद्ध स्वूप को (घार्माह) हम लोग सदा ध्याव [करते हैं। (य ) थोः 
(न) हमारी (घिय ) बुढद्धियों का (प्रचोदयातू) छत्तम कर्मों वाले सब्माग से 
प्रेरित करें। 


३१ मई, १६६२ 





साप्ताहिक “प्राइंस*्वैध्च” | 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती की बिहार यात्रा 
तीसरा भारतीय भाषा सम्मेलन पटना ? होगा 


पटना २३ मई। भाये समाज हवेली खड़गपुर के वार्षिकोत्सव पर 
जाते हुए सा्वदेशिक आरा प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोध 
सरस्वती भौर उप-मन्त्री डा० शिवकुमार शास्त्री प्राज पटना पहुचे। 
पटना से बिहार राज्य प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री भूपनारायण 
शास्त्री के साथ स्वामी जी तथा शिवकुमार गास्त्री जमालपूर के लिए 
रवाना हुए। साय काल ७-३० बजे गाडी जब जमालपुर रेलवे स्टेशन 
पर पहुची, तो प्रायंसमाज जमालपुर के कार्यकर्ताओ्रों ने भारी सख्या मे 
स्टेशन पर पहुच कर सभा प्रवान श्री स्वामी जी का स्वागत किया | वह 
वहा से सीधे भ्रौयं समाज जमालपुर पहुचे वहा भ्रायं समाज मन्दिर मे 
शभ्रायं जनो को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने वेदिक धम्म के प्रचार- 
प्रसार को बढाने श्रोर भायें समाज के सगठन को मजबूत करने पर 
बल दिया । 

साय ८५-३० बजे स्वामी जी भ्रौर शिवकुमार शास्त्री जमालपुर से 
कार द्वारा चलकर ६-३० बजे हवेली खडगपुर पहुचे | वहा एक सजे हुए 
मैदान में हजारों की सख्या में झायं जन उनके भ्राने की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। डा० शिवकुमार शास्त्री ने प्राय जनता को सम्बोधित करते हुए 
वेदानुसार जीवन व्यतीत करने तथा सच्चे धायं बनने को अश्रपील की । 
रात्रि १० बजे स्वामी जी ने प्रपने ओजस्वी भाषण में बिहार में प्रार्य॑ 
समाज को मजबूत करने भ्रोर घर घर मे उसका सन्देश पहुचाने का 
झाय॑ जनो से प्राह्मान किया भौर नवयुवकों के चरित्र निर्माण एवं नशा 


ग्रार्थ पर्वों को सचो 


सन्‌ ९६२ तदनुसार सबतु २०४८-४६ 


खोरी छोडने की भी श्रपील की । उन्होंने कहा कि यह चम्पारण कौ 
धरती हमेशा देश का नेतृत्व करती रही है, आपके इसी प्रदेश में गाधी 


जी ने भ्राजादी का बिगुल बजाया श्र चम्पारण की जनता ने दिल 
खोलकर उनका साथ दिया । 

“४ तारीख को प्रात काल यज्ञोप्रान्त डा० शिवकुमार गास्त्री 
भोर्र स्वामी जी के प्राध्यात्मिक प्रवचन हुए। दोपहर को ठोक १ बजे हवेली 
खड़गपुर में शानदार शोभायात्रा निकाली गई | इस शोमायात्रा में क्डाके की धृप 
होते पर सी स्वामी जी पेदल हो चल रहे थे घोर हजारो को सख्या मे धाम तव« 
युवक उनके धागे-पीछे चल रहे थे । इस शोमायात्रा में श्राबं ममाज को नई इफृति 
झभौर कसका तया जोश दृष्टिगोचर हो रहा था । दात्रि ५३० बजे से ० ३० बजे 
तक हवेली खड़गपुर के सजे हुए मंदान में डा० छिवकुमार शा्त्री घोर स्वामी 
जी का भोजस्वी माषण हुप्रा। इस प्रवसर पर बिहार राज्य प्राक्ष प्रतिनिक्ति समा 
के प्रधान थी मूपनारायथ शास्त्री भी उपत्यित थे। 

इस सप्रा में यह मो निर्णय किया / पया कि तीसरा शारतीय भाषा सम्मेलन 
बिहार के किसी बड़े शह्टर मे किया जाए । 

स्मरणोय है कि सावदेक्षिक समा के मन्त्रो डा० सब्जिवानन्द क्षाक्त्रो धोर 
एप मन्त्री थी डा० परमंपाल विहार सभा के दिवाद सम्बन्धी मामलों की जाछ के 
लिए पहले से ही बहा पधारे हुए थे । 

२५ मई को वहां सै चलकर हवामी णी, डा० सच्चिदावन्दध शाहन्री डा» 
शिवकुमार शास्त्रों प्लोर ढा० घमंपाल २६ मई को २३० बजे दिल्ली पहुचे । 


महूषि दयावन्द सरस्वतो पुरस्कार १६९२ 
वेदिक धम, वैदिक साहित्य एवं प्राय समाज के 
प्रति समर्पित भाव ये की गई श्लापनीय सेवाप्रों के 


कऋु० स० नाम परे प्रग्गजी तिथि चन्द्र तिथि 
१--मकर सक्रान्ति ११२१-१६९६२ पौष शुदी ६ 
२३--बंसन्‍्त पचमो €-३-१६६२ माघ सुदी ५ 
३--सो ता प्रष्टमी २१०२ 4६६२ फा० वद्दी ८ 
४इ--दयानन्द बोधरात्रि २३ ६६६२ फा० वदी १३ 
इ--लेख राम तृतोया ७-३-१६६२ फा० सुदो ३ 
६--नेंव सस्येष्टि १६-३-१६९६२ चेत्र सुदी १ 
७--प्रार्ब समाज स्थापना दिवस. ४-४-१६६२ संत्र सुदी $ 
घ--रामनकमी ११ ४-१६६२ चैत्र सुदी ६ 
६--हरि तृतीया १-८-१६ ६२ श्रावण शुदो ३ 
३०--प्रावणी हृपाक्रम १३०६-१६६२ भावण सुदी ६५ 
३६-श्री कृष्ण जन्माष्टमी ३१ ५-१६६२ भाद्र वदी ८ 
१२--विजया दशमों ६-१०-१६६२ प्रश्विनी सुदी १० 
१३--थ, री ग्‌र विरजानन्द दिवश्व ६-१०-१६६२ प्रश्विनी सुदी १३ 


ह४ं--महपि दयातत्द तिर्बाण दिवस २४-१०-१६९६२ 
१५-स्वामी भद्धावनद बलिदाब दिवस २३-१२-११६२ 


कातिक वदी १४ 


पोष बदी १५ 





सबत्‌. वार पु 
फलस्वखप महृदि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि 
२०४८ मग्रलवार करा 
वग्याप्त भाए समाज फुनेरा, जिला ज॑ 
की फुनेरा, जिला जयपुर राजस्थात 
को धोर से १० दस हजार रुपये न री 
४०४५ मगलवार जन आज कक 
ह्ति-पत्र तथा स्व्त- 
रह: वोमिबार प्रदत्ति-पत्र तथा प्रध्िनत्वत-पत्र महर्षि बयान दे 
सरस्वती पुरस्कार स्वरूप प्रति वष ऋषि निर्वाण 
२०४८ शनिवार हे 
दवस पर प्रदान किया जाता है। सन्‌ १६९९२ के 
२०४८५ ग्रुवार 
महर्षि दयानन्द सरस्वती पुरस्कात के लिए कोई भी 
२०४६ शनिवार म कि 
४ पधाय विद्वान स्वव प्रपता या पतन प्राय विद्वाल का 
२०४६ हनियाब हि 
नाम पूण विवरण तथा क्ृतियां सहित दिताक ३१ ७- 
२०४६ शनिवार 
१६६२ तक प्रस्तुत कर सहझता है । 
३०४६ गरुवार 
है प्रष्यक्ष महपि दयाननद सरत्वही पुरस्कार 
२०४६  छुक्रवार 
है निधि भ्यास प्राय समाज फुलेरा 
२०४६ मंगलवार 
जिला जयपुर (बाजस्थान) ३०३३६३८ 
२०४६ शुक्रवार 
४६ रविवार 
लए मूल-सुधार 
२०४६ बुधवाइ 


नोट--सपी प्ार्य समाजें इन पर्वों को सोल्साह मनावें। देशि तिथियो मे घट बढ़ के कारण पर 


दिवस ने परिवतंन हो सकता है । 


3० सच्चिदानन्द शास्त्री 


मन्त्री 


सावंदेशिक झा प्रहिनिधि सभा 


धाय सन्देश क॑ २6 मई के ध्क में पेज ३ 
कालम २ में 'रजतो पुत्र के स्थाव पर ज्येष्ठ पुत्र 
तथा इमी पक्त में पौझ्ो रहिम वर्मा के प्रागे पृक् 
छपेश यो पढ़ें । 


--पम्पादक्ष 


प्रांसन्देश[पाप्ताहिक 
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३१ मई, १६६२ 





ग्राश्नो ! वेद पढ़े 
पहले ज्ञान पीछे श्रनुष्ठान 


पहले वेद के महत्व को समझे फिर उसको पढ़ कर 


तवान॒कुल ध्राचरण करके जीवन को सुन्दर, सफल बचावें ।” 
वेद में प्रमु को धाहुत, स्वाहुत शतक्रत ध्ावि नामों से सम्बोधित किया है 
एर्षात्‌ पु ने जीव हित के लिए सम्पक प्रकारेण प्रपनो प्राहु्ति दे दी है सृष्टि के 
प्रादि में मानव की सर्वागोण छन्तति धोर मांग प्रदशन के लिए चाइ ऋषियो द्वारा 
वेद ज्ञान देकर भ्रपार एपकार किया है |; 
पक्षपात रहित ससार के सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि 'बेद' 
ससार के पस्तकालय में सबसे प्राता ग्रन्थ है, इसलिए इसको 'प्रग्रिय' क्ष्टा या 
है। महषि कणादि इसफो सबसे पहला ज्ञान मगवान से मिलने के कारण वेद को 
एमाणिक मानते हैं । 
तदचवादाम्न यस्य प्रमाण्यम्‌ । 
बंद ज्ञात का भण्हार है--वेद महान ज्ञान-विज्ञान का मण्डार है। तृण से 
लेकर ब्रह्म पंत सभी पदार्थों की गुणयाथा इसमें है, धर्थात्‌ (जीवनोपयोगी सभी 
पदार्थों का ज्ञान इसमे एपलव्घ है। वेद ही सवब्यापक भ्रविनाश्ी परमपिता का 
झान कराने के लिए है । 
ऋतो पझ्क्षरे परभे व्योगन्‌ | ऋ"'वेद ६३।॥३३४।२६ 
एपनिषद महषियों ते भी तह्ी बात कही है ! 
“तावेदबिन्मनुते त बंहन्तस्‌ । 
वेद को महिमा--स्मृति ग्रस्थो में वेद के सम्बन्ध में बहुत पुछ उल्लेख 
मिलता है। महर्षि मनु ते देद को धर्म का प्राघार भौर सर्व ज्ञानमय बताया है| 
“वेदों प्रद्धितों धर्म मूलम्‌ | मनु ० २।६ 
“सब ज्ञान मयों हि से ४” मनु० २।७ 
"घमं जिज्ञासामानातां प्रमाण परम श्रृति । मन्‌ ० २।१३ 
वेद से ही विश्व की मिन्‍ल-मनन्‍्य ससकृतियों का विकास हुमा है । मन जी 
बरते माजव पमं क्षास्‍्त्र में लिखते हैं कि चारो वर्ण, तीवो लोक चाशो स्‍्राध्म तथा 
भुत, वतमान ध्ोर भविष्य की सब व्यवस्थाये वेद पै ही स्तार में प्रचलित होतो 
ह...0ह# 
 बातुवेण्य त्रयो कॉलएचत्वारषचाश्रम पथक्‌। भूत भध्य मविष्य व सर्व 
बेदात्‌ प्रतिष्यति ।। मन॒० १३६७ 
इसी भाव को महंति वेदव्यास जी ने धपने महान प्रयथ महामारत के शान्ति 
बद पें हवत छाब्दो में व्यक्त किया है । 
४पनादि लिधना तित्यावागुत्सष्टा स्ववमभुवा | ध्रावी वेदमयी दिव्या यत 
हर्वा प्ररतय । 
वेद ही मनुष्यों देवी तथा पितरों का शाववत चक्चू मागदर्शक है । 
* पितु देव मनृष्याण मम वेदइचक्ष मनातनम्‌ ॥। मनु ६१२ ६४ 
यही नहीं, मनु जी ने वेदों का पढ़ना ही विद्वान पुरुषों का महान तप 
बताया है । 
“बेदाभ्यासो हि विप्रस्य तप परमिहाोच्यते । मत्‌०२१६६ 
प्रत्त वेद का पढ़ता मनुष्य का परम घम कहा गया है प्रत्य सब घम गोण 
इससे नीचे दर्ज के हैं । 
“वेदमेवम्यसेनिय यथा ज्रालमतन्द्रित । त इयत्याहु , पर घमर मुपधर्माइन्य 
सत्यये । तन्‌ ० ४१४७ 
प्रत मनु जी का यह थी कहना है कि जो द्विज नित्य प्रति प्रात वेद पढ़ 
कर धन्य कामो मे समय तहीं गवाता है, वह जीवन काल सें ही झद्ध घाव को 
प्राप्त होते हैं । 
यो5व धीत्य द्विजी वेदम्‌ धन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव एुद्रत्वम्‌ प्राक्ष गच्छति सान्यय ॥' मनु ०२।१६८५ 
वेद के प्रष्ययतर, तदानुकल प्राचरण करने छे हमे शान्ति, ऐद्वर्य ही नहीं 
धपितु सब प्रकार के सातो मगवा को देकर मोक्ष तक प्राप्त कराने वाला है। 


* ध्य ते स्वोमो प्रप्रियों हृदिस्प॒गस्तु शन्तम । 

घथा होम सुत पिब ॥। ऋग०१।६९।२ 

“हतुतामया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम। ध्ायु प्रार्ण 
प्रजा पशु कीति द्रविण ब्रह्म वर्चमम्‌ | महाम्‌ कावा ब्रजत ब्रह्मतोकम्‌ ध्थवे ०१९/७१।३ 

ऐसी महाकल्याणमर्यी वेद विद्या को महामानव देव दयानरद जी महाराज ने 

मातव जाति के हत्क्ष हत्थान के लिए नितान्त हृपयोगी धौर प्रम्शदय का प्राथार 
बताया है। इसी उतर हय से महू ने श्राकर समाज को स्थापता करके इसके तीसरे 
नियम में वेद का पढ़ता पढ़ारा श्रोर सुनना सुनाना सब प्ायों का परम धम्म है। 

परन्तु वेद हम को धस सरल छप में नहीं क्पलब्ध है जिन से जनसाधारण 
लाम छठा सके | दूसरे जनतां भ्रपतोी उच्च छिक्षा के धमाव में वेदों के सैकड़ों 
सूक्‍्तो प्लौर मनन्‍्त्रो में छुपे भ्रधाह वेद शान के लाभ पल वचित रहती है। परन्तु 
हमारे ऋषियों का एक मत यह भी है कि मण्डलो ध्ादि की बात तो जाने दीजिये, 
वेद का एक शब्द यदि पूरे तोर पर समभ लिया जाये पध्ौर तदानूकल पराचरण 
हो, तो वह हमारे जीवनो को सुन्दर ध्लोर सफल बनाने को हक्ति रखता है। इस 
बात को महृधि पतञ्जलि ने घपने सुप्रसिद्ध ग्रन्ध महामाष्य मे एक स्थान पर वेदों 
के सम्बन्ध मे लिखते हुए यू कहा है-- 

“एक शब्द सम्पग ज्ञात सुधृप्रकता स्वगंशोके काम घुग मवति 

ऐसी पावमानी स्वह्ति धायनोीं वेद विद्या के प्रचार प्रसार की बड़ो 
सरल विधि भी परमात्मा ने स्वय बताई कि सज्जन विद्वात लोग वेद ज्ञात का 
प्रध्यपन करके हसे मानव कल्याण के लिए ऐसे फैलावे चैये बादल चहु धो९ वर्षा 
करके गर्मी से पीड़ित लोगो को वान्ति प्रदात करता है | 

* प्रिर्माहि श्लोकमास्‍्य पजन्य हब ततव । 

गाय गायत्रमुकण्यम्‌ । ऋग«#१।३८।२४ 

प्रत मैं यहा कतिपय वेदमस्त्र ध्शों को वेदिक सूढ़्ित के छप में देता हैं । 
पाठकगण इन्हे पढ़े ध्ोर प्रथाँ को समझ ऋर तहदानकुत्त प्राथरण करकै, पपने 
जीवनो को सुन्दर धोर सफल बलनावें | 


वैदिक र॒क्‍्ति- 


से श्रतेन गमेमहि । प्रधव० ११४ वेद के प्रनुक्षल चत्ने | धोश्म ऋतो 
हमर कृत हमर । यजुववेद ४०१४ हृध्वर को याद कर झोर पपतने किए हुए कर्म 
को । देवाना सल्यमुपसेदिमा बयम्‌ । ऋग० ११५६।२ हम विद्वानों से मित्रता करें। 
एक सद्वित्र। बहुघा वर्दा त। ऋग०१।! ६४४ एक ईह्यर को विद्वान हई नापो से 
पुक्ारते हैं। गा मा हिटी | यजुर्वेद १३४४३ गाय को भत मार । एद्घत्य वेदमथ 
कर्माणि कृपण्प है | भ्रवव०> १६।६५।ह वेद को पढ़ कर तद तर विविध प्रकार के 
फ्मंक्रे।य छाधेते तातददाति श्रष्याम । ऋग०२११२।१० जो पाप कम क लिए 
बढ़ता चाहने वाले को बढ़ने नहीं देता। बय तेदइद्र विश्वह प्रियाप्त ऋग० 
२१२१४ है परमऐश्वयश ली #भू | हम सत्र सदा तेरे प्यारे बनें । हृद पृछ्िन रदुह्ृत्‌ । 
प्रथव० २।१।१ सारा सपतार हप प्रभु को प्रकट कर रहा है | मा भ्र/ता स्रातरम 
द्विक्षत । प्रधव० ३।३०।३ भाई पाई से दथ ते करे । 
--चमनलाल ए० ए० 
एच-६४, प्रशोक विहार, दिल्ली-५२ 
वाधिकोत्सव सम्पस्न 
प्राय सम्राज पाउम गाव नई दिल्ता(४५ का १६वा वार्षिकोत्सव १५-४-६१२ 
को समारोह पूवक सम्प न हुधा। हस प्रवस्तर हपर श्रोमती लक्ष्मी देवों प्लार्या ते 
विशेष देवयज्न कराया तथा प० ज्योति प्रताद एवं श्रीमतों सुदेश प्लार्या के मधुर 
भजन हुए | छत्तव का मुल्य प्र।कृषण प्राय क्रान्ति सम्मेलन रहा जिसे स्वाप्ती 
पूर्णाचन्द महाराज, श्रो एयामसु दर गुप्ता, श्री जगबीर वह सोलकी, भरी हरस्वरूप 
हार्मा, श्र धुरेन्द्र कुमार वर्मा, एव श्री बीद मान तारग ने प्राय जनता को सम्बो- 
घित किया । ऋषि लगर का भी प्रायोजन किया गया । 
-छक्य धष्ठ 
मन्त्री, ध्ाये समाक्ष पालम गांव नई दिल्‍लो-४४ 


३१ मई १६६२ 


धाप्याहिक “पघायस-देश' 


ग्रादशं-त्रतवाद 


--राजसिह भहला 


पहला श्रध्पाप 
होरम की महत्ता 


सर्वे वेदा यत्पदमामनानत हफपासि सर्वाणि व यदहर्दात्त । यदिच्छन्तों ब्रह्म चरय्व 
इरन्ति तत्ते पद सम्रहेण ब्रवीम्योभिस्येतत्‌ ॥ कठो० १/२/१५ 


क्ठोपनिषद के ऋषि यमाचाय उपदेश करते हैं कि हे नविकेता जिस #ब्द 
की सब वेद परमात्मा की प्राप्ति के लिये पताघन ब्तने के लिये बार बार कहते हैं 
जिप्तको प्राप्त करने के लिये बेदो ने हर प्रकार के तप भोर साधन बताए हैं जिसके 
जातते की इच्छा के लिये ब्रह्मर्याश्रम घारण किया बथाता ह॥ै प्रर्थात्‌ समस्त इन्द्रियो 
को रोक ब्रह्मा भर्थात्‌ वेद के नियमो की पूरी पूरी स्‍झाज्ञा पालन करने हुए वेदों की 
शिक्षा पात हैं, जससे वह बाधा जिसके कारण प्रपते में व्यापक ब्रह्म को मो जान 
नहीं सकते दूर हो जाती है। जिस प्रकार दपण से ही प्राख प्ोर प्रस्जन-सुरमा 
दिखाई पडता है हसी प्रकार मत रूपी दपण से ही जीवात्मा प्लौर परमात्मा का 
शान हो सकता है परन्तु प्रन्धेरी रात में कुछ नही दोखता ध्रत देखने के लिये 
प्रकाश को प्रावश्यक्षता पडती है। हसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के वासते जिस प्रकाश की 
प्राबश्यक्ष्ता है वह वेद विद्या है । जिसके यथावतु प्राप्त करने का साधन ब्रह्मचर्य 
झाभ्रम है | इसके बिना इस ज्षन का प्राप्त होता सम्भव नहीं जान पढ़ता | भत 
जिप्त पद भ्र्थात्‌ शब्द के जानने के वास्ते उपरोवत साधत किये जाते हैं धस साधन 
को सक्षेप से बताया है वह पद वेवल प्रो३म्‌ है। इस शब्द में प्रकार से व्यापक 
होते का कार से प्रकाशक होने का प्रमाण धौर मकार से बुद्धिमत्ता धोर प्रकाश- 
स्वरुप होने का तथा इसके प्रतिरिकत धन्य सब कामो का पता धोश्म्‌ से लग जाता 


है । 


इतद्भयेवाक्षर ब्रह्म एतड़ग्रेवाक्षर परम्‌ | 
एतडगेबाक्षर ज्ञाध्वा यो पदिच्छति तस्य हत्‌ ॥ 


कठो ० १/२/१६ 


फ्माचाय छपदेश करते हैं कि स्‍भोश्म्‌ प्रक्षर है, इस का कभी नताक्य नहीं 
होता | यह सदा रहता है । यह सब से बहा धोर ताश रहित है। यही मनुष्य 
लीबत का नियत माग या सबसे बढ़कर जानने योग्य पदाथ धोर ज्ञान की प्रन्तिम 
सोमा है। सारे साधन दस ज्ञान के प्राप्त करने के लिये ही किये जाते हैं। जित 
प्रकार रसोई की सारी सामग्री ५ मतलब पेट मरता ही होता है इसी प्रकार 
सम्पूण साधनो की प्राप्ति वेबल प्रोरेम्‌ के जानने के लिये ही है| भौर जो व्यक्ति 
उप्त प्रक्षर प्लो३म्‌ को जान जाता है एतकी जो कुछ इच्रा होती है वह पूण हो 
बातो है| प्रोरेम्‌ के जान लेने के पश्चात्‌ किसो ६चछा का होना कठिन ही नहीं 
अप्तम्मव है छप्ती धोरेम्‌ को प्रादि जगत से म्नुष्य सबसे उत्तम कहते प्राए है। इस 
नाम के ज्ञान से हर प्रकार का कष्ट स्वय दूर हो जाता है। सम्पृण सुखो का स्रोत 
बही नाम है। जो लोग घोहम्‌ के उपासक है उतको हर्ष क्षोौक् मय भ्राकि मे कोई 
सम्बन्ध हो नही, जिस स्थात मे सूर्य का प्रकाश हो वहा किसी प्रकार का भ्न्धकार 
हो ही नही सकता। ऐसे ही जिस किसी ने प्रोरेम्‌ को जान लिया है छसको धनज्ञान 
रह ही नहीं सकता जहा प्रज्ञान नही वहा दु ख कंसे हो सकता है क्योकि श्ज्ञान से 
ही राग द्वष मे प्रव॒त्ति न्‍्वोती है भ्र्थातु भले बुरे बर्मों के करने से पाप पुण्य द्वोते हैं 
धोर पाप पुण्य से जन्म मरण होता है इसी से दु ख होता है। जहा शज्ञान नहीं 
बहां राग देष हो हो नहीं सक्ता। जहा भाग द्वप नही वहट्टा दृ ख किसी प्रकार भी 
छत्पन्त नही होते | भरत एक प्रोकार के धवरूप को जात लेने से ही मातक्ष धम्पूण 
दु खो दशो से मुवत हो जाता है। 

एतदालम्बन श्रेष्टमेतदालम्बन परम्‌। 

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्म लेके महयते | 

बठो० १/२/१७ 
प्रोरेम की उपासना सवश्रेष्ठ मुक्ति का मांग है। भोरेसू का भाधष्य परम 
है । इत परम सहारे को जान कर तथा घारण करके साधक ब्रह्म लोक मे महिमा 


को पाता है| धो३म्‌ को उपासना के योग्य चनने के लिये ज्ञात की ध्ावश्यकता है। 
प्रविद्या, धनज्ञात पध्लोरेम फो जानते के मार्ग में वाधा नंडाल पाए इसके लिये 
निष्काम कर्म की ध्ावश्यकता है। मेला मन उपासना मे लग वहीं सकता उसे छुद्ध 
करने की श्ावश्यकता है। भौर बिना निष्काम कर्म के मन छुद्ध हो नहीं सकता 
पध्ोौर बिना मन की छुद्धि के ध्ोश्म्‌ की छपाप्तता सम्भव ही नहीं है। घत जितते 
साधन हैं सब पहले हो होते हैं। ब्रह्म के जानने के लिये वह सब से धन्तिम साधन 
है । जिसने इस साधन धर्थात्‌ श्लोरेमू को जान लिया दै वहष्ट ब्रह्म लोक के सुख 
धर्यात्‌ ब्रह्म दशन के प्लानन्‍्द को प्राप्न होता है । 


प्रन्‍तो० ५-२ प्रोर्म जाप से कामता पुति-- 


तस्मे हर होबाच | एतद्े सत्यकाम | पर चापर च ब्रह्म यडोकार । 
तस्माव विद्वाने तेनेक्तरमन्बेति । 


सत्यकाम द्वारा पूछे जाने पर कि भगवान ! जो मनुष्य पदब्न्त ध्रो्म का 
जाप करता है--सिमरत करता है तो वह किस लोक को प्राप्त करता है का पिप्प- 
लाद ऋषि छत्तर देते हैं कि हे सत्यकाम यह जो धोकार है यहीं पर धौर प्रपर 
ब्रह्म है । इस लिये विद्वान तत्त्ववर्शी भक्त इसी धोंकार के सहारे पै पर ऊपर ब्रह्म 
में सं एक को पा लेता है। ऋषि कहते हैं कि जगत में वो प्रकार की वासना हैं । 
एक तो मुक्ति की वाप्तता दूसरी सापारिक सुख की कामना, प्रत जो व्यक्ति 
प्रोकार का तियम पुृवक जीवन पयंन्‍्त ध्यान करता है उसकी जिस प्रकार की इच्छा 
हो वह पूरी हो जाती है। प्र्थात्‌ जो ज्ञानी पुरुष है वह जिस विचार से ब्रह्म को 
एपासना करता है उसमे सफल होता हैं। उत्तकों पुनजन्म की धावए्यकता नहीं 
होती बह हसो जन्म थें सब घुखो को प्राप्त कर लेता है| 


प्रश्नो० ५-५-श्रोंकार जाप से ब्रह्म प्राप्ति 


प॒ पुचरेत त्रिमात्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषममिध्यायति स तेजप्ति सूर्य 
सम्पस्त । यथा पादोदर रस्त्वचाविविमु च्यते एव ह बे सपाप्मना विविमुक्‍्त स 
साममिरुन्चीयते ब्रह्मतोकम्‌ स एतस्माण्जोवघनात्परात्पर पुरिश्यय पुरुषमीक्षतते । 
धदेतों श्लोको मवत । 


ऋषि कहते हैं कि जो साधक हस होन मात्रा वाले प्रोरम॒ प्रक्षर से परवह्म 
पुरुष मनसा बाचा भाव नया चिन्तन करता है तो वहू धपासक प्रकाक्ष तथा सूर्य में 
सप्राप्त होता है। उत्तका भात्मा, घ्त्मिक प्रकाश तथा सूब मे मस्त हो जे 7 है! 
जैसे सांप केंचलो से छूट जाता है निश्चय ऐसे ही वह उपासक पाप से मुक्त हो 
जाता है | एप प्रवस्था में बहू साम मत्रा द्वारा ध्ोरेम्‌ नाम के कीतन से बहां लोक 
को लेजाया जाता है तब वह इस जीत लोक से ऊपर पर से पर भर्चात्‌ृ परम 
ब्रह्माण्ड के पति पुरुष को देखता है। ऐमा ध्याती पयासक परमेश्वर के पर स्वक्ृृप- 
वाचक से वाच्य को प्र।प्त करता है। इस पद्च इलोक प्रमाण है। जो वेब ज्ञान से 
प्‌ूण है वह परमात्मा क्रो जान सकता है जो वेद ज्ञान से झ् य है वह परमात्मा को 
नहीं जान सकता । जिस का मन मल विक्षे प्ाव ण से ग्रतित है वह सी परमाध्मा 
के दशन तही कर सकता | परमात्मा ने सध दिया है जिसका ताम वेव है | ज्ञात 
के द्वारा जब मन के दोष-मल विक्षेष धावरण दूर हो जाते हैं तो मन के दर्पण में 
भगवान के दशन होते हैं भन्यपा नहीं ब्रह्म दशन भोकार जाप से मन के शुद्ध दपण 
वे होते हैं । 


प्रदनो ० ५-६ झो३म्‌ के जाप का फल 
तिम्नो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुकता प्रच्योन्यतवता पनविप्रयुक्ता । 
क्रिपासु बाह्य |भ्यन्तर मध्यमांसु सम्यक प्रयुकतासु न कम्पतेजशञ ।। 
जो साधक धो३म की तीन मात्राप्वो पर्थात्‌ धवगर हपपर धौर मकार को 


मिला कर ठोक-ठीक उपासना करता है भोर जिसका कोई कर्म तियम विरुद्ध नही 
है। जिसकी भान्तरिक पधोौर बाह्य क्रिया पें प्रन्तर नहीं। जों मत वचन कम में 


समान रहुता है । जेता मन से सोधता है वेधा ही बोलता है जता बोलता है वे ता 
कर्म सी करता है जिसको पाप के विचार को का मो नहीं होती ऐसा पो३ेम्‌ का 
जाप करने वाला साधक कप्ो भय नहीं खाता वह निर्मय हो जाता है। (ऋण ) 


हे ताप्ताहिक “दार्यसम्देश 
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स्वास्थ्य सुधा-- 
उपयोगी घरेल नुस्खे 


छ 


नैतराम शर्मा 
प्रधान---मारतोय योग ससस्‍्थान, पूर्वी जिला दिकली 


ध्रांखों की ब्मारियों के घरेलु इलाज 


ह१- >मोतियाबिन्द-प्याज का कस १० प्राम धतली छाहुद १० ग्राम, 
भीमसैती कपूर २ ग्राम इन तोनो घीजो फो भच्छी तरह मिला कर छ्वीक्षी में मर 
लें रात को सोते समय सलाई मे ध्ांखों मे लगाने से मोतियाबिन्द का प्रसर रुक 
जाता है । 

इ३--नीम की लिबोली (फल) का गूदा बारीक पीस कर शाइव मिला कर 
खो मे लगाने से मोतियाबिन्द बिना प्रापरेक्षन फट जाता है। 

३--गाय का ताजा मृत्र प्रतिदिन लगाने से मोतियाबिन्द प्ादि सथो 
झांखो के रोग दूर हो जाते हैं । 

४--धु ध, जाला, रोहे--काला सुरमा (कोरा) ५० ग्राम, प्याज रस ४०० 
ग्राम कपूर २ ग्राम इन चोजों को साफ सुधरे धुले खरल में डाल कर लगातार 
खरल करे | जब सूख जाए तो सुश्मा बारीक कपडे में छात कर शीक्धी मे सर 
लें। इसके प्रयोग सै घुन्ध, जाला भोर रोहे दूर हो जाते हैं भोर नयनों की ज्योति 


बढतो है । 
४--दुखतो धार्खे--२०० ग्राम गुलाब जल मे ५ ग्राम फिटकरी पीस कर 


शीकी में रख ड्रोपर से दो तीन बू ढ ध्रांखों मे डालने से रोग दूर हो घाते हैं । 
६--पिस! तिफला रात्री मे पादी में भिगो सुबह छात कर प्रांखों मे छोटे 
भारने सै भी प्राखो की ज्योति बढती है जितवी बार मुह घोये उतनी बार ही 
ठण्डे पायी के छीटे भ्वश्य धाखो पर दे । रोक्षनी बनती रहेगी । 
७--बा रहसिंगे के सीय को माता के दूध मे घिस कर लगाने से कई साल 
पुरावी फुली घी कट जाती है | 
८--एक गिलास गाजर के रत में दो ब्रम्मच धसली शहद ढाल कर पीने 
है भी रोशवी बढती है । 
६--रात्री मे गाजर कदूकप से कप्त कर दूध मे छबाल कर शक्कर डाल 
धोस मे रख दे। प्रात नाछते में रोज लें तो भी ध्लाखों भे काफो ज्योति का दिकास 
होगा । 
६०--बादाम, मोटी सोंप झोर मिथ्री बरावर-बराबर लेकर पीस कर एक 
पम्मन् दूध के साथ प्रतिदिन लेने से बच्चों के चहमे दूर हो जाते हैं। समय तीन 
माह । 
१६--मसतावर का चूर्ण १ चम्मच दूध के साथ लेने से बढ़ों के भी चदमे हट 
जाते हैँ समय ३ माह । 
१२--सूत्र नेति प्लोर जल नेति से भी चसप्मे छतर जाते हैं । 
परहेज--मेंदा, चोती, धुले चावल सफेद, खीर, हबला प्रालु, हलुभा, 
भरी चिक्ताई वाले पदार्थ, चाय काफी शराब, ग्रोलियाँ, टाफियाँ, चाकलेट, 
धधार-मुरब्बे, मीट, इलाज के दौराव छोड दीजिये | 
सलाद, फलो का सेवन हरी सब्जी गाजर मूली, पत्तीर बादाम लाभदायक | 


ग्रायं समाज शांताक्रज बस्चई 
निशुल्क योग चिकित्सा शिविर 


दिनाक ७ जुन से १६ जूब १६६२ 
प्रतिदिच प्रात ७ से ८-३० बजे तक दिनाक ७ जून से १६ जूब १६६२ 
तक सरल यांग क्रियाप्रो द्वारा मावसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाम के लिए 
हवय पघारें तथा प्रपने समत्त पारिवारिक जनो को इस शो सूच्षता देकर लामान्वित 
क्र || 
इस नि छुक्क योग बिकित्सा शिविर का सचालन श्रो धोमध्षकर जी छर्मा, 
डायरेक्टर योग सेण्टर, बिढ़ला पिलानी इन्स्टीट्यूट (राजस्थान) करेगे ॥ 
वितीत 
नरेन्द्र श्रम्यालाल पटेल 
महासन्त्री 


कृप्टिन देवरत्त झाय॑ 
प्रधान 





स्त्री श्रायं समाज, सहथि दयावन्द बाजार (वाल बाजार) 
लुधियाना की गतिविधियां 


स्त्री ध्राथ समाज मह॒ति दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना को 
पोर पे कई परिवारों मे सत्सगों का ध्रायोजन किया गया, जोड़ि बड़ों धुम धाम 
से सम्पन्व हुए । 

प्रथम मार्च १६६२ को बाद दोपहर श्री हरसगढान पाहुदा जी के घर पर 
सत्सग का प्रायोजन किया गया। हवत यज्ञ श्रीमति जनकरातों जी भार्या ने 
सम्पन्य कराया | दूसरा सत्संग १२० सी किच्चलूनगर में बहिन धुमलता भण्हारो 
जी के धर पर हुवा । जिसका हवन यश्ञ भार्य समाज के प्रोदित ध्राचाय शो 
राजेश्वर जो शास्त्री ने सम्पन्त कराया | तीसरा सत्सन बहिन कमला जो वैद्य के 
घर पर हु, जिसमे हवन यज्ञ ध्रीमतो जवकरातो प्ार्या ने सम्पन्न कराया । चौथा 
सत्सय श्री किशोरीलाल जी के घर पर सगला शिक्षाला रोड पर हुप्ा, जिसका 
इवन यज्ञ प्राचाब्ष राजेश्वर जी शास्त्री ने सम्पन्न कराया। इन समसो सत्सयों में 
सप्ची स्त्री समाज की बहिनो का योगदान रहा । 


भव्य वेद कथा 


धायं समाज यूदा मण्डी, नई दिल्‍ली में | से ७ जुन तक यज्ञ व वेद कथा 
का प्रायोजव क्षिया गया है-- 
यश्ञ व प्रवचन प्रात ६ से ७३० तक 
भजन व वेद कथा रात्रि ८ से ६-४० तक 
विशेष प्राचार्द ह्याम स्नातक द्वारा हृपदेश पत्ती घममे प्रेमो सज्जन 
सावर प्ामन्त्रित हैं । 
प्रधान, प्रियततम वास रसवन्त 


का 


(पृष्ठ ! का शेष) 
धाय॑ कन्या गुरुकुल वाराणसी की धाघार्या सुश्री पृष्पावतोी ने कह्दा कि थो 
वर्मा जो ने गुरुकुल की सर्देव मरपूर सहायता को | थी लाजपतराय निक्लाबत ने 
कहा कि श्री वर्मा जो ते धपने बच्चों मे भी भाव समाज के भ्च्छे सत्कार डाल 
कर उनका निर्माण किया था। नरेला गुरुकुल के वेद्य कमंवीर ने कहा कि श्री 
वर्मा जी ने निष्ठापृषक काब करके भ्ाक्ष समाज के काम को भागे बढाया है। श्री 
बुजलाल शास्त्रों ने कहा कि वर्मा जो के जीवन में ध्रायंत्व था । 


धाये सन्देश के पूवं सम्पादक प० नरेन्द्र बाश्चस्पति ते कहां कि श्री वर्मा 
जो स्वव्ष बहुत लग्त से काम करते थे भोर हमें प्रोत्साहित करते ये। धन्तरष्ट्रोय 
दयानन्द वेद पीठ के थो खँरातोलाल जी ग्वाटिया एवं श्री रतनलाल सहदेव ने 
कहा कि श्री वर्मा जो का जोवन यश्चसय था। विहली ध्रयवोर दल के प्रधिष्ठाता 
थी प्रीतमदास रसबन्त ने कहा कि श्रो बर्मा भी मे गजब की शक्ति थी | 


इस प्रवसर पर सतश्रावा स्कूल के प्रधान थो प्रोम्प्रकाश प्राहुआ थी 
कैदारवाय प्राय, थी राममू्ति कला, श्रद्धानन्व सेवा सध के श्रो हसराण चोपड़ा 
प्रादिने मी श्रो वर्मा जो के ब्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए धावशीनी श्रद्धाजलि 
प्रपित की | ह्वाये समाज सरोजनी नगर व निर्माण विज्वार, क्तनक्‍नद ध्राब पब्लिक 
स्कूल सरोजिती नगद व हकीकत राय पैवा सम्रिति के मन्‍्त्रों व कमठ कार्बकर्त्ता 
थो पोश्चनलाल गुप्त, ध्राव समाज नरेला के मन्त्री मास्टर पूर्णाधइ प्राय प्रादि ने 
भी धपती सस्थाभो के क्षोक प्रस्ताव दिए । 

प्रन्त मे दो मिचव॒ट का मोत रख कर परम पिता परमात्मा ते विवगत 
झात्मा की शान्ति के लिए प्राथना को गई | 


ऐसे थे श्री वर्मा जो 

सन्‌ १६७५ की बात है। मैं थी सरदारों लाल जी वर्मा से वित्त मन्दालय 
में बोजनावकाद (लच) के समय प्रा समाज के काम से मिलने गया। में बहू 
देख कर बहुत हैरान हुआ कि उतके प्रोष साथो तो भोजन का धानन्द ले रहे थे 
परन्तु वर्मा थी के पास लक्ष समय में भायं॑ समाज के कई प्रकार के काम के लिए 
धनेक लोग बेठे थे | समा व समाज के पत्र शोष॑ं व मोहरें एतके पास थों घोर वे 
तेजी से काम कर रहे थे । श्री वर्मा नी ने बतावा कि लंच धमय मैंने इसी काम 
कै लिए नियत किया है। #ितवी लग्त थी क्री वर्मा जी में । 

सभा मन्त्री थी वेदग्रत धर्मा 


३१ मई १६३२ साप्ताहिक * प्राबंसन्देद 








हिन्दी में हस्ताक्षर त करने पर वेतन नहीं 
झनेक व्यग्त स्वाधोनता प्राप्ति से पूव भों सभी कागजों पर झपने हस्ता डक ४ 
क्षर ६ थी में करते रहे थे | स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात यह प्रवत्ति बढने लगी । (76७2 हैँ ४७088 की 
कैन्द्रीय सरकार के कई मन्त्री छोते थ्रो रा० क्ृू० पाटोल तथा श्रो महावीर त्यागी ब्के डर | 
पमोी सरकारी कागजो पर हि दी मे ही हस्ताक्षर बरने ये चाहे टिप्पणिया ध्थवा >जु 
पत्र प्रग्न जी में लिखे हो । 


सन्‌ १६६४५ के पष्चात के द्रीय सरकार के घनेक भधिकारी भी ऐसा करने 
लगे | हिन्दी मापी राज्यो मे तो ऐसे प्रादेश हैं कि कोई सरकारी श्धिकारी जो 


अपने हस्ताक्षर हिन्दी में त करें ध्वपता वेतन प्राप्त नही कर घबता । ऐसे मामले में 
किसी सरकारी ह्ादेश की प्रतीक्षा करने की धावद्यकशा नहीं है। यह विचार 
हमारे हृदय से स्वत्त ही जागत होना च हिए कि हम धपनी माया को सम्मान 
द । उच्च भावना का परिक्षय हम सवच्र हि दी घें हस्ताक्षर करने का सक्क्ष्प लेकर 
दे सकते हैं । यदि हम स्वय ऐसा करने लगें तो झपने मित्रो को भी ऐसा करने की 
प्ररणा दे सकगे। हसके लिए प्रत्येक नगर एवं शाव मे श्रश्चायान चलाना झथचित 
होगा | हम कमी मी कोई पत्र लिख रहे हों चक जारी कर रहे हो कोई फम 
भर रह हो किसी भी माषा के क्सो करार पर हस्ताक्षर कर रहे हों समी 
जगह प्पने इस्ताक्षर हिन्दी मे (देवनागरी लिपि मे) कर । हस्त क्षर करते समय 
कुछ लोग धपते नाम को सक्षिप्त करके झार०पी० हर्मा जो के० श्रोवास्तव 
झ्ादि लिखते हैं । इसके स्थान पक राजेैद्र प्रसाद दर्मा प्रथवा रा० प्र० धछर्मा 
* योपाल छुष्ण श्रीवास्तव धथवा गो छृ० श्ावास्तव प्रादि लिखना उचित 
होगा महात्मा गाघी गो मो० क० गांधी लिखते थे न कि एम० के० पाँधी । 
>-हँरिवबू कसल 

महाम त्री हिंदी व्यवहार सगठन 

ई €/२३ वसन्‍त विह्वार नई दिएली ५७ 
प्राकतिक चिकित्सा व वेदिक साथना शिविर 

ध्रादश जन सस्थात के धत्वावधातव से २९ मई से ७ जून तक प्राक्ष समाज 

बिडला लाइस्स कमला नगर दिहली ७ मे प्राकृतिक किशन » नीले ण 


शिविर धाशोजित किया जा रहा है । 
सम्प्क सूत्र 
धादद जन सस्थात ५७५४/६, यू घ॒ द्रवल जवाहर नगर दिल्‍ली ७ 20०/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकारईर केंसेट घा तौलिया मुफ्त 
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चाट मसाला 

चाट सजात आर फला को 
यत सवाल बनान के गिये 
यह बलतरीन मसाला हैं। 
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292 जी ० जडी बटियो से नि 
आयुर्वेदक ओर्षाध 
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नह अण्न निक्टतम 
१०४. / 3॥0 9-47 (५ न्फान 7ले खरीट प्रतिदिन प्रयोग करे 
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बिल्‍ली पोल्टल रजि० न० ढी० (एल-११०२४/६२) 


दव साप्ताहिक “ भाइंसन्‍्देश 


पूर्व भुगताव क्ए बिला भेजते का लाइसेन्स त० यू (पी०) ११६/६९ 
३४$मई, १६६२ 





श्री गुर विरजानन्द गुरकुल करतारपुर में प्रवेश श्रारम्भ 
कोई मासिक शुल्क नहीं 


थो गुर विरजानन्द गुरुकुल फरतारपुर जिला जालन्धघर(गुरुकुल कांगड़ी 


विष्वविद्यालय हरिद्वार से स्थाई मान्यता प्राप्त) में नये छात्रो का प्रवेश १५ जुत 
६२ से धारम्म हो रहा है | सरक्तारी स्‍्कूलो में पढाये जाने वाले हिन्दी, गणित 


प्रग्ने जो, विजान समाज शास्त्र श्रावि समी विषयों के साथ संस्कृत तथा धम छिक्षा 
सही ध्निवाय रूप से पढाई जाती है। 


निशुक्क शिक्षा, हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमो प्रध्यापक, स्वच्छ वातावरण 

घात्विक भोजन, दूध व प्रावास की बिना किसी मासिक शुल्क के सनूचित व्यवस्था, 

शुद्ध दूध को उपलब्धि के लिए गुरुकुल की भपनी गऊशाला इस गुरुकुल को धपनी 

विशेषताएं । 

प्रवेष्ध के लिए छात्र का हिन्दी माध्यम से कम से कम कक्षाछ हथा 

प्राकक्षास्त्रे (पंजाब विदवविद्यालय चण्डोगढ़ पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश 

के लिए कम से कम कक्षा १० छत्तीणं होता प्राषह्यक है। क्षास्‍्त्रो थंथो में 

धार्योपदेशक का पाठ्यक्रम भनिवाद है! गुरुकुल द्षिक्षा पद्धति पर प्रास्था रशनते 
बाले धज्जन मिलें ध्थवा पत्राबार करें। 

--भाचाय॑ 
थो गुरु विरजानन्द गुरुकुल करतारपुर 
जिला---जालन्धर (४४८०१ पंजाब 


धाय वीरांगना दल का प्रशिक्षण शिविर 
पाबं वीरागता दल दिल्‍ली का शिविर ३३ मई से ७ जून तक धाय समाज 
मन्दिर तिलक नगर नई दिल्लो-१८ भें लगेगा। इस छिविर में छण्चकोटि की 
शिक्षिक्रापरो द्वारा प्रासन, प्राणायाम, लाठी, तलवार, जुड़ो कराटे धात्मरक्षा प्रादि 
का दिक्षण दिया जाएया। साथ ही साथ यज्ञ, सन्ध्या, चरित्र निर्माण धौर धाये 
समाज के सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाएगा । 
नियम--(१) १२ वष से २५ वर्षा को युवत्िया माग ले सकेगी । 
(२) शुल्क पेंतीस रुपए मात्र होगा । 
(३) खाने के बतत व ऋत धघनुकुल बिस्तर साथ लाए । 
(४) वेषभूषा, सफेद सलवार, नीला सूट व सफेद जुते । 
(५) छ्िविर स्थल पर ३० मई को क्षाम तक पहुचें। 


सम्पक कर-. 
षा० सुचिती धार्या विमा ध्ार्या  शामदेवी धार्यपा छज्ज्वला वर्मा 
(५५००६७२) ३०१६३११५ २/३१६ सुमापतगर॒ १३६४२६५ 
२०२४६० सयोजक 


--क्षिवकुमाइ शास्त्री 


श्री विशस्भर नाथ भाटिया प्रधान निर्वाणित 
२६ प्र॒प्न ल, १६६२ को सम्पन्त हुए क्षेत्रीय धाये प्रतिनिधि सभा, शाहदरा 
क्षेत्र के निर्वाचत में थ्री विध्म्मर नाथ भाटिया प्रधान सवंसम्मति सै नि्बाचित 
हुए । धन्तरण गठत का हन्हे भ्रधिकार दिया गया। 











| हा 


कांगड़ी फार्सेसी की 
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पूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रस, पटोदी हाऊस दरियागज, नई दिल्ली-११०००३ मे|मुद्रित होकर दिल 





आयुर्वेदिक ऑच्चियां सेक्‍्नकर स्वास्थ्य लाभकरे 








सेथा पें-.. 


श्रा पस्नकाध्यक्ष मर दव 


परकूल कगडा विश्वविद्य लग 
हा द्वार (उप्र ) 


। 
| 
कक, 








उत्तथ स्थास्थ्य के लिए 


ग़रुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को धोवषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय---६३, गलो राज 'र्टकेदारताब 
चावडी बाज३२, दिल्‍ली-६ फोन ३२६॥८७१ 





लो प्रार्थ प्रतिनिधि क्षमा, 


१६, हनुमान रोड, नई दिहलो-११०००१ फ्ोन-३१०१४० के लिए प्रकाशित | रखि०न० डी० (एल १०२४/१-०६२) 





वध १५, भ्रक २८ 


रविवार, $ जून १६६४२ 


भुश्य एक प्रति ५० पैसे वाषिक---२५ रुपये 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४६ 
ग्राजावन २५० रुपडे 


दयानदाब्द १६८ मष्टि सम्बत्‌ू १६७२६४६०8२ 


व्विददय में ५० पौण्डद, १०० डालर दूरभाष ३१०१५२ 





व्यक्तिगत मठ, ट्रस्ट, श्राश्नमों का सभाश्रों से 
सम्बद्धोकरण आ्रावश्यक हें 


सावदेशिक धाय प्रतिनिधि समा की १५ माच, ६२ को हुई प्रस्तरग सभा 
को बेठक में सर्वमम्मति से यडू विणय लिया गया हि भाव सप्राज प्रथवा मह॒षि 
दयानन्व सरस्वती के नाम पर जो उएक्तिगत टुस्ट, मठ प्रथवा भ्राश्नम इस समय 
देश के विभिन्‍त मागो में चल रहे हैं, वे समी सम्ब बिन भाय प्रतितिचि समाया 
सावदेशिक मा से सम्बद होने चाहिए तारि छत्त पसथा के प्रवतात के समय 
इसकी सम्पत्ति का हस्तातरण प्रतिनिधि समा या सावरेशिक समा को हो पके । 


स्कलो बच्चों को भोजन में श्रण्डा न दिया जाए 


+-स्वामी झ्रानन्द बोध सरस्वती 

पावदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानद दोष सरस्वती 
ने कैचद्रीय कृषि मन्त्री श्री बलरास जाखड को १८ मई को एक पत्र लिख कर 
इस बात पर कडा विरोध प्रवट किया है कि राज्य सरकारो को स्कूलों के बच्चो 
को दोपहर के मोजल में भ्रण्डा देने का सुझाव दिया एया है। यह सुझाव कृषि 
सम्त्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों मे मुर्गी पालन को बढ वा देते के लिए दिया है । स्वामी 
जी ने यह पत्र पजाबव कैसरी में ६६ मई, €२ को प्रकाशित एक समाक्षार के 
सवम में लिखा है । 

स्वामी जी ने लिखा है कि मेरे पास धनेक लोगो के पत्र व फोन था रहे 
हैं जिकमे पूछा गया है कि श्री जाखड धश्ाय सरक्ृषति ऊे परम परक्षरु हैं फिर 
झतके सन्त्रालय से ऐसा सुझाव क्यो दिया गया है ? 

स्वामी ध्यावनद बोध ने पत्र में धागे लिछा है कि स्कुव। बच्चो को दोयहर 
के मोजत मे प्ण्डे के स्थान पर दूध, दही व फल दते को >पवस्था कराई जाये। 
भोजन में घण्डा देने से राष्ट्रीय चरित्र का पतन होगा | 


श्री मनचन्दा कत्त व्य की वेदों पर शहीव हुए 


नई दिल्‍ली १ जुत । दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधात श्री सूयदेव ते 
एक प्रंस विशृप्ति में पटियाला ध्राफाशवाणी के द्र के काध्वाहुक निदेशक व स्टेशन 
झमियन्ता श्री मोहन लाल मनबनदा को प्रातर॒वादियों द्वारा जधन्य हत्या पर 
राहुरा दुस ध्यवत किया है। इन्होने शोक सतप्त परिवार के प्रति भी सवेदना 
व्यक्त की । 

श्री सूयंदेव ने कट्ठा कि कत्तध्य को वेदी पथ शहोद हुए देश भक्त श्री मन- 
इअऋन्दा के परिवार को मरप्र सहायता दी जाये धौर सरकार से माग की कि 
धाकाशवाणी व द्रदर्शत के कत्त व्यन्िष्ठि कमचारियों को पूर्ण सुरक्षा को व्यवस्या 
को जाये घाकि ऐसी घटनाधो को भविष्य में पुनरावति न हो । 


धागे यह मा तिणय लिया गया कि समा प्रातीय समाप्रो के प्रधानो को 
लिखा जाय कि वे इध प्रकार के मठो सद्याप्रो धादि के |प्रधिकारियों से सम्पक 
करें भौर विर्णय से प्रवगल कराये | यदि कोई निणय को न माने तो धाये जनता 
व घनी मात्ती लोगो से भपील की जाये कि वे इन सस्याप्रों को दान न दें । 
उल्लेख तोय है कि यह प्रस्ताव प्मा के उप मन्‍त्री ढा० शिवकुमार शाह्षत्रो ते 
रखा था। 


नौलखा महल श्रार्य समाज को सोंपा जाएगा 


राजस्थान के मुख्य मन्त्री थ्री मेशेतिह शेख्ावत ने कहां कि हृदयपुर में 
ह्थित नोलखा महल, जहां महृषि दयानन्द सरहवती ने सत्यार्थ प्रकाश' की रचता 
की थी, उप भ्राव समाज का सौंप किया जाएगा। श्री शेखावत भाय प्रतिविधि 
समा द्वारा घरत्वी दादरी रोहतक में १६ मई को धायोजित प० गुरुदत्त किरवाणि 
शताब्दी समारोह में मुख्य भतिथि के खप में बोल रहे थे । 

श्री शेख्ावत ने कहा कि यदि ऋषि दयानन्द दस वष धोर जीवित रहते 
तो छूृपराछृत व महिलाधों पर भत्याचार के विदृद्ध कातृव बनाने की प्राज जरूरत 
त रहती । छद्ठीने कष्टा कि दयाव द एक प्रमृतपूर्व क्रान्तिकारी थे। 

तशा बन्दी लाग्‌ 

श्री शेख्रावत ने राजस्थात की धरती प३ ग्रुरकुल खोले जाते की जरूरत 
पर बल दिया ताकि युवा पीढ़ी को छत्त म सह्कार दिए जा सके | इन्होने यह भी 
बटाया वि राज्स्थात में पृण तशा ब दी लागू क्षा जा चुरी है । 


दयानन्द का भव्य स्मारक बचाथा जाए 
इम भवमर पर श्री ह॒नुप्रस'द चोधरी ने कहा कि भ्रमर प्रन्थ सत्याय 
प्रस!ध हे रखना स्थन को ऐपा स्वछप प्रदोतत किया ज।ये कि दक्ष विदेश के लोग 
बह्ढा से प्र रणा लेकर जाये प्रौर स्पदेशी का स देश घर घर पहुचाये। थी हनुअ्रसाद 
में इम स्मारक स्थल के जिए दस लाख रुपये कान को घोषणा को | 


संस्कृत ग्रन्थों का लोकापंण 


दिल्‍्म प्रशासन के प्रयक्त एव सचिव (माषा/छ्िक्षा) श्री एश० पो७ 
प्रग्रवाल ने सस्कृत प्रकादपी द्वारा २६ मई को पुराने सचिवालय में प्रायोजित 
एक ममारोह पे सस्कृत के चार ग्र थो का लोकापण किया ॥ 

इन ग्रन्थों में डा० कुबर लाल जेन व्याप्त छ्िष्य द्वारा लिखित वेद की 
यज्ञ विद्या' श्री घमबीर शास्त्री द्वारा लिखित “महपि माल्यापण' थी मधुर शाहदीं 
द्वारा लिखित वालंक बिशाती तथा श्रोरामर प्रसाद ठाकुर द्वारा लिखित योत 
मजरी' है । 

इस प्रवसर पर प्रकादमी के कैसटो के दो सेटो का नी लोऋष्पण किया 
गया । मच सदालत प्रकादमी के सचिव श्री कृष्ण प्रैमकाल ने क्या तथा समारोह 
को श्रध्यक्षता दिल्‍ली विश्वविद्यालय में सस्कृत के प्रध्यक्ष डा० पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा 
नेकोी। 
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प्रो०्मम्पादक - सूर्यदेव 
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श्रानन्द सय कोष में उपस्थान (१२) 


--देव नारायण भारहाज 


कितना ही झाकषक विशाल सबल छारीर क्यो न हो बुद्धि मे विकार हो 
खाते पर सब व्यथ हो जाता है वही "व्यक्ति पागल होकर नालियो में लेटता फिरता 
है वही व्यक्तित वस्त्रहीन होकर कूड ककट को अपने दारीर पर लपेट कर घुमता 
फिरता है ध्रोर नग बड परमेश्वर से की लोकोक्ति चरिताथ करने लगता है । 
गायत्री म कब की यही साधता है कि हम प्रपतों बुद्धि को सुबुद्धि बनाये रकख । यह 
हम्ी समव होगा जब हम हस जनक प्रभु को वरण क्रग्रे--वरण कसे करगे--- 
उप्तके गुणों का शुद्ध रूप मे घव्यान करके । इसी ध्यात से बृद्धि मी क्रष्ठ बन जायेगी। 
थ ८ठ बुद्धि अष्ठ विचारों की जबना होकर हमार कल्याण का मांग प्रशस्त कर 

देगी। 


विचार कोई साधारण वस्तु नहीं है--यहद्द भ्रकुर से भी सूक्ष्म होते हुए 
हमारे कत्पाण प्रकण्याण का क्रारण बन जाता है इसे हमने हो उत्प न किया है 
तो भी यह हम पर कया करने वाला नहीं है--सुवियार बन कर विकाप्त मे एव 
कुविसार बत कर विनाश में यही सहायक बच जाता है । पूत सपुत्त --पूत कपूत 
की माति हो इसका व्यवहार होता है । रामायण काल महामारत काल के युद्ध 
धागाशाकी हिरोशिमा पर एटम बम गिरा कर पलक भापक्षते लाखों प्राणियों 
को ऋ्ररता पूवक मत्यु के मुह में कोक देता किसी विचार का ही परिणाम था। 
धाज भी विश्व मे देश मे प्रदेश मे जवपद में समाज मे हम रे घर में इन विचारों 
का हो नृत्य होब रहता है। हमारे भाहार विहार प्राचार एवं व्यवहार का भ्राघार 
बहु विचार ही है । 


विचार छुद्ध शुम प्रोर कण्याणकारी हो इसके लिए विवेक के वरदान का 
सम्मान करता पड गा क्योकि विवेक ही यह निणंय करता है कि यह विचार 
ग्राह्म दे या त्याज्य । बिवेक हमे प्रणुस विचार से ही नहीं हठधर्मी से मी बचाता 
है। विवेक ही मत झोर उसके सक्त्प विकत्पो पर निय त्रथ करता है। कुछ लोग 
कट एठत हैं कि वे सदाभरण कंसे करें मन तो मानता ही नहीं | वे यदि इस बिन्दु 
पर ध्यान द कि किसो सामा य सु वरी परस्त्रा को दख कब मोहित होने वाला 
मन भ्पनी धति सुन्दर व हित को देख कर इस लिए लालायिय नहीं होती क्योकि 
विवेक यहा पर पनुश्चासन करता है। विवेक के निय त्रण मे रहने वाला विचार 
कमी क्रुषियार तही हो सकता कितु विवेकहीन होकर किया गया विचार कनो 
सुविचार तहीं हो सकता । महृषि जी ने इसलिए तो रात्री शयन इालीनत प्राथना 
में यजुबंद के जिन मत्रो का प्रावधान किया है छनमे हर बार त में मन शिव 
सक्हय मस्त वह मेरा मत शिव राकलपो वाला हो का उपद्श सम हिन है। 


यह गयत्री म त्र हमार लिए बुद्धि का प्रननृष्ठात साथ ल ऋर प्रता है। 
बुद्धि मात वह है जो हमे विस वस्तु का वास्तविक बोए दर दे इसो कं सु बर 
स्तर को सूबुद्धि य सन था कद्ठृत हैं बुद्धि का एक रूप मेघा (मे--घा) मुझ को 
घारण करने वाला द्वै इस| का सुर स्तर सुमेघा या विवेष्हैं। बुद्धि का एक 
रूप है प्रतिमा (प्रति--मा) मा प्रकाश श्रति प्रोर प्रकाक्ष की घोर ले चलने वाली 
बुद्धि ही प्रतिमा है जिससे धारण कर्त्ता में विशेष चमक व दीति प्रा 
जाये। सूर्योदय पर प्रकाश हो सवत्र फेल जता दै जहा एक प्रोर यकश्नधालाए 
वेदोच्चाब करने लगता है वहां दूसरी भोर मधुशालाए मा गु जार करने लगती हैं । 
इतम प्र कल्याण माग का चयन कद लेत ही प्रज्ञा बुद्धि का काय है--प्रकृष्ट ज्ञ त 
को बुद्धि | धव द्ाइवत स्थाई मु क्‍त प्रद ज्ञान--ऋतु को जीवत में मर देने वाली 
बुद्धि ऋतम्भरा है जो हमारे रद विचार के प्र रक विवेक की जननो है। सूप को 
पात किरणा की माति बुद्धि को ये सात किरण भी हमारे जीवन का यथोचित 
मागदष्यत करती हैं भ्रौर यहा मरणोपरा त हमे मुक्तिरत्त भी प्रद न कर देती है। 
गायत्री मच्च्र का सार यहा है कि हम प्रभु के मुख्य चाम प्रोइम्‌ के द्वारा उसे स्मरण 
करत है--इसको प्राण प्रिय प्राण रक्षक फष्ट निवारक एवं सुख प्रदायक समझ 
कर उसके सविता--सुष्टि सुजक स्वछप को वरण करते हैं। धसके शुद्ध स्वरूप पर 
ध्यान व द्रह करते हैं ध्लोर उत्तस प्र थता करते हू कि वह हमारी बुद्धियों को 
सन्‍्माग क। झ्ोर प्ररित कर। यही सदबुद्धि की प्र रथा हमारे समग्र छृद्धार का 
झाघार है । 


ससपंण झोर नमन-- 

पग्राचमन मन्त्र के द्वारा हमने सध्या का लक्ष्व निर्धारित किया फा--धर्म 
प्रथ काम मोक्ष की उपलब्धि | रस छ५्लन्ध में भौतिक जगत के माध्यम से ही 
धाष्यात्मिक जगत की उपलब्धि सम्मिलित है। प्रय को पकह १२-..- उसे छोड कक 
श्रय पर चढना सम्मव है | छत के ऊपर सूरज के दशत के लिए हम जाता चाहते 
हैं--सोपान को पकड़ कर चढते चले जाते हैं--पर सोपान के स्तरों » छोडते 
भी जाते हैं--तभी ऊपर चढ़ पाते है । बसे ही ससार को पश्डना घावदयक है तो 
उप्ते क्रमश छोडना भी भनिव य द्वै तमी रवि दशन सम्मव है । सुगढ इह लोक से 
सुदढ़ परलोक मिलता है । जीवात्मा जो मुक्त होना चाहता है--छसके एक धोर 
प्रकृति का दिया शरीर है दूमरी प्रोर मुक्ति भात द प्रदाता परमात्मा है। 
पश्मात्मा की जोव फो भपेक्षा है जो प्रकृति की उपेक्षा नही--समीक्षा से ही पूण 
होगी | स ध्या के प्मत्त सोपान हम इसी ऊचाई पर पहुचाने के लिए है। मर्हवि 
बयाद द सरस्वती ने म त्रदष्टा होकूब हमे इसी लिए यह 5त्तम बाकय प्रदात किया 
है 

है ईश्वर दयानिधे । भवतकृपयापतेन जपोपासनादि कमणा धर्माथ काम 
मोक्षाणा स॒द्य धिद्धिमवेव । 

प्रथ--हे परमेश्वर | दय।निघे | पध्रापकी कृथरा से जपोपासना भ्रादि कर्मों 
को करके हम धम प्रथ काम धोर मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होबें। 
(पस्कार विधि) । 

भावाथ--हे ईक्वर दयानिधे ! प्रापकी कृपा से जो जो उत्तम काम हम 
लोग करते हैं वे सब धापके प्रपण है। जिससे हम लोग ग्राप को प्राप्त होके घए 
ते सत्य बाय का प्राचरण करना है प्रथ -जो घम से पदार्थों को प्र प्ति करवा 
है काम--जो घम भौर भ्रथ से दृष्ट मोगो का सेवन करना है धोौर मोक्ष जो सब 
दुखों पे छूट कर सदा झान द में रहना है इन चाष पदार्थों की सिद्धि हम को 
शीघ्र प्र।प्त हो । (पञ्च मह्ठायज्ञ विधि। 

समपण में निष्काम कम की मावना सनिहित है । समपण कब सम्मव है 
जब हम जिसे कुछ देना चइते है+-१६ उस्ते स्वीकार कर ले वस्तु मी प्रपती हो 
प्रच्य जिसो को नहीं । एक प्रस्तर प्रतित्ता के मुख पर ख ने के उद्दृदप से रक्‍्खी 
गई मिठाई मुख पर ही बिउत्री रह जाती है वह प्रपण नहीं हे पातो है। प्रपण 
कब द्वोती है जब प्रसाद खप मे जनता जनादन में [वितरित कर हो जाती है वे 
छस्ते खकर स्वादलबन्य होजते हे। हपारे पाप हमारा क्या है ? समो कुछ प्रभु 
का है--+र हम उसे प्रयत' मान कर धम्रण्ड कुर बंठत हैं--एस्ने लगत है-- 
प्यादे से फर्जी मयो टेडो डोजये की जोकोक्ति क॑ प्रनुमार श्र पे से बाहुर 
निकल पड है। जपनी उपलब्धपि को प्रपती ने सान क्र यपायाचितन ढग से जन 
क्क्याणया प्र / गात्र को बित रत कर देना हु समपण है। 7ह काय तो हमने 
छठ्ती समय धारम्म ऋर दिपाय जब यध्या वा 7हुला मंत्र €नतोदेबो क्वा 
माव मत में मर लिया था| घम प्रथ काम मोक्ष को लन्चयाँ शिना समपण के 
सम्मव हो क्द्टा थी। 

मारी मरक्म एक व्यक्त देखने में प्राथा छृतक पास मारो मरकम धन का 
गठरी भी था | चलने क लिए कार थो कार मे बंठाने के लिए सेवक थे कार से 
उतार कर गद्ट पर जाने के लिए सेवक थे देखने के लिए घढ्मा था सुनने के 
लिए कान पर लगाने वाला य तर था--यहा तक +$ शोच।लय सें बेठाने उठाने एवं 
ध्ोच जल सेचद के लिए मा सेवक की ,सहायता छपलब्ध थी वयोकि उसके हाथ 
तो मोटापे के कारण मल द्वार तक पहुंच ही नह्टीं पात थे । क्तिना सम्प न था--- 


बह व्यक्ति ? क्‍या साधारण श्रमिक से भी प्रधिक दीन तहीं था वह--काश उसकी 
कार हट जाती उध्का चश्मा हट जाता उसका श्रवण य त्र हट जाता छसके ये 


सेवक हट ज ते--जिनके बिना न वह खा सकता है--त पहन सकता हैं भौरन 
धोच ही कर सक्ता ह्‌ 0 १ह वास्तव में कितना सुल्लां हो जाता । इसी प्रकार 
ससार को समी मोतिक भ्रावध्यकताञ्ों को शन शन समाप्त कक्ते हुए छत्ो प्रभु 
के घ्याव मे मग्त हो जाना तो समपण ह। इसका यह क॒दापि ध्थ नद्टी कि कार 
बेकार हूँ मन्र उपकरण-- सबक सुविधा प्रस्वोकार हू । (क्रमश ) 
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युवा शक्ति 
राष्ट्र शक्ति 


मारत वध में पिछले एक दह्क से मी भ्रधिक सप्य मे राजनैतिक प्रास्थिरता 
हखाड पछाड़, प्रायाधापी धौर कुठा धौर निराशा का वातावरण बना हुप्रा है। 
यह स्वामाविक ही है कि इसका प्रभ्नाव हमारी युवा शक्ति पर री पडा है। युवा 
शक्ति वास्तव में राष्ट्र की शक्ति है। उनको यदि झहीं माग दिखाया जाए तो वे 
राष्ट्र के कल्याण के लिए तथा उप्तकीं उन्‍नति के लिए धनेक स्रोत खोज सहते हैं । 
तथा देश को सम्पन्तत! शव समृद्धि के मार्ग पर भ्रग्नतर कर पकते हैं। परन्तु यवि एन्‍हे 
सही मांग व दिखाया जाए तो वे ही युवा समथ्यंवान होते हुए मो पराजित मनो- 
वि के शिकार होकर गलत रास्ते पर चल पढते हैं । प्राज जो देश में प्लगाववाद, 
धातफवाद एवं दधषा-फा्ताद हो रहा है, उसमे महितष्क चाहे जिमका हो परन्तु हाथ 
धोर पर यूवा प्रौर किशोर भाव के बालकों के ही हें। विश्वविद्यालयों में प्रनेक 
स्‍स्थातों पर तोड-फोड तथा नेतृत्व बदलने की मार्गे हठनी हैं । दहनो का भ्रपमाच 
होता है | यह सब इस दिग्श्रश्ित युवा शक्ति को सहो माग न दिए जाते का हो 
परिणाम है। यदि सामाजिक, राजनेतिक, वैज्ञाविक प्रौर कलात्मक स्तर पर निणय 
लेते समय युवाजवों को विश्वास में ले लिया जाये तो निश्चय हो वे उच्छ खल 
घटनाप्रों से दूर रहकर इन राष्ट्रोन्तति के कार्यों मे सहायक हो सकेंगे । 
युवा दवित के सायास एवं सचेत प्रयास के पश्चात ही हम सुख श्वान्ति 
एवं समृद्धि के राजपथ प९ श्रागे बढ सक्षते हैं। देश के सामने प्रनेक भायाम है। 
यवा शक्ति इन सारे कार्यों मे मानवमुल्यों की सहां पहचान पे तया सच्ची घामिक 
जागृति पे सहयोगी हो सकती है। %ई बार हकलो, कालेजों में घामिक्त शिक्षा 
तथा नैतिक छिक्षा की धोर ध्यात ही नहीं दिया जाता | कम प्रौर ईश्वर की तो 
बात ह्वी नहीं कही जातो भोर इसका परिणाम होता है हड़ताले, तोडफोड़ तथा 
व्यवस्थाधों का विरोध | प्रावश्यक्रदा इस बात की है कि यवा शक्ति छा सह्ठी माग- 
दर्शन किया जाये। यदि यह बात कही जाये कि यूवा बग दोषी दै तो धायव हम 
झइतके साथ न्याय तही कर रहे हैं । एवमे जोश प्रोर ऊर्जा होती है। इम जोध्च धोर 
ऊर्जा का सदुपयोग मी किया जा सकता है प्लोर दुस्पयोग भी हमारे राजनेता, 
धष्यापक्, धर्माधिवारी प्रपने स्वार्यों की एक्ता को विधघटित कराने में छककी 
शक्ति का दुरुपयोग करते हैं | धर्मान्धता उनको भाववाप्रो को ई धन देती है धौर 
बहू बिना सोचे समभे स्वार्थी धर्माधिकारियों के धादेश पर कुछ मी करने को तेयार 
हो घाते है । 
हम कहते तो है, तब समाव हैं, सब भाई माई हैं, हमे सबका कल्याण 
करना है हमे विश्व का कल्याण करना है, हम समी को समान सुविधायें देगे, पर 


यह सब भाषाणों तक ही सीमित रहता है | हमार भ्रगुप्ना केवल भाषण दते हैं । वे 
न तो कोई रचतात्मक काम स्वय करते हैं और व ही इत्त यूवा पीढी को एसा काये 
करने को प्रेरणा देते हैं स्व॒तत्त्र भारत को कल्पना पोछे छूट गयी है, राष्ट्रहित 
पीछे छूट गया है, स्वह्ित घोर राजन तिक समीकरण ध्वागे प्रा गये हैं, मत, मजहूब, 
धम्प्रदाय, कोत्रीयता, जातोयता प्लौर माषोय विवाद उमर कर ऊपर धा रहे हैं । 


युवा शक्ति धान्ति, स्वतन्त्रता भ्रोर समातता के लिए बहुत बडा काय कर 
सकतो है। युवा शक्ति देश की प्राथिक प्रसुरक्षा को समाप्त करने पें प्पनी 


फर्मन्यता घौर स्वरोजगार की मावता के प्राधार पर महत्वपूण काय कर सकतो 
है। बवा शक्ति का पोगदान विकलागों धोर वृद्धों की सेवा में लिया जा सकता 
है। धनेक वृद्ध भी सामाजिक निर्माण की भुमिकरा में पपयोगी हो सकते हैं। हें 
इस बात का पूरा ध्यात रखता चाहिए । 





पाप्ताहिक “पारस सदैश || 





सम्पादक के नाम पत्र 


दिनाक २० मई १६९२ 








श्रिय सूक्षेदेव जो, 
पाये जगत के वरिष्ठ कायकर्ता भी सरदारी लाल कर्मा के प्राकत्मिक 
निघन का समाचार जात कर प्रतीव कष्ट हुप्रा | प्रभु से प्रायना है कि दिवगत 
ध्ात्मा को चिर शान्ति प्रदान करें । दुख की इस बला में एतके प्रति में प्रपनो 
हाविक शरद्धाजलि प्रवित करता हु । प्रापका, 
लालकुष्ण प्राडवाणी 
विपक्ष के नेता लाक सभा 


मानच्यवर सम्पादक जो सादर दमस्ते 


प्राय परदेश व विशेषाक मिले, घन्यवाद | विशेषाकों में बडे दिलचत्प व 
उपयोगी लेख हैं। परिवार के प्रन्य सदस्य व मैं ब!र-बार पढ़ता हू । प्रक सम्माल 
फर रखे हैं। ये हृदय पटल पर धच्छी छाप दोडते हैं भौर प्रेरणा मिलटी है कि 
हमारा जीवन भी भाय महापुरुषो की तरह हो | साप्ताहिक भ्रक के पेज बढ़ायें, 
इसके खर्चे के लिए मैं प्रपतो सेवायें दे सकता हू । 


तुलसीराम प्राय 
२३२/७ तिलक नगर, दिल्‍ली 
“जार + पा ाशाायपधावाकाा भरता कथ 
युवा शक्ति राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ मानवता के निर्माण में मी 
बहुत उपयोगी हो सकती है। प्राप समाज ने स्देव ही इस विशा में गम्भीरता 
पूवंक विचार किया है। प्रतिवर्ष की माति इस वष मी सावदेशिक पार्य वोर दल 
का विशाल राष्ट्रीय शिविर देश की राजघानों दिल्‍ली में देश के जाने माते 
व्यायामाचाप एवं सावदेशिक प्राय वो दल के सचालक्‌ डा० देवब्रत प्राचाय के 
निर्देशन में प्रायोजित किया जा रहा है। इस दिड्विर में बारतव पें ऐसे मनुष्यों का 
निर्माण किया जायेगा जो देश, जाति भौर धम के लिए समपित हो | नवयूबर्कों मे 
प्रासन, प्राणायाम, झराटे, घात्मरक्षण, संध्या, यज्ञ, सत्सग, बौद्धिकज्ञान चर्चा, 
सपम तथा देश मक्ति के प्रवचना द्वारा सेवामाववा को प्रेरणा दी जायेगी । 


युवा शक्ति से तात्पय केवल ध॒वकों से ही नहीं है। हमारी बेटिया भौर 
बहने मो बवकोी की मा त ही राष्ट्र विर्माण में प्रपना सहयोग सदा से देतो धायी 
हैं। इत बीरागनाप्रों के विकात के लिए भो प्राय वीरागना दल का एक झिविर 
प्राय समाज मन्दिर तिलक नगर, नई दिल्‍ली-१८ मे ३३ मई से ७ जुब १६६२ तक 
लगाया जा रहा है | इम शिविर के माध्यम से युवती बहनों को प्रपने कतव्य का दोष 
कराने, शाष्ट्रीय चेतना जागृत कराते, प्रनुशाध्रित जीवन तथा प्राप्मकक्षण के लिए 
सशस्त्र प्रशिक्षण दिया जायेगा । इतमे शारीरिक क्षमता के साथ-साथ चारित्रिष् 
बल, बोडदिक वकास तथा भाव सस्कृति को भावना को मी जागृत किया जायेगा। 


इस प्रकार के द्िविर प्रतिवष लगते हैं। परतु ७ जून १६६२ में २३ जूब 
१६६९२ हक महाशय चुन्वीलाल सरस्वती बाल मादिर, हरि नगर, नई दिएली ६४ 
मे लगाया जाने वाला शिविर प्रभूनपुव झिविर होगा। इस महान काय को सुचारू 
रूप से सम्पन्त करते के लिए सप्ती भाई बहतो से विनम्र निवेदन है कि वे तथ, 
मत, घन से सहयोग कर तथा क्रास्त चेक ड्र/फप्ट, एव नकद घनराशि 'ध्राय वीर 
दल' के ताम से सभा कार्यालय पें भिजवायें। जो दावों सज्जक घाटा, दाल, 
चावल प्ोर देशी घी के टोन देता चाहें, वह प्रायसमाज दीवान हाल, प्रायतमाज 
बिरला लाईन्स, प्रायत्माज हनुमान रोड, ध्रायतमाज तिलकज्ञ नगर में यथाशोष्र 
भिजवाने की कृपा करे । 


प्रतीत स्वय उत्तर है, उ्त पर सवाल नहीं होते । 
मिट्टी की कोखा मे डूबे बिना गुलाब नहीं होते । 
बिरागों को तरह जवादोी को जलाना होता है। 
मुट्ठियाँ बाघ लेने भर पै तो इन्कलाद नहीं होते । 
--डा० घमपाल 


है “ह्ाप्ताहिक ध्ाय॑ सन्देश 


७ जून १६६२ 


क्रांतिकारी नेता, वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव 


मैंने एक धाव समाजी परिवार भें जन्म लिया। ध्रायप्माज के स्वस्थ 
राष्ट्रीय एव क्रान्तिकारी वातावरण में ही मेरा पालन पोषण हुप्ता । जब मैं 
बण्चा ही था तो हैव राबाद के प्रचण्ड सत्याग्रह से देश को भनुप्राणित होते 
देखा | प्लोये समाजी परिवार में जन्म लेते के कारण तथा हैदराबाद राज्य 
से ही रहते हुए में हैदराबाद के पीड़ित पव बलित पदाक्रान्त परन्तु साहसी 
प्रारयों से जुड़ गया । 


दैवराबाद का नाम सुनते ही ऐसा धनुमव होता था कि पारयों के रक्त 
से रगीन भूमि मेरे पृज्यो की साधना स्थलों है! महात्मा नातयण स्वापी 
जी, लौह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्‍न्द जो, वक्षिय केसरी बोर विनायकराव 
जी, माई बसोलाल जो, माई श्यामलाल जी, बसीलाल प्यास जी हैदराबाद 
है लोहपुर्ष युवक दृदय सम्र'ट प० नरेन्द्र जी, प्रकाधवीर क्षात्त्री जो धादि 
मेरे सामने खडे होते हे । हैदराबाद के रक्त र जित इतिहास में रूचि बढ़ी 
तो जिन धू रवीरो के झतुलशौय से मैं सर्वाधिक प्रसावित हुपा इनमें से ए%ऋ 
है साहत के घगारे थी रामच-द्रराव जी “वन्देमातरम्‌' । 

श्री रामचरद्र राव जी की माता श्र मती रामलक्ष्माम्बा शोर पिता रामा- 
राव थे। झनके ज्येष्ठ श्राता थी वी वीरभद्रराव जी थे। ये बचपन से ही 
धपने माता पिता के धाधिक मावो से प्रभावित थे । इससे नित्य प्रति प्रात) 
उठते हो प्रपने माठा पिता के चरणों का मल्तक भुकाने के प्रादी हो गए थे । 
जब सन १ २४ में एक दिन रोज की भांति पिता के चरणो में रामचरद्र- 
सब जो मस्तक मक्ुकाते गये तब उचके पिता चिंतित दिखाई दिये तो राम चनद्र- 
राब ने कारण पूछा तो पिता ने छत्तर में महान क्ान्तिकारी श्री 
धछ्लूरों सीताराम राजू जी की प्र ग्रेजी शासन के प्रधिकारियो ने निदयता 
से हत्या का समाचार बताते हुए उस क्रान्तिकारो वीरग्र सब का सारा वत्तांत 
बता दिया | इस समाचार सै बालक रामचन्द्र राव पर प्रपिट छाप पढी | 
झस सप्तय ग्यारह वर्ष के र।मचन्द्रराक गद्ठाल के माध्यमिक विद्यालय में पढ 
रहे थे | तब से वे क्रांतिकारियों को प्रोर प्रभावित हुए थे। स्वय अभ्रचचल्त, 
बुद्धिवादो, साहतो, दृढ़ निए्चयी, देशभक्त व्यक्तित्व के निर्माण में लगे थे । 
हतमे द्यागबाव, तप साहस छेड़े सदुगुण भादि झपने माता पिता के प्रबोधों 
है प्राप्त छिये। 


इस प्रकार रामचन्द्र राव जो साहधों, बहादुर, सहनशोल, भ्रद्वितोय 
राष्ट्रीय नेता, प्रताप का प्रताप, छिव को छ्वार, राम का प्रादष्, कृष्ण को 
नीति, चाणक्य की चतुराई, दयानन्द की दया, धद्धानन्द की श्रद्धा, परम 
पसात्विक देश भक्ति के कारणों से सबंदा जाति के उद्धार के लिए धपने साथो 
प्लौर कायकर्ताप्रो को तेयार कब सगठत में लगे थे। वे गठिला, सुन्दर, 
सुडोील धारीर, रग रग में देशमक्ति का ,स्वाम्िमान, ब्रफुल्लवदन, विशाल 
तेत्र, प्रश्चस्त वक्षस्थल, त्यागमय जीवत, सहनशीलता वनराजमिह की भाति 
बीर प्राक्रमणकारी, निडर झोव शत्र भो को एक दो दह्ाड मे परात्त करने 
वाले व्यक्तित्व के साथ घाथ प्राय समाज को प्रोर प्रमावित हुए । 
सन १६३८ में जब झाय समाज की घोर से निजञाम के विरुद्ध जन पान्दोलन 
का रूप लिया गया प्रोर सत्याग्रह को छुरूप्रात हो गई तो रामच*द्वराव 
जी को भी पक्ड कर धन्य सत्याप्रडियो के साथ धघलगूड़ा जेल भेज दिया 
गया | तब वह्ढा जेल के प्रागण में जाते ही समी प्रन्य सत्याग्रहियों के साथ 
रामचन्द्रराव को भी जनेऊ उत'र देते के लिए कहा गया । पर छन्होंने जनेऊ 
उतार देने से इन्कार कर दिया | जेलर साहब ने कानून का हवाला देकर 
जनेऊ छततरवा लिए । इस प्रकार जनेऊ उतारने के कारण उन्होने बिना 
जनेऊ के मोजन न करने का ध्पना दुढह़ निश्चय बहलाया। यहा यह 
मामला घामिक है ! ध्त मे जनेऊ लाकर दिया गया पर रामचन्द्रशव ने 
फहा निकाला गया जनेऊ बिना हवन के पहना नही जाता । तो डिप्टी जेलर 
घकरा कर कहने लगा कि 'हवन होगा, पुरोहित पायेगा धौर प्राप जनेऊ 
पहनेंगे। धाशिर सुगन्धित सामग्री जला कर अन्त्रोचारण के साथ जनेऊ 
पहवाया गया तब भोजनादि स्वीकार किया गया । 

इन्ही दिनो में जेल थें सत्याप्रहो हर दिच “वन्देमातरम” नामक राष्ट्रीय 
धान गाना छुरू किए, थद्द सुन कर सुप्रिटेण्डेण्ट जेल तिलमिला उठा | तब 


घोषणा की गई कि जेल में ' वन्देमावरम” नहीं गाया जाना चाहिए । राम - 
चन्द्र राव तथा धन्य कुछ युवकों ने धादेश का पालन करते से इनकार कर 
किया । स्वाघोनता के पुजारी तथा बोरता के प्रतीक थीर रामचन्द्रराव ते 
उस ध्वस्या मे उक्त राष्ट्रयप गत को सावंजलिक रूप से गाकर निजाम के 
प्रादेश की ध्रतहेलना को + जिसके परिणाम स्वरूप इस हत्साही यवक्ष को 
(२४) कोडो को सजा का कटीइ दण्ड दिया गया । जब फरवरी १६३६ थें 
इस थबीर बर को यह सजा दी जा रही थी तब प्रत्येक कोड की चोट शरीर 
पर उडते हा इनसे मुख से 'वन्देमातरम' की ध्वनि निकलती थी । जब बेहोश 
होने के पदचात कुछ होश झाया तो मी इनके मुख से यहो छाब्द निकले थे 
कि “मैं झरीर नही प्ात्मा है इस गीत क गाने के झयराघ में उन्हे ३४ 
कोडो का दण्ड दिया गया । इत प्रकार बेयोे लगने से उतके दरार से रबत 
बह रहा था गहरे घाव हां गये थे। शरोीब से माघ कट कटकर शायद 
छडियो के साथ स्‍घ़क्‍लग हू गया था । देश भक्ति के एस प्रचार प्वैँ शासक 
एवं शासन दोनो तिल मिला छठे । निजामछशाही पुलिस के कोड निदवता 
के साथ जब इस युवक को कु दन ही पीठ पर बरतने लगे तो ह< कोड़े पर 
प्वदेधातरम' की गूज सुनाई दे कही थी। रामबन्द्र राव ने जिस साहस 
एवं वोरता का उदाहरण दिया उसका देखकर झगग्रज धाई जी पी भो चकित 
रह गया | वीर दामोदर सावरकर जो ने तो भाक्ष वीर रामचनरद्रशव को 
“ बन्देमात रम्‌” के नाम से विमषत किया | तमी से धाप वन्वैमातरम्‌ राम« 
चन्द्र राव के नाम से प्रद्यात हो गये । 


थी रामचन्द्र राव जी के सुपुप्त क्रान्तकारी जीवन का एक धोर 
महत्यपूण उदाहरण हमारे सामने प्राता है १५५ प्रगत्त ३१६४७ के पश्चात 
जब हवतन्त्र भारत फी सरकार ने प्रपना जनरल एजेंट बनाकर श्री के एम 
मुछझो जो को हैदराबाद भेजा तब वहा के प्रत्षिद्ध प्राय समाजी नेता दक्षिण 
केतरो बोर विनायक राव जा विद्यालकार बरटला से सम्पक स्थापित कर 
विश्वस्त युप्तचर देने की इच्छा ष्यक्त की | तो व॑'र विनायक राव ने मु श्षी 
छी के सामने वन्देमातरम्‌ परिवार के बलिदात का वणवकर उन्हे ही उपयुक्त 
छममः कर उपस्थित किय! । इस झ्ाघार पर वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव हथा 
छनके कुछ साथी निजाम की कुटिल चालो की वाघ्तविक रिपोट देने लगे । 
जब तिजाम धपने को म्वतन्त्र रखने के लिय विदेशों से हथियार मगाका था 
तथा मारत सरकार से युद्ध करने को तय्यारी में था, इसके लिये उसने 
रजाकारों को एक प्राईवेट थैता कासिमरज्वोीं के नेत॒त्व मे खड़ी कर ली 
थी | एक पिरेटलिडनी कटन नामक श्रग्रेज के नेतृत्व में मी रजाकारों का 
दल रात्री मे चोरी से हवाई जद्वात के जरिये पृ० पा्िस्तात तथा गोवा क 
मांग से हथियारों को खेर लाथशा करता था । यह जहाज कभी दें दर और 
क्रमों वरगल में हुथियारा की पेटिया छतारकर नौट जाया करता 
था। उप समय वन्टेमात स्‌ के साथों हवाई हड्डो के निकट एक सावारण 
ग्रामीण वेश घरण कर रात्रों में बराबर जागकर छस जहाज का नम्बर, 
पे यो के नम्बर हथियार की सख्या, क्वालिटों तथा छत हथियारों को 
हैदराबाद तक पहुचाते वाले मात्र ट्रक का नम्बर ठीक ठीक पता लगा लेते 
थये। इमपे इतका हवाई भ्रडहो पर कम करने वाले स्वाधोनता प्रमो कम 
चारियो का सहयोग मो मिलता था । जब सारा जग निद्रा देवी की दरण 
में विश्ञाम करता था, तब ये रात्रि मर जाग फर उसकी टोह लेते थे भौर 
मारत सरक्षार के जतरल एजेल्ट तक ठक-ठीक समाचार पहुचाते में सफल 
होते थे । इतना ही नही प्रगती ज ह हाथ मे रख कर निजाम की प्ाहिनेन्स 
फैक्ट्री में प्रवेश ऋर वहाँ की सारी हा गुप्त जानकारी लेकर भी मारत के 
जनरल एजे ट के एम मुद्दों जी तक पहुचाते का महान दुलम काय किया 
करते ये | इस सप्तप मिक्रस्टो मिल हैंड ग्रनेड तथा जावानी टाइप थीनाट 
थी को जानकारी भपेक्षित थी | भतर॒वन्‍्देमातरम जा ने स्वयम हो मिलट्री 
बरदी पहन कर पसाथ में निजामा सना के दो धिपाही जगन्नाथ तथा गणेश 


घिह को साथ लिए निषिद्ध क्षेत्र मं सेता के तिर्धारित कोड बड़ बाम्व का 
प्रयोग कर प्रवेश पा लिया प्रोर बी तीन घन्टे तक धुप कढ सारी जानतकारा 


लेकर मारह सरकाद के जतरल एजेट श्री मुन्शी जी तर पहुचाई। इस 
(शेष पृथ्ठ ८ पर) 


७ जून १६६२ 


साष्ताहिर “पायसन्देश कि 


आदशे-त्रेतवाद-२ 


--राजसिह भल्‍ला 


यदि कोई ससार में निमंय विचर सक्ता है तो वह केवल ऐसा साधक हो 
सकता है जिसे किसी का मय नही होता | सुख दुख या भय प्रपने कर्मों से होता 
है जब हम पाप हो नही करेंगे तो हमें दुख कैसे हो सकता है। मय के तोन 
कारण होते हैं। पहले स्वण पाप करना दूपरे किसी प्न्य से भय प्ौर तीतरे प्रविद्या 
झाश्ान से मय | जब मन वचन कम से सही का करेंगे पाप नहीं करेंगे ध्ौर कर्म 
झो ज्ञान पूवक करेंगे शो भय किस प्रकार हो सकहा है। प्रध्यात्मवाद में प्रो३म्‌ 
नाम की तोन मात्राएं, वाचिक, मानस धोौर भावमय जाप है। मादमय जाप का 
नाम ही एकाग्रता है। ध्याता ध्येय श्रौर ध्यान की समता ही भावमय जाप है। 


इस जाप में प्ात्मा स्थिर हो जाती है भौर प्रपर ब्रह्म ताम से पर ब्रह्म नामी को 
प्राप्त कर लेता है । 


झोरेम की अ्राधना 


प्रोमित्येतदक्ष रमुब॒गी यमुपासीतोमिति ह्यदुगायति। 
तस्पोपख्यार व्यानम्‌ । छान्‍्दो० १/१/१ 


साधक एपासना के पमय प्रोश्म प्रक्षर एदगीय को भराधे। छद्गाता 
धोउम्‌ कह कर ही गाया करता है। एप्त प्रोरेम्‌ नाम का भागे व्याख्यान है। 
झपासना के ताम जाप, नाम बित्तत तथा नास घ्यात का बडा महात्म्य है। 
प्राचीन काल के धब्त नाम का गान किया करते थे। जब भगवान नाम ऊचे 
स्वर से गाया जाय तो उसी को एदृगीष कहते हैं। भो३म्‌ का प्रथ है रक्षा करते 
वाला उसी का ऊचे स्वर से गान करना चाहिए वही रक्षक है। रक्षा करते वाला 
परमेश्वर ह्वी उद्गीय है । 


श्रो३मस्‌ सब रसो का सार है 


एर्वा भुतानां पचिवी रस पृथिव्या प्रापों रसोध्पामोषधयों रस । 
प्रोषधीता पुदधो रस पुरुषस्य बागू रसो, बाघ ऋगू रस ऋच 
साम रस , साम्त छदगीथो रस । छानदो ० १/१/२ 


पांच महाभूतो का सार ॒प्‌थिबी है । पृथिवी का सार जल है। जलो का 
सार प्रस्तादि प्रोषधिया हैं भ्रोषधियो का सार पुरुष है। मनुष्य देह है। पुरुष का 
साइ उसकी वाणी है । वाणी का सार ऋग है--मगवान की स्तुति है। ऋग्‌ का 
सार साम है, स्तुति को स्वर मे गाना है साम का सार मगवान का नाम गायन 
है। सब सारो का सार भगवान का ताम भो३्म्‌ है । 


सारों का सार है 


स एव रसाना रसतम परम । 
पराध्याउष्टमो यदुदृगीथ । छा दो० १/१/३ 

पहुले मन्त्र के स्लात सारो को जो शाठवों सार--प्रो३ेम्‌ है--मगवान्‌ का 
नाम है यह सब सारो का धार है। एरस सार है। परमान द है। परमघाम है । 
सबसे छत्कृष्ट स्थान है। उस धोरेम्‌ की उपासना करती चाहिये। मनुष्य जन्म का 
सार भगवान को स्तुत्ति है | स्तुति का सार उसे समरात्त मे गाना है। भौर साम 
धसगीत का सार मगवान के नाम को जपता तथा गाना है। पध्ोरेम्‌ सगवान्‌ का 
नाम परम साछझ है| परमेश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होने पे वह परमानद 
है धौर परम स्थान है। उपापता में धोरेमू ताम की उपासना पदम उपासना है । 


धोरम जाप से कामना पति 


प्रापयिता ह ये कामना भवति य एतदेव ठिद्वानक्षरमुद्गीयमु गस्‍्ते । 
छानन्‍दों ० १।१।७ 
जो उपासक प्रो३मू नाम नाम की महिमा को हस प्रकार जानता हुझ्ना इस 
धाक्षर एदगीयथ की उपासता करता है। मगवान के प्रोइमू नाम को जपता है 
निश्चय बहु कामनाझो को प्राप्त करने बाला वा प्राप्न कभाने दाला हो जाता है | 
छएपकी सब कामनायें पूण हो जातो हैं। मगवान्‌ के नाम की महिमा को जात कर 
क्ञान पूर्वक सच्ची घारणा से घोर उपतिषद के परुमाथ से जो कम किया जाता है 
इसका सस्कार प्रबल होता दै प्ौर फल भी प्रप्पुत्तम होता है । 


नाम उपासक के खघब विरोध दूर हो जाते हे 

एवं यथाइमानमात्खण मृत्वा विष्वसते एक हैव स विध्वसतते य एवं विदि 
पाप कामयते यद्चेनमसिदासति । एपो5इसा रखण । छान्‍्दो० १।२।८ 

जिस प्रक्नार पत्थर से टकरा कर मिट्टी का ढेला चकनावूर हो जाता हैं 
ठोक उसी प्रकार वह नष्ट हो जाता है जो इस प्रकार झोरेम ताम की उपासना 
करने वाले की ध्वनिष्ट कामना करता है | जो इस छपासक को हनन करना चाहता 
है वह स्वय नष्ट हो जाता है। क्योंकि वहू उपासक तो परमात्मा की उपासना के 
कारण एक प्रभेद्य शिला है। भोरेम ताम फ्री उपत्लासता करते वाले के सब विरोध 
दूर हो जाने हैं । 
श्रो३म का स्मरण करो 


झराहव रथनाभो सहता यत्र नाडय ।? एबोउन्तश्चरते वहुधा जायमान । 
प्रोमित्येवष्ययाथ प्ात्मान स्वस्ति व पाराय तमस परस्तातु !। मुण्डको० २/६ 


रथ को नाभि पें लगे हुए धरो को मास्ति जहा नाडिया जुडों हुई हैं वहा 
हृदय में वह यह प्रात्मा ध्नेक विक्राप्तो से साधताप्नों से मीतर प्रकट होता दै। 
ऐसे इस प्ात्मा ध्रोइ्म को स्मरण करो भ्ज्ञान भ्न्धकार से परे पा९३ उत्तरमे के 
लिए तुम्हा रा कक््याण हो । 


झधोरेम अविनाशी को व्याख्या 

प्रोमित्येतदक्ष रप्तिद सई तस्वोपव्यास्यान, भूत भवद्‌ भविष्यदिति पवमोकार 
एवं, यच्चान्यतु त्रिकालातीत हदप्योकार,एवं। माण्डक्यो०१ 

जो दिखाई दे रहा है पह सब वह प्रोरम भ्रविताणी है। उसका व्यास्यात 
किया है। भूत वतमात भौर भविष्यत्‌ सब धोकार ही है। जो कुछ घोर तीवचो 
कालो से ऊपर है वह भी भोकार ही है 

सारा विद्व भगवान्‌ का शरीर है इसमें ईश्वर व्यापक है। उत्ती को 
इच्छा से प्राकार प्रकार तथा ताम रूपमय जगत की रचता 'हुई। घतएवं सगवान्‌ 


को सत्ता में ही सात ससार है। एक प्रकार भगवान्‌ विद्व ब्रह्माण्ड का शरीर 
है। छारीर मे रहने बाला शरीरी एक है । 


प्रणव द्वारा आत्म साक्षात्कार 

वहां बया योनिगतस्य पूत्तित दृष्यते नेव वे लिख नाश । स भूय एवेन्धव- 
योनिगह्यस्त्तद्ो मय वे प्रणवेन देहे । श्वेता ११३ 

जैसे लकडों से छतपनन होने वाली प्रर्नि लकढी मे न दिखाई दती प्ोर 
न ही उस पग्ति का छ्म लक्डी में भ्रभाव है धर्थात उत्तका ऊध्मा छप चित्न भी 
नष्ट नहीं होता । वह प्रर्ित चाहू' तो फिर भी इन्धन योनि से ग्रहुण की जा 
सकती है प्र्थातु लक्कडी को ईनघन वत जल! कर प्रगिन का ग्रहण किया जा घकता 
है ठीक इसी ए्कार झात्म तब परमात्म तत्व दोनो देह मे प्रणव से प्रणव ध्याव 
से तथा जाप से ग्रहण करने योग्य है। भोकार के जाप ध्यात प्रिमरत से इसी 
शरीर में पध्रात्मः के द्वारा पष्मात्म का साक्षान्‍कार किया जा सक्तता है । 


झोकार द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का ढग--- 
स्पदेहवमरणि कृत्वा, प्रणव चौत्त रारणिम्‌ । 
ध्यातनि्मंचनाम्या साहवपश्येन्लिगुढबत्‌ ॥ एब्रेता० ॥/(४ 


परम कल्वाण का स्‍प्रमिलाषी उपासक प्रपने शरीर को नीचे की प्ररणि 
कल्पना कर धोर प्रणव को ऊपर की प्ररणि कह्पना क्र ध्यान कृप मन्धन प्रभ्यात 
से लकड़ी में छुपी भग्ति की तरह परमात्मा को देखे। मत लगा कर मग्रवान्‌ के 
नाम सिमरत---नाम जाप ध्यान से भगवान के बर्शत करे । 


बहा प्राप्ति का साधन प्रो३म-- 

प्रोम्तित ब्रह्म । भोमितीद सवम्‌ । भोमित्येतवनुक्ृति हृस्म वा प्रथ्यों श्रावयेत्या 
श्रावयन्ति | श्लोमिति सामानि गायन्ति । प्रा शोमिति शस्त्राणि शर्तत्ति | प्रोमित्य- 
घ्वयु प्रतियर प्रति गुणाहि | धोपिति ब्रह्मा प्रसोति | प्रोत्यिग्निहोत्रमनु जानाति। 
प्रोमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्ताह ब्रह्लोपाप्तवानीति | ब्रह्म बोगाप्नोति । तैत्त रीयो० ८।१ 


६ साप्ताहिक “भार्ब॑सन्देद . 


स्वास्थ्य सुधा--- 
उपयोगी घरेल नुस्खे 


नेतराम शर्मा 
प्रधातल--भाषतीय योग ससस्‍्थान, पूर्थी जिला दिल्‍ली 


बच्चों के हरे पोले दस्त--- 


१६३--शीत ऋतु मे जायफल को माता प्रपने दूध मे घिछ कर चटाये दस्त 
फ्ोरन बन्द हो जायेंगे । 

१४--ब"्चे की कब्ज तोडने की दवा--प्रमलतास की फलो के प्रन्दर एक 
कालों टिक्षिया लेकर छसे मा के या गाय के दूध मे घोल कर पिलाने से बच्चे की 
कब्ज दूर हो जाती है। मल निकल जाने से वह रोता बन्द कर देया भौर चैत थे 
सो जाएगा। 

१५--बच्चो के पेट दर्द का इलाज--धजवायन १० ग्राम, काला नमक 
२ १/३ ग्राम, हीग प्रसली ४ ग्रंन होनो को महीत पीस क्र धोर कपड़े मे छान 
कर छीशी में रख लें। प्रात साय भाधा ग्राम एक बड़ा चम्मच गम जल से दे । 
दद दूर हो जायेगा । 

१६--पेट के कीड़ो की दबा--तारगी के सूखे छिलके १० ग्राम, वायविडग 
१० ग्राम दोतो को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें बच्चे को १-१/२ ग्राम चूर्ण 
खिला कर ऊपर से गम पावी पिला दे । पेट के को हे बिल्कुल मर जायेंगे। धै् 
का रस पीने पे भी कोडे नष्ट हो जाते हैं। 

१७--एक ध्खरोट की गिरी खिला कर ऊपर से गुतगुना दृष पिला दें 





श्राप वीरांगता दल का 
शिविर समापन समारोह 


७ जून को 

घाय वीर दल (दिल्ली प्रदेश) 
के तत्वावधान में श्राय समाज तिलक 
नगर थें ३६१ मई से चलने वाले 
शिविर का समापतत समारोह प्ाब॑ 
समाज तिलक नगर में ही छ जून को 
प्रात्त ७ बजे से यज्ञ सत्सग के पदचात 
प्रारम्स होगा। शिदिर मे लगमग 
८० युवनियाोँ को नित्य प्रति चाबि- 
त्रिक एवं शारीरिक विक्ताप्त का 
प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समापत 
समारोह भे एक सप्ताह के श्रह्प 
समय में युवतिया द्वारा मीखे गये 
घासन लाठी जूडो, तलवार भोद 
छुदो प्रादि का प्रदशत किया जाएगा, 
प्रन्य उपस्यित विदूषी महिलाभो के 
विचार भी ध्ापको सुनते का मिलेंगे । 
सघ्थी से निवेदन है कि प्िकाधिक 
सरू्या में छपल्यथित हो इस पध्रवसर 


# कम खायें 
# श्रधिक टहलें 


आकजभ++++-++>....................... 


# धम्रपान ते करें 


७ जूब १६६२ 
|... "777 सना पद्ाारसअा 9८ ए पाक पम सका. 


श्रात काल छप्तक्े पेट के कोडे मल के छाथ बाहर निकल जायेंगे। खुराक से पहले 
गुड़ खिला दें । 

१८--बच्चे का बिस्तर पर मूत्र करने का दहलाज--पधलरोट की एक 
गिरी, ४ ग्राम किसम्तित खिला दे एक हफ्ता या १० दिन में रोग दूर हो जाएगा। 

(६--कब्ज का नुस्खा--सनाय की पत्ती २५ ग्राम, सौंफ ५० ग्राम, मिद्रो 
१०० ग्राम होनो चीजें बारीक पीस कर चूण शीशों मे रख ले। रात को २ ग्राम 
लेकर बच्चे को दूध पं खिला दें | कच्चे बेल का गरूदा या इसका छाबत पीते से मी 
कब्ज दूर हो जातो है । 

२०--सूल्ला रोग का इलाज--हूरी गिलोय के रस में बच्चे का फ्राक या 
भषला रम कर धोर सुखा कर बच्चे को पहनादे कुछ हो दिनो मे सुल्या रोग दूर 


ही जायेगा भौर वह हृष्ट पुष्ट हो पायेगा । 
२१--बड़ी प्लायु के स्त्री पुरुषों के पेट के रोग-यदि पेट खराब रहता 


हो, हाजमा दुरुक्त न हो, कब्ज रहती हो पेट दर्द होता हो, पेट गुड़्युड करता 
हो, भाफारा रहता हो, खट्ठे डफार भाती हो भूख न लगती हो, हाजमा ठोक क 
रहते से चेहरा पीला पड़ गया हो तो प्रपनी खाने पीने की पादतें बक्षलिये | पत्तो 
वाले साग खूब खाइए, फलो का ध्ाहार बढ़ाइये, फलो मे सन्‍्तरा, प्राम, प्गुर, 
धनार, कैला, सेब नाहपाती, चीकु, पपीता प्रमछद प्राबि फलो का पैवक बहुत 


लामदायक है। 
प्रपच (वदहजमी) का हपाय होने के बाद यदि एक विन केक्‍्ल सन्तरे 


घोर ध्नार के रस का ही सेवन किया जाये धौर कुछ सी खाया पीया न जाये जो 
ध्पच भ्रवष्य दूर हो जायेगी | हृपवास भी बहुत लामकारी, तीबू रस, धहद पानी 
ही लें । पवास खोलते वक्‍त सन्तरा, मौसमों के रस का सेवन करें। खुराक घोरे. 
घीरे बढ़ाये | 





स्वस्थ हृदय व॑ लिए दोड़ें 
# हपनो उम्र बढ़ाइए 
# हृदय के स्वास्थ्य के लिए वौड़ें 


# हर दिन खुशी से बिताएं 


# झपने हर पल को खुशनुभा बनाए 


# सप्ताह में पांच दिव और हर रोज २५ मिनट सेर करें 


को शोभा बढाबे । 
शराब का ठेका बन्द कराने % झपने हृदय को स्वस्थ बनाइए 
के लिए संघर्ष # सुखब जीवन जिएं 


झाय ममाज के नेता श्री खजान 
घपिह के अझनुसार ग्राम करेवडी 
जिला सोनीपत के सैकडो ग्रामीणों 
ने जिला छपायुक्‍त थो रामपलच द्र 
के कार्यालय मे छपस्चित हा देशों 


धाराब के ठेके व द कराने की माग छ € 
की श्रोर छह्ा कि ठेके बद न होने ७ कक 
प्र सघपशूरू कर दिया जायेया। 

झाय प्रतिनिधि पमा ने प्रचारक ज्».. 


प० इरुतनमसिह प्रा का प्रचार व 
सचघर्ष की तंयारी के लिए करेवडी 
भेज दिया है । 





ह्‌ सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली गा बिल्ली 


जनहित में प्रचारित 
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साप्ताहिक भाबंस देश ७ 





श्री मेघ जो भाई झ्ाय॑ साहित्य पुरस्कार १९६२ 

प्राय तमाज शा ताक्र+ बम्बई द्वारा श्री मेघ जी माई धाये॑ साहित्य 
पुरस्कार १६६२ के लिए प्रविध्टिया प्लामत्रित की जाती हैं 

यह पुएस्कार मस्क्त निवासी श्री मेघ जो माई नतसो की स्मति में छतके 
सुपुत्र श्रो कन$॒पिह मेघ जो माई के प्राथिक सहयोग से प्रति वष जुलाई माह के 
प्रथम सप्ताह में दिया जाता है । इस बार यह समारोह ५ जुलाई १६६३ को 
होगा । 

प्राय साहित्य के लेखको को प्रोत्साहित करने के छहुष्य से इस पुरहकार 
दा प्रारम्म किया गया है | वेद वेदागों के प्रतिरिक्त जीवन पय त प्राय साहित्य के 
माध्यम से सेवा करने वाले लेखक को इस पुरह्कार से मम्मानित किया त्रायेगा 

पुरत्कार प्राप्त लेखक को ११००० रुपये की रश्षि रजत ट्राफ़ी व शाल 
है सम्मानित किया जायेगा नियम इस प्रकार हैं-- 

१ जिस प्य विद्वान ने जोवन पय त वदिक साहिय के द्वारा प्लाय 
समाज की भ्रधिक्तम सेवा की हो 

२ प्रकाक्षित ग्र थों का सम्ब घ॒ प्राय समाज के दशन इतिहास छसिद्धा 6 
झथवा पध्ाय महापुरुषो के जीवन धादि से है इस पुरस्कार को सीमा में माने 
जादगे। 

३ ग्रथ लेखक को झपती समस्त रचठाप्मों क दा दो प्रतियां प्राय समाज 
हा ताज (प०) बम्बई को भेजनो होगी। एर बार ग्रथ प्राप्त होने के पदचातु 
पुन भ्रगले बष भेजने की धावश्यकह्ा नही होगो। 

४ सर्वोत्तम ग्र थ का चयन एक समिति करगी जिसका निर्वाचन प्राय 
समाज सा ताक़ज करेगा। ध्ाय समाज साताक्रज को प्र तरग सभा का तिणय 
झा तिम निणय माना जाएगा । 

हस पुरस्कार हेतु लेखक भपने ग्र थो को दो प्रतिया सयोजक प्राय साहित्य 
पुरस्कार धाय समान सानन्‍ताक्षत बम्बई ५४ को ययाध्यीत्न भेजने की कृपा कर 

कप्टन देव रत्त धाव 

सपोजक-- प्रकार समिति एव प्रधान प्राव समान सा ताक्ज बम्बई ५४ 


चाल मसाला 


चाट सलाह और फ्ला को 
अयत स्वात्पण् बनाने के जिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमच्‌र 


अपर कक्‍तगलटी तथा शद्॒ता फे 
कारण पर सान मं वशपष स्वाट 
और नज्जत पता का ता है 
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मांसाहार रोगो को वावत देता है 


स्वस्थ चि तन क लिए छुद्ध सात्विक प्राह्यार की एक प्रहम भुमिका है । 
देश विदेशों में यश बात सिद्ध हो चुकी है कि शाकाह्वार ही मनुष्य का सर्वोत्तम 
ध्राह्वार है । माधाहार करना मनुष्य है लिए भ्रग्नाकृतिक भी है व धम संगत थी 
त्ही है । मांताहार कर हम झपने को जीव हत्या मे मागीदार क्यो बनाते हैं ? 
क्योंकि प्रास हाइ करना भी जीब हत्या मे एक योगदान करना ही है! इसके ध्रति 
रिक्त वज्ञ निक दृष्टिकोण से भी लगमग १६० प्रकार की बीमारियां मासाहारी 
व्यक्तियों में प्रधिक्रता से पई जातो है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोट है । 
प्रण्डा जिसका धाज कल व्याएक प्रचार व प्रसार हो रहा है लोगों को इसकी 
जानक्रारी नही है कि हृदय रोगों को ज म देने वाला कोलेस्टराल भ्ण्डे मे सब 
प्रधिक मात्रा मे पाया जाता है इस लिए प्रण्डे का सेवत करके ध्राप धपने लिए 
हृूये गोकोदवत क्‍यों दे हे हैं जबकि विविध भमिश्वित ध्वाकाहार से हमसे 
पूण मतजित प्राहार ले सब्ते हैं । 

राजीव कुमार प्ाय 
स्त्री धरा समाज धायमगढ़ 


धाय॑ समाज गोंडल गुजरात का वाधिकोत्सव 


झ्राय समाज गोडल गुजबात का वाधिकोत्सव हाल ही में सम्प न हुपा । 
यज्ञ भजनोपदेश व प्रवचन हुए कद्र सरकार व राज्य सरकाण से सव सम्मति पे 
प्रस्ताव पारित कर माग की गई कि महषि दयान द धरस्वती के ज मं दिवस पर 
धघावजतिक प्रवकाश घोषित किया जाये 


निर्वाचन 


ध्व॑सम्मति से हुए चुनाव में थी प्रध्वित माई घटट--प्रमुख श्री डढी० 
धार० मेहता--ठप प्रमुख थ्रो विवोत कुमार वज्लभ भाई जगहा--महाम-त्री 
थो एम० एन० जोशी--सहम-“त्री श्री एनं० एच० दवे--खजा थो तिर्वाबित 


हुए । 




















&9* 2 बटयो तेनि।..| 
आयुर्वेदिफ औषधि । 
आप घरेआर 
के लिये पूर्ण दत स्रध्य 
अनीता ड- ह्ती वविल: । 
मंतना खजूत जा जात 

| 


पा टाल हाना ते 
आज, गाज 


हि फफ्टठम 


दकाउतार से खरीठ ए « उन प्र | ह 


कल 


ध्रायंसन्वेश-दिल्‍लो झाय्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, वई दिल्‍्ली-११०००१ 
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मर साप्ताध्विक * झा स -देश 
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भः 


' क्रान्तिकारो नेता 

ही (पृष्ठ ४ का शेष ) 
प्रकार लज्ञामन्स रक र गुप्तरूप से स्वत श्र मारत को सरकार से युद्ध करने 
कौजोध दर ही प्र दर जोरदार हय्यारिया कर रहाथा छसका सवा ही 
सेद रस वीर ते ध्पनी जान पर खेलकर प्राप्त क्िया। हम देखते हैं कि 
जानबाज भाय समाजी युवकों के दारण ही हैदराबाद की जनता निजाम 
के खुबो साम्प्रदाइक पजे से बच सकी हौर भारत सरकार के लिए माग 
सरल एवं प्रधस्त बत सका पर त एसे जिन युवकों ने स्वाधीनता के लिये 
तिल तिल कर पध्पना जीवव जलाया | स्वाधीनता प्राप्ती के पशक्षात सरकार 
की भोर से इत बीरो का क्‍या सम्मान झौर सहगोग किया गया ? प्राज भी 
ऐसे स्वाधोनता की नींव के पत्थर हमारी उपेक्षा के क्षिकास हो रहे हैं । 
काश कि हमारी सरकार छतक्ा यथोवित “म्मान कर तथा सुध लेकर छतके 
प्रति कुत॒ज्ञता प्रकट कर पाती । 

ऐसे महान बुद्धिवादी साहतो, झायंत्व न्ष्ठि एव देश्षश्रक्त देशवायक 
झपतदी प्रायु के ७४ वष पूरे ऋर ७६ व वष्ठ में पदापण कर 
रहे हैं मैं घनके लिए दीर्घायु तथा ऐए्क्ये को कामता करता हुप्ला कतंमान 
राजनैतिक तथा धामिक कायकर्ताभों को उनके गुणों प्रौर कतृत्व शक्ति 
का ताथ हठारे को सदबुद्धि के लिये परम पिता परभेद्वर स्रे प्राथवा 
करता है ! “-जबूणाये विद्यायाच्स्पति प्रधान 
प्राय तमाज वरगल धान्ध्रप्रदेश 







प्् चरिवार के लिए शफ्लिवध॑क 
एवं रानिटायक रसायन 
चाही ठ' वे शरीक एव 
फेफटा. हर्बजता में 
छ याएँ आर्देीरिक 


गुरूकट्ल हक निकल अब 


दालों 4 छझरश.. गाशत 


पति का ४ रिया | 3५ नल |. आऑटि 
कक ना झायाय 
सा कः मैचषि है ही | । 68. ७४७४ ६ ४5 
रू | (आ 
कम टी ४ 
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पूर्व सुगताव किए बिता भेजने का लाइसेन्स ल० यू (खो०) ११६/६९५ 
७ जूत १६६९२ 


निशल्क सस्कत प्रशिक्षण श्लिथिर 

पत्म शुद्धि प्राश्नमर रोहतक में १९ जुन से २८ जून तक निशुण्क सस्कृत 
प्राधक्षण छिविर लगाया जा रहा है! शिविर भें सस्कृत में वार्तालाप करना व 
सस्कृत पध्ृष्ययन की स ल विधि ध्षदि का प्रशिक्षण दिया जायेया | छिक्षाथियों के 
लिए भोजन निवास ध दि का शअ्रव घ शाथम की होर से होगा । 

पम्पक सूत्र--स्वासी घममुति (अधिष्ठाता) भात्म शुद्धि प्राभ्रप 

बह दुरगढह १२४५०७ रोहतक । 
प्रबल प्रतिज्ञा करो 


ऐ भारत जननी के सपूृता महा को सतावो मारतोत सस्क्ृति की रक्षा 
के लिए । 

१--राष्ट्रमाषा हिं दी वा प्रयोग करो । 

२--देसी महीवा दिन तिथि विक्रमी सक्‍त का तथा सब्टि सवत का प्रयोग 
करने को द्याज यज्ञ वेदी पर प्रबल प्रतिज्ञा करके प्राक्ष बतो । 


वेश पथिक घमवीर हाय फभढापधरी सराइरहेला नई दिल्‍ली ४ 


झाय समाज श्ाय मयढ़ 
२३ ४ €२ को प्राव समाज प्लायमूयद के वाबिक विवचिन मे बिम्त लोग 
पदाधिकारो निर्वाचित हुए-- 
प्रघान---श्षी क दैया लाल गुप्त एडबोकेट छपग्रधान--थ्रो कपिलदेव राश 


थी थी रामतारायश जी मन्त्री--श्री राजीव कुमार धाय, हृपमन्त्रो श्री मुनोष 
त्ाथ गुप्ता एडवोकेट श्री श्रीकनद जी फोषाध्यक्ष-थ्री धोमप्रकाथ शास्त्री 


पुस्तकालयाष्यक्ष--श्री कामता राय जी श्री स तोष कुमार झ्राये (स्ठायक) धघाय/» 
व्यय विरीक्षफ--भी रामस्वरूप वर्मा जी । 





उत्तम स्थासुणष्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेंसो 
हरिद्वार 


सेवन करें । 


शाखा कार्यालय. ६३ गली राज" कैदार्वायि 


| चावडी बाज” दिल्‍ली ६ फोन ३२६६८७१ 


| 

जब कक को ध्ोषधियों का 
| 
] 


| का का 
| (कट »श स्ा सम्न एबी काऊसों हछ>जक़्ार 75 7 ) 
का आम | 


घूयदेव द्वारा सम्पाटित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रस॒ पटोदी हाऊस दरियागज नई दिकली-११०००३ मं;[मुद्रित होकर दिल्‍ली प्रार्व प्रतिनिधि छम्मा 
१४ हनुमान रोड, नई दिली १३१०००१ फ़ोन ३६०१५० के लिए प्रकाशित | रजि०[टैंन ० ढी०(एल१०२४/१-०६२) 














बष १४ प्रक २६ 


रविवार १४ जून १६६२ 


मृक्व एक प्रति ५० पेस वाधषिक--२५ रुपय 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४६ 
प्राजावत २५० रुपए 


दयान दाब्द १६८ 


विदेश में ५० पौण्ड ६०० डालर 


सष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०६२ 
दूरभाष ३१५०१५० 





आ्रयंसमाज मन्दिरों के लिए भूमि आवंटन के मामले 
में डो. डी. ए. श्रधिकारियों द्वारा घोर लापरवाही 


नई दिल्‍ली । शाजधानो पें प्राय समाज माँ दर के लिए भुमि प्रावटित 
करने के सम्ब घ में दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोर लापरवाही को जा रही 
है। मगोलपुरी जे० जे० कालोनी में १० व पृव तथा प्रान दवास शकरपुर जे० 
जे० कालोनी भे ४ वष पूव प्रा प्तमाज माँ दरों के लिए जमीत एलाट करने के 
सम्द घ में समी श्रोपबारिकताए पूरी कर प्रार्थता पत्र दिए जा चुके हैं पर तु श्रमी 
सुक भी ढी० डो ए० द्वारा भूमि भावटित वहीं की गई है । 


इस धम्ब ध में प्रधान म त्री श्री पी० वी० नरत्तिह राव को दिल्‍ली पायें 
प्रतिनिधि सभा के महाम त्री ढडा० धरंंपाल ने २ जुन ६२ को पत्र भेज कर इस 
आमले में ध्यव्तियत ध्यान देने का धनुरोध किया है ताकि एक्त माँ दरों के 
लिए भूमि धावटित हो सके । प्रधान म-त्री जी को लिखा पत्र प्रस्तुत है-- 


औैया में 


महामहिम श्री पो० बी ० नर्थातहराव 
प्रधान म प्री 
भारत सरकार नई दिल्ली 


विक्य--पाय॑ समाज मा दर मग्रोलपुरों जे० जे० कालोनी दिण्ली तथा धाय 
समाज माँ दर शक्रपुर जे० जे० कालोनी दिल्ली को मन्विर बनाने हेतु 
दिल्‍ली विकाप्त प्राघीकरण के प्रधिकादियों द्वारा भूमि प्ावटित करने में 
लापरवाहो के सम्ब घ मे । 


भाननीय महोदय 

सादर नमस्ते । 

प्रमु कृपा से धाप एवस्य एवं सात द होगे | 

निवेदत है कि मैं क्‍प्रापका ध्यात दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के ध्ृधिकारियों 
की लापरवाही की प्रोर दिलावा चाहता हु॒ दिल्‍ली प्रतिनिधि प्मभा से सर्म्बा घत 
शाला ध्राद समाज मगोश्पुरी, जे० जे० कालोनी दिल्‍ली मे मांदर बचाने हेतु 
श्रुति श्ावटित करते के लिए दिल्‍ली विकाप्त प्राधिकरण के कार्यलिय में ११ ५ ६२ 
को विधिवत सारी ध्ोपचारिकताद पूरों कर प्राथना पत्र दिया गया था। उसके 
हपरा त गत १७ वर्षो से लगातार क्षेत्रीय क्‍प्राय समाज के कायकर्ता दिल्‍ली विकास 
प्राधिकरण फे चक्कर लगा रहे हैं परतु ध्मी तक मा दर हेतु विधिवत भूमि 
श्रावटित नहीं को एई। 


श्रो पश॒ का निधन 


प्रभुख ध्वाघोनता सैनाती प्ररुयात पत्रकार व कांग्रसो सासद श्री यश का 
है जुत को जाल धर में तिधन हो भया। वे ७३ वष के थे । 

३३६ मई रात को श्रो यहा ते तबीयत सराह होते को शिकायत की । रात 
ऋन्होने धर ही बिताई प्रौर प्रगले दिन छ हें तड़के एक तसिग होम में दाखिल 
कराया गया। घोपहर १ बज कर ४० मिलट पर उतरा तिधत हो कया । 

श्रद्धाभलिया--छप राष्ट्रपति डा० शकर दयाल शर्मा प्रधान भत्री श्रो 


प्रधान सम्पादक --सूयदेव 


३--समा को दूसरी सम्द धत शाखा प्राय समाज धान दवास शक्रपुर 
जे० जे० कालौनो दिल्‍ली के प्तमाज माँ दर के लिए १२६९ (६६८८ को श्री देसराज 
घी डिप्टी डायरेक्टर (जे० जे०) दिल्‍ली विकाप्त प्राधिकरण विकास कुटीर नई 
दिल्ली में भूमि प्रावटित करने सम्ब घो सभी प्ौपच्यारिकताय पूरो कर प्राथवा 
पत्र दिया गया था | लगभग गत चार वर्षों ऐ क्षेत्रीय समाज के काबऊरर्त्ता बिल्ली 
विकास प्राधिकरण के कार्यालय के चक्‍कर लगा रहे हैं। पर तु प्रभी तक दिल्‍ली 
प्राधिकरण द्वारा मा दर हेतु विधिवत भूमि ध्लावटित नहीं की गई । 

उपरोक्त दोतों समाज मा दरों के लिए भूमि देने के लिए दिहलो विकास 
प्राधिकरण के पूव डिप्टो डायरेक्टर श्री वी० पी० गुप्ता श्री एव० बालाघद्रन 
क्रो देसराज श्री के० पो० चौधरो धो मत्जीततिहु कमिहनर थी रवि मलिक 
दिहली के पूव उपराज्यपाल श्री हरकृष्णलाल कपुर थ्री रोमेश मण्डादो पृ 
प्रघान मन्‍्त्री श्रो शजोद गाँधी को सभा की घोर से तथा बाहरी हिल्ली के पुद 
ससद सवस्य श्री चो० घरततथिह तथा थी सज्जन कुमार घी ने भी बचा क्षीध्न मूभि 
देने के लिए पत्र लिखे पर तु बड़ हो खेद की बात है कि दिल्‍लो विकास प्राधि 
करण के प्रधिकारी तथा सर्म्बा घत क्लक द्वारा जान बूफ़ कर भूमि धावटित करने 
रुकावट डालो जा रही है । 

घाय पमाज के कायकर्ताप्रो ते स्वत बता सप्राम मे बढ चढ़ कर भाग 
लिया है | कायकर्ताधो ने देश को एकता व भ्खण्डता के लिए काय किया है । 
प्रायसमाज के कायकर्त्ताप्रों ने समय समय पर देश पर पश्ाये सक्षट तथा विपत्तियो 
भूश्म्प बाढ पंजाब तथा करमोर से पाये विस्थापित भाई बहुनों प्रनाथ बच्चों 
बिघवापो के लिए बढ चढ़ कर सहायता काय किए हूँ। 


प्ाय प्रमाज के कायकर्ता बह शातिपूण ढंग से वियमातुसार विधिवत 
रूप से दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रावटित की गई भूमि का पूरा मुगतान 
करके मतदिर बताना चाहते हैँ उसमें सो दिल्ली विकास प्राधिकरण के भ्रधि 
कारियो द्वारा रुकावट ड लो जा रहो दै । 

धत मेरा धाप से भनुरोध दे कि भ्रप व्यक्तिगत रूप से इस प्रोर ध्यान 
देकर दिल्‍ली विकास प्राधिकरण के प्रधिकारियो को प्रादेश देकर उपरोवत् दोनो 
समाज माँ दरो के लिए समि दिलवा कर पृण्य के भागी बनें। 

प्रापका सहयोग सदुमाव ही हमारा सबल है। 

घ यवाद सहित मवदीय 

(ढा० घमपाल) महाम-त्री 


एक राष्ट्रीय क्षति 


तरविह राद पजाब के राज्यपाल श्री सुरे द्रताक हर॒याणा के राज्यपाल श्रो 
घतिकलाल मडल मुरुयष मत्री श्री मजनलाल एवं भ्नेक गणमा ये यवितयों ने 
थो यक्ष के निधन पर गहरा दु ख व्यक्त किया है। 

सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रघान हवामी प्रान-दबोध सरस्वती ने 
थो यक्ष के निघन पर गहरा छोक व्यक्त करते हुए धपने शोक धदेश में इसे एक 
राष्ट्रीय क्षति वताया है। (शेष पृष्ठ ७ पर) 


सह सम्पादक--वि मलकाच्त शर्मा 


२ ताध्ताहिक “पभाश्सन्देद 
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आ्रानन्द मय कोष सें उपस्थान (१२) 


--देव नारायण भारदहाज 


नही यह सब प्नगीकार है, क्योकि यह हो सवंशुभागी का श्गार ही नही 
हसकी सत्काय क्षमता का विस्तार है। जो छपयोगी हैं यह सब एउप्तके सहयोगी 
हैं--प्रतियोगा नही । बाहर के हर प्रावरण शऋुगार को हटा कर घर में हम निरा- 
चरण रहता पसन्द करते हैं धौर ध्येय ध्वनि मे मग्तक रहते हैं। हम मगन कब 
होंगे--जब नगम होंगे--(त-- गम) जीवक नगमा बन जायेगा तमी यह मन-- 
वमन हो जायेगा--(न-|- मत) मन नहीं रह जायेगा--वह ता प्लात्मा का दाप्त 
बन जायेगा--भौर प्रात्मा परमात्मा क पास हो जायेगा । हम कह उठगे--- 

प्रोइम्‌ नम शम्मवाय वे मथोभवाय वे, नम शडद्भूराय व मयस्कराय च 
तम शिवाय च शिवतराय च || यजु० १६ ४१ 


प्रथ-. (एम्म्रवाय) शा त देने वाले प्रभु के लिए (च) धौर (मयोमवाय) 
प्राननद देने वाले प्रभु के लिए नमस्कार हो | (च) भोर (३ ड्रूराय) शान्ति कारक 
प्रभ के लिए (च) प्लौर (मयस्क्राय) सुख कारक प्रभु क लिए (नम ) नमस्कार 
हा । (च) भोर शिवाय) कल्याण स्वरूप प्रम के निए (व) धोौर (छ्षिवतराय) 
प्रांत कल्याण कारक प्रभु के लिए (तम ) तमस्कार हो । 

हमको ससार के सुख प्रन्युदय तथा मोक्षानद नि श्षेयत्र दोनो को 
प्राप्त करता है । शम्मू (शम्मव) शंकर शिव रूप प्रभु को इसलिए नमन है कि 
वह इमे नि श्रयस प्रदान करता है। मयोमव मयस्कर शिवतर प्रमु॒ फो इसलिए 
नमन है कि वह हमारे सासारिक भ्रम्युदय का अर्ता है। शा त सुख कल्याण 
ईहवर के गुण हे--जीवाप्मा के नहीं । यह गुण तो छसे ईश्वर से हो प्राप्त होते 
हैं। जब तक धरीर के प्रय स्वस्थ है--उत् पर ध्यान नहीं जाता किजित प्रस्वस्थ 


होने घोट लगने यहां तक कि दातो के मध्य एक पण के फस जाते पर ध्यान 
बार बार उसी पर चला जाता है--शरीदाग के शव में पुन हिथत हो जानते पर 
हम स्वस्थ हो जाते हैं। घरीर के सारे प्गो मे समन्वय होते पर हमें क्षान्ति 
मिलती है मत के पीडक विचारों से हट जाने पर हमे शान्ति मिलती है। 
प्रशान्ति के हट जाने का नाम ही सुखया स्वास्थ्य है--(सु--ल)--सुन्दर 
ईद्रियों वाला है। इन्हीं ल्वस्थ इन्द्रियां का प्रभु कम, चित्तन दशन में लय 
जाना धान द है। यदि यह गण भक्त में पहले ही होते तो वह मला छपासता 
क्यों करता + परमात्मा गुण के (ठप) निकट (झासन) बैठ कर वह इन गुणों को 
ग्रहण करता है--फिर तो वह स्वय गुर्ण'' बच कर पूव गुणी से मिल जाता है--- 
सन्निद्टित हो जाता है ! 


सध्या को क्षम से प्रारम्म जिया था- नमस्काद मन्नत मे शम्‌ की 
पुनरावत्ति पर पूण करते हैं। तीन बार झ्रो३म्‌ शान्ति का उच्चारण करके छठ 
बें्त है । ग्राधिभोतिक प्राधरिदेबिक शोर प्राध्यात्मिम क्नेशों का शमत होकर 
हमे यहाँ तीना प्रकार क॑ सूछ मगल बोर आनन्द प्राप्त हो---इता के लिए प्रपती 
जीवन चर्या को भागे बट त है। झन्‍्नमय कांच से चल कर प्रानन्‍द मय कोष तक 
पहुंचते को पंगड़ डी है--यही बेदिक सध्या। यह राजपथ नहीं है, जह्दा बिता 
बाहत बिन प्रतुमति के जाता सम्मव नहीं--मले हो देखते मे वहू विस्तृत व झव्य 
हो--यह ता पगडन्डो है जो हर घर कटो तक जातो है जिस पर कोई मी बिना 
किसी वाहन के सहारे पंदल ही जा सकता है--त हाथी है त धोडा है यहा पेदल 
ही जाना है । चलो चलता प्ररम्प कर दे । े 


श्रोरतो की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं जंगज्‌ 


जम्मू २६ मई । धाटी मे विदेश्चियों को शह पर हथियार छठाए छम्नवादो 
पिछले तीक सालो में कुछ झौर पते में सफल रहे हो या नहीं पर श्रप्ती काम 
पिपासा बुझाने मे जकूर सफल रहे हैं। स्त्रियों को जबरदस्ती छनके घरो से छठा 
कर हप्रवादी छन्हं भ्पनो वासना का शिकार बनाते है। इसमें हि दू भोरतो के 
झघलावा मुसलमान पोरतें व लड़क्या भी शामिल हैं । 

सूत्रों के प्नुमार छपम्रवादिया की वासना को शिकार लगभग छह हजार 
स्शियों ने हस दोरान गमपात कराया है। इतसें से कार हजार के करीब गमपात 
तो बेबल जम्मू के न्िंग होमा में हा हुए हैं । 

नप्िंग हाम के सूत्रों ने नाम उदय न किए जाते की एत पर जागरण को 
बताया कि गभपात कराने वाली प्रधिप्तरुय स्त्रिया घ'टी को हैंव उनके तीन से 
पाच माह के गम है। सामान्य त एसे ग्रमपात किए जाने का धुल्क दो से पांच 
हजार तक है पर उप्रबादिया की सताई हन स्त्रियां से बहुत मामूली रकम वसुली 
जाता है| 

एक ऐसे ही परिवार से जब यह पूछा गया कि जम्मू सें यह क्यो ? क्‍या 
कश्मीर मे नतिय होम प्रत्पताल नहीं हैं तो इन्होंने बढाया कि घाटी में उमद्र- 
वादियों का इतना छोफ है कि डाक्टर उनकी श्राज्ञा के बिना एपा नहीं कर 
सकते | €ग्रवादियो का म नना है कि उनक द्वारा गभधघारण हुई महिलाए बच्चे को 
जन्म दे शौर पाने वाली नस्ल भो ध्ाजादी की माग करे । 

इसी कारण कई विख्यात डाक्टरों ने घाटी छोड दी है। दो लाश से 
प्रधिक मुस्लिमों ने घाटी को महज इसलिए छोडा दिया कि छनकी बहू बेटियों की 
इज्जत भ्रब सुरक्षित नही है। घाटी का एक विख्यात डाक्टर जिसको हर कष्ठमोरी 
प्ादर की दृष्टि से देखता है ने रातो रात शपनी बेटों की इज्जत बचाने के लिए 
घाटो छोड़ दी | डाक्टर का नौकर प्रलगाववादियों से मिल गया । वह पाकिस्ताव 
मे प्रक्षक्षण पाकर लौटा तो साथी उग्रवादियों के साथ एक रात छठी डाक्टर के 
घर धावा बोल दिया | वह डाक्टर को बेटी की अ्रस्मत से खेलना चाहता था। 
डाबटर ने संयम व चालाकी से छउ हे फिर धाने को कहा। छम्ती रात डाबटर ने 
बच्चों सहित घाटी छोड दी । पब वह लीबिया मे है । 

कश्मीर छोड़ धाये लोगों के मकानो का छमग्नदादी कामवासना के लिए 
प्रयोग कर रहे है । 


कुछ समय पहले इस विषय को लेक्र छम्रवादियों में ध्रापस में टकराव 
हुमा था | इसमे छह छगम्रवादी मारे गये। कई सगठतो ने इसको निन्‍दा की पोर 
ऐसे छग्रवादियों को चेतावनी दो | पर यह सब छवि सुधार काबक्रम था। क्योकि 
हग्रवादी जो काम दूमरो को करन से मता करते है बहू वे खुद करत है । 

घटी में पहले पहनते बलात्कार का शिक्षार हिंदू प्रौरत हुई। पर प्ब 
मुम्लमान स्त्रियों को भा नहीं बक्श! जा रहा है । 

पहले जब घछ॒प्नवादी षोई घटना करने फे बाद किमी घर में क्षरण लेते तो लोग 

हर प्रकार से इनको सहृ्यता के त थे। हब्वाक्दन (श्र नगर) में एफ बार एक 
उग्रवादी न तोड़ फोड करते के बाद एह# घर मे धारण ला सुरक्षा कमंचारी 
तलाशी लेने जब ?स घर तर पहुंचे तोधर वालो ने पलग क्मर में प्रपतों 
कु प्रारी ब । व पउप्रबता को एक पलत प सुला दिया। सुरक्षा अप्तचारियों की 
पूछ ताछ मे ”प उग्रवादी को +-ते धपता दामाद बताया; पर ज्यों ज्यों धल 
गाववबाद के विगरी ज्व लामुबा बनती गई त्यो त्यो छपम्मवादियों के धत्याकार 
बढ़ने लगे । 

जो लोग इन छगम्रवादिया को शरण भादर देते थे, छट्ठीं को बेटियों 
बहुप्रो पे बलात्कार किया ज ने लगा। कइयो को बुरी तरह पे प्रताड़ित किया 
गया था बलात्कार के बाद मार तक ढाला गया। बारमुत्ता में सक्ीना, इकबाल 
पार्क (बादीपुर) में हलामा प्रचावल (प्रततनाग) में झ्लाशा कोल उन सेबड़ो स्त्रियों 
में से धी | नहे बलात्कार के बाद यातनाए देकर मार डाला गया। हवस झी 
शिकार लाल चौक की एक महिला पागल हो गई | जगजुप्नों क दम व्यवहार पर 
लोगो को भ्राइचय नही है | लोगो का कहना है कि सीमा के छस पार पाकिस्ताव 
में मी क्टटरपथियो का व्यवह्वार इसी तरह का है। इस सम्बन्ध में कुछ घटनाप्ना 
का उक्लेख रोचक है। पाकिस्तान की सरकार इसलाम को धलमबरदार बत्ती 
है, पर छप्तके एक प्रमुख नेता पक्ष बलाटकार का झारोप लगा | बेनजीर मुटटों की 
सहेली बीना हयात की इज्जत लटने वाले वही लोग थे, जो हर समय इसलाम 
को बात करते हैं । 

इस बीच घाटी मे सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने लिख स्त्रियों से सिख पहतावा 
पहक्ने को कहा है । 

(-साभार देनिक जागरण २७ ५ ६२) 
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साप्ताहिक परांसभोज्ष” । 








ब्शुः 


कसा 


सिद्धान्त श्रौर सष्टि उत्पत्ति 


बिग बेंग (महाविस्फोट) का 


राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र दि हिन्दुस्तान टाइम्प के २७४ ६२ के 
आकमे विंग वग सिद्धा त को यायोत्ित ठहराते हुए प्रकाशित हुप्रा था। ३८५ 
वर्षों की तिरत्तर गहन साधवा के पश्चात कोस्मिक बेक ग्राप्ृ०्ड एक्स प्लोरर 
द्वारा प्राप्त इस खोजपूण उपलब्धि पर विश्यय ही प्रमो वज्ञातिकों खगोल विदों 
धोर बुद्धि जीवियों को प्रध्तन होता चाहिए। इस से पहले भी १६६४ मे दो 
धमेरिकी वजच्चातिकों ने इस विंग वेग सिद्धा त की प्रम्पुष्टि की थी। वाक््तव में 
यह खोज प्राधुनिक युग को एक महत्वपृण उपलब्धि है । 

प्रमेरिको वैशादिको ने घोषणा को है कि लगधग १४ प्ररब बष पूव सृष्टि 
की उत्पत्ति हुई थी धोर वे इसकी भ्रनुगू ज को प्रब सुन रहे हैं। नासा भरन्तरिक्ष 
शान ने कोत्मोस के किनारों पर कुछ ऐसी सिकुड़नों भोर लहरों को पहचाता है 
जो नक्षत्रों घौर तारक मण्डलों कै ज म के फासिल घवशेष हैं! एक धग्रणी ब्रिटिश 
खगोलशविद श्री माइकेल रोवन रोबिन्सन के प्रनुतार जो हम यहा देख रहे हैं वे 
वह क्षण हैं जब प॒थ्वी नक्षत्र धोर हारामण्डल का बनना प्रारम्म हुध्वा था। 

इथ सिकुड़तों लहरों को कोसल्मिक बेक ग्राहण्ड एक्सप्लोरर सेटेलाइट ने 
ढढ़ निकाला है भोर उत्तजित खगोल विदो के सम्मुख वाशिंगटन में प्रायोजित 
धरमेरिकी मौतिकी सच्चा मे प्रस्तुत किया । 

डरहम विश्वविद्यालय के खगोल विद ने कहा कि भ्राप प्रनुमान नहीं लगा 
सकते कि इन लहरो को देखता कितवा रोमांचकारों एवं 5त्त जनापूण है। विश्व 
झर के खगोल विद इस दौरान टेलोफोत पर कान लगाए एक दूसरे से बातें करते 
रहे । वे ध्रापस मे निर तर सम्पक में थे । 

धब कोब ने पिछले २८ वर्षों से विम्नमित वज्ञानिकों के सामने एक ठोस 
समझ प्रस्तुत की है । १६६० मे दो प्रमेरिकोी बेशातिकों ने लगभग ३४ १५ भरब 
व पूव सृष्टि की क्त्पत्ति को बिग बेंग थ्योरो को प्रवधारणा प्रस्तुत की थो। 
इसी प्रवधारणा को धब कोब ने सम्पुष्ट किया है। 

इस सारे प्रतग को वेदिक मा यताभप्रों के भ्राघार पर इस प्रकार प्रह्तुत 
किया जा सकता है कि यह कोई नई खोज नहीं है, बल्कि यह पूव ज्ञान की वैज्ञा 
तिक सम्पुष्टि है। सृष्टि छत्पत्ति का यह सम्पूर्ण प्रकरण ऋग्वेद में उपलक्घ है-- 

नासदा सो नो सदासीत्त दाती नाप्तीद्रजों नो व्योभाउयरोयतु। 

किमावरीबव कुटुकश्य श्र तम्म किमासोदहन गमोरम्‌ । 

जब यह काय सृष्टि छत्पत्त नहीं हुई थो तब एक सवश्षक्तिमाव परमेश्वर 
शोर दूपरा जगत का कारण धर्यात्‌ु जगत्‌ु बताने की सामग्री विधाजमान 
थी। छत समय पधसत्‌ शूय नाम प्राकाश पधर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने मे नह्ढी 
धाता सो शो नहों था। क्योकि उस समय छत्तका व्यवहार नहीं था। 
एस काल में सत्‌ पर्यात्‌ सतोगुण रजोगुण पधोर तमोगुण मिला के जो 
प्रधान कह्ाता है, वह भी तहों था। छस समय परमाणु मी नहीं थे। तथा विराट 
प्र्षात्‌ जो सब स्थूल जयतु के निवास का एथान है सो मी नहीं था।जो यह 
वतमाव जगत है, वह थी व त शुद्ध अ्रह्म को नहीं ढाक सकता प्रोर उसहै प्षिरु 
वा ध्थाह भी नही हो सकता जैसे कोहरा का जल पृण्दी को नहीं ढांक सकता है 
उस जल से तदी में प्रवाह भी तह्टीं चल सकता भोर वे वह कंबो गहरा वा छथला 
हो सकता है | इससे क्या जाता (जाता है ढ़ परमेश्वर प्रतन्‍्त [है धोर जो यह 
इसका बताया जगत है, सो ईइबर की प्रपेक्षा से कुछ भी नहीं है । 


स्वास्थ्य सुधा-- 
उपयोगी घरेल नुस्खे 


नेतराम शर्मा 
प्रधात---मा रतीय योग सस्थान पूर्दी जिला दिण्ली 


बच्चों के हरे पोले दस्त-- 

२२--जाय फल वीबू के रस मे पीस कर लेने से भी कब्त्र दूर। दिन भर 
पपीता खाने से भी कब्ज दर 

२३-प्न गूर खाते तथा एमका रस पीने से भा बब्ज दूर धौर भाखों को 
ज्योति तथा चेहरे की का ते बढ़तों है घौर त्रत ही नये खत का राघार हो 
जाता है । 

अमरूद -- 

२४--प्न थे धिर का वद--सवेरे एठ कर प्रमरूद तोह घतिल पर रगड 
कर लुगवी बना मस्तक के दद बाले स्थान पर लेप कर दो विन में लाए । 

२५--पायलपन--इलाहाबादी मीठे प्रमरूद २०० ग्राम दिब के भोजन के 
बाद भोर २०० ग्राम क्षाम ४ बजे नम्क काली मिच नींबू के साथ। समय ४० 
दिन रोग दूर । 

२१-गठिया (प्रघाँग बात)-पभ्रमरूद के पत्तों को कुट कर लुगदी बता 
गठिया की सूजत पर लेप कर दें सूजन दूर हो जायेगी || 

२७--कछाच विकुलना--गदा को प्गूलो से धदर कर ऊपर से प्रमकझृव 
के पत्तो की पुल्टिस बाध दीं जाए तो ग्॒‌दां ठीक हो जायेगो। काच तिकलता ब वे 
हो जायेगा। 

२३८--बवांसार की दवा--रात का दो सूसे प्जोर पाती से शिगों कर 
याद की जावती में रख सूबह लाकर ऊपर से ताजा गाय मैंस का कच्चा दूध 
पीए एक सप्ताह में बबाहीद का नाम नहीं रहेगा। 

२€--कछचे पपीते का रस मस्सो पर लगातार लगाये प्लौर प्रतिदिन 
दोपहर के समय ५०० ग्राम पक्का पपीता फल खाए मस्से दूर हो जायेंगे भोर 
बवासीर मिट जायेगी । मस्सो को प्रपने मृत्र से मो घोने से लाम । 

३०--सरसो के तेल को भगूनी पर लपेट ग॒वा थें रोज मालिश से भी 
बवापोर दूर । 

परहेज--कोई भी गम घोज ते खाय लाल मिच धाय काफी शराब 
घण्डे मोट चावल प्रालू प्रश्यो तेल खटाई धादि। 

पेट की सफाई के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग प्रमहद पपीता पालक 
मेथी सरसों टमाटर खीरा ककड़ी नोबू धादि का प्रयोग । कुजल योनों 
एनिमा प्रस्तितार उियान बद। 

३१--श्वेत कुष्ठ की ववा--भ्र जोर के पत्तों की लुगदी सफेद स्थान पर 
चालोस दिन बाघे इसके बाद ४० दिन तक ध्रणीर का दूध सफेद सफेद स्थान 
पर लगाए । 

३२--पीलिया का छतिया इलाज--मीठे कधारी प्रतार का रस । प्याता 
भर लोहे के बतन मे रात वो छत पर रख वीजिए। प्रात उप्तमे प्रिथों (कु जा) 
घोल ल। १४ दित पीने से पीलिया बित्कुल दूर | मुली कच्ची खाने ऐ हसका रस 
पीने तथा पत्तो के खाने से मी एक हफ्ते मे पीलिय दूब 


जब जगत तही था तब मृत्यु मो नहीं थी क्योकि जब स्थुल जगत सयोय 
से छत्प न हो फे वतमात हो पुन उप्तका धौर शरीर का वियोग हो तब मृत्यु 
कहावे सो शरीरादि पदाय उत्प न ही नहीं हुए थे । 

वैज्ञाविक प्रनुषघाव पर प्राघारित विगबेंग (महाविस्फोट) के क्या कारण 
थे यह किन परिस्थितियों के कारण हुएा इसपे प्राधुतिक विज्ञान प्रप्ती भी धन 
मिज्ञ है। ऋग्वेद भ इसका वाम मार्ताण्डम प्ाया है--मृत +- धाम -- प्रण्डमु--श्र्थात्‌ 
मारक पिए्ड प्रर्धात्‌ विस्फोटक पिण्ड । 

ऋग्वेद में सुष्टि छत्पत्ति का पण विवरण प्राप्य है । 

धत यह बिग बंग को व्योरी पृव प्राध्य वदिक ज्ञाव का पुनराख्यान एव 
वेज्ञानिक सम्पुष्टि है । ढा० विष्णुका त वर्मा द्वारा निश्चित वेदिक सष्टि ह्पत्ति 
रहस्य में इस विषय पर पृण प्रकाश हाला गया है। 

डा० घम्रपाल 


| प्रांसन्देश ताव्लाहिक 


१४ घून, १६६२ 


सामाजिक समरसता की खोज 


---डा० धर्मंचन्र वेदालंकार 


धाज पनास्या का युग है। पहले प्रास्थाप्तो का घग था तब हमारों समाज 
में ग्रास्या थी, उसकी माच्यताध्ो धोर परम्पराष्ो में भ्रास्था थी। उससे बढ कर 
शास्त्र मे प्रास्था थी | सबधे बढ़ फर ईदवर में क्‍श्राध्था थो। झतएवं समाज धभौर 
ध्यवित प्रास्था झौर विश्वास के बल पर बल रहे थे | ऐत' नहीं था कि उम्र पुराने 
सम्य के समाज मे समस्याएं चह्टी थी। समस्याएं थी लेडिन उनके समाधात भी 
सपस्थित थे | वह चाहे शास्त्रोकत कथन रहे हो या बुजुर्गो को समझदारी या प्॒पते 
भाग्य भा सरोता--इन सब चीजो के पहारे व्यक्ति, परिवार शोर समाज की 
सारी समस्‍यायें एल हो जाती थी । प्रद्व ऐसा कोई ध्ाघार हमारे पास नही रह गया 
है जिएके सहारे स'माजिक सघष को टाला जा सक्क | पहले चाहे शारीरिक सघष 
प्राज में कही ज्यादा था, लेकित मानसिक संघष इल्ता प्रबल नहीं था। भौतिक 
दुष्टि से पहले का समाज चाहे जितना विपनन था लेक्न मानसिक दृष्टि से वह 
पयाप्त पमरस था | बेघधक छस समाज म शाबण का बत्तेकट के चक्र चलता था। 
बंकारा थी--भुख धी--सब कुछ था तदपि व्यक्ति व्यक्ति में वग बय में, जाति- 
जाति मे एक प्रकार का सामजस्य स्थापित था। हमारा लक्ष्य यह बिल्कुल नहीं दे 
कि ह्ापण घोर उत्पीडन को प्रनदेखा क्रक सम ज म सामजस्य स्थापित हो | ऐसा 
सामजस्य तो समाज का प्रधिक से ध्ृधिक समता पर हव प्राघारित हो सकता है । 

इमारे राज व सधपष या भतादवया प्लोर ध्रविध्वास का मूल कारण क्या है ? 
यह जानने की बात है। प्रब इमार जीवन के मात मूल्य बदल रह हैं। हमारो 
भारतीय सस्क्ृति त्याग मुलक थी | भप्रतएवं तब प्याग पर जोर था। समाज मे 
जो भौतिक सुख सुविधाशो का जितना ज्यादा त्याग करता था वह छतना ही 
सम्मात का माजन होता था। उदाहरण के लिए सन्यासी या ब्रह्मण वर्ग को ले 
सकते हैं । समाज मे यदि छसको सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था तो वह केवल छनके 
त्याग के ही कारण था। उस समाज में विद्या व्विक का भी भ्पना महत्व था । 
विशद्वा को सबस्ते बडा घव उस जमाने में माना जाता था। कहा जाता था कि 
/विद्या धन सव घन प्रधानम्‌” प्रर्थात्‌ विद्या ही सब है बड़ा घन है। विद्या ये जो 
बिवेक (समभवारी) जाग्रत होता है वह भी पुराने जमाने मे बहुत बडी बात थी। 
इसके धविरिक्त साइनशीलता का बडा महत्व था। उसी को क्षमाश्यीलता या 
तपस्या कहा जाता था । छवारता के साथ दूसरे के ध्रभ्युदय या प्रपराध को सहच 
करना बहुत बढ़ी तपस्या समझी जाती थी। बलवान भधोर वीर पुरुषों के लिए भी 
क्षमा भूषण स्वरूप थी। विनय ब्ीलता का पुराने जमाने में श्रपना बहुत बडा 
मूल्य था। जो व्यक्ति जितवा प्रधिक विनयशील होता था वह उतना ही महान 
प्रोर समझदार समझा जाता था । घर परिवार, जाति घोर बिरादरी मे छोग छसी 
व्यवित का सम्माव करते थे जो सबको उचित सम्माव देता था| इसी को शील 
झौर शिष्टाचार कहा जाता था। पुराने जमाने पें प्राचरण को शद्धता या पवित्रता 
भी बहुत बडी बात थी। तब किसी मी सभ्य व्यक्ति में इन सभी गुणा का होना 
प्रतिवाय॑ था। सादगो पुराने धुग का श्रुगार था। तन होद मत की सरलता प्रपने 
प्रापभे देखते ही बनती थी । एक ध्यक्षित को दूसरे के क्थन पर पूरा-पूरा विश्वास 
रहता था । तब लोग प्पने कथन झौर बचन का मूल्य भी मानते थे | जिस समाज 
के जावन मूल्य इतने उच्च घोर उदार हों, एसत समाज मे समरसता प्रवदय भावी 
थी । वह्दा पर सघष झ्ौर तदाव का अवस्तर कम से कम था। 


धाज स्थिति बहुत बदल गयी है। पहले का व्यक्ति जहा पर विवय 
सम्प नता होती था प्राज का व्यक्ति प्रहमन्य हो चलता है। वह विनय धौर 
छिष्टाचार को भात्महीनता का पर्याय मात बंठा है | भौतिक समृद्धि ने उसके प्रह 
को पन्‍्चत कर दिया है। सहनशीलता वा क्षमाशोलता को वह प्रपनी घबलता 
न मान कर दुबलता मानता है। भ्रष्टाचार छक्षिष्टाचार बन गया है। भाचार- 
बिचार का कोई मापदण्ड ही पब वही रह गया है। जिसको जो भ्रच्छा लगता है 
वह वही करता है। छत प्रनुचित, पाप पुण्य, भ्रच्छाई बुराई का सब विवेक 
थोथरा हो गया है । मत वाणी वी सरलता प्ब मूखता या गवारपन है । सभ्यता 
की पहचान तो यह है कि घाहे प्रापके मन मे बुछ भी क्यो न हो लेकिन उसे मुख 
पर न लाइये । पहले का व्यक्ति श्रपने मनोभावों को पभ्रभिव्यवत्त करके निविकार 
हो जाता था लेकित प्रव का प्रादमी तो इतवा ध्यक्तिगत हो गया है कि वह धपने 


हर सुख-दुख को गोपनीय समभता है। तभी कुष्ठित रहता है। दूसरे का मान- 
सम्मान करता धाज कल प्पते स्वामिमान के विरुद्ध समझा जाता है। सादगी 
प्रब श्गार वही प्ब तो वह भ्रगार है। यदि फोई व्यक्ति सादा रहता है तो यह 
इसकी सज्जनता नहीं प्रधितु या तो निर्धनता है या कृपणता है या फिर भ्रसम्पता 
है| धाज व्यक्ति स्वय मे इतता सम्पूण हो चला है कि बह दूतरो के साथ उठनह 
बेठना हिलता मिलना पधपनो शान के विरुद्ध समझता है। पहले का व्यक्ति समाज 
में स्वक्ष को प्पूण समझता था इसा लिए वह दूसरो की भ्रपेक्षा का धनुमव कश्ता 
था। लेकिन ध्ाज #ा व्यवितत 7 र््रस्ष को सभी भाति सवत त्र धौर स्वावलम्बी 
मानता है दूसशो के यहा छा। जाना सुख दुख की बाते करना छप्तशो प्रहुमन्यता 
का ठेस पहुचाती है। प्राज उसकी प्रह्मिता इतती प्रतुग हो घुकी है वि हसके 
साममे सारा हो समाज बीना नजर दाने लगा है। एक ध्रोर छएनका व्यक्तिगत 
हिक-प्रहित है तो दूसरी भार सारे समाज का श्रष्तित्व। पहले का व्यकित यह 
सोचता श। कि मैं समाज के लिए क्या कर सफ्ता हू उत्त कया दे सकसा हु। घाज 
का व्यक्ति तो केवल लेने क बात सोचता है देने वी नहीं | इपीलिए सुश्ष सुविधापों 
झौर प्रधिक्षारा बी एक धष्ी दौड लगी हुई है। पहले जीवन में प्तोष भौर 
समपण होता था | जा कुछ प्रयत्न पृवक सहज घुलम होता था। पहले का व्यक्त 
हमी में सतृष्ट होकर प्रपते कम क॑ प्रति समर्पित होता था। वह छत्ती को घम 
मानता था | उसमे घाटा उठाकर सी बह स्वय् को लामा्वित मानता था। तमी 
तो गीता म श्रीकृष्ण ने कहा था कि स्ववर्म निधन्र श्रेय पर घर्तो मयावह । ' प्रपते 
क्तंव्य पालन के लिए मध्य भी वरेण्य है उससे विचलित या पथ भ्रष्ट होकर जीना 
भो मरण के समान है। पर प्राज हमारे श्र दर कत्तथ्य निष्ठा कहा है ? वह सु 
प्ोर शान्ति कहा है ? कहा गया वह सतोष का परम घन ? कहा गया प्रमत तुल्य 
स्नेह सम्बच्ध । 

प्राजकल कोई व्यक्ति श्पते तिर्षारित कर्म या व्यवत्ताय से सतुष्ट नहीं है । 
वह चाहे किसी भी पेशे का व्यक्ति हो प्लौर तो क्‍या प्रध्यापक वर्ग भी जो बाहाण 
वग के अभ्रतगत पाता है प्राज व्यवसायी हो चला है। छप्तका उरेश्य भी मात्र 
घनाजन बन गया है दूसरे व्यवतायों की तो बात हो क्या है| हर व्यवित श्राज 
प्रापको प्रापर्टी डीलर मिलेगा, या बीमा कम्पनी का एजेन्ट या पुलिप का दलाल 
या इसे क्षोौत् भी सम्पय ढंग से कहा जाये तो राजनंतिक मिलेगा। सर्वेतौमावेत 
समर्पित होकर जीवत की कोई सजनात्मक दिशा धब नहीं है। जीवत को कोई 
सुनिश्चित उद्देश्य नही है। कोई दिल्या भोर दृष्टि नही है। जीवन में खाली प्राधिक 
घूड दौड़ शेष रह ग्यीं है। ऐसे में क्या पाप पुण्य, होगा कया उचित प्रनुचित 
होगा | कहा धेर्य घोर सतोष होगा ? कहां क्षीरोज्जवल क्षमा-शोलता घोर सहन- 
शीलता होगी । तब व्यक्ति व्यक्ति या जाति जाति के मम्बस्ध कैसे मधुर रह सकते 
हैं । ऐसे समाज में स्नेह धोर पहच्ार नहीं। सघप प्रोर तन व ही इस समाज की 
नियति रहेगी । ध्वास्था घौर विश्वास के स्थान पर तक भौर धालोचना हो व्यवित 
के सम्बल होगे। वह बजाय कुछ करन के कहने में प्रद विश्वास रखता है। 
साहित्याचार्यों ने काव्य मे तवरप्तो का विधात किय्राथा। शायद उनकी दष्ट 
प्रालोचना रस॒ पर नही पडो थी। यह काव्य प्लोर साहित्य का प्रभितव रस है । 
ध्रोर इसी रस में भाज लोहऋरूचि है । शेष रस तो भ्रव॒ केवल साहित्य समीक्षा तक 
हो सिमट कर रह गये हैं। जो व्यक्ति हवय क्मंण्य होठा है इसे प्रालोबना में नहीं 
स॒जबत मे धानन्द मिलता है। छत्तम सूजन स्वय में सवश्रेष्ठ प्रालोचना है । 


यह ठीक है कि ममाज पें प्रास्था धप्ोर विष्वास के मान बिन्दुप्तो का हास 
हुधा है । लेकित वह इस सीमा तक त' प्भी नहीं हुप्वा है कि छनका नाम ही 
निशेष हो जाये। प्राज व्यक्ति के धपने प्रत्तर का स्रोत ही सुल्ल गया है। जिस 
प्रतल जल से मवित धोर प्रास्था तथा सुजन को जलघाराए प्रवाहित होधी हैं 
वद्ू सरप्त हृदय तो ध्राज मरूल््थल बन गया है। उसमें प्रव सुध्चीत लाल बल नही 
केवल मृगमरोचिका का विम्नम है। प्रास्था भोर विश्वास जहां पर व्यक्ति के 
व्यक्तिगत मातत्तिक स्वास्थ्य के लिए लामढादी हैं, वही पर सामाजिक हवास्थ्य के 
लिए भो वे हितकर हैं। प्राज हम मूल्यों के दोशहे पर छड़े हैं। एक रास्ता भाष- 

(शेष ५८ पृष्ठ १९) 
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झो३म्‌ यह परमेश्वर है। यह सब प्रो३म्‌ है। प्रोश्म यह भनुन्ना है। 
घनुमति देना भो धोरेम का प्रथ॑ हैं। पूज्य को कहना हो कि क्षास्त्र सुताप्नों तो 
प्रोर्म सुनाप्रो कहने से सुनात हैं प्रोरेम्‌ कह कर साम मच्चो को गाते है। याजक 
लोग प्रोश्म्‌ू शोम सुख कर कहू कर यज्ञ एपकरणो को प्रशप्ता करते हैं। भोरेम्‌ 
उच्चारण करके प्रष्वयु मन्त्र पाठ करता है| भोरेम्‌ शब्द से ब्रह्मा कम करने की 
धाज्ञा दता है। यहां प्रा" भ्रथ भें घोःम् है। भ्र'रम्‌ उच्च रण करक॑ भग्नि होत् 
को भज्ञा देता है। भो३म्‌ उच्चारण करके ब्राह्मण बेद का ध्याख्यान करता हुप्ता 
यह चाहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त होऊ इस प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता 
है इस एकार भोमम्‌ जाप ब्रह्म प्राप्ति का प्ताधन है । 

भो३म्‌ के श्राभ्रय से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति-- 


ऋष्मिस्त यजुर्मिदत्तरिक्ष साम प्रगतक्वयों बदय ते तम कारण॑बाइवतने 
ना बेनि विद्वान्‌ यतच्छानतमजरममृतमय प ड्चेति | प्रहनो-५ ७ऋषि ते कहा कि 
ऋगणद प्रथातु ज्ञान काण्ड से इस लोक क प्लौर वजुव” प्र्थात्‌ मकाण्ड से जाकाश 
मे निवास करने वाले धन्य लोको को शोर सामबेद में जो कुछ प्राप्त होता हे उसे 
पृण ज्ञानी पुरुष जिन्होने योग सौर समाधि से सद्‌ विद्या को जान लिया है वह 
बत्ता सकते है। इत प्रवस्वा को प्रोकार क धाश्रव से ही सव साधारण मनुष्य 
प्राप्त कर लेता। जिसमें शांति प्राप्ति होती है। प्रथत्‌ फिर कोई इच्छा 
शेष नही रहती जिप्त भौर मन को प्रात्मा चाहे उत्त प्रोर मत जबे। न बुढापे का 
धवसर प्राप्त होता है मृत्यु से पृथक रहता है प्लौर निभप रहता है। प्ोर जो 
सबसे मह न्‌ है उसको प्राप्त कर लेता है। 


दूसरा श्रध्याय 


ईश्वर का स्वरूप 


स्‌ पथ्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर१) शुद्धमणप विद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभू स्वयभूर्यायातथ्यतो3र्थान व्यद घ च्टाइवतिम्य समाम्य ॥ 
ईशो० ८ ४०/८५ 
हारे बिहव का धात्मा सब सृत प्र णियो का मूलाघार परम मौलिक सत्य 
झोर उपासको से प्राप्य पद वहू परमेह्वर परि-मसब प्रोर से--सकवत्र प्रगातृ-- 
प्राप्त है। तवत्र विद्यमान है। वह दोप्तिमान है। वाया रहित ब्रण रहित पध्ौर नस 
नाडियो से रहित है भर्थात्‌ परम सूक्ष्म है--परम शुद्धधह | पाप से विधा हुप्रा 
नही है । सवथा निदोंब है । भगव न्‌ स्थुन्न सूक्ष्म भौर कारण इन तीनो छरीरो 
से रहित है । वह सवज्ञ है। मन की जानने बाल ह। सवत्र प्रकट है।पस्‍ोर 
स्वततन्त्र सत्ता है। उस स्वथवभु परम पुरुष न तिर हर रहने वाले वर्षों क लिए ठीक 
ठोक वायू प्रादि को रचा | मगवात ते समी पद थो धौर लोक लोका तरो को से 
छखाईिये वसे रजे | यथा योग्य पर्ििमाण में क्रम में नियम में भौर देक्षादि मे 
कल्पित ॥ए। 
ईश्वर सर्वव्यापक जगत्‌ नियन्‍्ता-- 


ईशा वास्यमिद सब यरिक्च जगत्या जगत । तेन ध्येक्तेन मुझ्जीया मागृधष 
कस्यस्विद्धनम्‌। ईशो० । १ । 

यह जो दिखाई देने वाला ठीतो लोक पें जगतु है--पतारा ब्रह्माण्ड है छस 
धारे में परमात्मा प्रपनी शक्ति से विद्यरशान है। उसके नियम नियत्रण मे यह पब 
ससार है। वही सारे विश्व थें बसी हुई चेतना जगत का धात्मा है। उत्पत्ति स्थिति 
ध्ौर प्रलय उत्ती मूल तत्ता के भरावित है। वह तब समथ सव हकितमान्‌ सगवान्‌ 
घारे ससार का स्वामी है तथा सचालक है। सब पदाथ उसी के हैँ । इस सावना 
मप प्याग से हू मानव तू पदार्थों कों भोग सब मोग्य पवाथ परमात्मा की देत 
जान | तु मत ललचा बस्तुओों के सग्रह सचय को लालसा मत कर तु विचार कर 
छरा देख तो सह्दी यह पदाय तो मगवान्‌ के हैं घन उत्ती का है लालच मत कर । 
यह घन तो कमी किसी के साथ नहीं गया घोड़े श्ागे भी किस्ती के साथ नहीं 
लायेगा | यह घन तो गह्टीं पढ़ा रह जाएगा क्योड़ि ये सब पदाय उसी परमेश्वर 


के हैं प्र्य किसी के नहीं । ऐसी विचार बुद्धि सै संग्रह को प्रवत्ति को समम में 


रखता चाहिये। ईएवर को सवव्यापक प्लोर स्व का स्मामी धोर जग्त्‌ नियन्ता 
मान । टः 


ईश्वर प्रलण्ड ध्चचल इन्द्रियातीत है । 
घनेजदेक मनसो जवोीयो नेनहू वा प्राप्नुवन्‌ पृवमष॑ंत्‌ु । तद्धावतो5यानत्येति 
तिद्ठत्तस्मित्तपों मातरिश्वा द्धाति। ईशो० | ४। 
प्रखिल विश्व में बसा हुग्ना उपास्य देव भच्चषल है--वह स्वरूप से झचत 
है | एक है प्खण्ड है । परद्चिताय है वह प्पते स्वसाविक सकत्प बल से मानव 
मन से भी प्रधिक वेगवान है प्रभु के त्वस्ाव को इच्छा भ्रतुल बेगवती है । इस 
परमेश्वर को नेत्र प्रादि देव नहीं पहुच सके छसे पा नही सके वह ईद्रियों से प्राग 
गया हुमा है। व्यापक्त दै--विद्यमान है। वह प्रभु ई द्रवातोत है। दौडत हुए 
प्रन्यो को--वायु विद्युत जादि वेगवान ध्क्तिपा का भी-.वह मगवान जाथ जाता 
है। पर तु स्वरूप से कूटस्थ है। एइसमे--सव शक्तिम नू मगव न्‌ के नियत नियप 
मे जीव कर्णों को घारण बरता है । छत्की नियम नियति मे जम क्म फल की 
व्यवस्या उल्ती पहनी है। ग्राकाश में जोजए ठहरे ज़म जन्‍्मा तर का पाते 
वह मात रएव जोबाप्मा है । 
ईश्वर श्रचल इन्द्रियातीत है-- 
तदेजति तन्‍्नेजति तदू दुरेतरदा तके । तदन्तरस्थ सवस्य तदु सवद्यास्य 
वाह्यत ।ईशो०।५॥ 
वह परमेश्वर तत्व हिलता द्ै--प्रलौकिक क्रियाव न्‌ है वह प्रकम्प है-- 
प्रपने स्वछप में सदा स्थिर एक रस है। यह दूर है--भन्चानियों के लिए दूर दै--- 
ढ ढने के लिए इधर उधर जाना पढ़ता दै। इन्द्रियों से ग्रहण नही किया जा सकता। 
यह भ्रत्य त समीप है--विश्व धात्मा है। प्रात्मा पे ग्रहण किया जाता है। वह 
परमेश्वर हस दिखाई देने वाले जगत के भीतर है वह भपनी प्तत्ता से जगत्‌ मे 
विद्यमान्‌ है मीतर भी है भौर बाहर मी प्रोत प्रोत है। वह परमेश्वर प्रलौकिको 
स्वमाविकी क्रिया से युक्त है। वह स्वक्षप से निशचल है । एसमे देश कास कृत 
प्रन्तर नहों है । केवल भज्ञान कृत प्रतर है वह परमात्मा प्रात्मा द्वारा जाना 
जाता है। वह स्वसत्ता माव से सवव्यापक है । 
परमात्मा निराकार है-- 
प्रशरीर शरीरेष्वनस्थेष्ववस्थितम्‌ । महा त॒ विमुमात्मान मत्व घारो न 
शोचति | कठो ० १/२ २२। 
उत्त परमात्मा का शरीर नहीं प्र्थात्‌ नतो स्थल शरीर है प्रौर न सूक्ष्म 
हारीद तथाकि भह परमात्मा प्रत्येक शरीर में रहता है। यह काय शरता हुंध्रा 
जगत के भ्दर रहता है कितु फिर मी न काम करता हुभ्ना पाया जाता है। 
परमात्मा की महांतता की बड़ पत्र को कोई सोमा नहीं है। वह सबसे बडा है। 
ससाद की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उसके बाहर हो वह प्रत्येक के बाहर भोतर 
मौजूद है । हमारे भीतर छसकी विद्यपातता के छारण हम उप्तकी दृष्टि से बच 
नहीं सकते भौर क्योकि वह हर जगह मौजूद है प्रत हम उसके राज्य से भाग कर 
भी कहीं नहीं जा सकते । जह्दा जायेंगे वहा व्यापक होने से वह पहले मौजूद रहता 
है । जब तक हमे छसके प्रत्तित्व का ज्ञान नहीं है तब तक हम पाप कर सक्षते हैं 
जब छसका ज्ञान हो जाता है तो पाप करने का साहस नही रहता । पाष करते की 
इच्छा नहीं होती | जीव स्वभाव से मययक्‍त है। परमात्मा को व्यापक जान कर 
वह पाप करने से ढर जाता है । जब उसके मत से पाप का विचार धाता है तो 
तुरन्त भ्वर से मय लज्जा घोर शक पंदा हो जाती है। ऐसी प्रवत्ष्या में मनुष्य 
पाप करने से वच्च जाया करता है | जब व्यवित पाप नहीं करेगा तो छसे शोक प्रौर 
भय लज्जा किस प्रकार हो सकता हूँ । 


(पारे जगत्‌ का स्वामी ) तीनों कालों से रहने बाला ईश्वर 
धात्मा मे रहता है । 
प्रमुष्टमात्र पुरषो मध्य प्रात्मनि तिष्ठति । ईशानों भूत भव्यस्थ ल 
हतो बिजुगुप्सते एतद्ठ हत्‌ । (कम ) 


६ साप्ठाहिक “पार्यसन्देश"', 


स्वर्गीय सरवारी लाल वर्सा 


रचयिता-- स्वामी इ्वरूपाननद परस्वतो 


रोम रोम पें घाक व की मलक दिखाई देती थी। 
घति मक्ति भावतामयी प्रय मे फडक दिखाई देती थी । 
पद्ठमासत लगा विमग्त हुए जब ईश्वर चिन्तन करते थे | 
द्वंब्व भाव चिन्ता विकार इस तन से दूर विषरते थे ॥ 

एक पल को मी ऋषि दयानन्द दिल से नहीं भुलाया । 

वेविक धर्म अचाराथ जीवत का सलक्ष बताया।॥ 

प्रनवरत का रत लग्न छशोल ने पावन पथ प्पताया । 

निन्‍दा स्तुति प्रपमान मान दुख सुख सारा बिसराया ॥- 
भव्य भवत हनुमान रोड में यज्ञद्याला को बनवाया। 
छम्बे-लम्मे पर पवित्र वेद मन्चों को लिखवाया ॥ 
कथा फीतंत महा सम्मेलन कवि दश्वार लगाये। 
ताल मृदय चग ढोलक वीणा बसी बजवाये ॥ 


दिल्‍ली प्राय प्रतित्तिधि सभा के बर्षों तक प्रधान रहे । 
रहे प्ग्रसर जोबत मर तक वर्मा जी तिराभ्िमान रहे ।। 
वर्मा जी के जीवन की थी बात निशली सारी। 
है लोकोवत पुरानी मथुरा तीत लोक पे न्यारो ॥ 


बया उत्साह छमग ध्रग ऊचे छनके धरमा थे । दे 
उश में कट्याव न किचित ये वर्मा जी शुभ कर्मा थे॥ हर हा 
वेद धम के सजग प्रहटी मन बचन से धत घर्माये। 

प्राय पुरुष परिथ्षमी गुणादिक सरदारी लाल वर्मा वे 


तेरह मई बादवे का प्राया था दिवस महा दुखदाई । 
घर भागन दीवार द्वार एर॒ मारी छदासोतता छाई | 
यह जीवन क्षण मगुर भाकर क्र काल ने धागा बोला । 
प्राण पखेरड निकल एये हज कर नाक्षवान तन चोला || 


४ किम 
हक ऐ 


इस जग में बिरले ही सातद सुख वेशव कोर्ती कमाते हैं। 
प्पने तप त्याग गुणादिक जग में नाम ध्मर कर जाते हैं ।। 
घन-जन के प्रिय ऋषि मक्‍त का याद सदा शुस काम रहेगा। 
धमर हो गये प्राक्ष जगत में वर्मा जी का नाम रहेगा ॥ 


डी "या 


जा 
बा 
पा 


““ प० गुरुवत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह सम्पन्त 


प्राय प्रतिनिधि समा, हर॒याणा के तत्वावधात मे चरखी कादरी में पण्डित 
गुरुदतत विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह १४ मई से १७ मई ६२...ठक घूअरक्मम 


,सै, सम्पन्न हुपा । 
ध्यजारोहण ल्लणणणए 
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किया । वक्ताह्ों ते प० गुरुवत्त जी को श्रद्धाजलि प्रतित करते हुए कहा कि 
इनकी स्मृति को स्थायो बनाने के लिए ५० गुरुदत्त विद्यार्थी सवन का निर्माण 
क्षिया जाए जहां पडित जी द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रकाशत किया जाए । 


वेब सम्मेलव + 
धाये प्रतिनिधि सभा के अपान स्वामी घर्मानन्द जो की प्रध्यक्षता में 
सम्पन्न हुए वेद सम्मेलन मे प० सुदशन देव, प० राजबीर शास्त्री, सम्पादक 
दयानन्व सन्देश एवं हा० महावीर मोमातक प्ादि ते वेद स्वाध्याय व एस पर 
धारण करते पर बल दिया । 


गुरुकुल शिक्षा सम्मेलत 


कृम्या गुरुकुल खरल, गुरुकुल कुम्म खेडा के सचालक स्वामों बतचदेव को 
पष्यक्षता मे रात्री को हुए गृुएकुल शिक्षा सम्मेलन भे पृ सासद श्रो कपिल देव 
शास्त्रो, भाचा५॑ देव, गुरकुल गोतमतगर तथा सवहितकारी के सम्पादक थी वेदब्रत 
प्वास्त्री ने विचार व्यवत किए कि गुदकुल शिक्षा प्रणाली से ही राष्ट्रीय धमस्यायें 
इल हो तकती हैं । 


वन्‍नस-म न 


५ 


१४ जूब १६६२ 


प्रभुतवर्व शोभा यात्रा 

१६ मई को प्रात यज्ञ के बाव एक विशाल थोमा यात्रा का धायोजव 
किया गया । इस विद्ञाल जलूस में स्वामी सबवानिन्‍्द, स्वामों प्रानन्‍्दबोध सरस्वती 
स्वामी धोमातन्‍द, स्वामी सुमघातन्व, प्रो० शेरसिह भागे-भागें बल रहे थे । पाछे 
हरियाथा, दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पञाव प्रादि प्रनेक 
राज्यो की भाव समाजो, ध्ाव सस्याप्रों के तर-तारो बढ गुरुकुलों के का्बकर्तताव 
ब्ह्मधारी चल रहे थे । १० गुरुदत विद्यार्षी की जय के चारो से झाकाश्ष गू ज रहा 
था। चरखी वावरी के इतिहास पें यह प्रभूतपृर्व जलूस था। जनता ने स्थान-स्थाठ 
पर पुष्व॒ वर्षा कर स्वागत किया । 


नशा बन्‍्दो सम्मेलन 


नशाबन्दी सम्मेलन स्वामी प्रोमानन्द जो पस्स्वती को प्रष्यक्षता मे तथा 
श्रो हीरानन्द जी पूर्व मन्त्री के सयोजत में सम्पस्त हुधा। इसमे श्री विजयकुमार 


पूर्व छपायुक्त, सना प्रधान प्रोन शेरतिह प्रादि नेताभों ने भारत तथा हरयाणा 
सरकार को सचेत किया कि यदि छाराब भादि नश्ो पर प्रतिबन्ध 'न लगाया गया 
तो जहाँ जनता का नेतिक पतन होगा वहां ध्ाविक ढांचा भी बिगड़ जायेगा। धाबय॑ 
धमाज को धोर से सरकाब को इस झकल्पाणकारी तोति के विरुद्ध बड़े से बढ़ा 
बलिदान देकर धाज से सघष करने की तेयारी पारम्ब को जा रही है। 

राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के ध्रवपर पर जिन धाय॑ महानुमावों ने प्राय समाज 


को सेवा में महत्वपूण योगदान दिया, उसका सावंबनिक धमिनन्दन एक शाल 


तक प्रमाश्च पत्र मेंट करके किया | 

१७ मई को श्यार्थ महिला सम्मेलन कुमारी निर्मला देश पाण्डेय को 
प्रध्यक्षता में हुमा । इसमे प्नेक विदुषी बहनों ने महिलाधों के उत्थान के लिए 
छपयोगी सुभाव प्रस्तुत किए। 

दोपहर बाद सावदेशिक भाय॑ वोरदल सम्मेलन के प्रधान तच्ालक स्‍भाचाय देवब्रत 
को प्रध्यक्षता भोर प्रो० प्रक्राशवीर बिद्यालकार के|सयोजन में सम्पस्त हुमा । इसमें 
मुख्य वक्‍्ह्ा थ्रो सोमपाल सदस्य राज्य सम्ा ने सथ्या कार्यालय रोहतक में निर्माणा- 
घीन प० रधुवोर घिह शास्त्री यशदाला को पूरा करते के लिए १० हथार धपनां 
झोर ऐप हथा ४० हजार स्न्‍्य दातियों से सम्रह करके भेजने की घोषण की । हसी 
प्रकार हृश्याणा के कृषि राज्य मन्त्री श्री बच्चनर्तिह जी धाय॑ ते पपने ऐच्छिक 
कोष से ११ हजार रुपए यज्ञशाला हेतु धाक्ष प्रतिविधि सभा हरयाथा को भेजने 
क्रो घोषणा को । 

झो राममेहर एडवोबेट ने सहधि दयाननद विश्वविद्यालय शोहतक के 
कुलपति भरी प्रोमप्रकाश्ष चोघरी के सम्देश के ध्राधार पर धाय॑ जतता को बताया 
कि सार्वेदेशिक समा, परोपकारिणों सभा तथा पश्रा्व प्रतिनिधि समा हरयाणा के 
प्रधानों के परामणे से दयानन्द पीठ के प्रध्यक्ष को मनोनीत किया जावेगा धौर 
विध्वविद्यालय छात्रावास का ताम ५० गरुदत्त विद्यार्थी छात्रावास रखा जावेगा। 
उन्होने यह भी बताया कि विश्वविश्वालय में भविष्य मे हिन्दी के हो स्टेतों तथा 
स्टेनो-टाइपिस्ट की भर्ती को जावेगी धन्होंने यह भी पोषणशा की कि विश्वविद्यालय 
में हरयाणा प्रकादमी की ह्थापता करके प० बह्तोराम, प*# तेजाहू, १० ईहवर 
घिंह, स्वासी नित्यासन्ध, कु जोहरी सिंह, श्री पृथ्वीतिह बेघढ़क प्रादि कवियों के 
साहित्य का सप्रह किया जावेगा ! 

(७ मई रात्रि को पभ्रव कवि सम्मेलन का प्रायोजन सुप्रत्िद्ध प्राय कषि 
थ्रो सारस्वत मोहन के सयोजन में किया गया। कवि महानुमाबों ने प७ गृरदत्त 
विद्यार्थी हथा ध्राय समाज को महत्ता पर प्रशावशालोी कविताएं सुना क३ जनता 
को प्ातन्दित क्या | 


श्रापं समाज परमानन्द बस्तो बीकानेर का निर्वाचन 

प्रा समाज, परमानन्द बस्ती, बीकानेर का निर्वाचच डा० रवीन्द्र जो 
कुल श्र दठ की प्रधानता में सब सम्मति से सम्पन्न हुप्ा । 

प्रधान---डा० रवीन्द्र, जो कुल श्रेष्ठ, वरिष्ठ एपप्रधान--.ह० जयक्ृष्ण, 
छपप्रधात--डा ० नरेन्द्रनाथ जी सचदेवा, उपप्रधाव--मा० रामनारायण, उपग्रधान 
थोमती सुभाग मुखी जी, मन्त्री---ह० शिवनारायण ध्ाये, छृप मन्त्रो--थो बद्रो 
लाल, श्रोमती द्रोपदी देवी जी, प्रचार मन्त्री--थी बोगेसदर कृष्ण, कोषाध्यक्ष---. 
थो सेठ छंगनलाल जो प्राय, पुस्तकाध्यक्ष-श्री सीताराम जी शर्मा, भाषंबीर दल 
प्रधिष्ठाता--श्री मागीरयच पिह के श्री राजूराम एवं यज्ञ प्रधिष्ठावा-.श्री 
हरमगवान जो । 


१४ जूब १६६२ 


साप्याहिक प्लाबंस दञ ७ 





(पृथ्ठ ६ का शेष ) 
दिल्ली क्षाय प्रतिनिधि प्तश्मा के प्रघात श्री सूयदव एवं महामम्त्री ढा० 
धमपाल ने श्री यश्ष के निधन को एक प्रपूर्णीय क्षति बताया । 


अवन्‍ा- 4भ्राजया> 


थी यश का ज म १७ जून १६१८ को जल लपुर घटटन दें हुपा था। 
वे झाय समाज वे सुप्रधिद्धस य सी महात्मा ध्ननव स्वामी के सुपुन्न थे । लण्मग 
११ व को क्रत्पाय मे एक सिपाही को पि ईके के ण हे गिरफ्तार किया 
गया था | भ्राजादी को लडाई में € होने बढ बढ कर भाग लिया था झौर प्रनेक 
बार गिरफ्तार सी किया गया । भारत छोडो प्र दालन मे भाग लेने की बजह से 
१६४२ में वे एम० ए० वी पर क्षा न दे पये । 


स्वत त्रता प्राप्ति के बांद वे पजब में प्रतय धिह् करो ज्लनी गुरवम 
घिू व ज्ञान जल स्टविक मत्री मण्डल म कइ वर्षो तक मत्रीमी रहे गत 
चुनाव मे वे ज ल घर क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वा[चत हुये थे 


थी यश जाल घर से प्रक्नाश्ित हाने वाले छट मिलाप व हि वी मिलाप के 
सम्प दक ये । इनके भ्रनेक कह नी सप्रह भो प्रक छित हो बुके हैं । 


श्री यक्ष का प थिव घरीर ज लघर मे #िज प भवन में धज्वातम दछशनों के 
लिए रख गया था | के द्रीय कृषि म त्री श्री बनर म जालड प्रलिल मा तोय 
काग्रप्त कमेट के सयुक्त सचिव श्च डो०प० य श्रमती जेद्र कुमारी धादि 
मे मिल प भवन में छ है भा तम श्रद्धाजलि द 


+ जून को पृूण राजकीय सम्माव के साथ जल घर में उनका श्र येष्टि 
कर दी गई उनके पुत्र विश्वक ति ने मुखारित द प्र येष्टि 4 समय पजाब 
पत्र मण्डल के सदस्य पूव विदेश मत्री इृद्बकुम गुजराल व झय गणम ये 
लोग उपस्थित थे । 


श्री यध् के निधन से स हि यक सामाजिक ब र जनतिक जगत की घवार 
क्षांत हुई है. उनके परिवार मे एक पत्ती तीन प्रत्रियाँ 4 एच्न पत्र हैं समस्त 
एय ज्ग्तषी झ्ोर सेह्व बस तर्पावर को हु दिक सवेदना एवं दिवंगत को 
विनीत शरद्धाजलि | 


चाट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अयत स्वातटष्ट बनाने क लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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3 जडी बूटियो से निमित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दत स्रक्षा 


दातो या हर्ह मत वी दर्गाध 

मसटो शी सजन टला गर्म 

पानी जगना मत में छाले होना तथा 
दातो वी अग्र बीमारियों झ्ञा घरेल गाज 


(969 
छउतत सबजान 
व्लीग युक्ततत 
प्रतिदिन प्रयोग करे 





अपने निकटतम 





ध्रायंसन्देश-दिललो श्रार्य प्रतिनिधि सत्ता, १६, हनसाव रोड, पई दिल्‍लौी-११०००१ 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ढी० (एल-११०२४/६२) 


साप्ताहिक “प्रादंसन्देश'' 


पूरें मुग॒वात किए बिता भेजने का लाइसेन्स त० यू (सी०) ३१६/६१३ 
(४ जून, १९६२ 





(पृष्ठ ४ का शेष) 
भारतीय चिरतन मूल्यों का है जो हि हमे भव श्रप्रासगिक विखाई पडता है लेक्ति 
पूव॑तया प्याज्य भी नही प्रतान होता । दूसरा रास्ता ग्लाछातक पादचात्य सस्कृति 
का है जिसकी प्ोष हम दिन ५४तिदिन लोलायित होकर बढ़ते चले जा रहे हैं । 
इन दोनो दृष्टियो या सस्कृतिया के ज बन मुल्यों से धरती शौर झाकझाश का अत 
राल है। एक का रास्ता त्य रपुवक सरलता बुक्त जीवन यापन हैं तो दूधरा रास्ता 
प्रदशन प्रियतः के साथ कृत्रिम घोर कुछ सुविधा सम्पन्त जीवन यापत का है । एक 
के प्पताव है तो दूसरे मे तनाव है । एक में सहृकार है तो दूसरे मे सघष है। एक 
में स्नेह है तो दूसरे में स्वार्थ है। एक में ममता है तो दूसरे में समता की दुह्ाई 
है+ झ्ाज फा सामाजिक सचष केवल ब्यक्ति व्यक्ति का सघष न होकर दो विरोधी 
व्यवस्थाप्ोों का सघव है। धब देखता यह है कि मावव कौन से पथ को प्रपनाता 


है। एक में शान्ति श्लोर सतोष है तो दूसरे मे विग्नह् घौर सधषं है | हमारा विश्वास 
यही है कि मनुष्य मूलत धान्तिकामी है। सघष उसको विवदता हो सकता है 
कामना नहीं | प्रशएव देर सबेर वह प्रथम पथ का ही वरण करेया धोौर अपने 
जीवन को समश्स बनाएगा। 


श्री शिवकुमार घोयल सम्मानित 
सुप्रधिद्ध पत्रकार व लेखक थ्री शिवकुमर गोयल को हापुड़ में ३१ मई को 
हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर कंलाहा-श्ी' प्रथम पुरस्कार से ध्म्मावित किया 
गया | भ्राचायं क्षेमचन्द्र सुमत ने श्री पोयल को झ्ग्रंजी हटाप्रो प्रभियान का 
घेनावी एवं एक जागरूक पत्रकार बताया | 


9७... ें चर 
लेखकों से निवेदन 
--सामयिक लेख प्यौह्रो व पर्वों से सम्बन्धित रचनाएं कृपया प्रक 
प्रकाशव के एक मात्त पृव मिजवाये । 
--भाय समाजों प्राय छक्षिक्षण सस्थाप्नो प्रादि के उत्सव ब समारोह के 


कापक्रमो के समाचार क्‍ग्रायोजन के पध्चातु यथाह्योत्र मिजवाने की व्यवस्था कराबें। 
सम्ती रचनायें प्यवा प्रक्ताशनाथ्थ पतामग्री कागज के एक धोर साफ-धाफ 


लिखी ध्यवा डबल स्पेस मे ट[इप की हुई होवी चाहिए । 
-- भरस्पण्ट लिखी स्‍भवय। देर स प्राप्त सामप्रों का ज्पयोग करता सम्मव ने हो 


सकेगा | 
--पता बदलने प्रथवा ववीकरण छुल्क भेजते सभय ग्राहक सलख्या का उल्लेख 


करते हुए पिव कोढ़ नम्बर भी प्रवश्य लिखें। 

--भाय सन्देश का वाधिक शुल्क २५ रुपये तथा प्राजोबन शुल्क २४० 
रुपये है। ध्राजोवन ग्राहक बवने वालों को ५० रुपये मृक्य का वेदिक साहित्य 
अथवा धभायं सन्देश के पुराने विशेषांक तिछुल्क कपद्टार स्वकृप दिए जाएगे। 
स्टांक सीमित है। 

>धाय॑ सन्देश प्रत्येक्ष शुक्रवार को ढाक से प्रेषित किया जाता है। ३१४ 
दित तक मी प्रक त मिलते पर दूसरी प्रति के लिए पत्र भ्रवद्य लिखे । 

--प्राय॑ सन्देश के लेखकों के कथनो या मतो से सहमत होना प्राबद्यक 

नही है । -+पाठको के सुझाव 4 प्रतिक्रिया धामत्रित हैं । 


कृपया सभी पत्र व्यहावर व ग्राहक शुष्क दिल्‍लो धार्य 
प्रतिनिधि सभा, १५ हनुसान रोड, नई दिल्‍ली के वास मेले । 


--सम्पादक 
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उत्तम श्थापण्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो फार्मेसों 
हरिद्वार 


की ध्ोषधियों का 
सेवन करें । 


४-०६ 


शाखा कार्यालय--.६३, गलो रॉज' केदाइवान 
चावड़ी बाज”३, दिल्‍लो-६ फोन ३२६॥३५८७१ 





दूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रस, पटोदी हाऊस दरियागज, नई दिल्ली-११०००२ मेट्रुमुद्रित होकर दिल्ली भाएं प्रतिनिधि छमा 
१४ इनमान रोड नई विकली-३१०००१ फोन-३१०१४० के लिए प्रकाशित | रजि० न० ढी०(एल१०२४/१-०६२) 





कष १५, धफ ३० 
भ्रक्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २१ जुन १९६२ 
वाषिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्दत्‌ २०४६ 
झ्राजावन २५० रुपणे 


दयानन्दाब्द १६८ 


विदेश से ५० पौण्ड, १०० डालर 


मृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४६९०३२ 
दूरभाष ३१०१५० 


' विकासपुरी से श्रायं समाज सन्दिर गिराया गया- 


श्रायं समाज देश व्यापोी श्रान्दोलन चलाएगा 


नई दिल्‍ली १४ जून डो० डी० ए० द्वारा विकाक पुरी, दिल्‍ली में पाव॑ 
समाज मन्दिर तोड़े जाने के विरोध मे सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, के प्रघान 
शुज्य स्वामी प्रनन्दबवोध सरस्वती ने भ्राज मन्दिर को क्षतिपृर्ति एवं घटना को पूरी 
जाथ कराने की प्रकार है जोरदाद मांग को । 

स्वामी जी ने गृह मन्‍्त्री धारत सरकार एवं दिल्‍ली के कृपराज्यपाल से 
अन्दिर तोड़ने वाले प्रधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कायवाह्दी करने की थी माग को । 
शझवामी जी मामले की जाच करने के बाद एक सावजनिक सभा को सम्बोधित कर 
रहे थे। 

उब्लेखनीय है कि झाये समाज मन्दिर के लिए डी० ढो० ए० ने जो छर्ते 
रखो थी समाज के श्धिकारियों ने उन्हें पूरा करते हुए लिखित झ्ाहवासन भो 
दिया था तथा बैक मे जमा कराई गई राशि को सूचता घी दे दो थो | डी० ढी० 
श्‌० व समाज के बीच बहुत पहले से पत्राचार चल रहा था श्रोर २४ जववरी को 
डो० डो० ए० के कार्यालय ने सभा के प्रधान को सम्बन्धित मूमि के नियमित 
करने सम्बन्धी एक पत्र भी लिखा है परन्तु बिता किसी पूव वोटिस के २५ मई 
को पुलिस के सरक्षण मे बुलहोजर लाकर डो० डी० ए० ने प्राब समाज मन्दिर को 


इबावतयाहों की सुरक्षा के लिए-- 


होड़ दिया । साथ ही जबता के कह्याण के लिए चलाए जा रहे प्रौषधालय को 
भी जबरदस्ती गिरा दिया गया। पवित्र यज्ञश्ञाला के खम्बों को थी गिराने का 
प्रयत्त किया गया था भौर यदि वे गिर जाते तो भतेक मौतें हो सकती थी । 


स्वामी पभानन्दबोध सरस्वती ने बताया कि इस मन्दिर का उन्होंने स्वयं 
दिलान्यास किया था, उस समय साप्तद थी सज्जक कुमार एवं भलछिल घारतीय 
सतवातन धर्म समा के प्रधात श्री रमाकान्त गोस्वामी भी उपस्थित थे । 


स्वामी जी ने कहा कि राजघानों में इस समय चार मो से प्रधिक ऐसे 
स्थल हैं जहा लोगो ने गेर कानूदी कब्जे करके कबरें एव मजारे बनायी हैं। परन्तु 
डो० ढी० ए० के भवधिकारियों ने कम्मी छतकों वोटिस देने का साहस वही दिखाया 
झोर विकासपुरी में कायवे कानून थे बनाये जा रहे प्राय समाज के मन्दिद्र को डी ० 
डो० ए० ने तोड़ दिया । 


स्वामी जो ने सरकार को कडो चेताववी देते हुए कट्टा कि यदि प्रावतमाज 
की माग पर तुरन्त ध्यात त दिया पया तो देक्षव्यापी भ्ाारदोलव छेड दिया जायेगा 
धौर बड़े से बडा बलिदान देकर भी झाय समाज प्पने धम इथल की रक्षा करेगा। 


भारत में मस्जिदों की गिनती को योजना 


नई दिल्‍ली इस्लामिक हिस्द्री एण्ड रिसच काएन्सिल (भाई० एच०प्रार० 
सी०) ने भारतीय उपमहाद्वीप की इस्लामी पुरातात्विक इमारतों, ऐविहातिक 
अहोकों, घामिक सगठनों, सासकृतिक यादगारो को खोज भौर छसकी सुरक्षा के क्रम 
मे यहा स्थित मत्जिदो के सर्वेक्षण की एक योजना छुरू को है। सर्वेक्षण के बाद 
शथद्ट सपठन 'घारतीय मस्जिद परियद' का गठन करेगी । उल्लेखनीय है कि इत्ती नॉम 
के लन्दत स्थित सगठन ने “ब्रिटेत मुक्लिम ससद बनाने मे एक भहम मूभिका धवा 
की है, इसलिए क्वम्मीद की जा रही है क्षि मारत मल्जिद सगठन' भी मविध्य में 
कोई ऐसा ही कबम एठायेगा। 

मस्जिद हर्वेक्षण योजना को 'मस्जिद गणना (माक्त) नाम बिया गया है, 
इस समय लखनऊ, हैदराबाद, केषबल शोर पश्चिम बगाल की मह्जिदो का सर्वेक्षण 
किया जा रहा है, जिलेवाद सवरक्षण के बाद प्रदेश सर्वेक्षण को एक विस्तृत रिपोर्ट 
मे २१ पाराहक्‍ों पर ध्याघारित जानकारिया होगी, पूरा ब्यौरा फ्म्प्यूटोकृत कर 
दिया जायेगा भौर उसकी फ्नापी की बार प्रतियां तेयार की जादयेंगो, जिसमे पे 
एक-एक प्रति घारतोय पुरातत्व विभाग प्ौर मुस्लिम वकफ बोड को वो जायेंगो, 
शक प्रति सर्वेक्षण कपने वाला सगत खुद रखेगा घोर चोथी पलापा सऊदी धरब 
पथित 'इस्लामी सोतायटी प्रात स्टेटिकल साइन्स' को भेज दो जाएगी। 

सर्वेक्षण योजना के बारे में झाई० एस० इस० प्रो० एस० के प्रध्यक्ष प्रो० 
मुनीर प्ट्टमद ने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट तेयार करने के बाद विभिन्‍न मश्थियों 
को सुरक्षा धोर उनको कृषि मूमि की भाय से एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जायेगा 
तथा मस्जिदो का नेतिक चरित्र बहाल करने के साथ-साथ उन्हे क्षिक्षा केन्द्रों में 
परिवर्तित करने की भी कोशिश की जाएगी | इस समय इस प्रकार का सर्वेक्षण 
इण्डोनेशिया, अमरीका, दक्षिण धफ़ोका धौर ब्रिटेन मे पूरा हो चुका है तथा माल- 
ह्ोप, मारिशस, भारत, कजाकिस्तात, तुकमानिया, धजरबेजाव, प्वार्मीनिया, 
पाकिस्तान, भौर प्फगानिस्तान में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जो 


दिसम्बर के धाछिरी हफ्ते तक पुरा हो जायेगा। 

'मस्जिद गणना' का मुख्य दफ्तर हैदराबाद में घोर शालाए पूरे देश की 
प्रदेशीय राजघानियाँ मे कायम की गई हैं, एक धनुमात के मुताबिक तीन से पाँच 
वर्षों की प्रदधि तक यह योजना पूरी हो जाएगी, मब्जिदों को तस्वीरों का एक 
प्रलबम प्रकाद्चित करने की योजना पर मी विचार किया जा रहा दे । 

सर्वेक्षण के समय सम्बन्धित व्यकस्थापक या मोत्तवक््ली को २१ घाराघों 
पर प्लाघारित एक शोध फार्म दिया जा रहा है, जिसमे विह्तृत पता, मस्जिद का 
ताम हथापता, सस्वापक, प्राय-व्यय सम्बन्धित ब्योरे, घम्बन्धित व्यक्ति, सरकारी 
घरक्षण, जायदाद को हैतियत, स्थिति, स्थापत्यकला के हवाले, वर्तमान श्थिति, 
गुम्बब, मोचार, मेहराब छत, रोशनदाव, प्ागत चल-प्रचल धम्पत्ति का क्स्तुत 
विवरण दक्ष किया जाएगा । ब्यौरे भें ऐतिहासिक महत्व, मुकदमे प्लोर मह्जिद के 
होने की गवाही के तोर पर पाच गवाहिया गो ली जाएंगी। 

सूत्रों के भ्नुतार इस योजता पर पाच वर्षों मे छ करोड़ रुपये का खर्च 
घाएगा । कोष के लिए सगठत ने मारत के वाहैसियत लोगो हें सहयोग को प्रपोल 
की है, बिह्वार पें इस योजता के कार्यान्वयन का जिम्मा नेशनल इहलासिक लिक 
ने लिया है । 

हा० कासमी का कहता है कि इबादतगाह बिघेयक पारित होने के बाव 
इस योजना पर काम फरता प्रौर जरूरी हो गया है, ताकि जिस मकसद के लिए 
धमंस्थल सुरक्षा विधेयक पारित किया गयाहै, वह पुश् हो सके | ढा० कापमी का 
मत है कि सिलो ईसाइयो धोर हिन्दुपो को भी ध्पतो-पपनी इबादतगाडो से 
सम्बन्धित ऐसी सर्वेक्षण रिपोर्ट तेयार कर लेनी चाहिए धाकि भविष्य में कभी कोई 
धर्मावलम्बी किसी दूसरे घम्म के पूजा स्थलो के लिए प्रदत चिरह्ट बनाने की जुरंत न 
करे 


“-सामार सण्डे मेल 
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प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


सह सम्पादक--वि मलकान्‍्त शर्मा 


साध्ताहिक “प्राशंसन्देश!” 


२१ बूत (८९२ 


एक ऋषि भक्‍त के जीवन के कुछ संस्मरण 


--जगतराम प्राय 


जिला होशयारपुर (पजाब) के एक डी० ए० वी०७ स्कूल में शिक्षा प्राप्त 
प० तुलसी राम जी जो ऋषि दयातन्‍्द के प्रचन्य सकक्‍त थे, पक्के भाय॑ समाजी थे । 
हतकोी प्रतन्य कृपा से ज॑से वे स्वए प्राक्ष समाज के रग पें रगे हुए थे छप्ती तरह 
मुझे भी छसो रग मे रगने का काम किया । 

लाइोर धाने के बाद १६२८ में प्रायं समाज मन्दिर वच्छोवाली का सवस्य 
दन गया जो हमारे विवास के निकट हो पडता था । महाह्यय कृष्ण जो तथा १० 
ठाकुरदत्त घमतधारा वाले एसी भाय समाज मे प्ाते थे। 

प्रमर शहीद मगतसिह जो से सम्पक हो गया । छनके प्रत्येक जलसे जलूस 
घोर मीटियो में जाता रहा । प्नप्रंजो के बुत, जाज एडबड ध्रादि के तोडने, शहीद 
मगतपिह के साथ जाता रहा पधोर पुलिस से लाठियों भी खाई। साइमन कमीशन 
के भाने पर पजाब केसरो लाला लाजपतराय जी के साथ दाए-बाए छाह्टोद मगत- 
पिह जी, विद्यारत्त भौर मैं तीनो लाला जी के सरक्षक के तीर पर साथ-साथ चल 
रहे थे प्लौर “धाइमन गो बंक के तारे लगा रहे थे | लाला जो को साडरस ने 
पिर पर डब्डे मारे झौर पुलिस ने हमारो टागो पर भोर पीठ पर लाठिया बरसाई। 
ऐसी भ्याभय स्थिति मे लाला जी ने प्रात्मिक बल के कारण जलूस का छट पूरा 
किया | 

विद्या लाम की एक विवाहिता लडढ़ो सपके पति श्रीराम के सोधे स्‍भौर 
सोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए विद्या को फुकला कर पझपने यहा जफर शादी 
दरवाजे ले गया | जात जोखिम मे डाल कर दो महीते भे विद्या को वापस लाहइर 
पुन श्रीराम के घर बच्चा दिया । 

दूसरी कु वारी लडकी विमला जो घमवीर की बह्वित थी | घमबीर वीरभारत 
दैनिक में काम करते ये ध्लौर गली मु ज बुटा में रहते थे । जहा केवल दो मकान 
हो हिन्दृप्नों के थे | शेष सभी मुश्लमानां के मकान वे। विमला को फुसबला कर 
विकाल ले थाने की तंथारी में थे | धमंवोर से सम्पफक करके शांत दिन के प्न्दर 
ही विमला की शावी एक बुकसेलर से कर दी गई थी । 

एश्वम्बली के चुनाव में देवता स्वरूप भाई परमान*द् जो के पक्ष मे ८ दित 
इतना काम किया था कि ८ दिन तक घर भी नही जा पाया। मेरे घर वालो को 
कुछ पता नह्ठी था । वे प्रत्यन्त दुखी और परेशान रहे । 

१९४७ में सिख भाईथों को बचा कर डी० ए० वी० क्लेज क॑म्प मे 
पहुंचाया । यह बहुत खतरताक काम था। इसो काम में मेरा एक साथों किश्षोरी 
लाल मुसलमानों के हाथा मारा गया । 

कोयटा भूकम्प से पीडित पाए लोगो की हर प्रकार से हेवा प्रबन्धक पधाय 
समाज की प्योर से रेलवे स्टेशव पर विशेष झूप से की। 

नोट--लाहौर में रवामी वेदान द जी महाराज तथा स्वामी स्वतन्त्रतानरद 
जी महाराज से विशेष पम्पक तथा इतको छत्र छाया रही । 


दिल्‍ली १६९४७ : 


दिल्‍ली प्राकर निब्टवर्ती प्राब्ष समाज मन्दिर दीवानत हाल का सदस्य बत 
गया । बाद में गाधीनगर द्िह्ली ३१ प्लें निवात होने पर घरो में पारिवारिक 
सत्संग करते रहे । उसके बाद एक बारात घर में साप्ताहिक सत्सग करते रहे । 
उसके बाद ४०० गज का एक प्लाट लेकर पध्ाय॑ समाज मन्दिर की तींव रखी । 
परव बहुत सुन्दर प्राय समाज मन्दिर, गाघीनगर प्रसिद्ध है। 

महावीर चोक ग्राधीतगर से लेकर श्वाहदरा बाबुराम स्कूल तक एक मील 
लम्बा माग शाहदरा रोड का ताम “प७० लेखराम मार्ग” के पत्थर लगवाए। इस 
के लिए बहुत सघष धोर प्रयास करता पडा । 

धाव समाज मन्विर गाघोनगर में ध्वाने के लिए सोधा शाहता बाजाह से 
मन्दिर तक नहीं था। उसके लिए दो वष तक कोट में केस लड़ा । 

एक सरदार का नाजायज खोखा बता हुए। था, लड़ाई-मपड़ा होता रहा । 
मुझे जान से मारते को घमकी दो गई | मैंने कहा--“झाय नहीं डरते हैं जमाने 
में किसी से । डो करता हो करलो घछुद्दी पै। पन्त में उप्त रास्ते का धाम 
“प्राएं समाज सन्दिर माग के ताम से प्रसिद्ध है घोर पत्थर लगा हुप्रा है । 


पांचवी बक्षा तक प्राव पुत्री पाठशाला को स्थापना की । नगर निगम से 
मान्यता प्राप्त है । यहा घम शिक्षा पढाई जातो है। प्रध्यापिकाप्तो को सत्याषे- 
प्रकाश की परोक्षा प्रनिवायं रुप से देनी होती है । 

गाधोदगर के बडे थाने मे साहबपिह एस० एच० भ्रो० के हाथो से थाने 
के बढ हाल मे मवि दय नतद का बड़े धाकार का फ्रम्म किया हुप्ता फोटो 
लगवाया | 

सनातन घर के वाषिकोत्सव गाधीनगर में छत्सव के सयोजक से घविष्ठता 
होने के कारण सनातन घम के अ्रस्ति्ध विद्वात एवं नेता स्वामी हर मिलापी जी 
महाराज की छपस्थिति मे मच पर मह॒ि का बढ़ा फोटो भोर छोटो के भागे 
चारो वेद रखे गये तथा वेदों वाले का थोडा परिचय भी कराया गया प्लौर पण्डित 
मदन मोहन मालवीय जी जो विश्व मर में तनतातन धम्म जगत के सबसे बड़े नेता 
थे एतके शब्द जो लाहोर मे एक बडो सम में कहे थे झौर मैंने सुने थे दोहराएं 
गए--' सनातन धर्म एक हरी भरी लहलहातों खेती है भोर भाव समाज इसकी 
बाड़ है | 

गाधीवगर दिल्‍ली मे डी० ए० वी० सकल की स्थापना की। छात्र श्रघिक 
हो जाने पर एक के दो सकल करने पढ़ । प्रत्येक शनिवार को भ्रात काल स्कूल में 
हवत यज्ञ का कायक्रम रहा है । 

इरिजनो को बस्ती में हवत बज्ञ के साथ वेदिक सत्सग तथा भाव समाज 
का प्रचार छहो का बना प्रसाद बाटा जात रहा । 

महधि दयानन्‍्द लिखित प्रार्योदं श्यरत्न माला तथा स्वमन्तव्यामन्तव्य 
विचार के पाथ हजार द्रुं कट बांटे गये हथा “सत्याथ प्रक्राध ” शौक पे पढ़ने वालों 
को सत्याथ प्रकाश ' मुफ्त दिए गए ! 

यमुना पार पूर्वी दिल्ली में वेद प्रचार मण्डल बनाया गया। छस्तके द्वारा 
पाये समाज का प्रचार प्रतार होता रहा । 

१६६८१ में गाधीनगर प्लाब्ष समाज मे दो प्रतिश्ञाए की गयी--१ जहाँ से 
हिन्दी भाषा पें छपा हुप्रा निमन्त्रण ध्राएगा केवल वहा ही जाऊगा चाहे #ितवों ही 
घतिष्ठता व रिध्तेदारी क्यों न हो । ११ वष से दह प्रति पर कटिबद्ध ह। 

२--किसी भी ध्राय समाज का पद पभ्रधिह्तारो तही बनू गा। बिता पद के 
प्राय समाज की पूरी-पुरी सदा कहूगा क्योकि प्र'द समान्र को मैं प्यत्ती मा 
सम्मभता हु । 

१६७४ में रामलीना मैदान दिल्मों में भाये समाज स्थापना शताब्दी साव- 
भौम का महान समारोह हुप्रा । लाला रामग्रोपाल जो शाल वाले सावदेध्षिक समा 
के प्रधात (प्राज $ श्रो स्वाए' प्रान द बोध जो सरस्वती) ने जो-जो काम मेरे 
जिम्म लगाए बडी तम्मयत्ता छोर लगन से पूरे किए। तदथ स्वामी जो महाराज 
ने प्रशस्ति पत्र मुझे दिया । 

प्राय समाज रघुवरपुरा तथा प्राय नमाज गाता कालोतो दोतो ही नये प्राय 
समाज स्थापित हुए ये । विधिवत भौर नियम घपनियम प्रनुत्तार शुछ में काम 
जमाते के लिए स्वामी जी महाराज ने मुमे प्रादेश दिया | दोतो प्ाय॑ समाजो की 
हवा को धोौर सुचाछ खप से काम चलाया गया। 

प्रीत विहार, दिल्‍ली €२ में प्राव समाज मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा 
है, | “सी ब्नाक के बराबर वाली रोढ का नाम “प्राय समाज माग ” कर दिया 
गया है । दोनो प्ोर से मोटा लिख कर पट लगा बिए हैं । 

घाव समाज गाधोनगव जिसकी स्थापत्रा मेरे द्वारा हुई थी एक दिन प्रात. 
काल धाये तमाब मन्दिर जो बहुत हो सुन्दर बना हुप्रा है । में प्रकेला हो पायें 
घमाज का कोई कार्य कर रहा था | एक साधु प्राकर गेट के बाहर खडे हो यए । 
मैंने बढ घ्याव से देखा तो लगा यह तो स्वामी दयाननद जो महाराज हैं। पहा 
कते ग्रा गए ? में दोडा हुपा गेट पर आया । हदामी जी महाराज के चरण एप 
किए | मैंने कहा--धन्दर हाल मे तल कर बेंठें। स्वामी जी ते कहा--- यह स्थान 
सुन्वर है यही बेठमे | में स्वामी जो के चरणों मे बेठ गया। स्वामी जी ने लगभग 
५-७ सिचट बातें की । इतने में हवप्त मय हो गया | स्वामी जी महाराज के दर्शक 

(शेष पृथ्ठ ६ पर) 
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पिछले दिनो रियो-डी जेनेरों में पथ्दी सम्मेलन का ब्रायोजन किया यया 
था । इस सम्मेलन मे विश्व भर के राष्ट्रीय भ्ध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। इस 
सम्मेलन को भायोजित करते का निरषय ही विशेष महत्व का है । पिछले वुछ वर्षों 
से वेझानिक एवं पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनो देते भा रहे हैं कि यदि समय रहते 
सावधानी न बरती गई तो दक्षिण धश्रूव के ऊपर जो भोजोन परत मे छेद ह्वुभा है, 
इसका दायरा बढ़ जाएगा तथा जो सूर्य हमे शक्ति, ऊर्जा, जीवन, प्रकाक्ष देता 
है उसको किरणे सीधे हमारे ऊपर भ्राक्रमण करेंगी तो वे प्राणदायी होने को 
ध्रपेक्षा घातक होगी । बाहाबरण एवं पर्यावरण को सुरक्षा हमारा प्तमी देशो का 
पहला फत्त व्य होगा चाहिए । पर्यावरण प्रदूषण पिछले सालो में बहुत ध्धिक बढा 
है ध्रौर यवि इसकी यही गति रही त्तो वह दिन दूर नहीं जब मानवता इस पथ्वो 
पे लुप्त हो जाएगी। वेद का मन्त्र है-- प्रोइम्‌ द्यो क्ान्ति रन्तरिक्ष शान्ति पथिदो 
शान्तिराप, शान्ति रोषधय श्ञान्ति। वत्स्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म 
शान्ति सव() झ्ान्ति शान्ति रेव ध्ान्ति, सा मा घान्तिरेधि । हृप्त वेद मत्र में 
यही कामना की गई है कि प्रकाशमान सुर्य सुखदायक हो, प्ग्तरिक्ष सुखदायक हो, 
भुलोक सुखवायक हो, सब वक्ष वनस्पति सुखदायक् हो। उसछे भिम्त सब हो 
सुखदायक हो । स्वर शान्ति सी मुझे शा ति देवे । वैदिक धर्मातुयायी पर्यावरण 
शी शद्धती की कामना करते हैं, तो उनका बत्तव्य भी है कि वे पर्यावरण की 
शुद्धता के लिए काय मो करें। प्रदूषण निवारण का पवश्र षठ उपाय झम्निहोत्र है। 
इसका प्रघ्माव तुरन्त होता है। मोपाल गेस काण्ड के समय एक दम्पत्ति ने सूक बूझ 
से काम लिया । इन्होने तुरन्त यज्ञ करता प्रारम्भ किया भोर एस दूषित गेस के 
प्रभाव से बच गये | जो कुछ भोपाल मे हुप्ला था वह तो मात्र दुघंटता की पूव 
सुचना है। भाज प्रदूषण एक प्रपरिहाप खतरा बत गया है । प्रदूषण तिवाश्ण का 
काम पूरी दुतिया मे एक साथ करना चाहिए | मुह्ा यह तह्दी है कि भोपाल में 
गैस का दृष्प्रमाव हुपा, प्रथवा पानोपत के बुछ स्थानों से गैस रिसी भ्रथवा किसो 
भय स्थान पर गेस रिसने से दुनिया का एक बडा हिस्सा नष्ट हो गया प्रथवा 
यूद्ध भुमि के विवा्कारी प्रभावों से गलफ देशों के विकटवर्ती समुद्रों के सभी जीव 
मारे गए, मुद्दे की बात हो यह है कि पूरी पृश्वी का वायुमण्डल प्रदूषित हो 
श्हाहै। 

रियो में प्रपने भाषण में सारत के प्रधानमन्त्री श्री पो० वो० नरभिह शाव 
ने सभी प्रतिनिधियों का ध्याउ इस बात की प्रोर प्राकषित किया कि माववता के 
सम्मुख प्रदूषण की समस्या परस्पर गुम्फित प्रकृति को है धोर प्थ्दो को बचाने के 
लिए हम सभो को मिल कर फास करता चाहिए। हमारे प्रधान मस्त्री प्रधिकान्न 
देशों को 'रिभ्रो ट्रोटी' पर ह्ताक्षर करने के लिए तैयार कर सके, इसके लिए 
वे साधुवाद के पात्र हैं । यह ठोक है कि प्रमेरिका को इठ्धामिदा को वे भुका नही 
सके, पर यह भो इतना ही सत्य है कि उककी बात को विस्तृत मान्यता भिली। 
शी राव ने पूर्व प्रधात मस्त्री श्रो राजीव गाँधी के 'पथ्वोग्रह सुरक्षा कोष के 
निर्माण के प्रस्ताव का भी समथन किया । इस प्रस्‍ताव को इस शिखर सम्मेलन में 
व्यापक समथन मिला । इमारे प्रधान मन्‍्त्री ते कहा कि गरीबी झौर प्रदूषण तथा 
बातावरण भोद विकास प्रन्योन्‍्याश्वित है। उन्होने कहा कि विकत्तित तथा विद्वासत 
शील देशो को मिल कर धनुसघात तथा विकास की विशा में का करना 


चाहिए । 


श्रो रतनचन्द सूद दिवंगत 
सुप्रसिद्ध उद्योगपति, समाज 'सेदी, मानवधादी श्री रतनचनन्द घृद का ३३ 
जुने १६६२ को निधन हो गया। लोदी रोड एमशान घाट पर सतका प्रन्तिम 
सस्कार रविवार १४ जूत को किया गया। (६ जून को साथ ६ बजे उनके गोहफ़ 
लिक्स निवास पर चौथा एवं शान्ति यज्ञ सम्पन्त हुशा । 


“7” ,॥। रततचन्द जी सूद दिहलो धार्द प्रतिनिधि सभा के बरिष्ठ छपप्रधाव 


रहे हैं । वे टकारा में महषि दयानतग्द जम स्थानत--ट्रस्ट के प्रध्यक्ष थे । वितयवगर 
प्राय समाज मन्दिर में हतके नाम से एक विद्यालय चल रहा है। उन्‍होंने सर्व 
धामिक, सामाजिक सस्थाप्नों, गृर्ुकुलो, कालेजो, डी० ए० वी० पत्याध्ों, गुद्धि 
सभा, दलितोद्वार समा, केन्द्रीय प्रभा, सावदेध्िक समा, प्रदेशिक समा, भा 
प्रतिनिधि समा की दिल खोल कर सेवा की । 

शान्तिमय यज्ञ मे सवश्नी रामनाथ सहगल, ढा० घमपाल,, श्री वीरेश्प्र ताप 
चोधरी, थी मटतागर, श्री केदारनाथ माहनी, श्री भार० एल० भाटिया, पूर्व 
केद्रीय मन्‍्त्री सरदार स्वर्ण स्व ने उनको श्रद्धाजलि धरित की तथा परिवार कै 
लिए सुख समृद्धि को कामदा की । 

श्री रतनचन्द सूद को स्मृति थें प्री धाव समाजों की धोर पे श्रद्धांजलि 
समा घाव समाज घतारफलो मन्दिर माय नई दिकलो में शुक्रवार १६-६ ६२ को 
पाय ५-३० बजे होगी। 

--विमलक्ान्त शर्मा 


श्रीगंगानगर से श्राप बोर दल के बढ़ते कदम 

१२ झरबरी ये ९४५ फरवरी १६९६२ तक ध्रोगपावगर में स्वामी सुमेघानव 
के विर्देशन मे तीन घलग पलग ग्रामो में ३ शिविर सम्पन्त हुए व ]] 7888 
ग्राम में हरफूलसिह धाय, 2 २ 8 में हरदयरल भिह धाय॑ तथा फक्की रवाली में श्री 
रामाक्ृष्ण जी सरपव का सहयोग विशेष सराहुतीय रहा। इनमें लगभग १२५ 
प्राय वोरो ने माग लिया | प्रदशनों के कायक्रम भी एक ही दिए मे पलग-प्रलय 
ह्थानों पर जिला समा के मन्त्री शुद्धयोध जी के व्यवस्थापूण विशेष प्रयासों से 
बडे घुन्दर ढग से सम्पन्त हुए। प्ाक्ष बोरो न क्षाक्वायें चलाने का दायित्व लिया | 
शिविरों में विशेष स्थान प्राप्त करने वाले धाण वीरो को पुरस्कार तथा सभी को 
प्रार्य वीर प्रमाण पत्रों से सम्मावित किया गया | इत स्थानों से धनेक्ष प्राय वीर 
राजस्थान के प्राय वीर दल प्रान्तिय शिविर (गुरुकुल चितौड़गढ़) भे भाग लेंगे। 
जनपद हतर पर शिविर समारोह उपरान्त प्रायवीर दल हेतु निन्‍त प्रकार मनोनयव 
हुभा-- 

प्रधिष्ाता--धो शुद्धवोध जी शर्मा 

जनपद सचालक (मण्डलपत)--ह फूल धिह पधाय॑ (] 7284) 

कायवाहुक मन्त्री--दिनेश धाय (2 ऐ 8) 

प्रदतपाल राठो प्रा 
व्यायाम शिक्षक सा० प्राए वीर दल 


वेदोपदेशक विद्यालय में प्रवेश प्रारम्भ 


प्राय जनता को यह जान कर हष होगा कि वेदोपदेशक विद्यालय ब्रजधाट 
का नया सत्र ॥ जुलाई थे धारम्म हो रहा है। इसमे १०वीं पास योग्य सुशोल, 
एवं वैदिक धम प्रचार में समर्पित विद्यार्यों ही प्रवेश पा सकेगे। २ तथा ४ वर्षों 
के ध्ष्ययनकाल में भोजन, शिक्षा घोर विवास की निशुल्क व्यवस्था होगो | निम्न 
पते पर हीं प्र पत्र व्यवहार करे । 
कुल।धिपर्ति 
प० ब्रह्मश्रकाश शास्त्री 


सस्वापक एक प्रधिष्ठाता 


वेदानन्द वैदिक 
वेदोपदेशक विद्यालय ब्रजघाट जिला गाजियाबाद 


रियो डे-जेनै रो मे पर्यावरण सरक्षण सम्ब घी १२७ सुत्री घोषणा पत्र पर 
घिद्धान्तत सहमति प्रकट करते हुए सभी राष्ट्राष्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। इस 
सूत्रों का सार यहो है कि हम समो मिल कर पर्यावरण शुद्धि के लिए का करें 
वाद्धि यह पथ्वो रहते योग्य बची रहे | यही भावना पूर्व उद्धृत वेद मन्त्र में भी 
है 


“+डीा० धम्पाल 


प्राबेसन्देश साप्ताहिक 


२६ णुन, १६६२ 


वेदों में पशश्रों की रक्षा 


--जयदेव वर्मा 


वेद भारतीयों के लिए ही नहीं प्रपितु समस्त सस्तार के लिए ज्ञान के स्रोत 
हैं। यह ज्ञाव मानव एवं पणुभो के हर पहलू के बारे में व्यापक रूप मैं वेदों मे 
विध्यमात है । यजुर्वेब के तिम्तलिखित भनन्‍्त्रो श्लौर भावार्थ से पता चलता है कि 
पशुप्रो के बारे में प्रार्यों के क्या विचार थे। इच मन्‍्त्रो मे न केवल पशु पक्षियों को 
एपयोगिता बताई गयी है भ्रपितु यह मी बताया गया है कि मानव जाति का छतके 
प्रति क्‍या कतंव्य होता चाहिए । उतकी किस प्रकार रक्षा करती चाहिए भौर छतके 
मारने वालो को राजादि, न्यायाधीश द्वारा वण्डित करता चाहिए | 

यजु भर १३ मे ४७ 

इम माहि २) सीदिपाद पशु १० सहस्त्राक्षो मेघाय चीयमान मयु पक्ष 
मेघमरने जुघस्वतेन चेनन्ब्रास्तन्वों निषोंद मयु ते शुगृच्छतु य दिष्मस्त ते 
शुगच्छतु ॥४७॥ 

गावाय --कोई मी मनुष्य सबके छपकार करने हारे पशुधो को कप्ी न 
मारे किन्तु इनकी प्रच्छी प्रकार रक्षा कर धो इव से उपकार लेके सब मनुष्यों को 
ए।नन्द देवे जिन जगली पश्चपरों से ग्राम के पशु खेती धोर मतुष्यों की हाति हो 
छनको राजपुरुष मारे भौर बन्धव करें ॥४७।॥ 

इम माहि ? मीरेक्शय पक्ष कनिक्रद वाजिन वाजितेषु गोरमारण 
यमनु ते दिशामि तेन विश्वानस्तन्वों निषीद | गोर ते शुगृच्छतु ६ दिष्मक्तत ते 
शुगच्छतु ॥४५॥ यजु भ्र १३ में ४५ 


भावाथ --मनुष्यो को उबित है कि एक खुर वाले घोडे प्रावि पशुभ्रो श्लौर 
हपफारक वन के पछ्यों को सी कमी न मारें ज्ञित के मारते से जगत की हाति 


भोर ते मारते है सबका उपकार होता है। उनका सदेव पालन पोषण करे धौर यो 
हानिकारक पन्न हो उनको मारे ॥४८॥। 
इम  साहस्त्र ” छातघारमुत्स व्यच्यप्तान (? सरिरत्य मध्ये। धृत 
दुह्ढानामरदित जतावारते माहि '? सी परसे ध्योमन्‌ ) गवयमारप्यमनु ते दिशपि 
तेन बिन्वानस्तस्वों निवीव । गवय ते शुग॒च्छतु य दिव्ब्पस्त ते शुगच्छतु ॥४६॥ 
यजु श्र १३ में ४६ 
ब्यावाय --इस मन्त्र मे बायकलुल्तोपमालकार है। हे राजपुरुषों | तुम 
लोगों को क्राहिए कि जिन बेल प्रादि पशुश्नो के प्रभाव से खेती भावि काम, 
बित गो धादि से दूध घी प्रादि उत्तम पदार्थ होते हैं कि जिनके दूध घावि है सब 
प्रजा को रक्षा होतो है उनको कभी मत मारो धघ्रोर जो जक इन हपकारक पह्षूप्रो 
को मारे छनको राजादि न्यायाधीश प्रत्यन्त दण्ड देवें प्लौर जो जगल मे रहने व'ले 
नीलगाय प्रादि प्रजा की हानि करें वे मारते योग्य हैं ॥४६॥ 
इममुण्पंय बरुणस्यथ नागि स्वच पणूना द्विपदा चतुष्पदाम्‌ | त्वष्टु एरजाना 
प्रथम जतिवमरते मा हिसी परमे व्योमत्‌। एष्टमारण्यमनु ते दिशामि तेव 
चरिन्वानस्तन्वो तिषोद । एष्ट्र ते शुगब्छतु य दिध्मस्त ते शगच्छतु ।।५०॥ 
यजु भ्र॒ १३ म०। ५६० 
मावाथ --हे राजन | जिन भेड़ भ्ादि के रोम भौर त्वचा मनुष्यों के सुख 
के लिए होतो हैं भोर जो ऊंट भार छठाते हुए मनुष्यों को सुख देते है उनको जो 


हुष्टणत मारा चाहें उनको ससार क लिए दु ख़दायों मभे प्रौर उनढ़ो भच्छे 
प्रकार दण्ड देता चाहिए । 


घजों हाग्नेरजनिष्ट शोकात्सो5प्रपश्यज्जनितारमग्न । तेन देवा देवत'स- 
ग्रमायक्तेन रोहमायस्तुपप्रेष्यास । धरममारण्यमनु त दिल्लामि तेत बिन्वानहतभ्वो 
बोद । ध्वरम ते शुगृच्छतु ये दिष्प्रस्त ते शूगच्छतु ॥५ह॥ यज्रु ध्व शश्म ४१ 

भावाथ--महुष्यो को उचित है कि बकरे प्रोर मोर प्राछि श्ष८्ठ पक्षियों को 
न मारे ह्लोर इतको रक्षा करके हपकार के लिए सथुकत करें धोर जो प्च्छे पशुध्तो 
धोर पक्षियों को मारने वाले हो एतको शीघ्र ताहता देवे | हा जो खेतों को एजाड़ने 
ह्वारे व्याह धादि पश हैं हनको प्रजा को रक्षा के लिए मारे ॥४१॥ 

त्व यविष्ठ दाशुषों त' पाहि श्णुन्रों ग्रिर! रक्षा तोकमुत त्मना ॥४२॥ 

बजु प्र ३म ४२ 

धावाधं--जो प्रतुष्य मनुष्यादि प्राणियों के रक्षक पशुप्नों को बढ़ाते हैं 

प्लोर कृपामय हपदेक्वों को सुनते सनाते हैं वे ध्रान्तयं सुख को प्राप्त होते हैं ॥४स॥ 


पहायक निदेशक (पशु पालन 
पशु पालन विद्याग बिल्ली प्रध्यासत दिल्ली । 


_स्वास्थ्य सुधा-- 
उपयोगी घरेल्‌ नुस्खे 


३३-पेशाब का बार-बार झाता (प्रमेह की दवा)-भध्रवार के फल का 
छिलका बारीक पीस कर चार ग्राम ताजा पानी के साथ दिन में दो बार प्रात 
साय खाने से मूत्राशय की गर्मी दूर होती है। पेशाब बाइबार पध्राना बन्द हो 
जाता है। 


आाम -- 

३४--यदि पेशाब छक गया हो तो प्राप्त की गुठली को घिरी पाती में 
पीस कर लिए तथा पेड़ पर लेते करने पे पेशाब छतर प्राता है| 

३५--भधाम को गुठनी का चुण ३ ग्राम मठा के साथ खाने से दहत, खट्टो 
हकार, जलत इल्टी, धाव प्रादि रोग दूर हो जाते हैं। 

३६-ल्‌ लगने की दवा--कच्चे ध्राम को पाती में डाल कर छबावता--- 
छद्यालते के बाद उसका रस गुदा निकालना, गूडली छिलके को फेंकता, गुड, बूरा 
था चोती ढाल कर ऊपर से पावी, २ ग्राम मुएर कपूर तथा काली भिच का चूर्ण 
डाले । इसे भाग पर रख कर चम्मच से चला थोडी देर बाद उतार कर घचम्प्रव से 
धोड़ा-चोडा खाये | इससे लू नहीं लग्रेगों प्लौर यदि लग गई हो तो प्राराम धा 
जावेगा । 

३७- बढ़ी हुई तितलोी का हलाज--रतदार प्राप्त का रस शहृद में मिला 
कर कुछ दिन खाने से तिब्नी ठीक हो जाती है । 

३६--स्क्वी का उपाय--कच्चे धाम के दस्तेमाल से झकृबी रोग दूर हों 
बाता है। 

३९--भ्राग से जलने का हपाय--धाम के पत्तों की भस्म जले हुए स्थाव 
पर लगाने से प्राराम होता है । 

४०-पेट के कीडो का इलाज--प्राम के फत्रो के छिलकों का काढ़ा पीने 
से पेट के कौडे मर जाते हैं । 

प्रदर का इलाज--धराम के तने की छाल ६ किलो ग्राम लेकर ॥& मिली 
ग्राम पानों में उबाल काढ़ा बता चीतो डाल दित में झारबार पोने से प्रदर रोम 
दूर हो जाता है । 

४२--वीय स्तम्मत की दवा--प्राम की सजरी (बोर) को छाया में सूखा 
कर उपका यूण ३ ग्राम फाँके प्लौर ऊरर से दूध पी लें। इससे वीय गाढ़ा हो 
जायेगा, काम शबित बढ़ गी तथा स्तम्मन होगा । 

४३--सूजाक को दवा--प्राम के वक्ष के छिलके का रस ४० ग्राम, चुने 
का पानी ४० ग्राम । हसे घिला कर एक एक चम्प्रव प्रात साथ पीजिए। ऊपर 
से ताजा दूध पीजिए रोग दूर होगा। 

४४--परा कलमी प्राम्र या प्रस्य तथा मेगों शेक, ख़त बनाने बाला, 
धकावट दू" करने वाला धाव जल्दी भरने वाला, माप बढ़ाने वाला, बल दायक, 
हपेदिक को दूर करने वाला है लेकिन शुगर वालों को हानिकारक है। (कमछ्ष ) 


नेतराम शर्मा 
प्रधान--भारतीय योग सस्वात, पूर्वी जिला दिल्‍ली 


झाय॑ समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍लो का चुनाव सम्पस्त ! 

भाव समाज हनुमात रोह नई दिलल्‍्मों का ६२६३ का वार्विक बुनाक 
छमाज के वरिष्ठ इपप्रवात श्री सततलाल सहदेद थो की श्रध्यक्षता में ६१ ४-६२ 
को समान के सत्सग हाल में सम्पन्द हुप्रा, जिसमें निम्त प्रधिकारों स्व स्माति से 
निर्षाधित हुए- 

प्रधान--धो राममरति कंला, उपप्रधान--भ्रो रतनश्ांल सहदेव, श्री हसराज 
चोपडा, धोमती धाशा वर्मा, हा० धमर जीवत, मन्त्री--.भी वेदब्त धर्मा, उपमत्र "... 
थो पररंच प्रकाक्ष वर्मा, श्री पत्य नारायण पायें, भोमती मुमेशा शर्मा, कबाध्यक्त 
थो घोलावाघ प्राय, पुस्तकाध्यक्ष ओ खेरायती लाल धाटिया, द्ि० पा बोर 
बल--.थो बोरेश कुमार दुग्मा । 


२१ जून १६६२ 





धाप्ताहिक “घायतन्देश थे 


श्रादर्श-ल्ैतवाद-४ 


--राजसिह भश्ला 


धवगुष्ठ मात्र प्र्षात तत्त प्रात्माध्तो में साक्षी रूप में रहते वाला पुरुष 
परमात्मा प्पने मध्य धर्थात्‌ स्वरूप में रहता है। वह मृत धविष्यतू का ईएबर 
है। इससे---एसे जान कर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। फिर सन्देह नहीं 
करता यह वही परम पुरुष--परमात्मा है। यहां प्रगुष्ठ से तात्यय प्रगस्थ है। 
विराट पुरुष के सभ्ो लोक लोकास्तर ध्वग हैं। वह प्रनन्‍्त महिमा युक्त मगवान 
साक्षो कृप से तारे चराचर जगत में रहता है। वास्तव में परम पुरुष स्व-स्वछप 
में कृटस्थ है। वही ठीनों फालो का ईश्वर है। उपके दर्शत से जाप सिमरन तथा 
ध्यात्त से घारे सशय समाप्त हो प्ाते । 


प्रकाश स्वरूप त्रिकालिक ईश्वर 


ग्गुष्टमात्र पुर्षो ज्योतिरिवाघुमक । 
ईशानो भृतचव्यस्थ स एबाद्य स & एवं एतद्े ततू ।| कठो० १॥४/१३ 


घग मात्र मे रहने वाला परम पुरुष ज्योत्ति की भाति प्रकाशमाव है। 
निधु में ज्योतिवतु भ्रद्ीप्त है। वह प्रभु मृत भविष्यत्‌ का ईववर है । वह हो भ्राज 
वकतमान मे ईहवर है प्रौर वहु ही कल था तथा ध्रागरे ईश्वर रहेगा। उसकी सत्ता 


त्रिकाल में सर्वोपरि विराजमान है। यह वही ईदवर है जिसकी जिज्ञात्रा साधक 
करते हैं । 


सर्व ध्यापक ब्रह्म-- 


प्रस्तिषथेककों मुक्त प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो वभुव । 
एकस्तथा स्व भूतान्तरात्मा छुप-रूप प्रतिर्पो बहिदच ॥ कठो ० १।५।६ 


जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक द्वी प्रगित मौजुद है प्रौर जिस 
प्रकार को वह वस्तु है एसी प्रकार की दिलाई देती हे। €धो भाकार की दिखाई 
देती है। क्योंकि प्रस्ति का जपना कोई प्राकार नही प्रत्येक भाकार दें थो रूप 
दिलाई पडता है वह स्‍क्‍्रग्ति के मीतर होने के कारण है। उसके श्र द३ भ्रग्नि होने 
का प्रमाण देता है। भर्थात्‌ घाकार से रहित प्रग्ति प्रत्येक प्लाकार को प्रकाशित 
करते बाली हैं। प्रत्येक पदाथ में व्यापक होने बाला परमात्मा जिससे रहित कोई 
वस्तु नहीं जो सूक्ष्म से मी सूक्ष्म पदार्थ में विद्यमात है। संयोग वस्तु से प्रसयोग 
पस्तु पौर प्राकाश सूक्ष्म है । ध्रत प्रत्येक सयोग वस्तु में प्राक्ाश विद्यमान है। 
कोई सथोग वस्तु थह्टीं जिसमे ध्राकाश त हो--जिसमें प्राकाश है यह सयोग वस्तु 
है। धसयोग वस्तु नहीं | परमात्मा भ्रसयोग वस्तु घोर प्राक्षाश से भी प्रति सूक्ष्म 
है इस बारण वह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्थात्‌ ग्रुण क॑ भीतर भी विद्यमान है। जिस 
प्रकार परमाणु में ध्ाकाक्ष नहीं रह सकता परच्तु उसके गुण विद्यमान रहते हैं घौर 
जहां गण हो वहा परमात्मा विद्यमात होगा यह प्रावश्यक नहीं कि जहा धारा 
हो वही परमात्मा हो प्राकाश के बिता परमात्मा सूक्षतम होने से हो सकता है । 
परमात्मा ऐसे परप्ताणुप्रो में मी जिनमे भाकाश नहों रह्ठ सकता विद्यमान है भौर 
बाहर मी है| परमात्मा यदि प्रत्येक बरतु के मीतर ही होता हो वसस्‍्तुए परमात्मा 
से बडी होती वर्योंकि छोटो बस्तु ही बडी वह्तु के भीतर रह सकती है। किन्तु 
बह परमात्मा बाहर भी है। वह सब के स्ोतर धौर बाहर व्यापक है। 


ध्ंब्यापक ब्रह्य-- 


वायुग्थ शो मुवन प्रविष्टो रूप-रूप प्रतिर्षों बमूव । 
एकस्तवां सवंभृतास्तरात्मा रूप रूप प्रतिरौ्षो बहिएव ।। कठो० १।११० 


प्रत्येक सथुक्त वस्तु भे यायु प्रवेल करके छसके प्राकार की मालम होती है 
मयोकि बामु का पता कोई ध्ाकार नही वह जिस प्रकार को वस्तु मे रहती है 
बंधा हो उसका धाकार झेता है। वदि मकात भावयताकार है तो छप्त में बायु भी 
आ्रायताकार हो होगी यदि ध्राकाश दर्गाकार है तो उसमे रहने बालो कायु भी वर्गा- 
कार हो होगी बसे वामु प्रश्येक वस्तु के साथ एसी प्राकार बाली मालूम होती है । 
धाष्मा परमात्मा की यह दक्ा है। वह जिस वस्तु में रहते हैं एसी को श्वरुल पें 
रहते हैं वर्योंकि प्नकी घप्तो कोई शडकल वही है यवि वस्तु के भोहव हो होते तो 
छतोी ध्ाकार वाला कह सकते थे परन्तु वह हवा की सति प्रत्येक वस्तु के बाहर 


मी है। इस प्रकार परमात्मा मो हस जगतु के मोतर भोर बाहर होते से जगत्‌ के 
घाफार वाला नहीं कहला सकता । वह परमात्मा सवव्यापक है । 


ईदबर अलिप्त है-- 

सूर्यो यथा स्वेलोकस्य चक्षुनलिप्यते कक्ष पैर्वाह्मदोष । 

एकस्तवथा सर्वभृतान्तरात्मा न लिप्यने लोकदु खेत बाह्य ॥ फठो० १।५११ 

जिस प्रकार सूर्य जगतु की घाख प्र्थात देखते का कारण है परन्तु ध्रांसों 
का सहायक होने पर भी शो बीमारी प्नदि दोष झाख मे होते हैं वह सूर्य में नहीं 
धाते | इसी प्रछ्वार परमात्मा सारे जगत में व्यापक है परन्तु ससार के दुखों से 
लिप्त नही होता । जो ससार बे दोष हैं वे स्थल है धोर स्थृत्र वस्तु सूक्ष्म में प्रवेश 
नहीं कर सकती बाहर रह सझतो है । जब प्रवेश ही व कर सके तो द्वानिकर कंते 
हो सकती हैं। परमात्मा प्रत्येक प्रच्छी बुरी बह्तु मे व्यापक है परन्तु क्योंकि सुक्ष् 
वस्तु भे स्थल के गृण नहीं जा सकते प्लौर स्थल में सूक्ष्म कं गुण जा सकते हैं। 
जहा गूणी जाएगा बहा गुण जाएया कोई ढण प्रपत गणी को छोड कर नहा जा 
सक्षता यह नियम है कि स्थल द्रव्य सूक्ष्म मे प्रदिष्ट तह्ही हो धकते श्रत उसके गृण 
मी वहा नहीं जा सबते | पानी मे ध्राग प्रवेश करके पाती को गरम कर सकतो है 
परन्तु भाग में पानी प्रवेश करके धाग को ठण्डा तद्टी कर सकता। इसी प्रकाद 
प्‌ृथिवाी श्रादि स्थल वस्तु के गण परमात्मा में तहीं घा सकते भोर त स्थल पदाथ 
का प्रभाव सुक्ष्म पर होता है। इसलिए सम्पूर जगत के भीतर रहता हुप्ना भी 
परमात्मा जगत के दु खो से युक्त नहीं हो सकता वह पलिप्त है । 

परमात्मा व्यांपफ श्रौर प्ललिंग हे-- 

धव्यक्तात्तु पर पुरुषों ब्यापकोरईईलग एवं च। 

यज्ज्ञास्वा मुच्यते घ-त्रमृत्व च बच्छति॥ कठो० १।६।८ 

परमात्मा प्रकृति से सूक्ष्म है। धोर प्रत्येक परमाणु में व्यापक है कोई व्तु 
ऐसी नहीं जिसके भीतर बाहर परमात्मा विद्यमान क हो | वह परधघात्मा सब से 
सूक्ष्म है और भ्रलिग है । इस कारण उसका कोई बिहक्लू इन्द्रियो से प्रनुमव नहीं हो 
सकता । कैवल एक वही परमात्मा है जिसके जानने से जोवात्मा मुक्त प्राप्त कर 
लेता है । भोर प्रमत पर्थात्‌ मृत्यु रहित भ्रवस्था को प्राप्त कर लेता है। 


ईइवर सर्वक्ष और जगत्‌ नियन्‍्ता-- 

एप ब्रह्मंष इन्द्र । एप प्रजापति । एते धर्वे देवा इमानि च पझ्च महा« 
मूतानि, पृथिवी वायुराकाश प्रापो ज्योतीबीबेतानीमानि च॒ क्षुद्रा"श्राणोव 
बीजानीतराणि वेतराणि पराप्डजानि, जरायजानि व स्वेदजानि, चोदू!५ज्जानि 
चादवा गाव , पुरुषा हस्तिनों यत्किड्चेद प्राणिजड्भम थ, पर्ता त्रत, यच्च स्पावर 
सब तताज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । प्रन्नानेत्रों लोक प्रज्ञा प्रतिष्ठा। प्रज्ञान ब्रह्म | 

ऐतरेयो ३,१॥३ 

ऋषि परमात्मा का स्वरूप बणन करते हुए कहते हैं यह जो प्रागे वणन 
होगा वह ब्रह्म है। यही ह॒ द्र ऐश्वयमाव है । यह ही प्रजाधो का पक्ति---प रमेद्यर 
है। ये सारे देव ये पाव महामूत ये सब दूसरे तच्छ मिले जुले कीट पतये तथा 
बीज भोर दूसरे भ्रण्डो से उत्पन्न होने वाले, जराब्‌ से उत्पन्त होते वाले, पत्मीने से 
होने वाले, मूमि से तिकतने बाले भोर घोड़े ग्रऊ पुरुष प्लादि जो कुछ सास लेते 
वाला चलने फिरने वाला छह़ने वाला जगत है तथा जो स्थावर है बह सब पूर्ण 
ज्ञान पे चलाया जा रहा है। इसके सब नियम में श्ञात है--चेहता काम कर रही 
है । धारा जगत उसके पूर्ण ज्ञान मे हिपर है । उतको स्थिति मे सी पूर्ण ज्ञात का 
लियम है | सारा विश्व पूण ज्ञान से चलाया जाता है। विष्व का वियन्ता पूर्ण 
ज्ञानी है । प्राघार है। वही पूर्ण शव ब्रह्म है। परमेश्वर विर्भ्रान्त है। वह सर्वश्ञ 
है। वह विदव का नियन्ता हैं। वह विदव का सचालक है। विषय का झाथय है । 
छ्ती परम चेतत से विषव चलाया जा रहा है। 


ईइबर सर्वज्षः सर्वश क्तिमान प्रकाश स्वरूप--- 
मनोमय प्रागशरीरों भाप सत्यसकल्प धाकालवात्मा । 
सर्वेकर्मा शर्वकाम धर्वेतम्ध संवंध्स स्वेभिदमस्थवात्तोप्वान्यबादर। || 
छान्‍दो० ३१४१. (ऋमछ ) 


६ धाप्लाहिक “प्राइंतन्देश् 


२१ जूब १६६२ 


#कज्तक 





वेदों में एड्स रोंग का उपचार 


वेदमातंण्ड स्वामो रसेश मुति मानसरोवर जयपुर 


वेदों मे रोगो के उपचार व विज्ञान सम्बन्धी हम पिछले २० वर्ष से 
घोध कार्य कर रहे है। हमको वेदों मे एड्स (8॥05) रोग का उपचार मिल 
गया है। छदाहरणतया--इस रोग का वाम क्षोशा समझ लें तो इस रोग मे 
घोर की कोल्िकाए मल्टीप्लाई नह्ठी करती । थरो मोजक शरीर में जाता है 
इससे क्रमश दस, रपत, मांस, मज्जा, मेदा झ्सस्थि एव वीये बनता है। सब 
घातुए ३-३ विन मे एक के बाद एक स्वत वन्तती चली जातो हैं शोर चई 
कोशिकाए बचते बनते २८ दिन में मनुष्य का शहोर नया बन जाता है! 
बन्द्रमा भरी एक मास में पूण हो जाता हैं। पभ्गर छ्रीर में नई कोशिकाए 
नहीं बनें हो मनुष्य का धरीर विवाध्षकों प्राप्त हो जाता हैं। इसको समझने 
के लिए हमको चनद्रमा का सक्षिप्त प्रध्यपत करता होगा। हमारी पथ्वी 
धपनी कीली पर पश्चिम पे पूर्व को ध्ोर २७ ५३ छि० मा० प्रति मिनिट के 
हिसाब से धम रहो हैं भोर २४ घण्टे मे प्रपती कीनी पर एक चक्कर कर 
लेही हैं। लेकित वह छत्ती एथान पर नहीं भ'तो बल्कि वह सूक्ष परिक्रमा 
पथ में एक मिनट में लगभग १७८७-१४ कि० मी० के हिसाब पे चलकर 
२४ घण्टे भे २५,७३२ ४८५२-६९ #ि० मी० दूर पहुच जाती हैं | चन्द्रमा हमारी 
पृथ्वी से ३,प४,४०१ कि० मी० दूर हैं धौर हमारी प्थ्वा की परिक्रमा 
करता हुप्मा सूथ की भी परिक्रमा कर रहा हैं । लेकित चन्द्रमा मे एक खास 
बात यह हैं कि वह ध्पता मुख सर्देव सूप की प्लोर किये रहता हैं। चन्द्रमा 
की हमारी प॒थ्वी के दारो झोर घूमने की कक्षा को लम्बाई २४,१५४ २६३ 
कि० मी हैं ((०0रगिएा60 97 $फ्ालार्ग 887ण7%्राए 5ए शा छू 
$प्राक्षा: 60 ८भा707) पृणमासी को पड़वा से प्रत्येक दिन चन्द्रमा को एक 
एक कला घटकर पधमावस्या को बिलकुल भ्रधेरा हो जाता हैं। फिर इसी 
प्रकार प्रमावस्या की पडवा छे प्रत्येक दित एक एक कला बढ़कर पुूण॑मासी 
को चन्द्रमा पुणता को प्राप्त हो जाता हैं। थोड़ी देर को हम पहां समर लें 
कि चन्द्रमा को भी एडस जैसा ही रोग हैं लेकिन चद्रमा की वाधि में प्रमृत 
कुण्ड थो हैं। प्रमत कुण्ड के प्मृत से (२८८४४) उसका शरीर फिर पूण 
हो जाता हैं। यही इस रोग का विज्ञान हैं। प्रगष वही प्रोषधि एड्स के 
रोगी को दे दी जाये तो बह पस॒पाक्षा प्रधाएा00०ीए०ा०ए प्ञाए5 का 
समूल नाश कर देती हैं एव छएमक्री कोशिकाए मक्टीप्लाई करता प्रारम्भ 
कर देती हैं, धोर वह स्वस्थ हो जाता है। हृदय रोग, तपेदिक शेयों के 
वेदिक छपचार एवं स्मृतिवक्षक् प्रौषधिया एवं वेदों के विज्ञात सम्बन्धी हमारे 
४० ४५० लेख प्रवाहित हो चुके हैं (वेद मन्त्रो को ध्रसीम शक्ति, पुत्रेष्टि एव 
बर्षष्टि सहित ४० कामना यज्ञ'नुष्ठावो के लिए कृपया लेखक की ' वंदिक 
यज्ञानुष्ठान्‌ विधि तामक पुस्तक देखे जो मुन्शीराम सनोहरलाल बुकसेलर, 
४४१६, नई सडक दिल्‍ली या गोबिन्दराम हासाचरद, ४४०८, नई सड़कों 
दिल्‍ली से उपलब्ध हो सकती हैं) ह_मने लगस्ग ७ वष पहले एड्स 
के एपच्तार को ज्ञात कर लिया था सदनुप्तार हमने ६ दिसम्बर, १६८५ को 
धमरोका के राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगत महोदय को सुद्धित किया जिन्होंने 
लगभग ६ माह बाव १७ जुलाई, १६८६ के पत्र द्वारा इमारे पत्र की प्राप्ति 
स्वोकारी धोर हमारा पत्र मेडीकल पधोथोहिटीज को भेजा एवं हमें धन्यवाद 
प्रेषित किया । उनकी एड्स प्रोग्राम पर फनन्‍्द्रोल का शोध काब डाक्टर 
वाल्टर डाउडले डाइरेक्टर डिप्तीज कन्ट्रोल एटलान्टा जाजिया कर रहे हैं । 
एन्हाने पपने पत्र सर्या ४०४, २२६-२५९, एफ० टो० एछ० २३६-२५६३१ 
क्नाक १८ माच, १६८७ एवं छपने दूधरे पत्र दिनाक २५ जूठ, १६८७ के 
द्वारा इमसे वेद की दवाई का ताम पुछा झोर हमें घन्याव दिया । इसके 
बाद ५ जनवरी, (६८८ के पत्र द्वारा हमको सुचित किया कि दवाई का 
ट्रायल करने के लिए छतका क्लिनिकल सेन्टर बाथेसडा मेरोलेन्ड में है 
जिसका पूरा पता हमे सूचित किया । बायेसडा के क्लिनिकल सेन्टर के 
प्रधिकारी ने २६ प्रगस्त, १९८८ के पत्र द्वारा प्मरीका की कयाई की 
कम्पती से सम्पक करने को लिखा | प्भी २ जनवरी, १६९९३ के पत्र द्वारा 
घमरीका के एपराष्ट्पति श्री ढान क्वैल को हमने बास्केट बाल के चैम्पियन 


थी इरविन जावतन को एढद्स मुक्त करने की गारणष्टी दी हैं। यू कि यह 
रोग एक विक्रुस सेक्स भोगने का परिणाम हैं। इसलिए हमते इस छपचार 
को बताने की कीमत १० मिलियव डालर (लगमग ३० करोड़ रुफ्ये) बताई 
हैं, जबकि वे लगभग ४०० करोड़ डालर प्रति वर्ष खर्चे कर रहे हैं। दस 
रकम से हम प्नेक स्यानो पर वेदिक कोध सस्थान बतायेंगे व वेदोक्त घनेक 
प्रकार के थश्ञ करके शोध काय को प्ाग्रे बढायेंगे । हमारे वेद सब साय 
विद्याप्रो को पुस्तक हैं। उसमें सभी धृपचार सत्य हैं। महवि दयानन्व 
सरस्वती ने तो नियम सख्या रे में यह स्पष्ट घोषित किया हुप्ना हैं । वेदों के 
हृदय रोग के हपचार को हो विश्व को भाषांधों मे उतके देशों के ध्लबारों 
में प्रकाध्चित कराये तो कुछ हजारो रुपयो के व्यय से ही साववदेशिक भाय 
प्रतिविधि सभा को धनन्‍य लास होगा धोौर 'कृण्कत्तो विष्यपतायंम्‌! छद्देश्य 
सफल होगा क्योकि क्रोडो ध्यक्ति प्रॉंबं बन जायेंगे। धगर कोई सस्या 
एवं घनी मात्ती व्यक्ति हमारी इस कार्य में सहायता करें तो मादचव समाज 
को बहुत लांच होगा। कृपया सम्पर्क करें -- 

प्रध्यक्ष, वेबिक शोध सह्थात शजि० २/८९-६०, ब्रांच ३१/७६/१२, 

मानसरोबर, जयपुर-२० 





(पृष्ठ २ का क्षष) 

करके मन बडा प्रसन्‍न था । स्वप्त मग हो जाने पर बहुत निराशा श्रौर मन दुखी 
हुपा । उसके एक धण्टे बाद प्राव समाज मन्दिर मे देविक सत्सग में पहुच कर 
थो पुरी जी से धर श्री घुक्ला पुरोहित जी से स्वप्त को बात कट्दी । वे भो सुश्ष 
हुए । बाद भें भी मूल गया धोर दोनो सज्जन वे थी मूल गए #ि क्‍या वार्ता 
हुई । इसका मुझे बहुत ही दुख है। नोट नहीं किया, पश्चाताप कर रहा हु । इस 
भ्द्दतोय घटना को साधारण घटठा समक कर शोर यह सम कक्ष कि कोई 
विश्वास नही करेया मैंते इसकी चर्चा कही की। बाद में मुझे पता लगा कि यह 
प्रसाधघारण घटना थी । 


मेरी ऋषि मवित का धनुमात सिवाय ईश्वर के कोई नहीं लगा सकता । 
केवल उस प्रन्तर्याम्ी को हो पता है । न ही में किसो को पता लगने देता हूँ । मेरी 
स्थिति यह ह्वो चुकी है जैसे महावीर इनुमान ने सीता माता की दो हुई मोतियो की 
माला के एक-एक मोती को सगवान राम की तलाश में तोड कर रख दिया था धौर 
गुरु द्रोणाचाय ते जब राजकुमारों को छास्त्र विद्या को परीक्षा लेते हुए प्रइन के 
उत्तर में जो कुछ भी वीर भजु न ने कहा था, वद्दी स्थिति मेरी हो धुको है । 

मेरी धारणा है कि जब से इस सबष्टि की रचना हुई है तब से जितने घो 
ऋषि, मुनि, साधु सन्‍्यासी, महात्मा, महान पुरुष, हिन्दू पुराणों के प्रवतार ध्ाचाव॑ 
पण्डित हुए हैं मानव मात्र के लिए समाज के लिए, देश के लिए भलाई के जितने 
चहुमुखो काम ऋषि दयातनद जी महाराज ते किए हैं छतने काम किसी ने शो वहीं 
किए। विपरीत एवं घाद परिस्थितियों, कठिताईयों को सहन करते हुए स्वणष 
विषपान करके मानव मात्र को ध्रमृत पिला गये | ग्रारतोय जचता ऋषि वयातन्द 
को प्तमझी ही नहीं | बिता प्रन्ध विश्वास के बिता पक्षपात के ऋषि दवयालन्द के 
समस्त छीवत तथा उवके काश को पढ़ कर गम्मीरता से उम्त पर बिधार करें प्ोर 
प्रनुस॒धान करें तो मेरी घाएणा से सघो भारतोप सहमत होगे । 

यह कुछेक काम जो मैंने ध्पते जीवन काल में किए हैं यह काम कंसे-ऊसे 
हुए, कितना समय लगा, कंतती-कंसती कठिवाईया, बाधाएं प्राई बिल्तार से कहा या 
लिशा जाए तो एक पुस्तक बत सकती है । यहु तो सक्केत भात्र हो लिखा यया है 4 

यह थो कुछ मैंने किया केवल ऋति ऋण से कण होते का प्रयास किया 
है । धाय समाज की सेवा तथा धाबं समाज का काम करते हुए जितवा प्रावन्च 
धोर सन्तोष मुझे धाता है, इतना रुपया पैसा पाने से नहीं होता । 

झा ठेवक-.१० जगतराम धार 
बी:१०६ प्रीत विहार दिल्‍ली-६३ 


२ बृष १६६२ साप्ताहिक “झा्वेसन्देश छ 


हरिनग कुगफू, जमनास्टिक, तलवाब माला फरला, घनुषबाण युद्ध कला के घनूठे 
चलोचलो है र्‌ प्रदर्दोत होंगे जिसे देखकर धयाप मुला त सकेंगे । 


सार्वेदेशिक भ्रायं वीरदल के युवा शक्ति का प्रभाव चहोँ रहेगा 


प्राज धाये वोरो ने सलकुृति सेवा छबित को बढ़ाने का सकहप लिया 


राष्ट्रीय शिविर का रोमांच- है पौर ध यवीर दल धाय समाज में युवा शक्ति के धमाव को दूर करते के 


लए दढ़ सक्हप हैं। धाये जन भी झपने कत्तव्य का पालन करे इस समारोह 








में प्रधिक से अधिक सस्या मे सपरिवार पधार कर यूवको को धागे बढ़ने 


कारी समापन समारोह “जन्‍करे 


विराट ऋषि लगर 


०] हि. 
२ ह। जन रविवार आतः: रद बज स स्रभागोह़ के ध्न्त में देशो घी का ऋणषिलणर का प्रबन्ध है तम्ती धपनों 
स्थाव--महाशय उन्‍तीलाल सरस्वतो बाल मन्दिर, धन प्रथ समाजो से बसो ठेम्पो सम बतर भण्डे लगाकर समारोह स्थल पर 
एल ब्लाक हरिनगर, दिल्‍ली-६४, “हद 
निकट दीन वयाल उपाध्याय श्रस्पताल जी ५ 2000४ ॒ 
नन ब्र० राजासमह धाय डा० देवव्रत प्राचाय धा धा वी द 
पध्यक्षा-स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो कब कक कक 

(प्रधान सावदेशिक सुभा) प्रियत्तम दास रसवच्त ह० ज्ञान प्रकाश शर्मा 





मुख्य श्रतिथि- सुरेस्र हाय (जय मारत मारुतो लि०) 
विश्षिष्ट भतिध--महाशय घसंपाल (महाथ्षिया दो हट्टी) 
श्री सुयंदेव जी (प्रधान दिल्‍ली धा० प्र० सभा) 
यह झ्रबसर चक न जाना 


प्रावप्माज के युवकों ने राष्ट्ररक्षा के लिए एक बार फिर प्न पढाई लो, 
पधाय समाज रा स्वागिम इतिहास पुर दोहराया जाएगा | शिक्रि मे शाग 


नरेला क्षेत्र मे बनाए जाने बाले प्रस्तावित बचड़खाने 
का घोर विरोध 
प्रापसे प्राथना है कि श्राप नरेला क्षेत्र में बनाये जाने वाले बूचड थे ने 
के विरोध मे प्पना और भ्पनी सस्‍था (पर्टी) का व्यक्तिगत घयोथ थोगवाय 


कर भ्नुगह्वित करें। 


ले रहे ८०० युवकों व कार्यबर्ताधो ने शपथ ग्रहण की समूचे राष्ट्र में ध्वाय प्रत भाप भपनी प्रोर से तथा सर्या की शोर से इसके विरोध में पत्र 
समाज के कार्यों का जन जागरण होगा। (प्रस्ताव) भारत सरकार तथा दिल्‍ली प्रशासन यो भ्वध्य लिखें प्लोष इसको एक 
विशेष झ्ाकषंण आधुनिकतस व्यायाम प्रदर्शन प्रतिलिपि ध्ाय समाज मरेला को भी ।सजवाने का कष्ट कर | 
शिविर मे प्राप्त द्िक्षण के प्रदशन योग घधासत लाठी जुडो कराटे, मन्त्री शाय समाज नरेला 






«० ताप « 
चाट मसाला 


चाट सलाद और फला को 
अत्यत स्वादष्ट बनान के लिये 
यह बेहतरीन मसाला हें। 
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23 जडी बूटियों से निमित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का हर्त मह की दर्ग ध 

मसडो वी सजन ठडा गर्म 

पानी जगना मह में छाले होना तथा 
दातो दी अय बीमारियो का घरेल इलाज 








अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह साने म विशेष स्वाद 
और लज्जत पेटा करता है। 
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अपने निकटतम 
दकानदार से खरीद प्रतिदिन प्रयोग करे 





प्रायंसन्वेश-दिलल्‍ली झाय॑ प्रतिविधि सभा, 


१४६, हनमाव रोड, यई विल्‍ली-११००० १ 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६२) 


ते 


समा धमडे लाणण ० 
शाकाहारी बनें श्रोर हिन्दी का प्रचार करें ., 


दिल्‍ली मैने भरी जवाती म स्वामी श्रद्धानन्द के चरण मे बे 
तेता व युवक निर्माण को प्र रणा ली थी। ये उद्यार प्रस्याह पहलवान: 
गुरु हनुमाव ने ७ जून को महाशय चुन्तोलाल सरस्वती बाल मन्दिर ( 
प्रा वीर दल के द्विविर का ध्द्घाटन करते हुए व्यक्त किए |" 5: 

१५ दिन तक चलने वाले इस विधाल शिविष्र में ६५० प्रायबीर प्रशिक्षण 
ले रहे हैं| पमारोह की श्रष्यक्षता सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधाव 
इवामी धानन्‍द बोध सरस्वती ने की । 

गुरु हनुमान ने धागे कहा कि मेरे शाकाहारी श्विध्यो ने दुतिया के बड़ें-बडे 
पहलवाधों पर विजय पाकर भारत का माथा ऊचा किया है| इन्होने प्राय बीरो 
है कहा कि वे जीवत मर दाकाहारी रह कर हिन्दी का प्रचार करते रहे । 

धाबंवीरों को प्ाष्तीर्वाद देते हुए धवामी धानन्द बोध सरस्वती जो ते क्‌ट्ठा 
कि वेद में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य व यज्ञ से देवतापो ने मत्यु को जीत लिया 
था, पध्ृत प्राप २५ वष तक ब्रह्मथयं पालन करने का ब्रत लें । 

स्वामी जी ने फट्डा कि धायं॑ बोर दल को सुदृढ़ करते के लिए था दोरों 
को धनुक्षासत का पालन करना चाहिए घोर महषि दयानन्द को तरह तप, त्याग 
व चिष्ठा से धायं समाथ को मजबुत बनाते हुए जीवव परयंन्त समाज को सेवा करते 
रहवा चाहिए । 

स्वामी जी ने उत्त रकाक्यो में भूषम्प पीड़ितों की शभ्ाय॑ वीरों द्वारा फी गई 









हि फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां येव्नकर 
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स्वास्थ्य लाभ करें 












पूर्व भुगवाव किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू (पती०) ११६/£९६ 
२१ जून, १६६९२ 

प्रदुभुत सेवा की सी सराहता को प्लौर इसी प्रकार तिष्काम सेवा करते रहने का 
प्राह्मान किया । 

ब्रह्मचारी राजधिह मल्‍ला इस विराट शिविर फो सफल बनाने में श्रथक 
प्रयास कर रहे हैं । 

इस्त समारोह में भायं समाज के शीर्ष नेता, सभ्ाध्तो के गणमान्य भ्रधिक्तारी 
व सदस्य घारी सख्या में छपस्थित थे । 





--गुरु हनुमाच 
श्री जगन्ताय जो धोई का वेहाबसाव 


फरोदाबाद क्षेत्र के २२ पाएं समाजो के सगठन प्याय॑ केन्द्रीय सभा के 
सरक्षक व धाय॑ समाज सेक्टर ७ के प्रधात थ्री जगन्दायथ जी सोई का १७ मई 
रविवार रात्रि ३-३० बजे देहान्त हो गया | वे ८५७ वर्ष के थे । छत्तका महाव 
व्यक्तित्श सत्य निष्ठा, मित भाषण एव निराधिमावता का परिचायक था । ने एक 
महान समाज सेवक थे | भायु पर्यन्त वे समाज श्ेवा में सलर्त रहे । 

धाव समाज संब्टर ७ मे १६९ सई मगलवार को पस्ताय ७ बजे ए*% शोर 
सभा का शायोजन किया यों । इस सच्मा में सेकहों भाक्ष धर्तों ७ महिलाओं ते 
भाग लिया। धमी ते श्री जगसताथ जी सोई को भ्रपनी श्रावधीनोी अ्रद्धांजलि 
धर्पित की एवं दिवगत प्रात्मा के लिए शान्ति की कामना को । 

रघ्म पणढ़ी २६ मई शुक्रवार को साथ २ बजे से ३ ३० बजे तक घूल कोट 
पावर हाऊस कालोनी कोठी न० ५ प्रम्वाला कंन्‍्ट पर सम्पन्त हुई। 

मन्त्री झायं समाज संबटर ७ फरीदाबाद 


सेथा में... 
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उत्तय स्थास्थ्य के लिए 


गरुकल कांगड़ी फार्मेंसो 
हरिद्वार 


आटे गुरूऊल 
कक ८ पा ष्ट्वव च्््््ि लक 
हुच्गें व एरलो # गाउत राग रश्को जया। जे फरएओजी बहकूूर 
पण्व | “रग्या हिटे। कम हक इदेग: को ध्ोषधियों का 
के लत रण) | ९ दिए, है क्रैजा ऑअकता सेवन करें । 
बायवरक और) हफकतऊ #जी | क्रय अत 


कक व्ाटआा०छी फार्मसी हरिक्वार (उठ्य्रव्) | "'फार्मसी हर्रिद्लार (उ5 


अकरकक अकममक 










क्ाखा कार्यालय-. ६३, गली रॉाज' केदाशवोद 


चावडी बाज” दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 
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सादवंदेशिक श्ररय बोर दल का राष्ट्रीय शिंवर सम्पन्त- 


देश व संस्कृति की रक्षा के लिए भ्रायं समाज युवक तैया? करे 


नई लिली २१ जन आज हैंड अयत क टन दौर स गुजर रहा है अत 
आय समाज का एस यूवका को तयार करता चाहएजा त्य धम व सस्क्ृति की 
रा के लिए हर बजिटान देन को तत्पर” ग् बचाए 5 ग्याणा के क्र्पे साय 
मत्री था वचन सिह न आज महाशय चनन्‍ती लाज सरस्वती वात मौठर हसिनिगर 
नई हि ला के आय वीर दव के समापत समा है के अवसर पर यवत सिथि। था 
बच्चन सिह न आस कहां कि प्रयके आय समाज मे आय वार हल की एकण्क 
शाखा सवा पत की जानी चाह! शिवि” का आयाजन सावतेशिक आय वार हल 
ने किया । 

3 जन स॑ चत टस शिविर मे भारत के विन राय सं जाय ० आय 
युवका न भाग लिया । प्रलिक्षित आय वीर ने यायाम जुडो कराट आदिक 
रोमाचवार प्रदह त द्वारा हजार आय तर ता रया को मत्र मग्ध कर त्या। 

हुपा जास के वातावरण से हुय से # य वायत्म की अयशतता सावटशिक 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामा आनट बाव सरावती न का 

स्वामां जा ने आय वीरा को जावीवाद त्या विजेता आय वारा को 


पुरस्कार प्रशास्ति पत्र आदि प्रदान क्ये। आय वारां न आय समाज की उनांत 
भारताय से झति झब गाप्ट का एक्‍सा वें अखा ता की रखला का सकलल्‍प लिया । 


कायक्रम का तुभारम्वग आय 2 एटा सायान द्वारा बजागाहुण से रु । 
जयभारती मारति जि० के सचालक एवं समाशह के मस्य अतिथि वी यरद्र आय ने 
“से मनाहारी प्रत्चव को सागाहना नी 


आय काय सभा के प्रतयात व आयोजन के विशिर्ट अतिवि महाताय उमंग 
ने ठसे एक चिर्स्मरणाय कायक्रम बताया आर कहा कि व ३१ आय वीरों का छत 
मास सो सौ रपये की छात्रव क्ञष तग। 


वट्स असतपृतव शि वर का सचानन सावदेशिक आय वार दल के प्रधान सचा 
लक डा० देवब्रत आचाय ने क्या तना महामात्रा ब्र राजसिह आय ने इस सफल 
बनान मे महवपृण प्रोगदान दिया दाली आय प्रतिनिधि सभा के महामत्रा डा० 
धमपाल ने जय वार' के हस कायक्मस को सव व एररँ बताया और समारोह मे पधारे 
आय महानभाव के प्रति धयवाट चापित क्या। 


विक|सपुरों मे गिराए गए श्रार्य सम/ज सन्दिर का सामला- 
उपराज्यपाल ने शिष्ट मंडल को जांच का आ्राश्वासन दिया 


लिला १ जन उपराज्यपाल हिला के कायालय पर आज दिली की 
आय समाजा एवं म'हला सभा वी ओर से यरता टिया गया । यह यरनता झा० डी० 
ए० द्वारा २९ मई को बिना पूृव सूचना के विकासपुरा में आय समाज मीटर गराये 
जाने के विरोध में दिया गया। 

तीन घण्टे तक चने इस घरन म॑ 
आग लिया । 

बाद म सावदशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधन वामा आनन्दबोध 
सरस्वती क॑ ततव मे दस सदस्यों का जिप्टमण्डल उपराज्यपाल जी प्रसान भाई 
करूणाशवर दवे से मला। 

स्वार्मी जी न प्रबल विरोध प्रकट करत हुए | दव को बताया कि आय 
समाज विकासपुरी की ओर से सभी औपचा रक्‍ताप्र पूरी कर दी गया थी परन्तु 
फिर भी डी० डी० ए० ते बिता पूव नोटिस क में दा गरा दिया। यह एक बड 


जाय नर ना रया व जाय युवका न 


अडय त्र का परिणाम है। 


स्वाम आनाल याथ सरबख्वता ने उपरज्यपात को आग्र बताया कि सन 
१६९७ मजब न टसा प्रकार ग्रन वक मे आय समाज का म न्‍ा 
गिराया बा त तवालान प्रथानमात्रा श्रीमती डइीदरागाधा ने मन्दिर के वि न 
क्वल डा 7 ए से नश्ञक टगता भूमि दिलवायी था वॉक साकार द्वारा 
मीटर बनवान का भी जाववातन टिया या। 

शिष्ट मस्ल मे सावदे चक सभा के मत्रा हा० से च्चदानद शा त्रा आामती 
गकुन्तता आय चांधरी लक्ष्मीचद एवं विकाशपृरा आय समाज के अधिकारा 
था मल थे। 

शिप्ट महल न उपराज्यपाल से माग की कि हि ली बिकास प्रा वकरण के 
दोषी अधिकार्यि के विरुद्ध तीछ्र कडी कायवाही का जाय और मन्दिर के लए 
क्षतिपूति दी जाए 

उपराज्यपाल थी दव न चिट मदन को आश्वासन दिया कि इस सारे ममन 
की तुरन्त जाच करवा कर उचित काग्रवाही की जायेगी । 


[०ए 


सकल के पास शराब को दुकान 


दिल्‍ली आप मान या न मान यह सच है के दिली प्रक्मासन की अनुमति 
से सन्तनगर बुराड़ी मे डी० ए० वी० स्कन के पास एक शराब की दुकान चल रही 
है | बच्चों को क्या सस्कार मिलग कोई नहीं साचता | एक तरफ तो प्रशासन व 
ही० ए० वी० पी० विज्ञापन व होडिगो के द्वारा मद् तिषध पर लाखो रुपया व्यय 


कर रहा है दसरी ओर स्‌ प्रकार शराब की टकान खोला जा ही है। स्जनाय 


निवासिया द्वारा विरोध प्रकट करन के बावजद अभी तक को” कायवाही नहा 


हुई है । दर 


लििनिकिनिकनिनकनीिकीक ७. ननतनइइााअााााााााााााााााााआ््ल्‍॥्ल्‍॥्॥/0एएशश/श/श/शशश/शशशशशशशशशशशणशशणणशणणणणणणणणनानाममाकता 


प्रधान सम्पादक - सूयदेव 


सह सम्पादक- विमतका ते हार्मा 


र्‌ साप्ताहिक आय सन्देश 


र॒घ जन १६६९२ 





द्विनिडाड में श्रंतरराष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन का श्रायोजन 


टिनिडाड की राजधानी पोट आफ स्पंन मं गत १६ से १९ अप्रैल तक 
अतरपष्टीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन क्या गया था। बिव्व के १६ देशो के 
प्रतितिधिया ने उसमे भाग लिया। पाच सदस्यां का एक प्रतिनिधिमंडल भारत से भी 
गया या जिसमे सवश्री बच्च प्रसाद सिह यशपाल जैन राजेद्र अवस्थी और डा० 
माजदा असद थे । 


हिन्दी को पहच 


राष्टीय स्तर पर हिंदी क सवध मे भल ही स्थिति कभी-कभी अस्पष्त नजर 
आता हो ले कन अतरराष्ट्रीय द्वार तक उसकी दस्तक अवः्य पहच ग्यी है। जिस 
भग्य और विशाल रूप में सम्मलन का आयोजन किया गया था उसका वर्णन करना 
व टन है। उसका अदाजा इसी स हा सकता है कि टिनशूत क राष्टपत रीनूर 
हमने अली ने १५ तारीख की चाम को सम्मेलन का शभारभ किया और उसका 
वि यवत उदघाटन वहा क प्रधानमत्रा थी पटक सनिग के हाथ सम्पन हुआ । इसके 
अत क्त वबिनट स्तर के तीन मत्रिया टनिडाड टबंगा के मुख्य 'यायाधीश एवं 
नानज असम्बली क अध्यक्ष न भी दो दिना तक उसमे हिसा जिपा। अनेक ससद 
सदाथा और वरिष्ठ पदा धकारिया न अपन सक्रिय सहयोग से सम्मलन की गरिमा 
बट ह। 


भारतीय मूल के नागरिक 


वेस्टइडीज का अग टिनिटाट दा तए अमरीका से सटा एक द्वाप है जिसके 
एक ओर वेनजुण्ला और दसरी ओ- ग्रथाना जस दछ्श है। वेस्टइडीज के दशा की 
बनावट एक है आर हर देश भ भारतीय मूल के लागो की ससया काफी मात्रा म है । 
ट्रि नन्मड की कुल आबादी १९ लाख है जिसमे भारतीय मूत के लोग पाच लाख 
है। ये अपने को भारत की सतान कहने मं गौरव अनुभव करत हैं और अपने धम 
और ससस्‍्कृति को पिछले डढ सो वर्षो से अपनाये हुए है । 


विदेश मे हिन्दी 


सूरीनामा मारिशस तथा पीजी मं धम और मसस्ह्ृति क साथ साथ हिन्दी 
और भोजपुरी भी जीवित है लेक्नि टिनिडाट और गयाना म हिन्दा का योजनापूवक 
समाप्त कर दिया गया । पहले वहा के स्क ला मे हिन्दा का पढ़ाई वक पक जप से 
हुआ करती था बाद मे “से समाप्त करक फ्रच और स्प नल की पताई जारी का 
गया । उप नवेशवाद का जी वत रखन के लिए हिंटी का समाप्त तथा अग्नमजी को 
बच व आवश्यक माना गया । यहा कारण है कि यद्य प वा के लाग आज भा 
आन का हिंदुस्तानी कहते है जेक्नि हन्दों उनके लिए अनजान भाषा होती जा 
न्ल्कः हे 

इस लए जब हिला निधि टिनडाटटबंग व सजतायटीय हिंदी 
स्मलत का कठ्पना वी तब ता चय ही 7सक ल्मिाग में यह वात रही होगा कि 
६ दा के ज्ञान के बिना भारतीय्र मम्यता-स कृति से जड रह पाना कठन है।यह 
भावना अप्रयश रूप से सम्मलन मे हु आ देखने को मिली 


प्रव्ताव पारित 


सम्मलन म॑ कई प्रस्ताव पा रत क्ए गए और /तमे से दो पर विशेष बल 
लिया गया। एक प्रस्ताव यह था कि टिनिशर और टबगो के स्कला म हिन्दी की 
पताठ वैकी पक रूप से शुरूहो और दसरा यह कि हिन्दी को सयुक्त राष्टसघ की 
भा” के रूप में मान्यता मिल । जहा तक पहली माग का प्रन है वहा के प्रधानमत्री 
न गह आश्वासन दिया कि हिंदी की वकाल्पक पढ़ाई अगल वष से शुरु कर दी 
जाएगी । इसे सम्मेलन की बहत बी सफलता माना गया। वसे टिनिडाड ससद में 
वि-ोधी दल के प्रमख तथा भारतीया के सबसे [बड नेता श्री वासदेव पाइय न यह 
कहतार इस आउग्वासन का घज्जिया उडायी कि यहूं वोट और चनाव के लिए 
सरकार का एक नागा मात्र है। 


ब्राठ सत्र का सम्मेलन 


सम्मतन में कूल मिलाकर आठ सत्र हुए जिनमें लगभग २० गभीर पच पढ़ 
गये । हालर के डा. एम० क० गौतम जमनी के डा० लोठर लुत्से हगरी की इवा 


अरादी तथा म"रिया नेमसी सूरीनाम के डा० ज्ञान भगत तथा पोलड के प्रो० 
क्रिस्टी अमरीका के डा० भूटेव शममा और टिनिडाड के श्री मोहन सामलाल के पर्चे 
बहुत महत्वपूर्ण थे । बौद्धिक रूप से सम्मेलन काफी ऊचाई पर रहा । तीन-तीन विदव 
हिन्दी सम्मेलना म जो वातावरण हिंदी के पक्ष म॑ तैयार हुआ उसे रसने आगे 
बढाया । 


सांथंक घिन्‍तन जरूरी 


भारत से १ १३ हजार मल दर टिनिडाड जसे दश मे हिन्दा के सबंध मे 
साथक चिन्तन और विचार वमश होना भारत के लिए गरभीरता से सोचन का विषय 
है जब के विश्व के लगभर  त्था मे फ्े हिंदुस्तानी मूल के भाई-बहन हिन्दी 
क साय जुदना चाहत हम वय जभी अग्र जी की दासता म जकल हुए है। आज 
दुनिया के कोन कोन मे ? वह्व वद्यालया मे हिन्दी की पढाइ हो रही है पर हम 
अग्र जी सकल की टासता के हजदत मे स्वच्छा से फसत जा रह है। 


श्रद्धा एव प्रपनत्व 


हिंदुन्तान और हिंदी के प्रति सुदर दशा म बसन वा भा तीया के मन 
में जो श्रद्धा ऑर अपनव है उसकी के पना हम वहा गय बिना नहीं कर सकते । 
सम्मलन के आधोजक मपप्रमख हतानिध के अध्यक्ष श्री चाका सीतारामा सयो 
जक रविशा संचालक प्रो के रामच द्व तथा प्र रणाख्रोत असेम्बली की अध्यभा 
कुमारी ओका सिपालाय । पथम लिन का काथक्रम पोट आफ स्पेन के ट्रिनिडाड कढ़ी 
क्लब में सम्पन्त हुआ। उसके बाट के सभी समारोह रुद्रनाव कपिल दव लर्निंग 
रिसोस सटर सागवान के परिसर से हुए। उस स्थल के आसपास ५० प्रतिशत घर 
मकान गाव खनी व्यवसाय तथा कारोबार भारतीय मूल के लोगो के है। इस 
कारण लोगा का सहयोग खब मला | सभी 9तिनिधिया को यहा के भारतवक्षिया ने 
अपने घरो म ठहराया था । 


भारतीयो के प्रति ईर्ष्या हू ष 


भारतीया के प्रति यहा क॒ अय समृदाया मे ईर्ष्या ह ५ का एक कारण यह है 
कि अपनी क्डी मेहनत और लगन कः बल पर भारतीया ने अचल संपत्ति अजित 
की है। 


जाज टाउन पोट आफ पे तथा पारामा रबा जसे शहरां म॑ ० प्रतिशत 
मकान जौ दुकान भारतवाश-ा की 5 “से कारण कभी कभो हृटस्तानयों को 
परेशान भी होना पडता ह 


उत्तरी अटला टक सागर के प चम्मी छोर पर्रा थत टि नडात एवं टबगो का 
क्षत्रफकल मात ५ १? वग वलामट है और वहां €६ प्रतितत सा उरता है । 
समाद्धि औः से म्यता टोन 2 एहप्र से यह एक हहानीय तथ है । 
हिली के से जतररणार सम्मतन की . प्रतिशन क रबाइ अग्रजी 
मे हुई । वह एक विवशता । क्र ण हिला इनके लिए एक कठिन थाया है। पर 
हन लोगा व उसाह का दवकर जागा का यह आस बधी कि अगर भारत सरकार 
हिन्दी सिखान के लिए याग्य और निएणवान शक्षक यहां भजे तो माहौल साल-दो 
सात में बल सकता है हिट के माध्यम से हम अपने इस बाधवा को अपने और 
करीब ला सक्‍ते 2 । 
साभार दतिक राष्ट्रीय सहारा ११४६२ 





श्री रामलाल मलिक प्रस्दस्ध 


दिला क॑ सुप्रसिट आय समाजा दानवीर व सामाजिक कमठ कायकर्ता 
श्री रामलाल मलिक जआाजक्त अवर॒ चल रहे है और वह जीवन नभिंग होम नई 
दिली म॑ आईल्सी० सी० य नि में टाखिल है । बीमारी क कारण उत्तकी याददास्त 
पर प्रभाव पडा है । 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा क॑ अधिकारा एवं कायकर्ता परमपिता परमात्मा 
से थना करते हैं कि भीघ्र ही उहे स्वाथ्य प्रदान करे और | दीर्घाय हा ताकि 
समाज सेवा करते हुए वे हम सब का मागदअशन करते रहे । 
सम्पात्क 


२८ जून, १६६२ 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश” 








राष्ट्रपति का 
निर्वाचन 


बैदिक राज्य व्यवस्था में वशानुक्रमिक एक तन्‍्त्र राजा की पद्धति स्वीकार 
नही की जाती । वेदिक राज्य व्यवस्था प्रजातन्‍त्र पटति को मानती है। उसमे राजा, 
प्रजा द्वारा चुना हुआ होता चाहिए। वेद मे राजा का अथ भ्रजाओ द्वारा चुना हुआ 
'राष्टपति' होता है । वेद मे कहा गया है-- सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशों छयच्तु -- 
अथववेद ३ ४ १-- हे राजन राष्ट्र की सभी दिशाओ भे रहने वाली प्रजाये राज्य 
करने के लिए तुम्हारा आह्वान करे। त्वा विशों वणता राज्याय -- अथववेद ३,४,२ 
है राजन ! सब प्रजाये राज्य करने के लिए तम्हारा चुनाव करे। इस प्रकार 
के अनेक स्थल है जहा पर राजा के चुनाव का स्पष्ट उल्लेख आता है । एक प्रसग 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जहा कहा गया है क्-- हे राजन ' राष्ट्र के जो 
घीवर लोग है जो रथकार लोग हैं जो लोहे का काम करने वाले कारीगर हैं, जो 
रथ और गाडिया चलाने वाले लोग है वे सब तुम्हारे चुनाव के लिए अपना मत दे 
रहे हैं-ये धीवानों रथकारा कर्मारा ये मनीविण । सूता ग्रामण्यदव ये | -- 
अ्थर्गवेद, ३,५,६ ७, इसका अथ यह है कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और गैश्य ही नही, 
अपितु शुद्रो का भी हाथ राजा के चयन में होता था । 

भारतवर्ष मे इस समय यही प्रजातन्त्र प्रणाली काय कर रही है। राष्ट्रपति 
के आगामी चुनाव में सम्पृण देश के प्रतिनिधि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे । 
वे प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की सभी वर्गों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


आगामी निर्वाचन मे डा० शकर दयाल शर्मा को भारत राष्ट्र के सर्वोच्च पद 
के लिए नामित किया जा रहा है। यह चुनाव एक सही चुनाव है। उनका दीघकालीन 
राजनंतिक एवं प्रशासनिक अनुभव है। वे पिछले पचास वर्षों से राष्ट्र की सेवा मे 
सक्रिय हैं। स्वाधीनता आन्दोलन मे उनकी भूमिका से लेकर उपराष्ट्रपति तक के 
काय निरुचय ही उनको इस पद के सर्वथा योग्य पाते है। वे भारतीय सस्क्ृति के 
संवाहक एवं उदारमना व्यक्ति हैं। हमारी हादिक शुभकामनाएं । 
“+-डा० घमपाल 


बयानन्द बाल मन्दिर प्रमरोहा 


दयानन्द बाल मन्दिस धमरोहा जुनियर हाई स्कूल धमरोहा #। वारषिको 
स्सव विगत मास बड़ी घुप्र घाम से मताया गया। इस प्रद्सर पर मुझुय भ्रतिथि 
के रूप में बोलते हुए विधायक श्रो प्रतापिह सेनो ने कहा कि दयानन्द बाल 
मन्दिर नाम की सस्थाएं इसी प्रकार की ससस्‍्थाएं हैं जिहाने राष्ट्र चेतना में 
भपनो महत्वपूण भूमिका तिमाई है। स्वामी दयान द एवं प्राय समाज के सिद्धोतो 
पर ध्राघारित ये सस्थाएं बालक धालिकाप्रो पें राष्ट्रीय स्वरूप के पहिचान कराने 
वाले सस्कादों को प्राथवान कर दही हैं । 

इसी धवसर पर शिक्षारीक्षक ध्मरोह'- ६ रशिवचन्द्र धाय, वीरेन्द्र कुपार 
आाय॑ एवं प्रधानाव 4 श्रीमतों प्रजुला श्र ने भा पपने विचार विद्यालय के 
सन्दर् में प्रत्तुत किए । 

विद्यालय के नहहें मुन्ते बच्चों द्वारा प्रनेक सांहकृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
गये । कार्यक्रम का प्रारम्भ वंदिक यज्ञ द्वारा क्या गया। कार्यक्रम में गुरुकुल 
नाटक, माँ का प्यार नाटक तथा केवट राम सवाद <शक्रों द्वारा विशेष रूप है 
सराहा गया। नवर के प्रनेक गणमात्य व्यक्षितयों के साथ प्रमिमावक़ों ते इसेकों 
को मुरुष भूमिका भ्रदा को । सच सचालन विद्यालय के छात्र विचोत ने किया । 





सम्पादक के नाम पत्र 


आदरणीय भाई, सादर नमस्ते । 
आशा है प्रभ्‌ कृपा से स्वस्थ व सानन्द होगे । 
इस बार के “आर्य सन्देश” में आपका सम्पादकीय “युवा शक्ति-राष्ट्र शक्ति ' 
पढने को मिला । वास्तव में ही युवा वर्ग को समादूत करने की आवश्यकता है इसी 
में हमारा और युवावर्ग का हित सन्निहित है। यदि युवा वर्ग को मार्गदर्शन न दिया 
गया तो यह भ्रमित होकर एसी भयानक पग्रडण्डिया मे भटक कर रह जाएगा जहां से 
लौट पाना सम्भव नहीं हो सकेगा । आपने अपने लेख के अन्त में मेरा एक मुक्तक 
उद्धृत किया है--धन्यवाद । 
मेरे मन मं एक बात बार बार आती है कि हम लोगा के पास कोई भो 
अच्छी सी भजना की वैसेट नहीं है। जब कि आज के युग में यहु एक बहुत ही 
आवश्यक माध्यम है। आम तौर पर सभी आर्यों,आर्य परिवारों को यह कमी 
खदकती है । नए लोगो को देने के लिए भी अच्छी कैसट हमारे पास नहीं है। मैंने 
इसी आझ्यय कोलेकर कुछ भजन लिखे भी है। मेरे गीत आदि कुछ कंसेटो में आए हैं । 
मैंने भजनो की कैसेट भी बनाने के लिए कुछ लोगो से सम्पक किया मगर आर्थिक 
सक्‍ट आडे आ गया-- सो फ्लिहाल चुष ही हो गया हु । आप इस दिशा म कुछ 
विशेष रचना मक कार्य क्र सके तो कृपया लिखे । आज कल एक आध्यात्मिक ग्रन्ध 
लेखन मे लगा हुआ हु -- और कोई रास्ता नहीं॥' इसके प्रकाशन की भी समस्या 
सामने आएगी । ग्रन्थ आधे से भी अधिक पूरा हो चुका है। 





स्वर्गीय रतनचन्द जी स॒द 
रचयिता-- स्वामी स्वरूपानन्द मरस्वती है 5 
अधिष्ठाता ठद प्रचार 


रे 
लक 
६ 
हे 
*र कर कम क पक 
5. डे 
महादानी निरभिमानी स्वर्गीय रतनचन्द जी सूद थे । 
थी चमत्कारिणी प्रतिभा हर दम रहता उर उत्साह अमित। 
सुख मानता परम परमा्थे सदा प्रसन्‍न मन तन प्रमुदित॥ 


सौम्य स्वभाव शीलता के गुण तन मन में मौजूद थे। 
महादाती निरभिमानी स्वर्गीय रतनचन्द जी सूद थे ॥१॥ 


नेत्र चिकित्सालय कितनी शिक्षा सस्थाये खुलवाई। 
कितने असहाय अनाथों और दुखी जनो की पीर मिदाई ॥ 


अति शुष्क मस्स्थल मे बरसा की सुखद शान्तीमयी बूद ये। 
महादानी निरभिमानी स्वर्गीय रतनचन्द जी सूद थे ॥२॥ 


जितने व्यावुल पन्‍थी आये माघव के सम गले लगाना। 
सदगुणों की सुगन्ध छोड गए याद युगो तक करे जमाना॥ 


पर सेवा अग उम्ग सवदा विचारार्थ उर उछल कूद थे। 
महादानी निरभिमानी स्वर्गीय रतनचन्द जी सूद ये ॥१॥ 


साधु सन्त महात्माआ का आदर सत्कार किया करते थे। 
प्रभु विश्वस्त राष्ट्र रक्षा्थ तन मन घन वार दिया करते थे ॥। 


वेद विरोधी शत्र्‌ जतो का अस्नि बाण बारूद थे। 
महादानी निरभिमानी स्वर्गीय रतनचन्द जी सुद थे ॥४॥ 


साप्ताहिक “आर्यसन्देश 


२८ जून, १६६२ 


तेलग भाषा में श्रार्य साहित्य के प्रणेता पं० गोपदेब 


भवानीलाल भारतीय --- 


धान्प्र प्रदेश मे पाव समाज के सिद्वान्तो का प्रचार करने का श्रेय प० 
गोपदेव जी को है । इन्होने तेल मु भाषा में प्रनेक महत्वपूर्ण मौंलिर ग्रन्थों को इचदा 
करने के साथ-साथ ऋषि वयानन्द के ग्रत्यी तथा उपनिषद दश्तादि शास्त्रों का भी 
घपनी मात माषा में प्रनूवाद जिया है । १० गोफ्देव का जरम १५६८ ई० में धान्प्र 
प्रदेश के गू टुर जिलान्तगंत तेताली (ाल॒के के कुचिपुडा नामक ग्राम में एशए कुंषक 
परिवार में हुआ । छनके पिता का नाप श्री रामेया तथा मात का नाम श्रीमती 
प्रम्बाम्बा थ' | प्रपने गाव की प्राथमिक पाठशाला में धष्ययन करने के भ्रवन्तर 
पन्‍्होते १९२२ में प्रध्यापन प्रशिक्षण का एठयत्रण जिया तथा प्पने गाव कुबिपुडी 
में पाव बध तक प्रध्यापक रहु | इसी द्रवचि में वे सस्कृत का ध्रध्ययत मी करते 
रहे । तत्पण्चात्‌ छ होने नोकरी मे त्यागरण्त्र दे दिया श्रोर छत्तर मारत को झोर 
प्रस्थान क्या । 

सावदेशिक प्राय. प्रतिनिधि सका द्वारा सचालित छप्देक्षक विल्लालय में 
एक वष तक ग्रष्ययन करने रू उपरान्त वे भ्राय प्रतिनित्ति समा के तत्कादधात में 
स्वामी स्वत श्र नन्द जो के भ्राचायत्व प्रे चलाये ज ने वाले प्राय उपदेशक विद्यालय 
गुरुदतत मवन, लाहौर मे एक वध तर वेदिद सिद्ध तो का श्रष्य ने करत रहे। 
इस भ्रवधि में उह्े सार्वदेशिक समा वी झोर से १५ रुपए मामिर छात्रवत्ति 
मिलती रही । दशन शास्त्र का विश्व प्रध्यक्त करते क लिए व प० मुक्तिरास 
उपाध्याय द्वारा प्चालित मरकुल पोठोष्ाय (रवल पिण्ड!)) प्रेंटन कक्‍ष तक 
रहे | इसके पश्चात्‌ वे काशी प्राये भ्रौर १० देवतारायण तिवारा से व्याकरण प० 
बिन्त स्वामी से मोमाता तथा प० महादेव शास्त्री से थाय दशन काः विशद एव 
गम्मीर धध्ययत किया । 

१९३४८ मे वे पुन प्राप्न प्रदेश लौटे । इस पमय निजाम टैदराबाव मे भय 
सत्याग्रह धारम्म किया जा चुका था । प० गोपदेंव ने मी सत्याग्रह में धपना योग- 
दान किया तथा १६३६ में क्षोलापुर में प० गयाप्रसाद छपाध्याय के प्राच्ायत्व में 
चलाये यये छपदेशक विद्यालय में कुछ समय तक धष्यापन कार्य मी किया। 
१६३६ में हो उन्होंने उपाध्याय जो की भ्रत्रेणा से स्वग्राम कुचिपुडी मे भायसमाज 
को स्थापना की । ध्व वे स्वत त्र रूर से भायत्तताज क॑ प्रचार काय में जुटे तथा 
प्रा प्र एय तेलगाना क्षेत्र मे प्रमेक भश्समाजो की स्थाण्गक प७गोडररव 
ब्रह्मचारी हैं प्रोर ५६ वष को प्राव॒ पेें भी उत्साह पूवर धपनी सधता में सलरत 
हैं। १ माच १६८४ को ध्रान्ध्र विध्वविद्यालय ने उन्हे कला प्रपूण 
फिलाप्मी ) का धादरी उपाधि प्रदान क्री है। 

प० गोपडेव ने छपना सम्पूर्ण साहित्य तेलग भाषा में लिखा है जी) निम्त 
प्रशार है-- 

१--साझरुय, योग न्याए, वेशेधिक तथा वेटान्त दक्षन की तलग टीका । 

२--ईछ से स्वेताध्वतर पयन्‍्त ११ उपनिषदों को तेलूग टीका 

३--स्वामी दयान द के निम्न ग्रन्थों के तेलुगु झनुवाद सत्याथरकाश 
ऋतषेद दि माध्य मूमिका, ध्यव्हार भानु धक्रा्योहृस्य रत्तमाला, प्रार्योम्िविनय, 
गोकरूश निधि वैदान्त धवान्ति तिव रण तथा मतवत खच्छन | 

४--तलुग्‌ भाषा में लिखे गये उनके प्रस्थ ग्र थ निम्न हैं--१ प्रपशड़ाबि- 
करणम्‌ २- वैदिक कर्म व्याख्या ३ें--.दिल्वरें सवृकए्स ४--पेद ही ईव्वरोय है 
५--शकर पोठाधिपति प्स्पृश्य ६--प्रह मैं ७--श्री राम तवमी, छीताराम कश्या- 
णम्‌ ५--लक्ष्मीसुक्त €--प्रोमृह्मर । 

प० गगाप्रस्ताद के ध्राध्तिकदाद तथा ए/0०7५॥ नामक ग्रन्थों का पण्डित 
गोपदेव ने तेलुगू में प्रनुबाद किया । प्रास्तिक्वाद के धनुदाद का प्रथम सह्रण 
१६४७ ई० में तथा दिंतींव सरस्करंश १६६६९ ई० में प्रायें समाज कुश्िपुडी से 
से प्रकाशित हुघा । ए०ञआए का पूजा झ्ोषक श्रनुकाद १६७३ ६० में भाय॑ 
महिला समाज कुचिपुड़ो न प्रकाशित किया । प० ईव्व रचर्द्र दशनाचाय लिखित ध्र्य॑ 
घम मीमाप्ता का मी इन्होने तेलुगु प्रनुशाद किया है। प० मैवितराम छपाष्याय 
द्वारा सम्पादित 'बैंदिक गीता का स्वमाषा में प्रववाद कर उन्होने प्रकाध्षित किया । 


उनके द्वारा लिखित अंर्येवा प्रेमूवित कुंछ प्रन्य ग्रन्थ हैं--मी स्वामी 
दया + रद सरस्वती जीन चरित, हंत वोदी देयानरद ईशावास्योपनिश्षद्‌ प्रवचन | 


डाक्टर प्राफ 


_>वास्कव सुधा 
उपयोगी घरल नुस्खे 


केला-- 


४५ खासी की अचूक दवा--केला का शर्जत खासी दूर करन की अच्छी 
दवा है। अमेरिका मे खासी क लिए इसे सबसे अच्छा उपाय समभा जाता है। 

४६ पे।चस का इत ज - दो पक॑ केले लेकर उनके गृदे मे गुड, नमक,या 
दही मिलाकर खान से दो दिन मे पचस दूर हो जाती है। 

४७ ब्वास (दमे का इलाज - बिता छिलका उतार कम पके कन मं चाक्‌ 
से गढा बना ले । उस गढे म जरा सा नमक तथा काली मिर्च का चूर्ण भर कर उसे 
रात-भर चादनी' मे पडा रहा द । सवेरे उस केल को आग पर भून कर खाने से दमे 
में आराम पहु चता है । 

४८--प्रदर रोग का इलाज प्रतिदिन सबरे श्ञाम १ केला ५ ग्राम शुद्ध घी 
के साथ खाये | ५ ६ दिन में रोग दूर हा जायंगा। 

४६ -- आग से जलन का उपाय जा स्थान आय से जल गया हो, उस एर, 
केले का भूदा फे कर कपड़े के टुकड़ें पर मरहम की तरह बिछा कर क्िपका दे । 
फौरन ठडक पड जायेगी। 

५० बहु मूत्र का इलाज केला फ्का हुआ १ अंदद, विदारा कद चर्ण २ 
ग्राम, शताबरी चूर्ण २ ग्राम, इन्हे खाकर ऊपर से दूध पील । दो दिन म॑ बहुमूत्र ठीक 
हो जायेगा। 

५१- पीलिया का इलाज - बिता छील एक केले के ऊपर भीगा हुआ चूना 
लगा दे । सबेरें इसे छील कर खा ले। प्रतिदिन ऐसा करन से १ से ३ सप्ताह के 
अन्दर पीलिया दूर हो जायेगा । 

५२-सूजाक की दवा कच्चे केले काटकर धूप मर सुखा लें | पीस कर 
आठा कसा देशी शक्कर मिला खाकर ऊपर से दही की लस्सी पी ले । दो हफ्ते में 
आराम । अगर इसके साथ केल के आठे की ही राटी खाये तो जल्दी आराम । 

५३ -बाकगन का इलाज केले के पेड से नीचे गिरी ६७ कोमब बाभ; 
फलिया लेकर इनम इतनी ही सख्या मं शिवलिंगी के बीज पीस ले। बाऊ स्त्री 
मासिक धर्म के बाद खा जे तो दो महीने में ही गर्म ठहर जायेगा । 

५४८ रक्त स्राव का इलाज किसी महिला की भूृत्रेद्र से रक्त निकलता 
हो तो केले की जडा का रस पिये। रक्त स्राव बन्द हा जायगा। 

५५ विमागी शक्ति २३ अखरोट की गिरी और १२ चम्मच शहद 
मिलाकर प्रात खूब चबा चवा कर खाने से दिमागी ताकत बढती है। 

५६ हृदय की कमजोरी सौंफ का १ चम्मच चूर्ण थोड़े शहद भे मिलाकर 
चाटने से हृदय की दुर्ललता दुर होती है और रक्त शुद्ध हौंता है । 

नेतराम शर्मा 
प्रधान-- भारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला दिल्ली 


घीरांगना शिविर सम्पन्त 
आये समाज पीपाड शहर व तत्वावधान मे २२-५-६२ से २५-४-६३ तक 
आठ ह्विसीय वीरागनाओ को सजग करने हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया 
जिसका सचालन श्रीमालि सविता जी आय (अलवर) ने किया। शिविर मे आसन 
लाठी प्राणायाम के साथ-साथ आध्यात्मिक कायक्रम भी रखे गये । शिविरावधि में 
प्रात यज्ञ प्रवचन एवं मनन का आयोजन किया जाता है जिसमे सुबह साय लगभग 
३० महिलाए एव कन्याआ ने लाभ >ठाया। 





झा मा जा ( प्रनुकाइ) तथा एसु 'कल्तु रहवय आबन ( मन ढ़) वेदिक 
दिनर्क्या (पञच महतयझ वध, को भव तक २० सहन्न प्रतिया छुय चुढी हैं । 

प० वोपदेव के प्रधिताश ग्रन्यताता घाये समात्र कुलिपुरी हागा सवालित 
झम्दा अन्यवाला के प्रन्तगत प्रकाक्षित हुए हैं । धम्पति के दयानन्द उपदेश बिशा- 
लग हैंदरूबाद के ध्राचार पद पर कक्ष त हैं । 


रण० जूब १६६२ 


साप्ताहिक “भायंसन्देश 


ग्रादर्श-ल्रेंतवाद-५ 
--राजसह भहला 


कह परम पुरुष मनोमब ज्ञानवान्‌ है पूर्ण ज्ञानी है। शक्ति ही उसका शरीर 
है-- सर्वशक्तिमान है । वह प्रकाशस्वरूप है सच्चे सकल्प वाला है, आकाशक्त निरा 
कार आत्मा है। स्व कर्म समर्थ है। पूर्ण काम है। सर्व गन्ध ज्ञानवान है। सर्वस्स 
जश्ञानवान । इस सारे शरीर को प्राप्त है--सारे शरीर म॑ व्यापक हैं। शरीर मे ओत- 
प्रोत है। वह वाणी से रहित है और संश्रम--अप्राप्त प्राप्ति से ऊपर है । वह सर्व 
सुख सम्पस्त है जो उसकी उपासना करता है वह मुक्त हो जाता है। 
ईश्यर सुथ स्वरूप निराकार श्रनन्त है-- 
प्राणों ब्रह्म । क ब्रह्म । ख ब्रह्मत। स होवाच विजानाम्यह यद्आणो ब्रह्म 
क चतुख च न विजानामीति । व होचुयेंद वाव के तदव खम यदेव ख॑ तदेव 
कमिति। प्राण च हाम्मे तदाकाश चोंचु । छान्‍दो० ४॥१०५। 
ज़ण जगत का जीवनाधार ब्रह्म है । सुख स्वरूप ब्रह्म है। आकागवत अनन्त 
निरावार ब्रह्म ह। यह सुनकर वह - शिष्य बोला जो प्राण ब्रह्म है वह तो मैं जानता 
हू क्न्‍तु क और ख मैं नहीं जानता। वे ऋषि बोल जो ही कंम सुख है वह ही 
खम-- अनन्त निरावार है वह हीं सुखमये हैं। उसको प्राण जगंत का जीवन वह 
आकातञ ही है । ऋषि न कहा उस पर अनुकम्पा करके ऋषि ने शिष्य को उपदेश 
दिया कि ब्रद्मा जीवन आनन्द और अनन्त है । 
ईइबर ग्रलिप्त है-- 
य एपार्शक्षाण पुरुषों छयत एथ आत्मति होवाच । एत्दमतमभयमेतद 
ब्रह्मति तद्यदप्यार मन्सपिवोदक वा सिञ्चन्ति वत्मनी एव गच्छ ते । छन्‍्दो ० ४१५१ । 
जो वह आख म पुरुष दीखता है यह आत्मा है यह उसन कहा । यह ही 
अमृत है। अभय है और यह ब्रह्म है। भीतरी आख स जो जो स्वरूप वा अपना आप 
दीखता है । उसी से तात्पये है। यह यद्यपि इस आख म॑ हैं परन्तु वह लिप्त नहीं 
होता यहूं अलिप्त है। ज॑ से लोग आख में घी डालत है अथवा पानी डालते हैं परन्तु 
वह आख म नही रहते किन्तु किनारा को ही निकल जाते है। एसे ही अन्तर मुख हो 
कर देखा हुआ पुरुष परम निर्लेप तथा स्वतत्र है। यहा दक्षन शक्ति में ध्यान का 
सकेत है । 
परमात्मा झोभाधाम सर्व धुन्दर है-- 


एत सैयदघाम इन्कौक्क्षत एत है भर्वाणि वामान्यशिसयरन्तिं। सर्वाध्यन 
वामान्यभिसयात य एवं वेद । २ छन्‍्दो ४१५२। 

एब 3 एवं वामसीरेष है सर्वाण वामान नय त । सर्वाणि वामानि नयध्त 
य एवं वेद । 3 

इस आत्का को आ मज्ञानी शोभाधाम प्राप्त ज्ञोभा ऐसा बहन हैं क्याकि 
इसको ही सारी शोभाए तथा सीस्दर्य सब ओर स प्राप्त होते ह। जो ऐसा जानता है 
उसको सारी शौभाए प्राप्त होती है । 

और यह ही परमात्मा वामनी रूँदर्य का नेता है। क्या क यह ही सारे 
सौंदंयों को चला रहा है | जो ऐंसां जानता है वह सारे सौंदर्यों को चंलाता है सारे 
झुभ कम करता है। 

प्रकाहों का नेता ईश्वर उ्थोत्ति स्वरूप -- 

एप उं एवं मॉमनीरेय संवेष लीकेय भात। सर्वषु लोकेष सोतिंवब एब 
बेद । छन्‍दीं ४१५४४ । 

तथा वह हो भगवान भामनी -- प्रवाशा का नता है। यह ही ज्योति स्वरूप 
सारे लोको मे प्रकाज्ममान है। जो ऐसा जानता है वह मुक्त हो-सार लोकाम 
प्रकाशमान हो जाता है। भगवान ज्योति वरूप है | यही भाव यहा है । 

ईदव र विशेट अ्रल०ड ब्योति स्वरूप हे--- 

तैख्य हैं वी श्न्येस्मिगों वेश्वानरस्थ मूर्घेव सुकेंजा चक्क विश्वरूप प्राण 
पथ त्हॉन्की सन्‍्देंही 4हुली बस्शिरेव रथि प्रश्व्यिव पादावर एवं वेदलोॉमानि बहि. 
हृदय गाह॑पतों बैनों स्वाहारवफकत ऑध्यमीहकनीय । थाना १0१८२ । 

उस ही इय अंखेंडे सर्वश्र विद्यमान आमा का शॉम॑न प्रकाश ही सिर के 

समान है। छ लोक उस का मूर्धा है। विव्वरूप॑मर्वज्ञान उसका नेत्र है। ब्रह्मण्ड 


की वायु--जीवन शक्ति ही उसका प्राण है। अनन्त भाव हो उसका घड है। धन 
सम्पत्ति ही उसकी बस्ती है । पृथ्वी ही उसके पाव । वेदी ही उसकी छाती है। यज्ञ 
कुशा उसके लोम है । गाहंपत्य अग्नि उसका मन है और आहवनीय अग्नि उसका मुख 
है। वह वेश्वानर आत्मा एक अखण्ड है सर्वत्र विद्यमान है। प्रकाश स्वरूप है। सर्वज्ञ 
है। अनन्त है। मनो का स्वामी है। और निराकार है। तथा यज्ञस्वरूप है। यह 
अखण्डनीय उपासना है| इसे विशाट की उपासना भी कहते है । 
ईदइूबर सबका प्रान्‍्ठथ--- 
तस्य क्व मूल च्यादन्यत्रान्नात । एव्मेव खल मोभ्यान्नन झुज्ध नापो मूल- 
मन्विछद्भि सोम्य शुद्भेन तंजो मूलमन्विच्छ। तजसा सोम्य ! झुद्धोन सन्मुल- 
मन्विच्छ । सम्मूला सोम्येमा सर्वा प्रजा सदायना स प्रतिष्ठा । छान्‍दों ६८४ 
इस देह का अन्न से दूसरा कहा मूल-- कारण हो | दह वा कारण अन्न 
अर्थात पृथ्वी है। ऐसे ही निश्चय से है सोग्य पथ्वी रूप अकुर से जल कारण जान । 
हे प्यारे ! पानियो के अकुर--कार्य से तेज कारण को जान । हू सोम्य | तज काये 
से सत मूल को सब के सचालक भगवान को जान | ह प्यारे! ये सारी प्रजाए सब 
आत्माए तथा सुप्टिया सत के मूल वालीं है। इनका आश्यय परमेश्वर है | य सत के 
आश्रित हैं और यत मे प्रतिष्ठित है। सत्य मे सम्पूर्ण विकाशमभय जगत स्थित है। 
भगवान ही सारे कारणो का आश्रय है । और सब आत्मांओ का आधार हैं। 
परमेध्वर म सारे कारण विलक्षण रूप से रहते हैं। इस कारण यह इएृव्वर सब का 
मूल कहां गया है। 
ईश्वर मूमा ओर सुख का भण्डार है-- 
यो वै भूमा तत्सुखम । नाल्‍पे सुखभस्ति । भूमैव सुखम । भूमा त्वेव विजिज्ञा 
सितव्य इति | भूमान भगवो विजिनज्नास इति | छान्‍्दों ७४२३।१। 
सन॑त कुमार ने कहा हे नारद-- बहुत हॉन को सबसे महान कों और परम 
पुरुष को भूमा कहा है। निरंचय जो महान है परम पवित्र सत्ता है वह सुख है। 
महान्‌ ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद महाराज मैं महान को ही जानना 
चाहता हू । 
भूमा परम पव॑ हैं। प्रमत हैं। अश्रविनाजी है। भ्रानन्‍्द स्वरूप 
है-- 
यत्र तान्यत्वश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्य द्विजानाति से भूमा | अथ यत्रा यत्पव्यत्य 
ब्छुणोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पम | यो वे भूमा तदमृतम । अथ यदल्प तन्‍्मायम । 
छान्‍दों 3२४१ । 
जिस परम झुद्ध अक्स्था म आत्मा अन्य वस्तु को नहीं देखता अन्य शब्द को' 
नही सुनता और अन्य पदार्थ को नही जानता वह भूमा है। उस निर्षक्ष आत्मा पद 
का नाम भूमा है। इसके विपरीत जहा आत्मा अन्य वन्‍्तुआ को देखता है अन्य दब्दो 
को सुनता है अन्य वस्तुआ को जानता है वह अल्प है । जो ही भूमा है, परमपद है, 
वह अमृत है। अविनानी है। आनन्द रवरूप है। आनद स्वरूप है। और जो अल्प 
है वह मरणीय है । 
ईइवर सव व्यापक् है-- 
स एव्धस्तात्‌ स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणत स उत्तरत एवद 
सक्‍मभिति । छान्दो ० 9२५॥१। 
सर्नतकुंमार ने कहा वह भूमा ही नीचे है वह ऊपर है वह पीछे है, वह आगे 
है वह दक्षिण मे है वह उत्तर मे है और वह ही सबत्र विद्यमान है। 
ईशकर कल दाक्ति धौर तेम का भण्डार--- 
अंथ यदिदमस्मिन ब्रद्वापुरें दहर पुण्डरीक वेश्म दहरो5स्मितन्तराकाशस्तस्मित्‌ 
यंदस्त॑स्तदन्वैष्टव्य तंद्ाव । विजिज्ञासितंव्येमिति । छासदों ० 5११ ॥ 
इंस ब्रह्मपुर म--मंगवद मत के शरीर म जो यह सूक्ष्म कमल गृह है 
हँदेय हैं। ओर ईसमें भीतर जी सूंदर्म ऑकाश है। आत्मा का निवास स्थान है उसमे 
जो भीवर चेतन ज्योति है वह खोजने योग्य है। ब्रह्म वह हीं जातते की इच्छा करन 
बीग्व है। ब्रह्म की उपीसता आराधना मनुष्य शरीर म॑ ही होती है। इस कारण इसे 
ब्रह्मदुर कहते हैं। यह स्थान कल शक्ति और तंज वा केन्द्र है। 


६ साप्वाहिक “आये सन्देष” 








२८ जून १९६२ 





स्वर्गीय पण्डित वासदेव शर्मा 


० महेदशच-व्र शर्मा 


सार्वदशिक आये प्रतिनिधि सभा केप्वू उपप्रधान पण्डित वासुदेव शर्मा के 
निधन पर राज्य की जायें समाजो मे शोक सम्वेदना व्यक्त की गई। ३ जून 
को उतके निवास स्थान पर ८६ वर्ष 
की आयु मे उनका निघन हो गया था 
उनके ज्येष्ठ पुत्र डाक्टर सुरेशचन्द 
दर्मा ने स्थानीय खार्जेकला घाट में 
मुखाग्ति दी । इस अवसर पर सेकडो 
लोग उपस्थित थे । पूर्ण वैदिक रीति 
से उनका दाह सस्कार पण्डित रामचन्दू 
शास्त्री एवं पण्डित विन्दाप्रसाद के 
आचार्यत्व मे दाह सस्कार सम्पन्न 
हुआ । तीन दिनो तक ह॒वनन्यज्ञ के 
बाद ५ जून को उनकी कर्म मूमि 


आये समाज पटना सिटी में ज्ान्ति 
यज्ञ पूर्ण वैदिक रीतिसे सम्पन्त हुआ । 


इस अवसर पर नगर के हजारो लोगो ने;अश्व पूर्ण नेत्रो से शोक-व्यक्त किया । 
आय समाज का वातावरण हवन यज्ञ, वेदिदः मनन्‍्त्रो से गूज उठा और प्रिय 
नेता के प्रति अपनी श्रद्धाजलि व्यक्त की । 

पण्डित जी का जन्म १६०४ में हुआ था और १६१८ में पटना सिटी 
आये समाज की एक छोटी सी जगह मे कार्य प्रारम्भ किया। उनके ४ रणा 
स्रोत के रूप मे राजगुरु पण्डित घुरेन्द्‌ ज्ञास्त्री (स्वामी ध्रूवानन्द जी सरस्वती, 
स्वामी मुनीज्वरानन्द जी स्वामी अभेदान द जी और स्वामी सर्वंदानन्द जी 
जैसे अनेको आरय॑ नेताओं का प्रभाव पडा और १६२८ में पटना सिटी आर्ये- 
समाजसे मन्‍त्री तथा १६३५मे बिहार राज्य आयंप्रतिनिधि सभाके प्रधान मन्‍्त्री 
बने । वे १९५३ तक लगातार प्रतिनिधि सभा के सर्वंसम्मति से प्रधान मन्‍्त्री 
बनते रहे पुन उनकी प्रशासनिक और सगठनात्मक क्षमता ने १६६० से 
१६६४ तक तथा पुन १६६८ मे आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्‍्त्री का 
वद स्वीकार करना पडा। वे १०वर्षों तक १६७२ से लगातार प्रधान निर्वाचित 
किये गये। राज्य की दौक्षणिक सस्था ग्रुरुकुल व्द्यनाथ धाम के वे बीस 
वर्षों तक मन्त्री तथा गाधो आयें कन्या विद्यालय (पटना सिटी) आये कन्या 
विद्यालय (नया टोला) डी० ए० बी० कालेज सीवान दयानन्द विद्यालय 
मीठापुर के सस्थापका में थे। इसके अलावा तीन दर्जन से अधिक सामाजिक 
शैक्षणिक और सास्क्षृतिक सस्थाओ से मृत्यु पर्यन्त जुडे रहे । 

राज्य मे उनका व्यक्तित्व एक बिमल कीति के रूप मे निखरता रहा । 

सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सणा के १६३७ में अन्तरग सदस्य बने तथा 
लगातार १६६२ की २ जून (मृत्यु तिथि) तक सदस्य उपमन्त्री तथा उपप्रधान 
की हैसियत से सेवा करत रहे । वे आर्य समाज की प्रतिमूति के रूप से जान 
जात थे । 

एक व्यक्तित्व 

१६०५ मे एक गाव मे जन्म लेने के बाद सात ब्ष की आयु मे पूरे 
परिवार को प्लेग महामारी मे खो बैठे । एक अनाथ बालक ने समाज मे 
आविर्भाव किया। उन्होने सात वर्ष की आयु में परिस्थितियों से मुकाबला कर 
राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किया, यह उनकी लगन, कमठता का प्रतीक रहा। पटना 
सिटी आय समाज को एक कोठरी से परिवर्तित कर दो एकंड की सूमि ओर 
बिशाल भवन में परिवर्तित कर कार्य कुशलता का परिचय दिया । आई० ए० 
की परीक्षा १६२८ में पास करन के पश्चात्‌ एक विद्यालय की स्थापना की 
और १६३० से १६७४ तक प्रधानाध्यापक बने रहे ”? यही उनकी जीविका 
का साधन रहा । १६३५ में विवाह बन्धन में जुड़ें और उनकी घमंपत्नी 
श्रीमती अनलपूर्णा देवी को शिक्षा देकर उन्हे भी १६४० में शिक्षिका बनाया । 

अल्प वेतन म भी पूरे परिबार को शिक्षित किया और सबो को सस्कृत 
भाषा से जोडा । उनके ज्येष्ठ पुत्र डाक्टर महेशचन्द्‌ झ्र्मा कनिष्ठ प्रोफेसर 

डाक्टर) सुरेशचन्द शर्मा, ज्यण्ठ पुत्री डा० सुधारानी शास्त्री (विभागाध्यक्षा, 

सम्क्त विभाग, मगव महिला कालेज), कनिष्ठ पुत्री डा० सुभेघारानी एम० 





ए० एम० एड० पी० एच० डी०, तथा दोनो दामाद डाक्टर बच्चसिह, 
कामेब्वर प्रसादर्सिहृ, पुत्रवपू डाक्टर सरस्वती कुमारी एवं डाक्टर चन्द्रप्रभा 
भी कालेजो मे प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। यह उनकी शिक्षा-प्रम की 
मिसाल है। इसके अलावा सकडी छात्रो को उन्हाने पठन-पाठन मे मदद की 
और वे मृत्युपर्यन्त एक फकीर, सन्त की तरह रहे । 

उन्होने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलनों मे व्यापक रूप से भाग लिया। 
वे नेता जी सुभाषचन्द्‌ बोस के प्रभाव म रहे तथा कातिकारी के रूप में पटता 
सिटी आर्युसमाज को केन्दू बताया। अग्रेजो से टक्‍टर ली। तथा भूमिगत 
होकर वर्षों आजादी के लिए यातनायें सही । वे समाज सुधारक ही नही थे 
अपिअ उन्होने आजादी के लिए भी प्रमुख भूमिका अदा की । 


श्रद्धारूजलि 


आय समाज दीवान हाल दिल्ली की यह महति सभा लोक सभा सदस्य 
आये समाज के प्रमुख सन्‍्यासी महात्मा आनन्द स्वामी जी के सुपुत्र श्री यश 
जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है । 


श्री यश जी प्रसिदध पत्रकार थे। आप दैनिक 'मिलाप जालन्धर के 
सम्पादक थे तथा बचपन से ही स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुडे हुए थे । 
श्री यश जी के निधन से सामाजिक राजनीतिक व साहित्यिक क्षेत्र की 
अपूर्णीय क्षति हुई है। 
हम दिवगत आत्मा की संदगति के लिए प्राथना करते है तथा सतप्त 
परवार के प्रति हादिक सवेदना व्यक्त करते है | 
सूर्य देव 
मनन्‍्त्री, आर्यंसमाज दीवान हाल, दिल्ली 
#? आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली की यह रुहति सभा सार्वदेशिक 
आयें प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान तथा आयें प्रतिनिधि सभा बिह्यर के पूर्व 
प्रधान प० वासुदेव शर्मा के निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती हैं तथा परम 
पिता परमात्मा से प्रा्थंना करती है कि उनकी दिवगत आत्मा को सदगति दे 
तथा उनके शोक सतप्त परिवार एवं इष्ट मित्रो को इस महान दुख को सहन 
करन की शक्ति दे । 
( सूर्य देव ) 
मन्‍्त्री आर्यसमाज दीवानहाल, दिल्ली 


स्वतन्त्रता सनानी प० बुर्गादास का निधन 


नई दिल्‍ली १८ जून वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकार प० दुर्गा- 
दास का आज सुबह निधन हो गया । वह ८४ वर्ष के थे । 


लाला लाजपतराय के क्रान्तिकारी विचारो के प्रभाव मे रेलवे की नौकरी 
छोडकर उन्होने देश सेवा का ब्रत लिया था | लाला जी, महात्मा हसराज, 
प० लेखराम, महात्मा आनन्द स्वामी की विचार श्र खला को बागे बढाते हुए 
लगभग ६० वर्ष तक उन्हाने साप्ताहिक “आर्य गजट का सम्पादन किया । 
उन्हीं के सम्पादकत्व म उद्‌* के इस सबसे पुराने साप्ताहिक ने अपनी शताब्दि 
सम्पन्न की हैं। भारत सरकार ने गत दिनो उन्हें स्वमेव “स्वतन्त्रता सम्मान” 
पेंशन प्रदान की थी । 


शोक प्रत्तान 


दिल्‍ली की समस्त आर्य समाजो की शिरोमणि सस्था दिल्ली आये 
प्रतिनिधि सभा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी श्री राधेश्याम त्यागी 
(स्वतन्त्रता सेनानी) के भाई शी बेगराज त्यागी जी के अकस्मात देहावसान 
पर गहरा दुख एवं शोक व्यक्त करते हैं तथा परमपिता परमात्मा से 
प्रार्थना करते हैं कि वे दिवगत आत्मा को सदगति प्रदान करे तथा उनके 
विय्योम भें छ्ोक सतप्त दुखी परिवार एवं सगे सम्बन्धियो को इस दारूण 
दुख को सहने की शाक्त तथा सामर्थ्य प्रदान करे । 

डा० घर्मपाल महामन्‍्त्री 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 


र८ जून १६६२ साप्ताहिक “आयेसन्देश छ 











->नन्‍नमनममभनान. 


। 
ग्रावश्यकता | 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार (उ० प्र०) के विद्यालय विभाग के 
| 


(0727६४9६ 


८८४ ००४ (की 
“चश्सिय्यत  ( अन्य 


लिए एक प्राचार्य (प्रिन्सिपल एक प्रवबन्धक तथा चार अधिष्ठाताओ की आवश्यकता 
है । प्राचार्य पद के लिए दस वर्ष के अनुभवी एम० एम० बी० एड० व्यक्ति आवेदन 
करे । अवकाश प्राप्त प्रिन्सिपल भी आवेदन कर सकते है। वतन योग्यतानुसार दिया 
जायेगा । आवेदक शाकाहारी हो और शराब सिगरेट तथा किसी भी प्रकार का 
नहा न करने वाले हो । 


गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय ग्रुरुकुल शिक्षा पद्रति पर आधारित आवासीय | 
शिक्षा ससथा है जहा चरित्र निर्माण भारतीय मस्कृति वैदिक शास्त्र और अग्र॑जी । 
के साथ ही साथ आधुनिक विषया की शिक्षा हिन्दी माध्यम से दी जाती है । | 


आवेदन मुख्य अधिष्ठाता ग्ुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उ० प्र० 
के नाम १० जुलाई ६? अन्तिम तिथि तक पहुच जाने चाहिए । प्रबन्धक के पद 
के लिए प्रशासनिक अनुभव आववध्यक है। अधिप्ठाता पद पर नियुक्त व्यक्ति आश्रम 
मे रहन वाले क्‍्मचारियों की देख भाल क लिए उत्तरदायी हाग । 
मखच्य अषण्ठाता 


नीनीनन-नजखजण 















प्रवेश सुचना 


गगा तट का सुरम्य वातावरण विशाल प्‌ रसर एवं क॒ंद्राय विद्यालय पर 
आधारित पाठ्यक्रम -- 


| 
| 
| 
| 


गुरुकुल की विदेषता--छात्रा का बौ।द्धभ मानासक ओर चारित्रिक विकास । 
£ बच से १० बष के बच्चा के प्रवण के जिए १७ दस रपप्र तकद अथवा मनी-+ बह पक इन्टरप्राइजिज लीक है 
आइडर द्वारा भेज कर प्रवश्ष नियमावली एव फाम प्राप्त कर | १ जौलाई *€€६२ लटक 
गत्ड 0 बीडनपुरा 


पता) (७ाठ्टा/एठ08 | दल उतर करो का 
मुख्य अधिष्ठाता नयी टिल्ली 000 5 


6574200 5729224 
आवासाय ग्रम्कत कागठी विद्यालय हरिद्वार | 0७5: छ 


अनकीड २०६४४६ |. 2००/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकारईर कैसेट या तौलिया 












चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बहतरीन मसाला है। 


कै 
2 । १ है 222 («6 च्छ्न के ह॒ र *-। 
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23 जडी बूटियों से निर्मि” 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द मह की दुर्गन्ध 
6 लॉ युक्त मसूडो वी सजन ठड्ा गर्म 
. पानी लगता मत में छाले होना तथा 





| 


अपनी क्वालटी तथा शद्धता के 
फारण यह खाने म॑ विशष स्वाद 
ओर लच्जन पदा करता है। 





ढ दातो वी अन्य बीमारियों का घरेल दवाज । 
8४004009 बी एच | 
(950 ?0७४०७) हि 227 
| 39059 5080॥8| 0७ हे न ्ज्् 
छर्डाच् छत पछए०जी हि फप्त्त कब 
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# दुकानदार से खरीदें प्रतिदिन प्रकेश फ्रे 








शायसन्देशञ-दिल्ली शझ्लार्य प्रतिनिधि 


६ प, [४० 32387/77 ए0श॥6० ४ 07950 68 25 26 6 शक 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६२ 


दर साप्ताहिक “आयेसन्देश 





चुनाव समाचार 


श्रार्य समाज शकरपुर दिल्‍ली के चनाव सम्पन्न हुए 
प्राय समात्त *क ३ के धृ व॑ था रोच्जनलाल जी गध्ठा प्रतिनिधि 
दिहली प्राय प्रतिनिधि सझ्रा १५ उनुपान रोड नहई विल्‍नी ही श्र छा में 
सवग्म्महि से हुए जिम्मे निम्नलिखित एला क री चुन गये । 


श्री मिश्रोलाल गुप्ता -- प्रधान श्री पतराम त्यागी--उपप्रधान -] धोइप 
प्रकाश रोहिल--उपप्रधान श्री ८में द्र कार श्राय---म«त्रा श्री भर वलल्‍लम गृ८ - 
कोषाध्यक्ष , श्री गामनिवास क्ध्यप---८5प८ त्री श्री वदप्रकाक्ष धाय--प्रच र सन्री । 


भ्रायं समाज कलकत्ता का चुनाव सम्पन्न 


-.. गा पमाज कललकनतक + | क्र साथ रफ़ आ#इच का फ्धविनंदात जिजुक 
१७ मई १६६२ को प्रय सम्राज कलकत्ता के समागार में प्राय समाज कलकत्ता 
के प्रधान श्री सीतारम प्राय की प्रष्यक्षता मे वष १६६२ ६३ के लिए निम्न 


पदाधिकारियों का निर्वाचन +वप्तम्मति से हु धा-- 


श्रो सीताराम श्राय--प्रधन श्री सुखदेव डो द्ार्मा-ठपप्रप न श्री 
यशपाल वेदालका२---37 प्रधान श्र छब लद॒ स सेनी- छप9घात श्री रजे द्र प्रसाद 
जायमबवाल--मन्त्री श्र रबधे कमर भ--उप म त्री, श्र प्रश्ोक कृपार मिह--- 
उपम त्री श्री मणछाराम व 
श्री घनव्याम मौव---परत+ ध्यभ । 


छ मत्री श्रा बिन्देश्वरी ज !ग्वाल +।प घवक्ष 
















कांगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां 
गुरूकुडटन ० 


चधयटानशधाषध्श 
परे परिवार के लिए शक्तिवध॑क 
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परायोकिंतन 
द्ातों 4 प्रसर्स हे रागात रागो 
घविरोधत पायोरिया 

के 2ए उपयागी 

जादी के औषधि 


जेयाघं कक 






कथा +भ्रक 
आपटेण ऑच्य 
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कभाज़ी धक्कार 
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१ १४ हनुमान रोड, नई विल्‍ली-११०००१ 


० एण७ ७ाधा0०ण एाध्फूवश्यादा, 4057०० ० ए (0) 7%/६२ 
पूर्व मुगतान किए बिता भेजने का लाइसेन्स त० यू (सी०) १३६/६२ 
२८ जून १६६२ 


धार्य समाज रोहतास नगर शाहवरा का उनाव सम्पन्त 
--पझ्ाय समाज रोहताम नगर ज्ञाहदरा का वाबिक चुनाव ३५ ६२ को 
श्रीमति ईइवर देवों धबन की प्रध्पक्षता में पम्यन्न हुप्रा, निम्नालखित प्रविकारी 
चुने गये- 
श्री विद्धानन्द शास्त्री--प्रधान श्री सुशील कुमार व श्री ज्ान्ति स्वरूप. 
उपप्रबान श्रों महाराज कृष्ण घवत--मन्त्री श्री राजीव लोचन--उपमन्त्री, श्री 
कृष्ण देव कपुर--प्रचार मन्त्रो श्रीमति शान्ति देवी--प्रधात रुत्री समाज श्रीमति 
इन्दू ध्ररोरा--मन्त्रो । 
प्राय समाज जनकपुरी का वाधिक चुनाव 
७ जून को आय समाज मान्दर जनकपुरी बी० ब्लाक का वाधिक निर्वाचन 
सम्पन्न हुआ जिसमे निम्न पदाधिकारी सर्वेसम्मति से निर्वाचित हुए । 
प्रधान श्री बिरन्द्र कुमार खहुर मन्‍त्री श्री लब्भूराम, कोषाध्यक्ष श्री 
शान्तिस्वरूप कपूर, उपमन्त्री--श्री के० के० कपनिया पुस्तकालयाध्यक्ष श्री झोभ- 
राज दुटेजा प्रचार मन्त्री--श्री बिरेन्द्र प्रसाद कपूर । 


स्त्री आये समाज ग्रीन पार्क का वािक चुनाव 
दिनाक १७ ५ €२ को स्त्री आयें समाज ग्रीन पार्क का वाषिक चुनाव 
सम्पन्त हुआ । 
प्रधाना श्रीमती कौशल्या देवी, उपप्रधाना--श्रीमती श्ान्तिदेवी चावला, 
श्रीमती सुदशन सोनी श्रीमती प्रकाश सूद, मन्त्राणी--श्रीमती आशा ख्याल, उप- 
मन्त्राणी श्रीमती कृष्णा ठुकराल श्रीमती सुदशन खन्‍ना, कोषाध्यक्षा--श्रीमती 
सुधा गुप्ता निर्वाचित हुई । 
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उत्तस ्थाहष्य के लिए 


7रुकल कांगडो फार्मेसी 
हरिद्वार 









को ध्रौधधियो का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय-- ६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिलल्‍ली-६ फोन ३२६१८७४१ 
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रविवार ५ जलाई १६६० 


वर्ष १५ अक ३२ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


बाषिव २४ रुपये 


विक्रमी सम्बत २०४१ 
आजीवन २५० भूपय 


दयानन्दाब्द १०५ सृष्टि सम्बत १६२७६४०६२ 


विदेश में ५० पौण्ड १०० डालर दूरभाष ३१०१५० 





स्वामी ग्रानन्द बोध सरस्वती 
जी से त्याग पत्र वापस लेने 
की मांग 


दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा की अन्तरग की बंठक शुक्रवार दिनाक २६ जून 
को आय समाज मन्दिर दीवान हाल मे हुई | बैठक मे सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती क विरुद्ध कुछ भ्रमित व्यक्तियो 
द्वारा किए गए दुष्प्रचार की भत्सना की गई क्याकि इससे जाय॑ समाज की छवि को 
धक्का लगा है। 

स्वामी आतन्‍्द बोध सरस्वती जी से यह अनुरोध क्या गया कि वे ऐसे 
लोगो, जो समठन के सदस्य भी नही है, के दुराग्रह के सम्मुख न भुके तथा आय॑ 
समाज के व्यापक हित को ध्यान मे रखते हुए वे अपना त्याग पत्र वापस ले लें । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि की यह अन्तरग सभा आये समाज के सर्वोच्च सगठन 
एवं उसके प्रधान पृज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती जी के नेतृत्व में पूण निष्ठा एव 
आस्था रखती है। 





कमंठ व्यक्तित्व की घनो : 
सुश्री प्रभ बंसल 


नई दिल्‍ली परिश्रम, लग्न व निष्ठा से जो समर्पित हो काय करते है, सफलता 
उनके कदम चूमती है । ऐसी ही एक महिला है सुश्री प्रेम बच्सल | आप आय समाज 
दौवानहाल के सदस्य स्व० लाला रामस्वरूप की सुपुत्री है ओर ३३ वर्षों से दिल्ली 
मे ऊषा सिलाई के केन्द्र मे स्कूल आफिसर के रूप में काय कर रही हैं। राष्ट्रपति 
की पत्नी श्रीमति जानकी वेंकटरमन ने गत वर्ष सुश्री प्रेम बन्सल को अश्रष्ठ सेवाओ 
के लिए एक कर्मठ आफिसर के रूप मे सम्मानित किया था। 


देश मे इस समय ऊषा सिलाई केन्द्र के लगभग ५०० केन्द्र चल रहे है जिनमे 
२४०० छात्रायें कटाई, सिलाई, व कढाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। अकेले 
दिल्ली मे ४५ केन्द्र चल रहे हैं । एक केस्‍्द्र राष्ट्रपति भवन में चल रहा है जिसका 
उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि न किया था और एक केन्द्र आय समाज 
मन्दिर सरस्वती विहार मे भी चल रहा है। इस केन्द्रो मे छात्राओ को हर प्रकार के 
बस्त्रों की कटाई, सिलाई व कंढाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। वष में दो परीभाओं 
के बाद सफल छात्राओ को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं । 


दिल्‍ली, राजस्थान व देश के अन्य भागा के ऊषा केन्द्रों मे प्रशिक्षण व उन 
की उन्‍नति का दायित्व सुश्री प्रम बसल बखुशी निभा रही है। अब तक इन 
केन्द्रों मे हजारो छात्राये उतके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर व स्वावलम्बी वन 
राष्ट्र निर्माण मे योगदान दे रही है । 
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प्रधान सम्पादक --सूर्य देव 


डा० भवानीलाल जी भारतीय 
सम्मानित होंगे 


बम्बई आय समाज के लब्ध प्रतिप्ठ विद्वान लेखक व साहित्यकार डा० 
भवानीलाल भारतीय को ५ जुलाई, €२ को श्री मेघजी भाई आय साहित्य पुरस्कार 
प्रदान कर सम्मानित क्या ज! रहा हं। यह पुरस्कार आय समाज मन्दिर सान्‍्ता- 
क्र जे, बम्बई द्वारा समाज मन्दिर प्रागण मे एक समारोह में दिया जायेगा। उल्लेख- 
नीय है कि वष १६६१ से प्रारम्भ यह पुरस्कार प्रति वर्ष [एक ऐसे विद्वान लेखक को 
दिया जाता है जिसने जीवन पयन्त आय साहित्य का सृजन कर आय समाज की 
सेवा की हो । 


इस समारोह में श्री विजय कुमार जी गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली को 
साहित्य प्रकाक्षक के रूप मे की गई हंउनकी सेवाओ के लिए मरणोपरान्त 'स्मृति 


उपहार (चादी की शील्ड।) प्रदान की जायगी । 





श्रा्यं समाज एवं भह॒षि दयानन्द के नाम पर 
। दिए गए दान का सदुपयोग हो 


दिल्‍ली २६ जून दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा की आर्य समाज दीवान हाल 
में हुई आज अन्तरग की बेठक मे कुछ सदस्यों ने ऐसी शिकायत की कि गुरुकुलो, 
गोशालाओ, विधवा आश्रमो, अनाथालया, आय युवक सगठनो के नाम पर तथा 
प्राकृतिक आपदाआ (भूकम्प, बाढ़, अकाल, आदि) के समय जन सेवा के नाम पर 
कुछ व्यक्तिओं तथा सस्थाआ द्वारा प्रचुर मात्रा मे अन्न, वस्त्र व अन्य सामग्री तथा 
घन राशि सग्रह की जाती है तथा उसका सदुषयोग नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति एव 
सस्थायें न केवल इसका सही-सही व पूरा-पुरा हसाब किताब रखते हैं और न ही 
वे किसी के प्रति हिसाब देने के उत्तरदायी होते हैं । 

अत सर्वसम्भति से यह निणय लिया गया कि आय महानुभाव, दानी अ्रंष्ठी 
अथवा सस्थाये समय समय पर आय समाज व महपि दयानन्द सरस्वती के नाम 
पर दान में मांगे जाने वाली सहायता सामग्री अथवा धन राशि केवल दिल्ली आये 
प्रतिनिधि सभा की रसीद पर ही दें। नकद, चैक, बेक ट्राफ्ट, आदि दिल्ली आर्य 
प्रतिनिधि सभा के नाम 'केवल खाते मे, सभा कार्यालय १५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
में ही भिजवायें ताकि दानी महानुभाव यथा समय अपने सात्विक दात का हिसाब 
प्राप्त कर सकें । दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के अतिरिक्त अन्य किसी रसीद पर दी 
गई सहायता सामग्री अथवा घन राशि के लिए सभा उत्तरदायी नही होगी । 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम दानी महानुमावों 
द्वारा दान में दिया गया एक-एक पेसा वद प्रचार, आय समाज तथा जन सेवा कार्यों 
के लिए व्यय क्या जाता है। 


मह सम्पादक--विमलकान्‍्त शर्मा 


साप्ताहिक “आये सन्देश 


साहित्य समीक्षा 


प्राचाय क्ष मचन्द्र “सुमन व्यक्तित्व, क॒तित्व 
+जेखिका श्रीमती आशा अग्रवाल 
प्रकाशक---पुस्तकायन २/४२४०ए, असारी रोड, नई दिल्ली-२ 
मूल्य--२०० रुपये 
शोध और अनुसधान के क्षंत्र में प्राय पहू बात मानती जाती रही है कि 
दिवगत लेखको, कवियां साहित्यकारों अथवा उनकी कालजयी क्ृतियों को ही इस 
कायें के लिए उपयुक्त माना जाता है । किन्तु सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी कोई जीवित 
साहिल्‍्यकार भी यदि सारस्वत भण्डार की अभिवुद्धि मे अपना महत्वपूर्ण योगदान करे 
तो उसके जीवनकाल मे ही उसके व्यक्तित्व तथा कतित्व पर झोध कार्य किया जाना 
अनुचित नही है। ऐसा करने मे एक बडा लाभ तो यह होता है कि ऐसे कृति लेखक 
के जीवन व्यक्तित्व तथा उसके लेखन कार्य के सबध म॑ सभी स्रोत सदभ तथा सामग्री 
उपलब्ध रहती है जबकि दिवगता के बारे में तत-तत्‌ व्यापक जानकारी का एकत्र 
करना कभी-कभी कठिन हो जाता है। एक अन्य बात यह भी है कि उस लेखक से 
उसके लेखन तथा विचारा के सबंध में शोधकर्ता प्रत्यक्षतया जानकारी प्राप्त कर लेता 
है जो प्राय नि सशय होती है। 
आचार क्षेमचन्द्र “सुमन ' हिन्दी के ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी लखक 
हैं जिन्हाने साहित्य की अनेक विद्याआ को अपनी प्रतिभा के बल पर समृद्ध किया है। 
उनके कृतित्व की ही भाति उनका व्यक्तित्व भी नितान्त प्रेरणादायी तश उत्साह 
की उमियो को तरमित करने वाला रहा है। आलोच्य शोध;प्रवध के प्रथम दो अध्यायों 
में शोधकरत्री न॑ विविध स्रोतों से सुमनजी के जीवन तथा व्यक्तित्व विषयक सामग्री 
को एकत्र करके उसका विद्वद विवेचन क्या है। पुन उनके साहित्यिक व्यक्तित्व 
का आकलन करने के पश्चात्‌ सुमन कालीन देश की परिस्थितिया का ऐतिहासिक 
विवेचन किया गया है। यह ज्ञातव्य है कि सुमन जी एक ओर ऋषि दयातन्‍्द और 
आयेसमाज की पुनरुत्थान वादी, सुधारप्रिय विचारधारा से प्रभावित है तो दूसरी ओर 
महात्मा गाधी की राष्ट्रीय विचारधारा ने भी उनके शालीन एवं गौरवास्पद व्यक्तित्व 
के निर्माण मे महती भूमिका निभाई है । 
जहा तक साहित्य की विविध विद्याओ का सवाल है वे एक श्रेष्ठ कवि हैं, 
काव्य म्मेज्ञ है, इतिहास लेखक हैं, साहित्य के इतिहास तथा समीक्षा के पण्डत है। 
यह सब होन पर भी जीवनी लेखन तथा सस्मरण लेखन जैसी विद्याआ का उनका 
विशिष्ट यांगदान है । विदुषी लेखिका ने अत्यन्त विस्तार म॑ं जाकर सुमन साहित्य 
की उपयु कत सभी शैलियों मे लिखी रचनाआ का तात्विक समीक्षण क्या है। यहा 
एक व्यक्तिगत सस्मरण दंना उपयुक्त होगा। इस समीक्षा के लेखक ने जब १६५४३ 
में हिन्दी एम० ए० की परीक्षा दो, तो समालांचना शास्त्र का अध्ययन करत समय 
उसन सुमन जी के “साहित्य विवेचन ' ग्रन्थ को इस विषय का एक श्र प्ठ ग्रन्ध पाया । 
जिस सरल तथा मनोग्राही शली म॑ साहित्य श्ञास्त्र की विवचना इस ग्रन्थ मं की गई 
है वह बडें-बडे आचार्यों तथा विभागाध्यक्षो के द्वारा भी अब तक नहीं की गयी है। 
इसी प्रकार उनके लगभग सभी सस्मरण ग्रन्था को पढने का अवसर मुझे मिला है 
और यह नि सकोच कहा जा सकता है कि हिन्दी में सस्मरण, लेखन की कला के व 
अग्रदूत है । 
सुमन जी द्वारा सम्पादित कालजयी ग्रन्थ ' दिवगत हिन्दी सेवी” यद्यपि अभी 
अपृण ही है किन्तु एक विराद योजना को दस खण्डा मे समेटने का उनका यह 
प्रयास यदि निकट भविष्य में धूर्ण होता है तो थे आधुनिक हिन्दी भाषा और साहित्य 
के व्यास कहलान के अधिकारी होगे। यह सब तो उनके लेखन कर्म का एक विहगाघ- 
लोकन मात्र ही है, कितु व्यक्ति सुमन तो इससे अधिक ऊर्जावानू, सकल्पनिष्ठ तथा 
समर्पित व्यक्तित्व के घनी है। साथी लेखकों के सहायक होना, थुंवा लेख्नको को 
प्रोत्साहन और प्र रणा देना, सामाजिक सवहितकारी कार्यों मे आगे आना तथा एक 
निष्ठावान्‌ नागारक और वफादार मित्र का कतेंव्य निवहत करता यहू सब उनके 
बदनतीय चरित्र के कुछ एसे पहलू है जिनसे यह व्यक्ति हम सबका श्रद्धा-भाजन तथा 
प्रैतिपात्र बना है । निश्चय ही आश्ञा अग्रवाल की यह झोघ-कृति एक ऐसे गहनीय 
कृतिकार का अमल धवल रूप पाठकों के समक्ष उजागर करती है जो ध्येयनिष्ठ होकर 
अद्ध शताब्दी से अधिक की कालावध में स्वय को स्वदेश, स्वधर्म तथा स्वभाषा के 
लिए समपित करता आ रहा है। प्रो० भवानी लाल भारतीय 
5८/४२३, नन्दनवन, जोषपुर 
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पविश्न पादरियों की श्रपविश्र प्र मलीला 


का हंगामा 


--पोगेन्द्र बाली 


आजकल ब्रिटेन मे पवित्र पादर्यो की प्र मलीलाओं के धमाके हो रहे हैं । 
एक ओर स्वय पादरी हैं तो दूसरी ओर हैं, कई कंथोलिक पादरियो की स्वधोषित 
प्र मिकाए और उनके वकील । प्रेमिकाओ का दावा है कि वे अपने प्र मी पादरियों के 
ससर्ग से या तो मा बनने वाली है या म। बन चूकी हैं। ऐसी घटनाओ के चलते कई 
कौशेलिक पादरियो और गिरजाघरो का अस्तित्व सकट में पड गया है। उनसे जवाब 
मागा जा रहा है। 

चर्चा है कि बहुत-सी अधिवाहित माताओ के बच्चे ब्रह्मचय ब्रतधारी पादरियों 
की सताने हैं, जिनकी प्रे मलीला पर चर्च पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है, अब ये 
मामले अदालतों मे ले जाने के प्रयास कये जा रहे है। मामलो की गभीरता इस 
बात से जानी जा सकती है कि अब यह मुद्दा प्रसार माध्ययो और आम जनता के 
बीच खुली बहस का विषय बत गया है और धीरे-धीरे इसकी भनक रोम के वटिकत्न 
सिटी में भी पहु चने लगी है । 

मामला तब ज्यादा चर्चा म आया जब बमिघम के एक वकील रिचड पोप ते 
१६ मई को कैथोलिक चच के वरिष्ठ अधकारियो पर पादरिया की प्रेमलीला के 
परिणामस्वरूप जन्मे दर्जनां बच्चो के जन्म और उनके अस्तित्व को छपाने का आरोप 
लगावा । 

स्थिर्ड का दावा है कि ऐसी बहुत-सी स्त्रियों ने उसे अपने मुकदमे की पैरवी 
के लिए चुना है, जिनके बच्चा क। पिता कोई कथोलिक पादरी है। 

माना जाता है कि पादरियां के साथ यौनलीला के परिणामस्वरूप मा बनी 
महिलाओ के प्रकाश में आये मामले दाल मे नमक के बराबर है । 

रिजर्ड का कहना है कि चर्च मे दोहरे मानदडो के चलते जब' तक पादरियो 
का भण्डा फूट न जाये, तब तक उन्हे चच द्वारा ही सरक्षण दिया जाता है और 
उनकी ग्रुप्त सतान को भरण पोषण भन्ता भी । गाल्वे के भूतपूर्व पादरी डा० ईमान 
कैसी और ऐनी के प्रकरण के सामने आते ही कुछ और रहस्यो का खुलासा हुआ । 
ऐनी पादरी कैसी के समसर्ग से मा बनी । 

रिचर्ड के पास पादरेया की प्र मिकाआ के मुकदमों मे गिल डेवलिन का 
मामला भी है। ढाई साल तक गिल और कैथोलिक पादरी फादर शान में टक्कर वी 
प्र मलीला चली जिसके परिणामस्वरूप गिल न पुत्री सियान को जन्म दिया। 

रिचर्ड वी मार्फत डेवलिन बमिघम के आयबिशप भारिस कदि सूखी को 
अदालती मम्मन भिजवा ही है क्साकि यह जानती है कि फादर टक्कर के भामले 
म वे सब जातत है डेवलिन की 'शकायत है कि चर्च प्रज्मासन ने उसे गुजारा देवा 
बन्द कर दिया। यह मुकदमा उेवलिन की दो वर्ष से जारी उस मुहिम का हस्सा है, 
जो उसने गुमशुदा फादर टक्कर की तलाश मं शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि जब 
एक पत्रिका न डेवलिन और फादर टक्कर की प्र मकथा को पर्दाफाश किया, तो 
फादर टफ़्कर ऐस गायब हुए कि आज तक उनका कोई पता नही चला। उसका कहना 
है कि उसे तीन और ऐसी स्त्रिया ।मली जिनके बच्च का पिता कोई पादरी है और 
पादरी पिता सतान को उनकी गोद मे छोडकर भाग गये । 

याकशायर की एक टेजिविजन कपनी ने चार पादरियों की ऐसी प्र मिकाआा 
से साक्षात्वार प्रसा रत करन क। फैसला किया है जो डेवलिन की ही तरह पादरी के' 
ससेर्गे से जन्मी सतान की माताए ह । 

डेवलिन अपना दर्द बताती हैं जब मेरी बच्ची सियान मुभसे पूछती है 
'इंडी कहा है ?' तो मै यह कहकर टात दती हू कि 'डेडी जरूरी काम से दूर गये | 
हैं, जबकि वह जानती है कि खुद उसे पता नही कि सियान का डेंडी कहा हैं और 
कब तक वह अपनी बेटी से ऋूठ बोजगी । 

पादरियो की प्रेमकथाआ का खुलासा होना तो अभी शुरू ही हुआ है कि 
इतनी सनसनी फल गयी । वकील रिचर्ड पोप को मुवक्क्लों के बयान अभी न जाने 
कितने गुल खिलायेगे ओर पादरियों के कच्चे चिटठे खूलवायेग हैं अभी यह भविष्य: 
के मर्म मे छिपा हुआ है । 

'इब्तदाये इश्क है, रोता है क्या ? आगे-आगे देखिए होता है क्या ?' 

--साभार सष्डे मेल 
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साप्ताहिक “आर्य सन्देश ३ 








दिल्‍ली श्राय॑ 
प्रतिनिधि सभा का 
संक्षिप्त परिचय 


दिल्‍ली आय प्रतिनधि सभा की स्थापना आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
जिशाखन के फलस्वरूप जुलाई १६७५ में हुई थी । दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा का 
कार्यालय आये समाज मन्दिर १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली मे सुचारू रूप से कार्य 
कर रहा है। इस समय दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित १८५ आय समाजें 
विधिवत आय समाज तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार मे कायरत ह। दिल्ली में 
आये समाज का कार्य निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर॑ है। 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा का मुख्य काय वेद प्रचार करना, महपि दयातन्द 
सरस्वती के कार्य को आगे बढाना, वेद को सन्देश घर घर तक पहचाना, नई वम्तियां, 
थुनर्वास कालोनियों मे आय समाजा वी स्थापना करना है। सभा के वेद प्रचार 
विभाग के अन्तगत दिल्‍ली की देहातों, ग्रामो, पिछडी बस्तियो, पुनर्वास कालोनियों 
नई कालोनियो में दोपहर को भोजनावकाश के समय सरकारी कार्यालयों के समक्ष 
आर्कों में वेद प्रचार किया जाता है। सभा द्वारा अपने चलते फ्रिते वाहन के माध्यम 
से दोपहर को तथा रात्रि को आरमो, सरकारी कार्यालया, सार्वजनिक स्थानों पर वेद 
प्रचार का आयोजन किया जा रहा है और वेदिक साहित्य वितरित क्या जा रहा 
है। सभा से सम्बन्धित आर्य समाजो के माध्यम से भी वेद प्रचार विभाग वदिक 
अर्म के प्रचार प्रसार में सतत्‌ सलस्त है। इस समय सभा को वेतनिक उपदेशक एव 
अजनोपदेशको तथा लगभग ६० मानव उपदेशको का सहयोग वेद प्रचार कार्य में 
मिल रहा है । 

सभा का एक प्रकाशन विभाग “वैदिक प्रकाशन नाम से कार्यरत है, जिसके 
अन्तगंत अब तक लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित की जा चुवी है। नैतिक शिक्षा की 
अक्षा १ से १२वी तक की पुस्तक आये विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। गत 
वर्षों में तिम्नलिखित प्रमुख पुस्तकों का प्रकाशन सभा द्वारा क्या गया है -- 

नैतिक शिक्षा बारह भागों मे)), धर्मवीर हकीकत राय, फ्लैश आफ दूब॑, 
सत्याये प्रकाश सन्देश, एनाटामी आफ वेदान्त, आरयों का आदि देश, ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका, प्रस्थात त्रयीं और अं तवाद, दी ओरिजन होम आफ आरयन्स चत्वारो 
बेदा., हे तसिद्धि, आय समाज आज के सन्द् में, हसता चल हसाता चल दयाननन्‍्द 
शण्ड दा वेदाज, पूजा किस की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीगम, योगीराज श्रीकृष्ण का 
सन्देश, आयोहि श्य रत्नमाला (सुगम व्याख्या), मह॒षि दयानन्द की विशेषताए, 
आचार्य रामदेव-आदशं वाद के ज्योति स्तम्भ, मह॒षि दयानन्द की जीवनी, भारतीय 
सस्कृति के मूलाघार-चार पुरुषार्थ, सामयिक उन्मेष, युग सन्दर्भ, आदि । 


सभा की ओर से साप्ताहिक पत्रिका आय सन्देश का प्रकाशन भी नियमित 
रूप से किया जा रहा है। आय सन्देश की लोकप्रियता दिनो दिन बढ़ रही है और 
इसकी ग्राहक सख्या मे भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्षों में मुख्य पर्वों एव 
समारोहो के अवसर पर आये सन्देश के निम्न सुन्दर विशेषाक प्रकाशित किए गए-..- 
हैदराबाद सत्याग्रह अधश्ताब्दी स्मृति अक, प० गुरुदत्त विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी 
स्मृति अक, धर्मवीर प० लेखराम अक, प० इन्द्र विद्यावाचस्पति जन्म शताब्दी अक, 
डा० सत्यकेतु स्मृति अक, १५० छिवकुमार शास्त्री अमृतमहोत्सत अक, आर्य समाज 
मन्दिर अक, समग्र ऋन्‍्ति अक, ऋषि बोधाक, आर्य समाज स्थापना दिवस अक, 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अक, ऋषि बोधाक एवं स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती सयुक्ताक, 
स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान दिवस एवं आचाय रामदेव सयुक्ताक, आये समाज स्थापना 
दिवस एवं स्वामी रामेश्बरानन्द सरस्वती संयुक्ताक । 





सभा के अन्तगत आय विद्या (परिषद्‌ दिल्‍ली की ओर से दिल्ली में स्थित 
आय शिक्षण सस्थाओं के सचालन प्रबन्ध समितियों के गठन, विद्यालया के बच्ची 
के पाठ्यक्रम म न॑तिक शिक्षा की पुस्तका के निर्धारण, विद्यालयों के बच्चों के चारि- 
त्रिक तथा नैतिक विकास का बोध करान हेतु उपदेशक वंग भेज कर प्रचार करता 
है। परिषद द्वारा नेतिक शिक्षा की ([परिक्षाओं का आयोजन भी प्रति वप क्या जा 
रहा हैं और इन परीक्षाआ में 7उत्तखनीय स्थान पाने बाज बच्चों को पुरस्कृत भी 
किया जाता है। 
ग्रामीण जनता की सेवाथ दिल्ली के |औचन्दी ग्राम मं दीवानचद स्मारक 
गोक्लचन्द आय चिक्त्मालय का संचालन भी सभा अपने स्थापना जाल में रूस्ती 
चली आ रही है। यह चिक्त्मालय ग्रामीण क्षत्र में काफी ख्याति अजित कर रहा 
हैं। सभा की ओर से इसी हस्पताल की एक जाखा ग्राम बुराडी मे रायेज्याम भवन 
आय समाज मन्दिर बुराडी मं खोली गई है जिसका काय भी प्रगति पर है। इस 
चिकित्सालय म सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को वीणू नत्र चिकित्सा 
सस्थान वी चल चिक्त्सालय तथा नेत्र रोग विशेषज्ञों की सेवाये प्राप्त हो रही ह, 
जिससे ग्रामीण जनता के नत्र रोगा का उपचार भी इस चिकित्सालय सं क्या जा 
रहा है। 
सभा की ओर से वाराणसी में मातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल भी विधिवत्‌ रूप 
से काय कर रहा है । इस गुरुतुल म शिक्षु कक्षा से आचाय (एम० ए० तक के 
अध्यापन का समुचित प्रबन्ध है। बरालिकाआ को निशुक शिक्षा विस्त्र, पुस्तकें 
भोजन आवास चिकित्सा सुविधा प्रदाव की जाती है। जिसका सम्पूण व्यय सभा 
वहन करती है । सभा के तवावधान में समय-समय पर गुझछुकुल भे समारोह एव 
अन्य आयोजन भी किए जाने है । 
आय विद्या सभा ग्रुरुकुल कागडी हरिद्वार का गठत सावदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा के त्रिशाखन आदेश के अनुसार क्प्रा गया थआा। उसके अन्तर्गत गुस्कुल 
कागडी गुरुकुल कागडी फार्म सी ग्रुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय, स्वामी श्रद्धानन्द 
चिकित्सालय कन्या गुरुकुल देहरादून तथा हरिद्वार में स्थित इन्टर कालेजों के 
संचालन में सभा अपना सहदायित्व पूर्ण क्षमता से निभा रही है। 
आय वीर दल दिल्ली प्रदेश गत १७ वर्षों से युवा शक्ति को जामृत करने, 
संगठित करने युवा पीढी मे वेदिक धम की मान्यताओ का प्रचार-प्रसार करने में 
निरन्तर प्रगति कर रहा है। आय वीर दल की ओर से समस्त दिल्‍ली में प्रात और 
साय की शाखाए लगाई जाती है। समय-समय पर पर्वों के अवसर पर वीर पर्व, 
शहीद दिवस फुटबाल टूर्नामेन्ट, आय युवा महासम्मेलना, एवं प्रतियोगिताआ का 
आयोजन क्या जाता है। जिसके अच्तगत उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 
बौद्धिक ज्ञान भी दिया जाता है। विभिन्‍न प्रकार की प्रतियोगिताओं को आयोजन 
किया जाता हु ओर उनमे विजयी आने वाल बच्चा को विशेष सावजनिक समारोह 
परे पुरस्कृत किया जाता है। इस वष आय वीरागताओं का एक प्रशिक्षण शिविर 
आये समाज मन्दिर तिलक नगर मे ३१ मई से 9 जून १६६२ तक लगाया गया 
जिसमे ८० युवतिया को नित्य प्रति चारित्रिक एव शारीरिक विकास का प्रशिक्षण 
दिया गया । आये वीरा का एक प्रशिक्षण शिविर ७ जून से २१ जून १६६२ तक 
महाशय चुन्तीलाल सरग्वती बाल विद्यालय हरि तगर नई दिल्ली में लगाया गया, 
जिसमे लगभग ८०० आग वीरो को प्रशिक्षण दिया गया। समारोह की अध्यक्षता 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की । 
पिछले वष उत्तरकाशी 3० प्र०) में आये भयकर भूकम्प से जो विनाश 
लीला का रूय उपस्थित हुआ था उससे समस्त भारतवासी परिचित हैं। यद्यपि 
सरकार अपनी ओर से सहायता काय करती है, परन्तु वह पर्याप्त सिद्ध नहीं होती । 
ऐसे देविक विपदा के समय आय समाज कैसे पीछे रह सकता था। सावदेधिक सभा 
के आह्वान पर दिल्‍ली की आयसमाजो और आय जता ने अपनी पृण गरिमा के 
अनुरूप आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाईया, वस्त्र, गर्म कपडे, कम्बल, टीन की चट्रे 
तथा नकद घनराशि को एकत्रित कर सावदेशिक सभा के माध्यम से सहायता शिविरा 
में पट्चाने में अहम भूमिका निभाई तथा सभा द्वारा' सचालित आये वीर दल के 
कार्यकर्ता सैकडो की सख्या में वहा पट्चे और दिनरशत भूकम्प पीडित भाई बहनो की 
सहायता की और अपने कन्धों पर खाद्य सामग्री उठाकर उन तक पहुचाई और उनवे 
आवास बनाकर दिये, जिसकी सराहुता आज भी पीडित भाई बहन करत है। इर्स 
प्रकार अनेक वर्षों से चली आ रही पजाब एवं कश्मीर समस्या दिल प्रतिदिन जठिर 
रूप धारण कर रही है। वहा से आतकवाद के डर से भारी सख्या में हमारे हिर 


हा साप्ताहिक आंसन्देश 


भाड़ बहन अपने परिवारा सहित पलायन कर दिल्‍ली आ रहे है । दिल्‍ली में उनके 
पास खान तथा ठहरने के लिये कोई स्थान नही होता बहू भाई बहन सार्वदेशिक सभा 
तथा दिल्‍ली सभा के कार्यालया में आते हैं। ,सभा का दायित्व हो जाता है कि वह 
हर सम्भव उनकी सहायता करे। उन्हे समाज मन्दिरों मे ठहराने तथा उनके भोजन 
आदि की व्यवस्था की जाती है तथा बाद में भारत सरकार से सम्पर्क कर उनके 
स्थाई आवास आदि की व्यवस्था कराई जाती है। 
दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा को ओर से २ नवम्बर से ३ दिसम्बर १६६१ 
तक आठवा आयें युवा महासस्मेलन आयोजित किया गया जिसके अन्तर्गत विभिन्‍न 
प्रकार की प्रतियोगिताय आयोजित की गयी और मुख्य समारोह मे ३ दिसम्बर को 
तालकटोरा इन्दौर स्टडियम नई दिल्‍ली में प्रतियोगिताआ में विजयी आये लगभग 
४०० स्कूली बच्चों को मुख्य अतिथि श्री राजेश पायलेट केन्द्रीय मत्री द्वारा पुरस्कार 
दिलवाये गय । समारोह की अध्यक्षता सावदेशिक सभा के माननीय प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती जी ने की । इस सम्मेलन मे दिल्‍ली के विभिन्‍न विद्यालयों के 
हजारो बच्चा ने भाग लिया और इसे सफल बनाया। 
सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा क तत्वावधान म «३ से ०६ दिसम्बर तक 
दिल्‍ली के रामलीला मंदान मे आयोजित अत्तर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन के आयोजन 
में दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा ने अपना पूण सहयोग प्रदान किया । सभा से सबधित 
प्रयक आये समाज ने अपना तन मन घन से सहयोग प्रदान किया और इसे अभूत 
पूव सफल बनाया । 
आज का युग प्रचार प्रसार का युग है। प्रचार प्रसार का सबस प्रमुख तथा 
उत्तम साधन दुरदक्षन आकाशवाणी तथा देनिक राष्टीय समाचार पत्र है। दिल्ली 
आय प्रतिनिधि सभा के अधिकारिया का सदव यही प्रयास रहा है कि दरदशन तथा 
आकाशवाणी से आय समाज वैदिक घम तथा उनकी मायताओ का अधिक से अधिक 
प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय समाचार पत्रा म भी समय समय पर अग्रलेख प्रकाशित 
कराय जात है तथा द्‌रदशन और आकाशवाणी पर स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
ऋषि बोध दिवस ऋषि निवार्ण उत्सव आयसमाज स्थापना दिवस नव सवत्सर 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति जन्मशति १० रामप्रसाद बिस्मिल पर विशेष कायफ्रम 
परिचर्चाए प्रसारित कराई गयी। इन परिचर्चाआ के मुख्य विषय स्वामी दयानन्द 
का सामाजिक चिन्तन स्वामी दयानन्द की समाज सेवा विश्व शान्ति के अग्रदूत 
महंषि दयानन्द राष्ट्रीय एकता के पोषक--स्वाभी श्रद्धानन्द आर्यसमाज और आय 
समाज सुधार आन्दोलन महपि दयानन्द-मानवता के पुजारी रहे। गत दिता प० 
राम प्रसाद बिस्मिल पर वृत्त चित्र प्रसारित कराया गया। इन कायक्रमा में डा० 
धमपाल १० रामचन्द्रराव बन्देमातरम पण्डित क्षितीश वेदालकार डा० महेश 
विद्यालकार डा० वाचस्पति उपाध्याय पण्डित यशपाल सुधाशु श्रीमती प्रभात शोभा 
पण्डिता आदि महानुभावा को दूरदशन अधिकारिया ने सहयोगाथ आमत्रित क्या । 
दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका क्षेत्रफल दिना दिन बढता जा रहा 
है। सभा ने क्षेत्रों म॑ प्रचार प्रसार के लिए दिल्‍ली को १३ मागो में विभाजित किया 
हुआ है--चादनी |चौक नई दित्ली सब्जी मण्डी आजाद पुर नरेला मोती नगर 
राजोरी गाडन, जनक पुरी सफदर जग इन्कलैब लाजपत नगर मालवीय नगर, 
पटपडगज और शाहदरा । उपरोक्त क्षत्रा में विधिवत उपसमाओों का मठन किया 
हुआ है। उपसभाआ के अधिकारी समय समय पर अपने अपने क्षेत्रा मे उत्मवा पर्वों 
विशेष समारोहो का आयोजन करते हैं अपने अपने शंत्र म॑ं बसने वाली नई कालोनी 
पुनर्वास कालोनी तथा सोसायटियों द्वारा निर्मित की जाने वाली कालोनियो में 
विधिवत आय समाज की स्थापना[तथा प्रचार प्रसार करने मे समा का योगदान करते 
ह। 
सभा ने सम्बन्धित ग्रुदुकुलो चिकित्सालया विद्यालया के सुचारू रूप से 
सचालन के ;लिय समितियों का गठन किया हुआ है--मातु मन्दिर कन्या गुरुकुल 
वाराणसी (केन्द्रीय समिति) आय विद्या परिषद समिति दीवानचन्द स्मारक 
गोकलचन्द आय अस्पताल ओचन्दी समिति आय घर्माथ चिकित्सालय, बुराडी 
समिति रतनचन्द सूद आये घर्माथ नत्र तथा जनरल चिकित्सालय समिति, माता 
चन्ननदेवी आय धमाथ नेत्र चिकित्सालय समिति राजाय सभा, न्याय सभा महिला 
समिति, जन सम्पक समिति विद्वत परिषद सस्कृति सगम स्वारथ्य समिति बेद 
प्रचार समिति ग्राम प्रचार समति आय सन्देश समिति सम्पत्ति व्यवस्था समिति 
नशाबन्दी समिति, हिन्दी सस्कृत प्रचार समिति बैदिक साहित्य प्रचार समिति, 
| वैदिक साहित्य प्रकाशन समिति विवाद समाधान समिति कानूनी सलाहकार 
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समिति आर बीर दल समिति । इन सभी समितियों के सपोजक तथा सदस्य अपनी- 
अपनी समितियों का काय॑ सुचारू रूप से कर रहे हैं और आय समाज तथा वेदिक 
धर्म के प्रचार प्रसार मे समा को अपना सहयोग प्रदान कर रहे है । 


जाय जगत को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि दिल्‍ली सभा के प्रयत्तों के 
फलस्वरूप सरकारी प्रकाशनो ने भी आय समाज के प्रवत्तक महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती तथा आय समाज विषयक साहित्य को समय-समय पर प्रकाशित करने मे 
रुचि दिखाई है। हिन्दी अकादमी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारिया के 
सहयोग से भी सग्रोष्ठिया वा आयोजन कराया गया है। सभा द्वारा दिल्‍ली प्रशासन 
के आदश विद्यालयों मे पढ़ाई वा माध्यम हिन्दी में किए जाने की माग की गयी $ 
गत दिना ह/रयाणा के मुख्य मन्त्री श्री भजनलाल द्वारा सम्पूर्ण हरियाणा प्रान्त में 
सभी विद्यालयों मे वच्चा के नेतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए उनके पाठ्यक्रम 
में अन्य पुस्तकों के साथ नतिक शिक्षा भी अनिवार्थ रूए से पढाई जाने की घोषणा 
पर सभा द्वारा उन्हे तथा आय प रवार से सम्बन्धित हरियाणा सन्‍्त्री मण्डल के श्री 
बचनसिंह आय को बधाई दी गई तथा इसे यथाशीघ्र लागू करने की माग की गई । 
हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री शान्ताकुमार के आदेदा पर हिमाचल प्रदेश सरकार 
द्वारा राजकाज में हिन्दी भाषा को बढावा देने तथा सरकारी कार्यालया में हिन्दी का 
प्रयोग करने पर अन्हे बधाई दी गई । 

सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान से ६ ५१६६२ को स्पीकर 
हाल में आयोजित द्वितीय भारतीय भाषा सम्मेलन को सफल बनान में दिल्ली सभा 
के अधिकारिया तथा दिल्‍ली की आय समाजा ने तनमन धन से सहयोग प्रदान 
किया । ह 

आय प्रतिनिधि सभा ह*याणा म १५ से १७ मई तक हरियाणा के सुप्रसिद्ध 
नगर चरखी दादरी मे आयोजित पण्डित गुरदन विद्यार्थी निर्वाण शताब्दी समारोह 
को सफल बनाने के लिए दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार दिल्‍ली की 


आय समाजा ने वढ़ चढ़ कर भाग लिया औप इसे तन मन घन से सहयोग देकर 
सफल बनाया । 


दिल्‍ली में स्थित आय समाजा तथा शिक्षण सस्थाआ मे आयोजित समारोहो 
में तो सभा के अधिकारी एवं उपदशक जाते ही है । दे अन्य प्रान्ती म आर्य समाजो 
शिक्षण सस्थाओ ओर गुरुकुला तथा प्रान्तीय सभाआ द्वारा आयोजित विभिन्‍न समा 
रोहो एवं सगोष्ठियो मं भी समय समय पर जात गह है। 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा यथासम्भव विभिन्‍न कायक्रमा के माध्यम से 
आय समाज तथा वेदिक घम क प्रचार प्रसार मे सतत काय रत है। सावदेशिक समा 
के निर्देशन मे दिल्ली आय प्रतिनिधि सभा आय समाज के आन्दोलन को साम्यकत 
सन्दर्भो में प्रासगिक एवं उपयोगा बनाने मं तथा मानव मूल्या की सस्थापना मै सोत्साह 
सहयोग द रही है। समा को आय समाजा तथा आय समाजा के अधिकारियों का 
सभा द्वारा आयोजित कोयकमा तथा ग तविधिय' म॑ पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है । 

-- डा० धमपाल 


वॉषिक निर्वाचन 


धाय धप्ताज गोषिन्व भवन 


आय समाज गोविन्द भवन के ७ जून को हुए वार्षिक चुनाव में प्रधान-- 
श्री इन्द्रजीत गाधी जी उपप्रधान--श्री आत्मप्रकाश् जी मन्त्री--श्री अजीत कुमार 
मदान, कोषाध्यक्ष श्री रविन्द्र नाय धर निर्वाचित हुए। 


ध्राय समाज निजामुद्दोत (पृ०) 
आय समाज निजामुद्दीन (पू) नई दिल्‍ली के वाधिक चुनाव मे प्रधान--श्री 


ए० आर० तलवार उपप्रधान---श्री पी० एल० मेहरा मन्‍त्री--श्री अ्जुनरसिह 
निर्वाचित हुए । 


झार्य कुमार सभा,किजये कंम्प दिल्‍ली 
आये कुमार सभा किग्जवे कैम्प दिल्ली के ७ जून को हुए चुनाव में प्रधान -- 
श्री घीरज मलिक, स।चव--श्री प्रवीण ग्रोगर आचाये--श्री ओम सपरा कोषाध्वक्ष 


श्री सत्यपाल पुस्तकाध्यक्ष--्री सौरभ भाटिया प्रकाशन मन्त्री--श्री बद्री दत्त, 
उपमन्‍न्त्री---श्री उमेश चन्द तिवारी चुने गये । 
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साप्ताहिक आयसन्देश ५ 


आ्रादर्श-त्रेतवाद-६ 


परमात्मा जगत का सचालक है--- 


हृदय कमल को ब्रह्म-महान धाम मान कर स्वसत्ता की जाग्नति के लिए यहा 
धारणा करना ओर सत्य निय शुद्ध चेतन शक्ति स्वरूप परमामा का खितन करना 
दहरोपासना है। इससे प्रसुप्त आमभाव जग जाया करता है। आत्म भाव के 
जगने पर इस व्यष्टि हृदय मे ही समष्टि जगत क चमत्कार भाव तथा प्रतिबिम्ब 
प्रतीत होने लगा करत है। ऐसा साधका का अनुभव बताता है। हत पुरुष प्रबुद्ध हो 
जाय तो साधक के सकक्‍ल्‍प में सफलता मनोरथ सिद्धि और कत्त य आदि बल आ 
जाया करते है। 


आकाझों व नामरूप योनिविहिता । ते यदन्तरा तद ब्रह्म तदमृत स आत्मा । 
प्रजापत सभा वेह्म प्रपद्य । यशों ह भवामि ब्राह्मणाना। यद्यों राजा यशो विशञाम 
बशो हमनुप्रापत्सि । स आहाह यशसा यश्ञ इवतमदन्‍्तकमल्कश्यत लिन्दु माईभिगाम । 

छानन्‍दो ० ६८।१४।१ 

निशचय से निराकार परमस्वर नाम रूप का घलान वाला है। नाम रूप मय 
जगत का वहू ही सचालक है। वे नाम रूप जिसके भीतर है जिसके नियम मे है वह 
ब्रह्न है वह अमत है और वह आमा है। ऐसे ईश्वर का उपासक मैं प्रजापति के 
सभा गह--सत्सग भवन को प्राप्त होउ । मै ब्राह्मण के यशवाला होऊ। मैं शुद्ध 
यश्ष को प्राप्त करना चाहता हू वह मैं यशों का यश परम शुद्ध आमा फिर दान्त 
रहित भक्षण करन वान' व्वेत रेतस को और पिछले जम स्थान को न प्राप्त होऊ । 
न प्राप्त होऊ । 


परमात्मा सक्ष्म से भो सूक्ष्म धोर महान्‌ से महान्‌-- 


अणोरणयान महतो महियाना मास्य जन्तो निहितो गुहायाम । तमक्रतु पश्यति 
वीतशोको धातु प्रसादामहिमानमात्मम _ क्ठो० १।२२० । 
परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष और महान स भा महान है उसमे किसी का 
ग्रंण नही आ सकता वह सवव्यापक है सवज्ञ है। न्यायकर्ता अपता मर्जी से सुख या 
इख नही देता । वह पक्षपात नहीं करता। उसे देख सकता है। जिसकी केवल वही 
निर्दोष बुद्धि है। स्वभाव से कर्मों का फल दाता है। 


ईदवर निराकार श्ौर विश्य है-- 

दियो हामृत पुस्ष म वराह्याम्य तराह्मज । अप्राणो हाामना शुश्रो ह्क्षरात 
परत पर । मण्डकी ० २।१२ 

परम मा जो प्रकृति से जगत बनाता है प्रकाश स्वरूप है और निश्चय करके 
अमृर्त है उसक कोई मूति अथ्या आकृति नहीं है।ओ बाह भता सब जगह 
वतमान है । सबसे बडा होन से सबस बाहर आर स॒क्ष्म होने के कारण सबम व्यापक 
और अज मा है। सव यापक है। तिरचय करके काण #ुति जो नाश रहित है 
तथा सूक्ष्म जीआत्मा स भी सूक्ष्म वह परमात्मा है. स माय रे स्पष्ट कर दिया कि 
न तो परमा मा को कोई मूर्ति हो सकती है क्‍्य कि मूति न वहते « जिसके अवयब 
जड हो और परस्पर मिले हुए हो अत जिसकी मूर्ति 5 वह मिलावट है और जड 
है । परमामा तो नित्य और चेतन है वह न तो स्थृल जडा हुआ) हो सकता है और 
न जड । जुडी हुई वस्तु जोड से 3 पन्‍न होती ८ औ- ५ मामा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
है उसमे कोई मिलावट नही है अत परमा मा निराकार है मूर्ति रहित है । 


पश्मात्मा का विराट रूप--- 


अग्नि मुर्डा चक्ष षी चद्रसुयाँ दिश श्रोत्र वाग्ववताश्च देदा । वायु प्राणो 
हृदय विश्वम य पदम्या पथिवी हा ष सवभूतान्तरामा । मुण्डको ० २। १४ 

प्ररमान्मा वा किराट स्वरूप वणन बरत हुए ऋषि कहते है - अग्ति-यझौलोक 
उसका सिर हैं सूथ और चद्रमा उसके नेत्र हू और काना का काम आकाझ्ष में रहने 
वाली दिशाए करती हैं ! उसकी वाणी का काय वेद वरत है । जसे वाणी से कोई 
बाज कही जाती है उपरेश दिया जाता है बेस ही परमात्मा वेद से उपद्श का काम 
लेत हैं । वायु प्राणो का काम देती है। और हृदय वा काम सम्पूण जगत दंता है। 


पाव का काम पथिवी देती है। यह इन सबके भीतर रहन वाला परमात्मा है। जिस 
प्रकार शरीर के भीतर नियम पूवक हरकत होने से जीवा मा का पता लगता है इसी 
प्रकार ससार का नियम पृव के क्रियावान होना परमामा की सत्ता का प्रमाण है। 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो स्वय कोई विंकार कर सके । विकार परिवतन परमात्मा 
के नियम से होत है । प्रत्येक वस्तु के पदाथ के भीतर रह कर उसको नियम में चला 
रहा है। वह परमामा सब भूतों का अतरामा है यहां भगवान का विराट 
रूप हैं । 


बाहर शोर भीतर परमात्मा है-- 

पुरुष एवेद विश्व कम तपो ब्रह्म परामृतम | एतद्यो बंद निहित ग्रहाया 
सो5विद्या ग्राथ विक्रितीह सोम्य ! मण्डको <१॥१० 

पुरुष ही यह सारा जगत है--यह सारा जगत परमामा के रहने का स्थान 
है। इसके भीतर बाहर परमामा ओत प्रोत है। जो कुछ कम और ज्ञान हैं वह सब 
उस परभामा का ही है। जो ज्ञान साधक अपन अतकरण बुद्धि मे इस छपे हुए 
भेट को जानता है। हे प्यरे वह इस लोक मे अविद्या की गाठ की काट देता है 
उस ज्ञानी साधक का कम बच नप्ट हो जाता है। जब तक परसामाक स्वरूप 
में इस सारे जगत को और जगत म॑ परमामा के स्वरूप को नहीं देखता । तब तब 
कमबघ नही टटता । जसे घड के भीतर आकाच्य ओर आकाझ के भीतर घडा है 
ऐसे ही सब जगत के भीतर और बाहर परमामा 


परमात्मा श्र्वव्यापक है-- 
भ्रमत का पुल जानने योग्य 


यस्मिन दो पथिवी चान्तरक्षमोत मन सह प्राण४च सव । तमेवक जानथ 
आ मानमन्या वाचो विमु्चथ अमतस्येष सेतु । मुण्डको <।२।५ 
जिस परमेश्वर मे सौर लोक पथिवी और आकाश पिरोया हुआ है उसी एक' 
अन्तर्यामी आमा को जानो दूसरी वाणिया जो भगवान्‌ का वणन नहीं करती छोड 
दो उस वाणी को | वहू परमेश्वर अम्रृत पुल है। 
भगवान्‌ का स्वरूप सर्वोत्तत-- 


आवि सन्निहित ग्रुहाचर नाम महृत्पदमत्रतत समरपितम । एजत्पार्णन्ति 
मिषच्च यदेतज्जानय सदसद्वरेण्य पर विज्ञानाद्वरिष्ट प्रजानाम | मुण्डको २? 

भगवान के रूप का वणन करत हुए ऋषि कहते हैं वह ईश्वर पत्र क्‍्ए 
हुए अ कृतिमान जगत में प्रकट । अयत ही समीप है। सब का साक्षी ओ प्रसिद्ध 
है । वह परम धाम है इस मं गतिमान जगत प्राण लन वाला तथा आख भपकन 
वाला ससार पिरोया हुआ है। सो यह भगवान जानो वह मृत और अमृत पदार्थों 
से ऊपर है। इरद्रिय जय ज्ञान से श्र ष्ठ है। जो भगवान प्रजाआ मे सर्वोत्तम है । 


ईदवर प्रकाशक धोर ईदवर स्वरूप है -- 


न तत्र सूर्यो भाति न चद्रतारक नमा विद्युतों भान्ति कुतोध्यमण्नि । 
तमेव भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सवमिद विभाति ॥ 
मुण्डको २११० 
उस ब्रह्म को यूय प्रकाशित करता है न चान्द तारागण न ये बिजुलिया उसे 
प्रकाशित करती है तो भला यह आग कहा से प्रकाश दे । वास्तव में उसी के प्रकाश 
होने से सब प्रकाशित होते है। उसकी टो ज्योति इस सारे जगत को प्रकाशित 
करती है। 


धिद्ृव ब्ह्म से प्रोत-प्रोत हे-- 


ब्रह्म॑ बेदभमृत पुरस्ताद ब्रह्म परचाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 

अघरचोध्य च प्रसत ब्रह्मद विदवर्मिद वरिष्ठम ॥ मुण्डको २१॥११॥ 

भगवान्‌ को प्रकाशमान जानने वाला ऐसी घारणा करे कि यह अविनाशि 
ब्रह्म ही है । मेरे आग ब्रह्म है पछ ब्रह्म है, दक्षिण को और उत्तर को ब्रह्म है मेरे 
नीचे तथा ऊपर फैला हुआ ब्रह्म ही है, यह विश्व ब्रह्म से ओत प्रोत है और यह जो 
कुछ श्र ष्ठतम है वह ब्रह्मा का प्रकाश है। सवत्र अह्म भावना करे । ० 


हे साप्ताहिक “आयंसन्देश” 





स्वास्थ्य सुधा-- 
उपयोगी घरेल नुस्खे 


५७-कफ प्रकोप--अदरक के रस में बरारबर मात्रा मे शहद मिलाकर 
चाटने से कफ लासी दूर हो जाती है । 


भू८--शवास प्रकोप--अदरक रस, पिसी काली मिचे, शहद में मिलाकर 
चाटने से दमा के रोगी को आराम' और श्वास प्रकोप में कमी होती है । 

४६--मोटापे का इलाज--प्रात काल १ गिलास ताजा पाती में २-३ चस्मच 
शहद घोल कर शौच जाने से पहन पीयें धीरे-२ शरीर की चर्बी कम होने लगती है। 
समय ३ माह । 

६०--दुबलेपत का इलाज--एक गिलास दूध मे सि्फे २३ चम्मच शहद 
इच्छानुसार डालकर रातको सोने से आघा घन्टा पहले पीने से दुबलापन दूर । 

६ १--_बल वीय वद्ध क--पाच दाने बादाम के सुबह पानी में भिगोकर रात 
को सिल पर पीस १ चम्मच शहद मिलाकर १ गिलास दूध में डाल सोने से आधा 
घन्टे पहले धीरे-२ ध्‌ ८-२ करके पीने से शरीर की पुष्टि व सुडोलता दिमागी ताकत 
बढती है। 

६२--रक्त चाप--लहसुन की ३-४ कलियो का रस छहंद के साथ रोज 
घलाटने है लाभ । 


६३--पेट के कीडे---तीम के पत्तो का रस १/२ चम्मच दाहद १ चम्मच 
मिला कर चाटने से २-३ दिन मे कीडे मर कर निकल जाते हैं । 

६४---सर्दी जुकाम--तुलसी के पत्तो का रस आधा चम्मच १ चम्मच शहद 
मिला कर चाटने से रोग दूर । 

६५--रक्‍्त विकार--प्रात एक गिलास टण्डे पानी भें नीबू निचोड कर १-२ 
चम्मच शहद घोल कर शोच जाने से पहुले पीने से रक्त की शुद्धि ओर त्वचा रोगों 
मे भी लाभ । 

६६--थकावट- गमे दूध्व में शहद डाल कर पीने से थकावट दूर । 

६७. कफ प्रकोप नाशक योग--प्याज का रस और शहद समान मात्रा मे 
मिला कर चाटने से कफ निकल जाता है। 

६८ त्वचा फे रोग-- शहद लगाने से त्वचा के रोग भी दूर होते हैं। 

घेल फल (बिल्व)--- 
६६€--बैल फल बादी दस्त खूनी दस्त की अचक दवा है। 
७०- पेट का दर्द--बेल का मुरब्बा खाने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। 
नेतराम शर्मा 
प्रधान-- भारतीय योग संस्थान, पूर्वी जिला दिल्ली 


कंप्टन देवरत्न भ्राय प्रधान निर्वाचित 


आये समाज सान्ताक्रज की ७ जून ६२ को सम्पन्न हुई साधारण सभा की 
बैठक में कैप्टन देवरत्त आये प्रधान निर्वाचित हुये। श्री नरेन्द्र कुमार पटेल महा 
मत्री, श्री चन्द्रभान मच्होत्रा एवं कस्तू री लाल मदान उपप्रधान, श्री लालचन्द व श्री 
सदीपदत्त आय॑ उपप्रधान तथा श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल कोषाध्यक्ष चुने गये। श्री 
ओकारनाथ आय॑, श्री काति भाई जगबारी, श्री मदन रहेगा, श्री रणबीर भडारी, 
डा० सोमदेव शास्त्री, श्री दीपक पटेल, श्री गोवर्धन लाल छाबडिया तथा श्री आर० 
के० सहगल अन्तरग के सदस्य चुने गये । 

गुरूकल स्थावित किया जायेगा 


नव निर्वाचित प्रधान कैप्टन देवरत्न (आये ने सभा को धन्यवाद देते हुए 
घोषणा की कि वर्ष १६६४ मे इस समाज को स्थापित हुए ५० वर्ष पूर्ण हो रहे हैं । 
अतेव इस स्वण जयती वी +मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु इस समाज द्वारा एक ऐसे 
गुरुकुल की स्थापना वी जाएगी, जिसमे आये भाषा के अतिरिक्त अन्‍य वेदेशिक 
भाषाओं मे भी वैदिक वाडमय के प्रचारक तैयार किये जायेंगे । सम्पूर्ण विश्व मे इस 
गुरुकुल से शिक्षित विद्वानों द्वारा वेदिक वर्म का प्रचार "किया जाएगा। इस प्रस्ताव 
का समा ने सहर्ष स्वागत किया । 
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दो महात्माप्नो द्वारा सन्‍्यासताभ्रम-प्रवेश 

देहरा दून, १६ जूर्द। आर्य समाज मन्दिर, डाक पत्थर मे कल वयोवुद्ध 
स्वतन्त्रता सेनानी और वैदिक धर्म प्रचारक श्री प० तोताराम जी और वानप्रस्थी 
श्री आनन्दमुनि जी ने सन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की । सन्‍्यास आश्रम प्रवेश 
सस्कार का यज्ञ जिला आये उप प्रतिनिधि सभा के प्रधान प० वेददत्त बाली ने 
कराया । ब्रह्मचारी चन्द्रप्रकाश जी ने उतको सहयोग किया । 

दोनो महात्माओं को सन्‍्यास की दीक्षा लखनऊ से पधारे स्वामी परमानन्द 
जी ने दी और प० तोताराम जी को स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती का नाम दिया तथा 
श्री आनन्दमुनि जी को स्वामी धर्मानन्‍द सरस्वती नाम दिया | 

प० तोताराम जी ने स्वतन्त्रता सग्राम मे लम्बी जेल गरातनाए सही थी 
जिसमे हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह भी सम्मिलित है। आधी शताब्दी से भी अधिक 
समय से आप आल इण्डिया दयानन्द साल्वेशन मिशन या आय समाज के कर्मठ 
प्रधारक रहे है और आपने हजारो भटके हुए लोगो को पुन उनके पूंजी के बैदिक' 
धर्मे प्रत्यावतित कराया था और सेकडो भूलो हुओ को पतित होने से बचाया था। 

नेतिक शिक्षा बाल प्रशिक्षण शिविर सम्पस्न 

नई दिल्‍ली २८ जून आर्य समाज टैगोर गार्डन, नई दिल्‍ली में २८ जून 
से चल रहा नैतिक शिक्षा बाल प्रशिक्षण शिविर का आज समापन समारोह ह्षोल्लास 
के वातावरण में सम्पन्न हुआ। श्री हीरालाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे । 

दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० घर्मपाल ने अपने विचार 
व्यक्त करते हुए कहा-- 

अद्वि गत्रिणि शुद्धन्ति, मत सत्येन शुद्धयति । 

बुद्धि ज्ञानेत शुद्धयति, विद्या तपोभ्याम्‌ अब आत्मा ॥ 

अर्थात्‌ जल से शरीर की सत्य से मन की, ज्ञान से बुद्धि की तथा विद्या 
व तप से आत्मा वी शुद्धि होती है । 

उन्होंन कहा कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और यहू तभी 
सम्भव है जब तप से आत्मा शुद्ध होता है। 

इस शिविर भें योगासन ध्यान, सन्ध्या, हवन, नीति आदि का प्रशिक्षण 
दिया गया । कार्यक्रम भें यहु घोषणा की गई कि जिन बच्चों की साप्ताहिक 
सत्सगो मे सब से अधिक उपस्थिति होगी उनको पुरस्कार दिए जायेंगे । इस शिविर 
में श्री रामतारायण, सेवा निवृत्त प्रिंसिपल, श्रीमती कृष्णा चड्ढा, महामन्त्री आये 
केन्द्रीय सभा, दिल्ली राज्य, श्रीमती शशि गोयल एवं श्रीमति सुदेश आर्या ने बच्चों 
को प्रशिक्षण दिया | इससे पूर्व कुबर लाजपत राय जी ने अतिथियों का स्वागत 
किया । सभी वकक्‍ताओ ने इस सुन्दर कार्यक्रम के आयोजको को बघाई दी | 


चुनाव समाचार 


धाये| समाज माइल टाउन 
१७ मई को १६६२ ६३ के वाधिक अधिवेशन भें निम्नलिखित अधिकारी 
चुने गए । 
प्रधान--श्री रमेश चन्द्र सेद, उपप्रधान--डा ओमप्रकाश धीर, महामन्त्री-- 
श्रीनिवास गुप्ता, मन्त्री--श्री दिवेच्र सिह वालिया, उपमन्त्री-- श्री, राजेश ग्रुप्ता, 
शुल्काध्यक्ष श्री श्रीराम अग्रवाल, कस्टोडियन एव पुस्तकाध्यक्ष-श्री बालकृष्ण कछवा। 


थाय सप्राज राणा प्रताप बाग 


वर्ष १६६२-६३ के वाधिक चुनाव में प्रधात--श्री जसवन्तसिह राही, उप- 
प्रधान श्री तेजपाल महाजन, श्री रमेश चड़ढा श्री धर्मंदेव जगीता जी, मन्त्री-- 
श्री ओमप्रकाश आये, उपमन्‍्त्री - श्री रमेश डपर, प्रचार मन्‍्त्री - श्री लीलाधर चौधरी, 
कोषाध्यक्ष--श्री देवराज तनेजा प्रुस्तकाध्यक्ष--श्रीमती बविमला ग्ुुल्ाटी श्रीमति भा 
निर्वाचित हुए । 


मूल सधार 
आये सन्देश के १८ जून के अक में पेज ३ पर सम्पोदक के नाम पत्र मे 
लेखक का नाम व पता इस प्रकार पढें । 
श्री भगवान देव चेतन्य, 
एम० ए० साहिलयालकार,--सम्पादक, आर्य वन्दता 
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स्वामी रामानन्द जी शास्त्री नहीं रहे 


आय समाज के मुक सबक श्री स्वामी रामानन्द जी शास्त्री का २३ मई 
को नातावटी हस्पताल बम्बई में अकस्मात निघन हो गया । वे €४ वर्ष के थे । 

पूजनीय स्वामी रामानन्द जी न जीवन पयन्त आय समाज के प्रचार प्रसार 
का काय किया । आपका जम १६०५ मे हुआ था। आपन स्वर्गीय समाजवादी नता 
श्री जयप्रकाश नारामण के साथ आजादी के आन्दोलन म काम किया। स्वामी जी 
आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी के आह्वान पर राजनीति छोड कर योग साधना में लग 
गए और तभी स आपका जीवन समाज के लिए समर्पित हो गया आपन पूरे देश का 
अ्रमण किया योगिक क्रियाओ से विक्लागो का उपचार तथा स्वस्थ्य की स्थिरता 
दीघ आयु की शिक्षा देकर ही नहीं अपितु नत्रहीना के जीवन को सुधारन का पूर्ण 
प्रयास किया । उहोन दश के विभिन भागों मे नत्र रोगिया के व्लाज के शिविर 
लगाए तथा नत्र चिकित्सा चल चिकित्सालय का काय आरम्भ किया। पूजनीय स्वामी 
जी को आय मेडिकल रीलीफ मिशन बम्बई का (विशेष पृ" सहयोग मिलता रहा 
आ।पन गोरे गाव (प०) में योग निकेतन का बडी दक्षता से सचालन किया। प्रात 
वर्ष आय समाज मा दर साताक्रज में भी आप योग शिविर तथा नत्र चिक्त्सा 
शिविर लगाया करते थे जिसमे अनक रोगो के लाज का भी प्रावधान रहता था। 
आपके द्वारा लगाय जान वाले नत्र चिकित्सा शिविरों मे रोगियों के आप्रशन तो 
निशल्क होते ही थे साथ ही उनके निवास भोजन दवा आर घचनमा की भी व्यवस्था 
निशुल्क होती थी । वससे गरीब और असहाय लोगा को अयधिक लाभ मिलता था। 

स्वामी जी न उपरोक्त सस्थाओ के अतिरिक्त समय भारती चेरिटेबल द्ुरट 
बम्बई आय प्रतिनिधि सभा बम्बई गीता योग केद्ग बम्बई श्रीराम चेरिटेबल ट्रस्ट 
बम्बई हेल्‍थ लिक लन्दन &एसियन फाउडछान फार हेल्‍थ लन्दन तथा योग केन्द्र 
नवनाथ लन्दन को भी आपने सेवाओ का पुरा-पूरा लाभ प्राप्त कराया। 

पूज्य स्वामी रामानद जी शास्त्री के देहावसान से आय जगत की अपूर्णीय 
क्षति हुई है। आपने अपने काय से जो जनता की सेवा की है उसे सदा याद रखा 
जायेगा । एसा समपित जीवन सरलता सोसम्य मूर्ति तपस्वी सन्‍्यासी मिलना निकट 
अविष्य मे सवथा असम्भव है | हम पृज्य स्वामी जो के दहावसान पर हादिक शोक 
व्यक्त करते है और परमपिता परमामा से उनकी आमा की झाति और सदगति 
को प्राथना करते है। 


"० कुक ॥ ५ 
चाट मसाला 


चाट सलाद और फलो को 
अत्यत स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


है. 


| । 
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अमच्‌र 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण पल खाने में विश॑ष स्वाद 
और लज्जर पदा करता है। 
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साप्ताहिक “जायंसन्देश' ७ 





स्वामी रामानन्द जी शास्त्री का अन्तिम सरकार वैदिक रीति अनुसार 
बम्बई के ओशीवारा शमशान भूमि मे क्या गया । उनकी शवयात्रा में गोरेगाव से 
जोगश्वरी तक भारी सख्या में लोगो ने भाग लिया। 


श्री शिवमुनि जो वानप्रस्थी नहीं रहे 

महाराष्ट्र प्रदेश में आय समाज के कायवर्ता सिद्धा तो एव वदिक वागमय को 
प्रगति देने वाले श्री शिवमुनि जी वानप्रस्थी का १८ मई को प्रात ब्रह्म महत में 
हृदय गति रुक जाने से देहात दो गया। आपने म्हार ट आय प्रतिनिधि सभा को 
कार्यालय के लिए अपना स्थान दिया तथा सभा के मख्य पत्र के प्रकाशनाथ अपना 
मुद्रणालय प्रदान किया । आपने वदिक सेवा आश्व्म वाजेगाव की १६७० में स्थापना 
की तथा वैदिक सेवाआश्रम पाक्षिक का संचालन विया। स पादिक पत्र द्वारा 
वैदिक सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार होता रहा । 

मराठवाडा मे आय समाज के आ दाल्न को प्र जवलित रखने के लिए आप 
सदव प्रयत्नशील रहे । जाति प्रथा उमलन का काय आपने अपने घर से प्रारम्भ 
किया । लगभग अथशताब्दी तक वदिक साहित्य का प्रचार प्रसार वे करते रहे । 
साथ ही सा हय विक्रय का काय भी बडी लगन से कया । आप को पन्न महायशो से 
विशेष्ट लगाव था। वे रन यज्ञो के बिना वभी नही हे। आपके अतिथि सकार तथा 
विद्वानों के प्रति श्रद्धा अद्वितीय रूप से सराहनीय थे | उहोने वदिक सेवा आश्रम मे 
आय गुरुकुल की स्थापना की जिससे अनाथ और निधन छात्रो को सस्क्ृत भाषा और 
वैदिक बाग्मय का यथा शवित प्रशिक्षण दे रहे थे । 

ऐसे व्यागी तपस्वी तथा समथ की भावना से काम करने वाले श्री शिवभुनि 
का अकस्मात चले जाना आय जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभ से प्राथना करते हैं 
कि उनकी दिवगत आत्मा को शान्ति एव सदगति प्रदान कर । 

सत्यव्रत वानप्रस्थी को पित शोक 
सयत्रत वानप्रस्थी के पृज्य पिता जी का २४ मई €२ को देहान्त हो गया। 

बैदिक रीति से अ येप्टि रुम्प न हुई तथा ज को झा त यज्ञ मे उहे भावभीनी 
श्रद्धाजलि अपित की गई। 

परमपिता परमामा से प्राथता है कि व्विग्त्अ म' क शा त एवं परिवार 
जनो को दु ख सहन की छ्वित प्रदान करे । 

मत्री आय समाज समस्तीपुर 


पड के लिये पूर्ण दंत स्रक्षा 


दुक्लों का ८८ रा ५ तर्याघ 

मसूडो की सजन टडा गर्म 

यानी लयना मल में छाले होता तथा 
दातों की अय जीमारियों का घरेल इलाज 


9६ 9 


उएत सकतजन 
स्लीडा यूकत्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे 


अपने निकरटतभ 


७ फितदारस खरीद 
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महाराणा प्रताप स्बतन्त्रता सेनानियों के प्रेरणा स्त्रोत थे 

आय समाज मायापुरी नई द्विल्ली मे २८ मई तथा ३ जून, १६६२ को 
वीर सावरकर जयन्ती एव महाराणा प्रताप जयन्ती धृमधाम से सनाई गई । विद्वान्‌ 
वक्‍ताआ ने दोनो महापुरुषा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला | जहा एक ओर देश के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन मे बीर सावरकर के सक्रिय योगदान को रेखाकित किया गया 
वहा दूसरी ओर इस मान्यता को भी स्थापित किया गया कि महाराणा प्रताप सभी 
स्वतन्त्रता सेनानिया के प्र रणा स्रोत थ । 

प्राय समाज हन॒मान रोड का वाधिकोत्सव 

आये समाज “हनुमान रोड नई दिल्‍ली का वारषिकोत्सव इस वर्ष १२ 
अक्टूबर से १८ अक्टूबर, १६९९२ तक बडे समारोह पूबंक मनाया जा रहा है । 

१२ अक्टूबर से प्रात यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा, जिसकी पूर्णाहुति रघिवार 
१८ अक्टूबर, १६९६२ को होगी तथा रात्रि को ७-३० से ६-३० बजे तक प्रवचन 
तथा मधुर भजन होगे । ्ाक 

दिल्‍ली की समस्त आये समाजो से, विशेषकर चादनी चौक एव दक्षिण 
दिल्‍ली क्षत्र की आय समाजो, स्त्री आये समाजो, गुरुकुल तथा अन्य आये शिक्षण 
सस्थाओ, प्रतिष्ठित आयें बन्घुओ से !मेरी प्रार्थना है कि वे उपरोक्त तिथिया अभी से 
अकित कर लें ओर इन दिनो अपने यहा अन्य कोई कार्यक्रम न रख कर उपरोक्त 
कार्यक्रम को सफल बनाने मे अपने सगठन का परित्षय ,दें । इससे हमे शक्ति और 
उत्साह मिलेगा । इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी रहुगा। 

बेदब्रत शर्मा 
मनन्‍्त्री आर्य समाज हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 


जे फार्मसेसी की 


आयुर्वेदिक ऑष्चियां रेवनकर स्वास्थ्य ।क्‍ 


(आ 
गुरूकुल 
स्यटानगनफ्राध्र 
परे परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
एवं सफतिंदायक रसायन 
लाती ठड व शारीरिक एड 
फेफडो दी टर्बरता में 
उपयोगी आशुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


सुरूकुटन 


द्वातों 4 मसूडों के समरत रागो 
प्रतिशोधत परफोगिया 

के लिए उपयागी 
आपुर्वेटफ औषधि 


जुकाए # पेन्फनशएजी अकब्दे 
आएि ह हुड़ी कीटिएर 

आह करत 
क्षय पी अच्त 





विश्वविद्यालय में महा वयानन्द को प्रतिमा 

आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर की १ जून, €? को न्यायमूर्ति श्री बी० 
पी० बरी की अध्यक्षता म हुई बठक म॑ अजमेर विश्वक्द्योलय का नाम “महषि 
दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय रखे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जहा 
इसके लिए ग्राचाय दत्तात्रेय जी आये के निरन्तर श््यत्नो का उल्लेख किया गया 
वही उनके #स्ताव पर विश्वविद्यालय वी उपकुलपति से वह सर्वंसम्मति से आग्रह 
किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में महषि दयानन्द की आदमकद प्रतिमा 
स्थापित की जाय । 

शिविर राष्ट्रीय एकता के प्रतोक हैं 

अन्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद के तत्वावधान में १५ मई से, १४ जून 
तक बंदिक पुरोहित प्रश्चि्षण शिविर वेदिक साधन आश्रम तपोवन, दंहरादून में 
सम्पन्न हुआ । 

स्वामी सत्यपति जी ने समापन समारोह मे ६४ सफल परोीक्षाथियो को 
प्रमाण पत्र दिए। इनसे से दो भोरीक्षस तथा सेष भारत के विभिन्‍न भागों से शामिल 
हुए थे | हिन्दी व सस्कृत मे एक एक तेलगू भाषी युवती ने भी शिविर में भाग 
लिया । वह अब उस्मानिया विश्वविद्यालय से “गर्भाधान से अस्‍्त्येष्टि तक १३ 
सस्कार' विषय पर पी० एच० डी० कर रही हैं । 

सचालक आचायें वेदभूषण ने दीक्षान्त भाषण में कहा कि महथि दयानन्द 
ऋषि परम्परा के सच्चे प्रतिनिधि थे। पर्यावरण शुद्धि के लिए मो घ॒त अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। साधन आश्रम के मन्‍्त्री प० देवदस बाली ने इस्र प्रकार के शिविरों 
को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया । 


सेदा मे-- 
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उत्तम स्थास्ण्य के लिश्‌ 


गरुकल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 
को धोवधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍लली-६ फोच ३२६१६७१ 
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सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेक्षिकप्रेस, फटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुध्ति होकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, 
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बर्ष १६, अंक ३८ 
मूछय एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, ११ जुलाई १६६३ 
वाधिक--२५ रुपये आजीवन २५० रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४० 


दयानन्दाब्द १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४६०६३ 
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गरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय मे 


डा० धर्मपाल कुलपति नियुक्त 


नई बिहली, ८ जुलाई । लिहली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० 
चअमपाल को गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्व।र का कुलपति नियुवत क्या गया 
है! विश्वविद्यालय के सविधान में प्रदत्त ्रधिकार के अन्तगत परिदृष्टा न्यायमूर्ति 
श्री महावीर सिंह ने उन्हें आगामी तोन वष के लिए नियुल्त किया है बौर डा० 
चमपाल ने १ जुलाई, ६३ को पद का कार्यभार सभाल लिया है। उल्लेखनीय है कि 
शुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, तीन सभ्ावो--अ'य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, 
पजाब व हरियाणा द्वारा संचालित एक दिक्षण सस्थान है। इसकी स्थापना महधि 
दयानन्द के अनस्य अनुयायी स्वामी श्रद्धीनन्द ने गगा के पावन तंट कागड़ी आराम में 
की थी । यह भी स्मरणीय है कि राष्ट्र के स्वाधीनता सम्राम से इस विश्वविद्यालय 
ने अत्यन्त महृत्वपृूण योगदान दिया है 


जाने-माने शिक्षा शास्त्री डा० धर्मपाल गृरुकुन काग्रड़ी विश्वविद्यालय को 
विभिन्‍तर समितियो--जंएे शिष्ट परिषद, कार्य परिषद, विद्वत परिषद से वर्षों से 
जुड़े हैं। आप आय॑ कन्या महाविद्यालय अम्बाला की प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा 


घर-घर यज्ञ रचाओ बव बेदो के गीत गाओ 
--स्थारो स्वरूपानन्द 


नई दिल्‍ली, है भारयों | यदि आप देव दयारनन्‍द के ऋण मैं उऋण होना 
चाहते हो तो घर-घर में यज्ञ रचाओ भोर वेदों के गीत गाओ। यह उद्‌ग र दिल्‍ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के! वेद प्रचार अधिष्ठाता रवामी स्वरूपरानन्द ने ग्ररु पूुणिमा 
३ जुलाई को आये समाज मन्दिर तिमारपुर द्वारा पारिवारिक सत्सम कायक्रम का 
झुभारभ करते हुए व्यकत किए । स्वामी जी ने प्रत्येक पृणिमा व अमावस्था को घर-घर 
जाकर पारिवारिक सत्संग करने के निर्णय के लिए समाज के अधिकारियों को 
आाधषुवाद दिया और कहा कि यहो वास्तविक वेद प्रचार काय है | 

स्वामी जी ने सत्सग के मह॒त्त एवं आयें समाज के छिद्धातो पर प्रकाश डालते 
हुए कहा कि ऐसे साप्ता० सत्सगों से न केवल बच्चों मे अच्छे सस्कार पड़ते हैं बल्कि 
समाज व राष्ट्र का सगठन भी सशक्त होता है। स्वामी जी ने कम खाने, व्यायाम 
शव सर्देव प्रसन्‍न रहुने को स्वास्थ्य व सुस्ती जीवन का आधार बताया। 


हससे पूर्व समाज के पुरोहित श्री राजदीर शास्त्री के ब्रह्मतव मे विशेष यज्ञ 
सम्पन्न हुआ। उन्होने देव पुजा,सगतिकरण को परम महत्वपूर्ण बताया । प चन्द्रपाल ने 
अधुर भजन प्रस्तुत किए । मन्‍्त्री श्री बिमल कान्‍्त शर्मा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ 
हमारी संस्कृति का प्रतीक है तथा मोक्ष का द्वार है। इल पारिवारिक सत्सगो में हम 
अर-धर जाकर यज्ञ करेंगे। 


यह कार्यक्रम समाज के प्रधान श्री तेजघाल मलिक के बी ३१७, दि० प्रशासन 
फ्लेट्स में हुआ था । उन्होंने कहा कि यह सौमाग्ण को बात है कि बाज स्वामी 
जी का जन्म दिन भी है और उत्का आशीर्वाद प्राप्स हो रहा है। सभी महानुभावों 
का उन्होंने जाभार व्यक्त किया । 


प्रधान सम्पादक- सूर्यदेव 


आये विद्या सभा गुरुकुल कागडी के मन्त्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, प जाब, 
राजस्थान आदि के गुरुकुलो के सचालव में भी डा० घर्मप्राल ने उल्लेखनीय योगदान 
दिया है। आप दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे हैं तथा वर्तमान में साबें- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री भी हैं। 


१५ माच, १९४२ को बढोत मेरठ में जन्मे धिद्ध हस्त लेखक डा० घमंपाल 
की अनेक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं । आपने वर्षों तक आय सन्देश का कुशल 
सम्पादन क्या है तथा देश की अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहे 
हैं। दृरदशन व आकाक्षवाणी पर भी आपके अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं । 


वेदिक सिद्धान्तों के ममज्ञ विद्वान, सुप्रसिद्ध शिक्षा झ्ास्त्री, कुशल वक्‍ता व 
समपित क्षार्य नेता से विश्वविद्यालय व आये जगत को बहुत आशायें हैं। पुर्ण विश्वास 
है कि प्रभु क्रपा पै आप इस महत्वपूर्ण दायित्व को सफलतापुर्वक अजाम देंगे। 
आय सन्देश परिवार की अनेक हादिक बधाई | 





महावइय धर्मपाल महात्मा 
धर्मपाल बने 


नई दिल्‍ली, ३ जुलाई । आय॑ केन्द्रीय सभा के प्रधान, एम० डो० एच० के 
स्वस्वाधिकारी, दिल्‍ली ब्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के उप-प्रधान एवं विभिन्‍न समाज सैवी 
सस्थाओ से जुडे महाव्य घमंपाल ने ३० मई, १६६३ को ग्गा के क्षिनारे उत्तरक्ाद्यी 
में स्वामी शक्तिश्वरानन्द जो से वानप्रस्थ आश्रम की दोक्षा लो और धब वे महाश्य 
घरमंपाल से महात्मा धमपाल बन गए । उनके इस व्रत का सम्मान करने के लिए 
एम० डी० एच० के विश्ञाल सत्सग भवन में सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान पूज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती जी की अध्यक्षता मे एक भव्य अभिनन्‍दनत 
समारोह का आयोजन किया गया। 
स्वामी क्षातन्‍्द बोध जी ने इस अवधर पर अपने उद॒गार व्यक्त करते हुए कहा 
कि मह्दाश्य धर्मंपाल जी पर अनेक सकट आये परल्तु घोर विपत्ति में भी उन्होंने कभो 
धैये नहीं खोया । ऐसा कोई म्रहान आत्मा ही कर सकता है ओर महाश्य जी वास्तव 
में एक महात्मा ही हैं । महात्मा घमंपाल जी ने साधु जैसा जोवन व्यतीत किया है । 
स्वामी जी ने महात्मा धर्मंपाल जो को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे स्वस्थ व निरोग 
रहे जिससे कि मभाज पैवा के काय करते रहें । 


दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि के प्रधान व प्रख्यात आये नेता श्री सुयंदेव ने कहा 
कि महात्मा धर्मपाल जी प्रमु पर अट्ट विश्वास करते हैं। वे कहते हैं--मैं तो केवल 
ईदवर की आज्ञा का पालन करता हू। में पूर्व की भाति व्यापार एव सस्राज तेया के 


( कैष पृष्ठ ८ पर ) 
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सहसम्पादक-- विमलकान्त शर्मा 


। “आप॑ँसन्देश ” साप्ताहिक 





११ जुबाई १६६३ 


बेदिक सस्कात 


सत्यबीर (वह 


बेदों में परमात्मा को दो प्रकार की आशा है। पहली, वे कर्म जिनको परमा- 
त्मा वे करते के लिए कहा है | दूसरे वे कम जिन्हे करने के लिये मना किया है ! 
जिन कर्मों को करने के लिए कहा है वे कर्म करना ही वैदिक सल्कृति है। सल्कृत का 
धाब्दिक अर्थ पवित्र है। सस्कृति का अर्थ पवित्र कम है। 


सृष्टि की सर्वप्रथम पुस्तक चार वेद हैं। इनसे पहले किसी पुस्तक की रचना 
नही हुई। इश्तलिए वेदिक/सस्कृति पूरे ससार की सस्कृति है पहले केवल सा-कृत भाषा 
थी । इसी भाषा में साखार मानव के मात्र को हर प्रकार की शिक्षा दी गई था । क्षिक्षा 
का केन्द्र भारत था। यहा के ऋषि-मुनि जगत के गुर थे ओर पूरी पृथ्वी पर पाण्डवो 
के समय तक चक्रवर्ती राज भी उन्हीं का था | विदेशों में छोटे माण्डलीक राजा होते 
थे। उस समय पूरी पृथ्वी स्वर्ग बनी हुई थी । 

महाभारत के युद्ध के बाद सपाारमर में तथा भारत में भी वेदो का पढ़ना- 
पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना बन्द हो गया था । तब से धीरे धोरे इस पथ्वी पर अज्ञान 
कन्धकार फेल गया और मानव ने दानव का रूप धारण कर लिया। वेदों में सबका 
एक ईश्वर, एक जाति ओर एक ही धर्म है । 


संसार में जितने भी का होते हैं वे मस्तिष्क म रिथित बुंद्धि द्वारा ही किये 
जाते हैं। बुद्धि यदि पवित्र होगी तो कार्य भी पवित्र होग | बुद्धि बिगडने से सवनाक्ष 
हो जाता है। इसकी पवित्रता का केवल एक उपाय है-- 


अभ्द्धिर्गात्राणी शुद्धयन्ति, मन सस्येन शुद्धियति । 
विद्या तपोभ्या भूतात्मा बुद्धिज्ञनित शुद्धयत्ि ॥ 


धर्थात्‌ जल है शरीर शुद्ध होता है, सत्य का आचरण करने सै मन शुद्ध होता 
है, विद्या प्राप्त करने से आत्मा शुद्ध होती है ओर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । 

मातव को जब वेद का ज्ञान नहीं मिलेगा तो बुद्धि कैसे शुद्ध होगी। वैदिक 
सस्कृति के अनुसार चलने से मनुष्यों का जीवन सफल होता है। वह सबके लिए दया 
की वर्षा फरता है। इसके इतिहास में उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण वैदिक सम्कृति 
पर घलने वालो के दिये जा रहे हैं । 


महषि दयानन्द सरस्वती को अजमेर मे उसके रसोइये जगन्नाथ द्वारा विष 
दिया गया था। ऋषि ने कहा-जगन्ताथ आज कोई गलत घीज भोजन मे खाई गई है। 
रसोहये जगन्नाथ की आत्मा बात को छुपा नहीं सकी । उसने कहा महाराज मैंने 
वेश्या नन्‍्ही जान के बहकावे मे आके आपको जहर दूध में काच डाल कर पिला दिया 
था । तब क्या ऋषि ने उसे पीटा ” नहीं। क्‍या किसी मैं पिटवाया या पुलिस में 
रिपोट की ? नहीं ! महषि ने रसोहये से कहा “जगन्नाथ तुम्हे नहीं पता इसमे जत- 
हित की कितनी हानि हुई है। मेरा काम अधूरा रह गया। खेर इसमे तुम्हारा भी 
क्या कसूर । विधाता ने ऐसा ही करना था । परन्तु आप यह लो पांच सौ (५००) 
रुपये ओर एक गर्म शाल तथा नेपाल में बले जाओ। यहा इस घटना का हिन्दुओं 
को ज्ञात हो जायेगा तो वे तुर्म्ह जान सै मार देंगे, तुम्हारे प्राणों की रक्षा वद्दी रह 
कर हो सकती है। 


ऐसा उदाहुरण मह॒षि दयानन्द के श्वतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, कि 
अपने हयारे को सामात भी दे, रुपये भी दे और सुरक्षा की विधि भी बताये । धन्य 
हैं हे ऋषि तुमने वैदिक ससस्‍्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्‍्यौछावर कर दिये। 
ससार के लोगो ने आपको चौोदह बार मारने का प्रयास किया। परन्तु आपने अपने 
मन में कभी भी उत नादान लोगो के अनहित का विचार हो नहीं आने दिया । आप 
के कारण वेद की ज्योति तब तक जलती रहेगी जब तक यह पृथ्दी बरी रहेगी । 


महाराजा अष्वपति का भारत में राज था। उनके राज्य में अश्वमेघ यज्ञ हो 
रहा था। एक साधु के साथ चार जिज्नासु ब्राह्मण ज्ञान की स्लोज में यज्ञ मे जाये थे । 
महाराजा ने उनसे कहा-आाप भी यज्ञ मे ऋषियों के साथ रहो, आपको भी उतना ही 
घन मिलेगा जितना दूसरे ऋषियों को मिलेगा। ब्राह्मणों ने घन लेने से मना कर 
दिया। राजा ने सोचा होगा कि यह ब्राह्मण इसलिए मन कर रहे होगे कि राज में 
हर प्रकार का धन आता है। अश्वपति जी महाराज उनसे बोले 'हे ब्राह्मण देवताओं, 
मेरे राज्य मे कोई चोर नहीं, कोई दुसरे के घत को छोतने वाला नही, कोई ऐसा 
नहीं जो नित्य यज्ञ न करता हो, कोई ऐसा भी नहीं जो दान न देता हो । कोई कजूस 


नही, कोई शराबी नहीं, कोई अतपढ़ , मूख ओर अविद्वांत नही, कोई पुरुष व्यभिषारी 
नहीं फिर व्यभिचारिणी स्त्री कंधे हों सकती है । 

आज कोई ऐसी घो१णा नही कर सकता | यह तो अश्वपति महाराजा ही 
कर सकते थे, क्योकि वे प्वय वैदिक सस्कृति के अनुसार चलते थे और दुसरे को 
बलाते ये । 

श्री रामचन्द्र जी को राजतिलरु के बजाए चोदह वर्ष का वनवास मिला और 
वे वन में घबले गये | ननिहाल से आने के बाद जब भरत को इस घटना का पता लगा 
तब वह श्री राम जी को लाते के लिए बन में गये | श्री रामचन्द्र जी जब भरत को 
मिले तब भरत उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि “मैं राज नहीं करू गा, 
राज के अधिकारी बाप हैं आप वा पेस चलकर अपना राज सम्भालों । श्रों रामचन्द्र 
जी ने कहा “मैं पिताडी के वचनो के निभाने के लिए स्वेच्छा से राज छोड़ कर वन 
में लाया ह्‌ मैं वापिम नही जाऊगा, चोदह वर्ष के बाद घर वापिस लोट गा | तब 
तक आप राजकाज के काय सुचारू रूप मैं चलाना। दोनो वँदिक सस्कृति के मजे 
खिलाडी ये | इकर भरत ओर उधर राम दोनों ने राज को मेन्द बनाई और ठोकर 
मार कर खेलने लगे। दोनो भाईयो के प्यार ने उन्हे अमर कर दिया । 

दुनिया का इतिहास उठाकर देखो । वैदिक सस्कृति के अतिरिक्त ऐवा उदा- 
हरण दूसरी किधी सस्क्ृति में नहीं मिलेगा । 


वन में है जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तब विलाप करती हुईं 
सीता ने विधान है ऋष्यमृक पव॑त पर अपने आभूषण डाले थे । उन्हें सुग्रीव ने श्रीराम 
को दिखाया। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को पहचानने लिए कहा ४ 
लक्ष्मण जी ते कहा मुझे कुण्डलादि दूधरे आभूषणों की जानकारी नही । मैं केवल 
उनके पैरो के आभूषण पहुचानता हु जिनको मैं प्रात रोज उनके में प्रणाम करता था 
तब देखता था । कितना महान चरित्र था लक्ष्मण का। यहु सब वैदिक सस्कृति 
की देत हैं । 

इतिहास मे ऐसे अन्क प्रमाण है जो यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिक सत्कृति 
के धनुसार चलने वाले स्त्री-पुरुषो ने समार के सामने आदश स्थापित किये है । 

पाव्चात्य शिक्षा का भारतवाधसियों पर ऐसा जादू हुआ कि बह अपने भाषा, 
वेश, सभ्यता, खान-पान, सहन-पहुन सब कुछ भूल गये । संसार में तीम शक्ति हैं । 
पहुली शक्ति बुद्धि की दूसरी शक्ति धन की और तीसरी हावित शारीरिक बल | 
इनमे ब॒द्धि या ज्ञान की शक्ति सबसे अत्ेक महत्व वाली होती है। अग्रेजी भाषा ने 
सीधा असर मत्तिष्क ओर बुद्धि पर किया । विदशियों का ताना-बान अच्छा लगने 
लगा। कुछ भारतवाधियों के अस्बविव्वासों ने रहा-महा अपनापन भी भुला दिया # 
पार्चात्य सस्कृति दु खदायी हाने के कारण भारतवाती तिलमिला उठे। प्रब क्या 
करें, कहा चले जायें कुछ सूकता नहीं घा । कुछ लोगो पर भाषा का सम्मोहन चढ़ 
चुका था, वे विदेशियों के इच्चारे पर चलते थे । 


ऐमे भयावह वातावरण हें भारत क्‍या पूरे सप्तार को एक ऐसे महामानव कौ 
आवश्यकता थी जो वेद की दीणा बजा कर अज्ञान, अधविश्वास और पाश्यात्य 
सस्‍्कृति व भाषा का सम्मोहन दूर कर सके, भीष्म पितामह और हनुमान जैसा 
घमकता ब्रह्मचयय हो जिसमे, भीम जैसा अपार बल हो, श्रीराम जैसा मर्यादा वाला 
हो, श्री कृष्ण की सी नोतिवाला हो, जिसमें महात्मा बुद्ध जैसा त्याग और वैराग्य हो, 
गोतम, कपिल, कणाद जैत्ा दाश निक हो । इन सभी यृणों सै अलकत और सुझोमित 
यहा एक महामान व का आगमत हुआ। जिसका नाम था दयानन्द सरस्वती । 

गुर विरजातनन्‍द ने अपने शिष्य दवानन्द से गुर दक्षिणा में पुरा जीवन मागा 
था और दयरनन्द ने अपना जीवन गुरुदक्षिणा मे गुदध को अपण कैर दिया था। आदर्श 
गुरु की आदश दक्षिणा थी। दयानन्द को गुर ने आज्ञा दी थी कि वेद विद्या का प्रचार 
फिर से पूरे ससार में करो, सक्षार से अन्धविश्वास दूर करो, मऊओ की रक्षा करो, 
भारत की कुरीनिया मिटाकर इसे स्वतन्त्र कराओ यहो मेरी आज्ञा है। दयानन्द ने 
गूरु की आजा स्वीकार को और कार्य क्षेत्र में उत्तर गये । 


महृदि दयातन्द गुजरात के रहने वाले थे । संस्कृत और गुजराती दो भाषा 
जानते ये । भारत में हिन्दी जानने वालो की सख्या अधिक थी इसलिये उन्होने वेद: 
( शेष पृष्ठ हे पर ) 


कल 
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. संस्कति 
वेदिक संस्क 
( पृष्ठ २ का शेष ) 
का प्रचार करने के लिए हिन्दी भाषा सीख्ती और पूरे देश मे प्रचार किया । 
सबछे पहले महृधि दयानरद ने भारतवासियों को आपस मे प्रेम हे रहना 
सिल्षाया । कन्या पाठशालायें तथा गुरुकुल, अनाथालय और गऊशालायें खोली । वेद 
प्रधार से अनेक कुरीतियां दूर की । 


सोये सिह को ऋषि दयानन्द ने फिर से जगा दिया। भारत का पुराता 
इतिहास दिखाया और बताया कि तुम्हारे पृवंजों का दुनिया लोहा मानती है और तुम 
भुठ्ठीमर विदेक्षियो के आाधीन हो गये हो । जब तक वैदिक संस्कृति नहीं अपना 
भागे तब तक आजाद नही हो सकते । 

सबसे पहुले बम्बई में मह॒धि दयानन्द ने १८७४ में क्षायससाज नाम का एक 
धान्दोलन चलाया जो सुध्टि पर्यन्त चलता रहगा । इस समाज का मुख्य उर्ृश्य है 
ससार का उपकार करना । 


जितने भी स्वतन्त्रता सैनानी हैं वे सब धायंसमात्र से प्ररणा पाये हुये हैं । 
सह ने त तो विदेशी भाषा पढ़ी थी भौर न ही विदेशी पुर्तक। उन्होंने अपनी भाषा 
ओर अपने ही देश की पुस्तको से ज्ञान प्राप्त करके भारत को जगाया था । 


मारत का इतिहास साक्षी है कि विदेशी हमारा राजनैतिक शोषण कर रहे 
थे । धामिक शोषण किया जा रहा था। सामाजिक शोषण भी हो रहा था। अग्नेज 
भारतीयों ओर भारत की भाषाओं से घृणा करते थे । समाज मे हेय दृष्टि से यहा 
के निवासियों को देखते थे। हमारा आथिक शोषण भी किया जा रहा था । यहा के 
निवासियों को किसी प्रकार का व्यापार करने की सख्त मनाहों थी। विदैशी वस्तुओं 
को भारत मे बेचा जाता था | यहा का कच्चा माल कम फोमत में लिया जाता था! 

जो राजनैतिक, धाभिक सामाजिक भर आथिक झोषण हमारा श्र ग्रेज कर 
रहे थे उन्ही चारों बातों की पोषण हमारे देश का कंसे होगा यह सब विधि महँष 
दयानन्द ने बताई थी । देश उसी के बताये माग पर चला और आजाद हुआ । 

वैदिक सम्कृति में बहुत गुण ओर विशेषतायें हैं। मह॒पि दयानन्द के असख्य 
उपका र हैं जिन्होंने भूली मानव सस्कृति पर चल कर भारतवाधियों को भी उस पर 
चलना |सखा दिया । बिना सस्क्ृति के मनुष्य पद्चु से भा नीचे गिर जाता है। इस 
सह्कृति की, कुछ विशेषतायें निम्नलिखित हैं 

१ वेदों में समार के सभी व्यक्तियों की एक जाति, एक धर्म और एक 
ईश्वर होने के कारण कोई अलग समप्रदाय नहीं दत सकता । इससे साम्प्रदायिकता 
के भगड़ नहीं हागे। 

२ इसके ज्ञान से मानव चरित्रवान बतता है 

३ इससे अन्धविश्वास ६२ होता है क्योंकि वेदों का आघार विज्ञान है। 

४ माता, पिता, गुर, समाज, छोटे बडे सब नर नारी का आदर सत्कार 
करते की वेद शिक्षा देता है। इससे सबमे ध्यार और सदभावना भाती है । 

५ वंदिक ससकृति में कोई पराथा! नहीं सब अपन ही हैं। सारा जगत एक 
परिवार है । 

६ घोर डाकू, बदमाश दलात्कारी, दुराचारी अन्यायी रिश्वतखोर आदि 
को कड़ी सजा देने का विधान है । राजा के लिए आज्ञा है कि जो प्रजा को तग करते 
हों उन्ह राजा उचित दण्ड देवे | 

७ सभी स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार है। 


८५ जो आत्मा मे धारण करने योग्य बातें हैं वे ही इस सस्कृति में धर्म 
कहलाती हैं। घरीर पर धारण करने वाले चिन्ही या वस्तुओ को वेद में धर्मं नहीं 
भाना गया है । 

€ इसमें अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति करनो चाहिये 
ऐदा विधार है। 

१० यह सबके साथ सदा सत्य का जाचरण करना सिखाता है। 

११ इसमें पुर्न जन्म होना माना गया है बहु भी कर्मों के आधार पर । इस- 
लिए मनुष्य बुरा कर्स तहीं करेगा । 

१९ ससार के प्रत्येक नशीले पदाथों से अपने शरोर को दूर रखता चाहिए 
अर्थात उनका सेवन नहीं करता चाहिये । 


नौजवानों क्रांति का झण्डा उठालो 


राष्ट्र का इतिहांस करवट ले रहा है, 

नौजवानों क्राम्ति का भष्डा उठालो। 
जबकि मजिल पास आती जा रही हैं, 

मृत्यु अपने पल्ल को फैला रही है। 
लुप्त साहिल हो रहे ऐसी घड़ी में, 

जबकि नेया धार मे बल खा रहो है । 
बिन खिवेया ही ने जाये डूब नेया, 

आज उठते ज्वार को माफ़ी बनाओ | 
राष्ट्र का इतिहास करवट ले रहा है, 

सौजवातों क्राति का मण्डा उठालो। 
दत्र सीमा पर खडे ललकारते हैं, 

ताग जहरीले बड़े फुकारते हैं। 
घिह शावक बन समर के साज साजो 

वीर दुष्टों को सदा सहारते हैं। 
अब प्रणय के गीत गाना छोड दो तुम, 

त्याग बक्ची, आज रणमेरी बजालों । 
राष्ट्र का इतिहास करवट ले रहा है 

नौजवानों क्राति का रण्डा उठालो। 
है हृदय पर राज्य आज मश्षीन का, 

ज्ञान सब वैज्ञानिको का सो गया है । 
स्याय और ईमान का पथ खो गया है, 

हाय यह इ सान को क्या हो गया है? 


त्याग भौतिक पथ निज सस्क्ृति असारी, 
भारती जयघोष दुनिया में गुजारो। 
राष्ट्र का इतिहास करवट ले रहा है 
नौजवानों क्राति का मण्डा उठालो । 
डा० भोमशरण विजय 
प्रधान आरयेसमाज कृष्णपोढ्न बाजार, जयपुर 





१३ इस सस्कृति मे देश भक्ति थी उच्च शिक्षा है 

१४ व्यक्तित समाज और राष्ट्र को अत्मनिभर बनाने की भी शिक्षा हैं । 

१४ वेदिक सस्कृति आत्मा के वर्षों से आये मेल को इस प्रकार घो डालती 
है जैसे साबुन कपडें के मैल को धो डालता है । 


सहकारी सुरक्षा अधिकारी स्वाती होस्टल 
मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली-११०००३ 
--साभार पालिका समाचार 


32 380 302 326 922922 352 .« 38 22902 367 
कक 


. >क «8. 2 (ले 


अध्यापकों की आवश्यकता 


श्री महषि दयबानन्द स्मारक ट्रस्ट, टकारा, राजकोट द्वारा 
संचालित उपदेशक प्रह्ाविद्यालय को एप०ए० सस्‍्कृत आधार्य व हिन्दी । 
एम० ए० उर्त्तीम प्राष्पाको की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुधार , 
आय विद्वानों को प्रथम प्राथमिकता दो जायेगी। आवास की सुविधा । 


हे 


क्र 
222 


डक 
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अपने प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि एवं श्लावेदन पत्र १५ जुलाई : 

१६६३ तक निम्न पते प्रेषित करें । । 

महुधि दयानन्द उपदेश महाविद्यालय । 
टकारा राजकोट (सौराष्ट्र) ३६३६५० 
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आदशे लेतवाद 


३३ 


राजसिह भल्‍ला 


भोक्ष प्राप्ति का साधन-- 

सयुक्त मेतत्करमक्षरव व्यक्ता व्यक्त भरते विष्वमीण । 

अनीक्षए्चात्मा वध्यते भोक्‍त सावान ज्ञात्वा दैव मुच्यते स्वंपाश ।। 

बवेता १-५ 
यह क्षर--परिणाम को प्राप्त होने वाली प्रकृति और अक्षर जीवात्म तत्व 

परस्पर सयुक्त है | भोग और भोकता भोग भोक्‍त भाव में सम्मिलित है। इस व्यक्ता- 
व्यक्त जीवात्मा ओर प्रकृति को परमात्मा पालन करता है। जोवात्मा अनीदवर है 
स्वय ईदबर नहीं है इस कारण भोकता भाव से प्रकृति का भोकता होने से बन्ध जाता 
है भोग मे आशक्ति के कारण कम पे लिप्त हो जाता है। परन्तु परमेद्वर की भक्ति 
द्वारा जान सारे बन्धनों से छूट जाता है । प्रकृति का सम धात्मा के लिए बन्ध का 
कारण है और भगवान का पुजन आरापन ज्ञान मोक्ष का साधन है । 


भगवान दर्शन का साधव--- 
स्वदेहमर्राण कृत्वा प्रणव बोतरारणिम्‌ ध्यातनिम पनाम्यासाछेव परयेन्तिसृढवत । 
इबेता १-१४ 
परम कल्याण का अभिलाषी उपासक अपने घरीर को तीचे की अरिण कल्पना 
कर ओर प्रगव-ओ ३म्‌ को ऊपर की अरिण कल्पना कर ध्यान रूप अभ्यास से लकड़ी 
में छुपी अर्ति के समान परमेश्वर को देखें। मन लगा कर मगवान के नाम ध्यात 
स्मरण सै उसका दांत साक्षात्कार करें । 


प्रणव द्वारा धात्मा का ग्रहण 
वहां यंथा योनिगतस्य मृति दृश्यते नेवः व लिगनाश । 
स भूय एवेस्वनयोनिग्रहण स्तद्वोभय वे प्रणवेन देहे ॥ 
इवेता १-१३ 
जिस प्रकार अपने आश्रम काष्ट में स्थित अग्ति का रूप दिखाई नही देता 
ओर न उसके लिग-सूद्म रूप का ही नाश होता है ओर फिर ई घन रूप कारण के 
द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। ठीक इसी प्रकार क्षात्म तत्व परमात्मा तत्व 
दोनो देह में प्रणव से-नाम घ्यान तथा जप से ग्रहण करने योग्य हैं । 


शोक से बचने का ढथ-- 
समाने व॒क्षे पुदषों निमग्नोइनीशया शोधित मुहामान । 

जुष्ट यदां पश्यत्यन्यमीश्षमस्य महिमानिमत्ति वीतशोक ॥। 
मुण्डको ३-१ २ 
एक ही वृक्ष--प्रकृति मे जिसमे जोव शोर ब्रद्ा रहते हैं, जोवात्मा भ्रह कार 
जजीरों से बन्ध कर अपने को शरोर मात कर यह विचार करता है कि मैं बलहीन 
हू । मेरी सतान मर गई मैं उन्हें बचा नहीं पका, सेरा बन नष्ट हों गया, मैं उसकी 
रक्षा नहीं कर सका अविद्या के कारण इस प्रकार की चिन्ताओ मे फ्ा रहता है । 
थोर भह कार के कारण उन नष्ट होने वाली वस्तुओं को कात्मा में मान लेता है दाप 
दिल्ली में रहता है प्रभादार आया कि बम्बई वाले मकान में श्वाग लग गई सारा 
जल मया यह रोने लगता है कहता है मेरा नाश हो गया में लुट गया । भाई तू तो 
भला थगा है तेरा कुछ नही बिगड़ा तू तो अरर है। आत्मा का क्‍या विगड़ता है। 
किन्तु यह तो मरा जा रहा है । अविद्या अज्ञान के कारण दु छ्ी है। जब दूसरे साथी 
परमात्मा को जो ज्ञान से पूर्ण है. सवतशक्षिमाम और दुखों के बन्धन छे मुक्त है, 
जिसको कोई अविदयया भे ला सकता है न दु श्र दे सकता जो असम है। अलिप्त है । 
हब उसकी उपासना से यह भी शोक रहित हो जाता है। परमात्मा हो जीव को 


दुसों है क्याने वाला है । 
दुःखों से दूर होने का ढग-- 
यदा पह्य पह्यते रुकमवर्ण कर्त्तारमीश पुरुष ब्रह्मययोनिम्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपाये विध्य निर जन परम साम्यमुपेति ।। 
मृष्डको ३-१-३ 
जिस समय मत के मंल को टूर कर के साधक उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा 
को जिसके प्रकाश सी सारा जगत प्रकाशित हो रहा है शोर सम्पूर्ण जगत को उत्प्त 


करने वालः है, जो सबका स्वामी है, जिसकी दावित से सारे ब्रह्माण्ड का चक्र चल 
रहा है। चांद सूरज, तारो ओर पृथिवी की चाल, ऋतुओ का परिवतंन प्रत्येक प्रकार 
के काय्यें जिस शक्ति के बत रहे हैं जब उसको देख लेता हैं तब पाप और पुण्य की 
अभिलाषा ओर अहु कार के मसल को घोकर अर्थात किसी प्रकार की इच्छा न रहने से 
जोर अस्त करण के पृथक हो जाने से पर ब्रह्म जो परमात्मा है जो तबध्े सृद्म थोर 
बलवान है, पूर्ण ज्ञानवान और दुखो से रहित है उसको प्राप्त करके उनके भानन्द 
गुण मिल जाने से उसकी समातता रो प्राप्त कर लेता है। जित प्रकार वहू परमात्मा 
सत्‌ चित आनन्द स्वरूप है ऐसे ही जोव भी उसके आनन्द को प्राप्त करके सम्पूर्ण 
हुखवी से छुट जाता है । 


प्राप्ति का ढग-- 
सत्येन लम्यस्तपसा हयेष आत्मा सम्पकज्ञानेन ब्रह्मचर्यंण नित्यम्‌ । ध 
अन्त शरीरे ज्योतिमंयों हि शुश्रो य पश्यन्ति यतय क्षीष दोषा ॥। 
मुण्डको ३-१-४ 
यह भगवान सदा सत्य से, यर्थात ज्ञान से, तप से, तथा ब्रह्मचय॑ से प्राप्त 
किया जाता है। वह परमेश्वर शरोर के भीतर प्रकाशमय और शुद्ध है । अर्थात्‌ सब 
के भीतर का पवित्र साक्षी है। उस परमेश्वर को निर्दोष यति जन देखते हैं । 


देशन का ढ--- 
न चक्षुपा यूहयते नापि वाचा नान्येदेवेस्तपसा कमंणा वा । 
ज्ञान प्रधादेन विदुद्ध मत्वतस्तस्तु त पदयते निष्फल ध्यायसान ॥ 
परमात्मा निराकार है इसलिए आंख उ देख नहीं सकती वह आख का 
विषय नहीं है। वह अत्यन्त समीप है इसलिए भी नेत्र उठ देसने मे असम है। वह 
महान से भी महान है इसलिए भी नेत्र उसे देखने में असमर्थ हैं।त वाणी उसके 
गुणों का वर्णन कर सकती है वह दाणी का विषय नहीं है। बहु अल्प ही कह सकती 
है। और न कोई दूसरी इन्द्रिया उतको अनुभव कर सकती हैं और न उसको तप 
कष्ट आदि सहन करने से जात सकते हैं ओर ने कर्म से उसका ज्ञान हो सकता हैं 
किन्तु अज्ञान के दोषी से रहित होकर जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है। थर्थात मन में 
जो मल विक्षेप आवरण भादि दोष हैं वहू बिल्कुल दूर हो जाते हैं तब ठस शुद्ध मन 
में ध्यान करता हुआ साधक उसको अपनी आत्मा में देख सकता है । 





द कुछ चने हुए वेद मन्‍्त्रों के भावों की काव्य 


व गीतो के माध्यम से व्याख्या (८) 
भगवान दास, सरादक पालिका सपतायार' 


यश्मिन्नूव साम यजूक_्षि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवरा । 
यस्मिश्चित्त स्वमोत प्रजाना तस्मे मत शिव सकत्पमस्तु ॥ बजु० ० इडाम ५॥ 
ध्वनि (रघुपति राघव राजाराभ ) 
भावाथ--हे सर्वश्वर सर्वाधार । मन का शुद्ध करो व्यवद्वार ।। 
ऋक -यजु-साम ज्ञान के आगर | और छधषव चतुर्थ सिलाकर ।। 
जारो तब-वाणी का सार ॥३॥ 


ब्रह्मतान, सच छूठ जहां पर | इधर उधर आसन ला-लाकर ॥ 
मन गिरता उठता सो बार ॥र।॥। 
सूत्र-प्रधित माला के सतके। बीच भाग में रथ-चकन के । 
आरे बने केन्द्र आधार ॥३॥ 
उभी कष्ठ जब जुड़े परस्पर । चत्राकार करें गति फरफर 
ऐसे मत घूमे क्रवार ॥४॥ 
सूर्-चन्द्र नम पर थम जाता । विषय-बिकारों में रम छाता । 
विचरण करता बारम्वार ॥५॥ 
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स्वास्थ्य सुधा 


घरेलू उपचार (२) 


नेतराम शर्मा प्रधान-भारतीय योग स्थान पूर्वी जिला दिल्ली ११००५१ 


शोरतों के चेहरे पर बाल--- 

सरसो बेसन का उबठने । पहले सरसों पीसकर मेसन मिला पानी के तरम 
कऋर लेप कर मलते से एक ही हफ्ते में चेहरे पर महिलाओं के फालतु रोयें साफ । 
गले से जलन धोर सुजन-- 

पालक के थोड़ से पत्त थोड़ से पानी में उब्ालिये और उसकी लुगदी की 
पुल्टस बना गले में बाधिये और दवा का करिश्मा देखिये । 
कनफेंडे-- 

भेथी और जौ सिरके में पीस कर गले पर लेप करना । 
अन्‍्द पेशाब खोलना-- 

१ कझलमी घोरा मिश्री राई बरावर बराबर लेकर १० ग्राम की मात्रा पानी 
कैसाथ दिन मे तीन बार | 

२ ढाक के फूल पानी में पीसकर नाभि पर लप करना । 

३ गेहू की चोकर को गमकर पोटली बना पेडू कमर पर सेकना । 


सुत्र का बारनवार श्रानन--- 

१ १० ग्राम बरियारी की जड़ की छाल २६४० ग्राम दूध मे मिश्री मिलाकर 
१५ दिन तक पीता। 

२ अनार के छिलके का चुण ३ ग्राम पाती के साथ सुबह शाम लेना । 

३ जाड़ों में २०० ग्राम काले तिल २४० ग्राम गुड की चासतोी लड॒डू बना 
औस ग्राम का लडड़्‌ रोज स्राता । 

४ भुने हुए चने धबाकर झानता। 


कणफ्ठ माला--- 
१ जिरचिटा की जड के 5 १० टुकड़े लेकर उसकी माला बना रोगी के 
अलें में पहना दें । कुछ दिनो में ठीक । 
२ मूली के दीज बकरी के दूध मे पीतकर लेप करें ' अथवा सरमतो पीसकर 
सेप करें । श्लीघ्र लाभ | 
पथरी -- 
१ मत्राशय की पथरी तोड़ने के लिए रोज छाछ पीये रहिये। चिकनाई 
अलाई बन्द । छाछ में जरा सौ फूली फिटकरी मिला लें । 
२ ५ ग्राम भोखुरू के बीजो का चूर्ण १० ग्राम शहुद के साथ चार्ट | 
३ गेहू चने उबाल कर पानी को ठंडा कर परोना। उबले हुए बने गेहू में 
डाक्कर मिलाकर खाना । मात्रा-मेह चना मुटठों भर । 
४ २४ ग्राम पालक रस दिन में दो बार २५ ग्राम चुकन्दर रस दिन में दो 
यार पात गोभी का रस एक एक कप दो बार। 


५ मली का रस २४ ग्राम रोज पीने से पथरी गलकर मृत्र के रास्ते निकल 
जाती है। मूली रस में आवसे का घृणं ३ ग्राम सिलाकर सेवन से ओर भी अधिक 


उडी, 


१ मुठठी भर गेहू पानी में उबाल कर सुहाते सुहाते पानी से रई से धोना । 
जोहु तिकाल कर शहद या शक्‍क्षर मिलाकर खाता । हा 
२ मटर की पानी में उदाल कर उसके पानी सै सुजन को घोना । 

३ आंवले के रस में थी मिलाकर पीने से भी लाभ । 
झीधघ्र प्तन-- 


पांच ग्राम जंगली पाथक के दीजों का चर्भ सुंदह झञात दूष से छदारे जोटा 
ऋर जेब! । समय ४० दिन सहयास से परहेय । 


शक्राणश्रो क्रो कमो-- 


पा ग्राम बथुआ के बीजो का चूर्ण सुबह शाम छुआरे वाले दूध के साथ 
पीना | समय ४०* ते । सहवास से दूर । 


नपु धकता--- 


१ त्रिफला घो और शहद मिलाकर सेवन करें--याद रहे कि शहद ओर 
घी बराबर न हो । 


२ बड़ का दूध ५७ बुद बतासे में डाल सुय॑ उदय है पहले खाली पेट लेने 
है हफ्ते मे दर । 
मन्न चली मे जलव-- 


१ चोलाई के पत्त मुटठी भर गम पानी में उबाल थोडा ठडा होने पर मल 
कर छानकर बआधा-आधा कप दिन में तीन बार | पेशाब खुलकर थ्ञायेगा और जलन 
खत्म हो जायेगी । 


२ पालक के पत्तों का रस पचास ग्राम दिन में तीन बार । पेशाव की जलन 
व रूकावट दूर । 


पेशाब मे ख़ून-- 


कुलफा पत्तो का रस पचास पचास ग्राम दित में हीन बार। एक हफ्ते में 
बमत्कारी प्रभाव । 


फेफड़ो मे सुजम 
प लक के पत्तों के रस से कुल्ले कर दो तीन बार थूकना। इसके बाद छोटे 
छांटे धू 6 पीना । यदि सर्दी लगते है फैफड़ो मे सूजन हो तो पालक का प्चचांग (पत्ते, 


शासत्रा फूल छाल ओर मूल) मुट्ठी भर लेकर काड़ा बनाइये और छोटे छोटे भू 6 
लेकर पीजिये ओर सूजन को दूर भगाहये । 


फफ्डो से खून -- बथुआ का रस पीने है टी०वी० के कीटाणुश्नो भी नष्ट 
हो जाते हैं। मु हु से खून आना बन्द हो जाता है। 


पेट मे कीड --बधथुआ का रस काला नमफ़ डालफर पीने से कोड नष्ट । 
खुराक है पहले गुड था जलेबी खाइये | 


पेशाब रूक रूक कर पध्राना «- 
बथुआ का रस दिन में चार बार एक एक कप | 
ऋमश 


हिन्दी कम्प्यूटर को 


हंसराज गुप्ता कम्प्यूटर इस्टीट्यूट 


आय भवन जो रबाग, नई 
दिल्‍ली-११०००३ 


दुरभाष--४६३५०४२ 


| “आपंसनदेश” धाप्याहिक 
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श्री मातबरसह अधिकारी 
बहादुर का दुखद निधन 





नई दिल्‍ली ४ जून | आये समाज हनुमान रोड नई दिल्‍ली के पेवक भरी 
मातवरपिह अधिकारी का दु ख़द निधन ११ जून, ६२ को प्रात € बजे हृदय की गति 


रुक जाने से हो गया । वे 'बहादुर के नाम से जाने जाते थे। वे ६२ वर्ष के ये । 
शुक्रवार ११ जून को पंश्चकुइयां रोड शमशात घाट पर सण्जज के घर्माचायें डा० 
कर्णदेव क्षास्त्री के पुरोहित्य में अन्त्येष्टि सस्कार सम्पस्न हुआ ओर राजघानी की 
शनेक समाजो सस्थाओ के अ्रधिकारियों ते श्री बहादुर को बन्तिम श्रद्धांजलि 
धर्षित फी । 

भ्रार्य समाज हनुमान रोड में १४ जून को श्ायोजित शोक सभा में सावे- 
वैशिक थायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने श्री 
बहादुर को श्रद्धांजलि अ्पित करते हुए कहा कि सारी आयु निष्काम भाव पे सैवा 
करने वाले बहादुर ने अन्तिम समम में किसी है भी धैवा नहीं करायी ओर चलते 
फिरते ही वे चले गये। ने अपनी सेवा व सुथ्यवस्था द्वारा हर काम को भली प्रकार 


सम्पन्न करते थे और पते पीछे सुक्मों को एक याद छोड गये हैं । नित्य प्रति यज्ञ 
करने वाले बहादुर को योगियों की गति मिलेगी । 

आज बहादुर जी हमारे बीच नहीं हैं। आायंसमाज को ऐसे निष्ठावान सेवक 
के १रिवार का हर प्रकार ध्यान रखना है ओर हर सम्मव सहायता करनी है । 

दिल्ली क्षाय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री ढा० घर्मपाल मे दिल्‍ली की सभी 
जायंसमाजो व काय॑ सन्देश परिवार की ओर से श्री बहादुर के प्रति भावाजलि 
अपित करते हुये कट्ठा कि अत्यन्त कत्तव्यनिष्ठ सेवक श्री बहादुर के स्वगंवास से 
आयंसमाज को पूरी न होने वाली क्षति हुई हैं। 

आय विद्वत वर्ग एवं उपदेशक वय की शोर से डा० महेश विद्यालकार ने 


क्षपने श्रद्धासुमत अपित करते कहा कि २३ बर्ष तक निरन्तर सैवा करने वाले 
की सैवायें अविस्मरणीथ रहेगी । बहादुर 


सुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्राध्यापक्र डा० रूप किशोर ने 
कहा कि बिनोदी स्वभाव के धनी श्री बहादुर अपनी सैवाक्षो के कारण हमेशा स्मरण 
किये जाते रहेंगे । आये नगर कोओपरेटिव सोसायटी के प्रधान श्री हरिदेव ने कहा 
कि श्री बहादुर हमारी सस्था के अन्तरग के सदस्य थे । हमारा यह प्रयास रहेगा कि 
उनकी सदस्यता में कोई व्यवधान न आने पाये और वह निरन्तर बनी रहे | भ्री 
बहादुर द्वारा दी जाते वाली शेष राशि भी अन्य स्रोतों कै प्राप्त करने के प्रयास किये 
जायेंगे । पुरोहित वर्ग की ओर है ढा० कर्णदेव ने श्रद्धाजल भ्रपित करते हुये कहा 
कि बहादुर एक सच्चे आयंसुत थे ओर प्रत्येक काम को कुशलता है अजाम देते थे । 

प्रान्तीय भाय॑ महिला सभा की ओर 9 श्रीमती प्रकाश आय ने कहा कि श्री 
बहादुर का यज्ञमय जीवन था। स्त्री समाज हनुमान रोड़ की छोर से श्रीमती प्रकाश- 
8 दे ने कहा कि बिना लोभ व लालच के श्री बहादुर स्व मुस्कराते हुए धैवा 
क्र 

दिल्ली थाये प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार क्षषिष्ठाता स्वामी स्वरूपातन्द जी 
वे श्री बहादुर को कविता द्वारा श्रद्धासुमत अपित किये। समाज के प्रधान श्री राम- 
मूर्ति कंला एवं मश्त्री श्री वेदब्रत शर्मा थे थी बहादुर को एक क्र्ठ व निष्कास 
पैवक बताया और कहा कि वे यज्ञवेदी सजाने का काम वेखुशी करते थे । समाज को 
क्षोरहे उरहोंनें श्री बहादुर के परिवार को ११००९० की सहायता राक्षि ३१-३-६४ 


धाय समाज तेड़ा (मेरठ) 
वाधषिकोत्सव सम्पन्न 


नई दिल्‍ली २० जन । बाये समाज तेड़ा (मेरठ) का २४ वां बाधिकोत्सद 
१८ से २० जून ६३ तक धमधाम से सम्पन्न हुआ। 

१८ जून को १० रामतिवास विद्यार्थी के ब्रह्मत्व में विशेष यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ । १० विद्यार्थी जी ने पच्रमद्रायज्ष को महिमा पर सारगर्भित विज्वार रखें ॥ 
प० धनकुमार आये विश्ञावाचस्पति, 5०प्र० आय प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत मेरठ 
के जिला उप प्रधान श्री प्रद्ञोक कुमार व स्वामी यश्ञमुनि ने वेदों की प्रासयिकता पर 
प्र रक विचार प्रस्तुत किए । नामल राय, आये समाज के मन्‍्त्री एव पालिका समाक्षार 
के सम्पादक श्री भगवान दास ने यज्ञ की महिमा ईश्वर भक्ति और महषि दपानन्द 
के कृतित्व पर तीमो दिनो गीतो द्वारा सुन्दर विचार रखे। आय जगत के सुप्रसिद्ध 
भजनोपदेशक श्री सत्यदिव वेषड़क श्री सुमेरर्सिह्‌ मलिक, श्री वीरेन्द्र मलिक, इच्द्रपाल 
कौर महाशय श्रीपालआय ने आये वीरो के बलिदानों व आर्य ससकृति की परम्परातों 
की चर्चा करते हुए अत्यन्त मनोहर भजन प्रस्तुत कर जाये जनता को भावविभोर 
कर दिया। कार्यक्रम का सचालन स्थानोय आर्यंसमाज के मन्त्री मास्टर कर्मर्सिह शाय॑ 
ने कुशलतापुवक किया | आय बीर दल के संचालक श्री सत्येष्द्र कुमार कोशिक, 
कोषाध्यक्ष श्री सतीक्ष कुमार व जिलेतिह अभय ने वाषिकोत्सत को सफ़ल बनाने 
में बहुत योगदान दिया । समाज के प्रधात मास्टर ग्रदासिहु तोमर ने धन्यवाद 


ज्ञापित किया । 





तक पूरा वेतन निशुल्क आवास अन्य हर सम्भव सहायता दैने की घोषणा की । 
श्री मातवर्रसह अधिकारी बहादुर अपने पीछे धरमंपन्‍नी श्रीमती ऊषा अधि- 
कारी, दो पुत्र सजय व मनोज अधिकारी तथा एक पुत्री कुमारी अल्का अधिकारी 


छोड़ गए हैं । 
कं परमात्मा से प्राथना है कि दिवसत श्री बहादुर की आत्मा को 


शान्ति व प्दगति तथा उनके परिवारजनों को दारूण दुख सहने की शक्ति 
प्रदान कर । 
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आयंसन्देश इसाप्ताहिक ७ 





माता चुनिया देवों को जश्ञोक सभा 


धाय संम्राज प्रताप तगर दिल्‍ली के मन्‍्त्री श्री केवल कृष्ण धैठी को माता 
शधीमती चुनिया दैधी का निघषन १३ जून १६६३ को हो गया। २५ जन १६६३ 
को शाति यश्ञ एव शोक सभा का आयोजत किया गया । स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
प० महेंद्र कुमार शास्त्री डा० धर्मपाल श्री सब्बरवाल श्री लाजपत राय निकावन 
थी कुलानन्द भारती श्री नन्‍द लाल चौधरी तथा क्षत्रीय प्रतिष्ठित ग्रण्यमान्य महा 


श्रावो ने मात्ता जी के प्रति श्रद्धासुमन अपित किए। गुरुद्वारा कपेटी सनातन धरम 
मन्दिर तथा प्रमतिगील मच के प्रतिनिधियों ने भी उस पुण्या'मा को श्रद्धाजलि दी | 
श्री कैवल कृष्ण सैठी की मात सेवा की सभी लोगो ने भूरि भूरि अशसा की । एक 
ही दिन पहले १२ जून १६६३ को उनकी धममाता श्रामती घमवती जी का भी 
निघन हो गया । शीमती धमवती जी श्री लाजपत राय निरावन की सहघभिणी थी। 


मुस्लिम सा बेटे ने हिन्दू धर्म ग्रहण किया 
कातपुर--आयसभमाज मन्दिर गोविन्द नगर भें दार्य समाज व केन्द्रीय थाय 
सभा के प्रधान श्री देवीदास आय ने एक मुस्लिम महिमा थे उसके पुत्र को उनकी 
इच्छानुसार वदिक धर्म (हिन्दू धर्म) ग्रहण कराया । श्री आय ने उनका नाम दवाज 
फातमा है श्रोमती रीता व उतके बेटे का नाम मोहित रक्षा । 


शुद्धि ससस्‍्कार के पश्चात श्रीमती रीता का विवाह एक हिन्दू युवक श्री 
बजेश चतुर्वेदी के साथ बदिक रीति से सम्पन्त कराया । 


ज्ञातथ्य हो धाय समाजी नेता श्री दैवीदास आय ने हाल ही में तीन मुस्लिम 
युवतियों जो डाक्टर वकील व इ"जीनियर हैं और एक ईसाई युवती है जो क्षष्यापिका 


उन्होंने आाय॑ समाज तथा सामाजिक कार्यों मे चढ़ चढ़कर माग लिया | 
आये सन्देश परिवार की ओर स दोनो माताओ के प्रति हमारे श्रद्धाघुमन । 


सम्पादक 


है को हिन्दू धम ग्रहण कराया था तथा उनके विवाह छ्िक्षित हिंदू युवकों के साथ 
कराए थे । 


मल्त्री आय सस्राज गोविल्द लगर कानपुर 
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थ “आरयंसन्देक्ष' साप्ताहिक है 


महात्मा धमपाल 

(पृष्ठ १ के का) 
कार्य साथ साथ करता रहुगा । वानप्रस्थ मैंने अपनी आप्मा की आवाज पर ही लिया 
है। श्री सूयदेव जी ने कहा कि महात्मा धर्मंपाल जी के इस आदर्श जीवन सै सबको 
प्रेरणा मिन्नती रहेगी । 

इस समारोह में दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री एवं गुरुकुल कागड़ी 
विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डा० घर्मंपाल, गृरुकुल गौतम नगर के शआाचाये 
हरिदेव १० प्रकाशचन्द्र शास्त्री विद्या परिषद के प्रस्तोता प्रि० चन्द्रदेव, 'सम्देश 
पत्रिका के सह-सम्पादक श्री रामचतद्र रोदा, वेदिक विद्वान श्री प्रमक्‍नद्र श्रीघर, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के रीडर डा० महेश विद्यालकार, दिल्ली 
विश्वविद्यालय के सल्कृत विभागाध्यक्ष डा० वाचस्पति उपाध्याय स्वामी शक्तिश्वरा- 
नन्‍्द जी महाराज तथा दिल्‍ली की विभिन्‍न आय॑ संस्थाओ के प्रतिनिधियों ने महात्मा 
घर्मेपाल के त्याग व तपस्या का सम्मान करते हुए अपनी शुम-कामनाए दीं | 

अपने अभिननन्‍्दन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महात्मा धर्मपाल, वात" 
प्रस्थी ने विश्वास दिलाया कि वे पहले की भाति समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे । 

उल्लेखनीय है कि महात्मा धर्मपाल न माता चननदेवी धर्मा्थ औषधालय की 
स्थापना कर निर्धन जनता की सैया के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। शिक्षा के 


क्षेत्र मे मी उनके लोक सेवा के काय स्मरण किए जाते रहेंगे। इस काजल को 
मच सचालन डा० शिव कुमार शास्त्री ने किया । 
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पूर्व भूगताने किए बिना भेजने को लाइसेन्स न० यू [सी०) ३३६/६३ 
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झा समाज ति का में 7 


डा० धरम्पाल का भवठंय अभिनन्‍दन 


नई दिल्‍ली । दिल्ल के महापस्जी डा० घरंपाल का गुरु- 
कूल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का कलपति नियुक्त होने के उपलक्ष्य में ४ जुलाई 
को आये समाज मन्दिर तिमारपुर, दिल्‍ली में भव्य अभिनन्‍्दन किया गया । कार्यक्रम 
में समाज की उप-प्रधाना माता श्रीमती गोमती देवी ने शाल ओढ़कर, प्रधान श्रीं 
तेजपाल मलिक ने स्मृति चिह्न तथा मस्त्री श्री विभल कास्त शर्मा ने नारियल मेंठ 
कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सर्वेश्री आनन्द प्रकादा गुप्त डा० सीताराम बग्गा, 
श्रीमती भोमकती श्रीमती राठी, श्री कलीरास, १० राजबीर श्षास्त्री, श्रीमती 
प्रकाशवती बुगा, चो० नारायण ? भी माल्यापंण द्वारा डा० धर्मपाल का स्वागत 
किया । श्री तेजपल मलिक ने डा० धर्मपाल को समर्पित नेता बताया । श्री विमल- 
कान्त छर्मा ने आजमा व्यक्त की हि व्यक्तित्व व कृतित्व के “घती डा० घमंपाल से 
गुरुकूल्र को बहुत आशाए हैं। प्रभु कृपया पे वे इस गुरुतर भार को यहुन करने में 
सफल होगे । 

अपने सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डा० धर्मापाल ने कहा कि 
मैं आये समाज तिप्रारपुर मे अनेक अवसरो पर आया हू और इससे विशेष रूप से 
जुडः रहा हु। उन्होने आगे बहा कि प्रत्येक आयें को समाज सैवा व जन परोपकार 
के काय लख व रुचि तै करने चाहिए तभी उसमें आनन्द थाता है और सफलता 
मिलती है। डा० घर्मापाल ते कहा कि आपकी शुभकामतायें एवं आश्षीर्वाद मेरा 





न 5 व क सम्बल है। 





्नलि्लन्यः, 


ह/ ऑल आओ 
स्यव्ानफ्राध्श 

पर परिवार के लिए च्यक्तिदर्धक 
एवं एफर्तिदायक्र रसप्यन 

पादी उड़ व ए"रीरिक एव 
फेफड़े) दी ”र्बरता पें 

उप्याशी अच्च्वीरशिफ 

भीच पैय दानिक 


लेबा पैं-- 





उत्तम स्थाइम्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 


पायोकितन हरिद्वार 
दातों 9 पसर्टी + गामगत रागा नै अकाम 4 इफलएजी धक्मर 
प्रतिराधत "एरिया >आ आटि थे ढड़ी दटिएों को भोवधियों क्‌। 
# जात उपयाशी है बर् लाभकारी सेवन करें ] 


जाएवीटिक औष: ७ 


क्ष्युवीटिक अध्यकि 
गो 


शाला कार्याताय--६ ४३, गली राजा केदरमाथ 
कावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१८७३ 
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राष्ट्रीय ओपन सकल को पुस्तक 
ला० लाजपत राय को उग्रवादी कहती है 


नई दिल्‍ली आप मानें या न मानें पर यह सच्च है कि राष्ट्रीय ओपन सकल 
की उच्चतर माध्यमिक कक्षा की राजनीति घिज्ञान की पुस्तक में देश के भावी कर्ण- 
चारों को यहू पढ़ाया जा रहा कि लाला लाजपत राय व्याम जी कृष्ण वर्मा, बीर 
साकरकर लोकमान्य तिलक भाई परमानन्द, लाला हरदयाल, खुदीराम बोस अवध 
बिज्वारी, मास्टर अमीरचन्द्र आदि प्रख्यात स्वतन्त्रता सैनानी उमग्रवादी थे। साथ ही 
क्जाघ के सरदार अजीत सिंह बंगाल के वरीन्द्र घोष कन्हाई लाल, दीनानाथ आदि 
बच्य स्वाधीनता सग्राम के सेनानियों को भी उग्रवादी बताया जा रहा है। उल्लेखनीय 


है कि उक्त पाठ को आठ लेखकों ने लिखा है ओर लेखक मण्डल के अध्यक्ष हे 
रमेद्ा चन्द्र थापर । 

पुस्तक में “स्वतन्त्रता आन्दोलन में काग्रे स की भूमिका” में लेखक ने उदार- 
वादी, उपग्रवादी व क्रान्तिकारी अलग-अलग झज्दों का प्रयोग किया है। अत स्पष्ट है 
कि क्रान्तिकारियों के लिए उग्रवादी शब्द भूल से नहीं प्रयुक्त हुआ है। इस आशय का 
समाचार राजपघानी से प्रकाशित राष्ट्रीय सहारा के १३ सितम्बर, के अक में प्रथम 
पृष्ठ पर छपा है। 


संस्कृत राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है 


नई दिल्‍ली । दिल्‍ली प्रद्मासन की सस्कृत आकदमी द्वारा एक 'त्रिदिवसीय 
बरसिल भारतोय संस्कृत पत्रकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 

दिल्ली के पूृव उपराज्यपाल श्री मार्कण्डेय सिह ने सम्मेलन का उद्घाटन 
हरते हुये कहा कि सम्कृत भारतीयता की पहचान है और सभी भाषाओं की जननी 
है। वास्तव में सस्कृत समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बाध सकती है, परन्तु मानसिक 
शसता के कारण सस्कृत की आज उपेक्षा हो रही है। इस सम्मेलन मे १३ राज्यो 
के ४० सस्कृत पत्रकार भाग ले रहे हैं। माकण्डय सिंह न सस्कृत पत्रकारों को 


बेदिक धर्म के प्रधार-प्रसार के लिए समापित 


यरम दानवीर स्व० ला० दोवान चन्द 


के १०८ वें जन्म दिवस 


पराम्श दिया कि वे शास्त्रों के इलोको का सरल भाषा में अनुवाद कर जन-२ तक 
पहुचायें ताकि लोग प्राचीन धरोहर को पहुचास सके । 

सम्मेलन की अध्यक्षता श्री सेवाराम शर्मा ने की। श्री शर्मा ने अखिल 
भारतीय फोरम गठित करने का सुझाव दिया । 


तोन दिवस के सम्मेलन मे सस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार में सस्कृत पत्र- 
पत्रिकाओं का योगदान, सस्कृत पत्रकारिता के उहंश्य व नियम आदि विषयों पर 
विचार किया जायेगा। 
उन्‍ममममस 





दक्षिण अफ्रोका मे बदिक धम की फ्ताका फहराने व ले 


स्व० श्री स्वामी भवानोदयाल संनन्‍्यासी 
की जन्मशती 


के अवसर पर रविवार दिनाक २० सितम्बर १६६२ को प्रात € बजे 


आरयंसमाज मंदिर दीवान हाल, 


में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है । 


दिल्ली 


अध्यक्षता--पूज्य स्वामी जानन्दबोध सरस्वती, प्रधान सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 

मृख्य अतिथि--माननीय शिशुपाल रामभरोसे, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, दक्षिण अफ्रिका 

मुख्य वक्‍ता-- १० ब्रह्मदत्त स्नातक, . १० महेन्द्र कुमार शास्त्री, 
भारी सख्या मे पघार कर समारोह की शोभा बढायें । 


बा० सोमनाय मरवाहू, ला० इन्द्रनारायण 


प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव सहसम्पादक--विम लकान्त शर्मा 


२ साप्ताहिक “आये सन्देश 


जनन्‍्मशती पर विशेष लेख--- 


(२० सितम्बर १९६२ 


स्वामी भवानीदयाल संन्‍्यासी: एक गोौरवमय व्यक्तित्व 


--शरी ब्रह्दत्त स्‍्तातक, जनकपुरी, दिल्‍ली 


उन्‍नीसवी सदी में जन्मे भारतीय संपुतों मे स्वामी भवानीदयाल सन्यासी का 
विशिष्ट और अठा स्थान है । यो तो उनका जन्म भारत के बाहर दक्षिण अफ्रीका में 
हुआ और उनके जीवन का काफी बडा भाग भी वही बीता परन्तु अन्तिम सा॑स्त तक वे 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत की सेवा म॑ लगे रहे | अपनी कुशल किन्तु असाधारण 
रूप सै क्रियाशील काया से उन्होंने भारत मे और भारत के बाहर विभेषत प्रवासी 
भारतीयों के लिय काय किया वह स्देव स्मरणीय रहेगा। स्वदेश और विदेश मे 
भारतीयों के सुख दुख में हिस्सा बढाना उनका ज्त था जिसे उन्हान आजीवन बडी 
निष्ठा के साथ निभाया । 

पिछली शती के अन्तिम चरण में एव इस छाती के प्रारम्भिक दशको में 
प्रवासी भारतीयों के लिए जिन महानुभावों ने विशेष रूप से काम या उनमे लाला 
लाजपतराय भाई परमानन्द गोपाल कृष्ण गोखले सहामा गाघी रवामी शकरानन्द 
दीनबन्धु एडरूज सरोजिनी नायडू वी०एस० श्रीनिवास शास्त्री और पडित बनारसी 
दास चतुर्वेदी विशेष उल्लेखनीय हैं। प्राय उन सभी का स्वामी जी से सम्पक था 
और व॑ सब स्वामीजी की निष्ठा एवं कायशक्ति की सराहुना करते थे । 


भवानी दयालजी का जन्म १० सितम्बर १५९२ को जौहातीज वर्ग भें हुआ 
था । इस तरह उनकी जन्मभूमि दक्षिण अफ्रीका थी । किन्तु उनकी जडे भारत में थी 
जहा से उनके बिहार निवासी पिता जयराम सिंह और अवध निवासिनी माता 
मोहिनीदेवी शर्तेबद कुलियों के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुचे थे। इस तरह प्रवासी 
भारतीयों की सेवा की ललक और भारत भक्ति भवानी दयाल जी को घुट्टी में 
मिन्ती थी। 


वे निष्ठावान आये समाजी और हिन्दू धम एवं सल्कृति के अनन्य प्रेमी थे 
परन्तु कट्टरता के घोर छात्र, थे। खडत मडन और धाभिक वैमनस्य की बातो से 
सदा दूर रहकर उन्होने अपने जीवन में रचतात्मक कार्य को महत्व दिया । 


हिन्दी का व्यापक प्रचार करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। इस उहँ श्य 
की पूर्ति के लिये दक्षिण अफ्रीका मे उन्होंने जगह जगह हिन्दी प्रचार सभाए और 
हिन्दी रात्रि पाठकालाए स्थापित की । अनेक व्यायामशालाए एवं क्रीडागार भी 
उन्होने खुलवाये । इन सबमे उन्होने हिन्दी को प्रमुख व्यवहार भाषा का स्थाव 
दिलाया । आज दक्षिण अफ्रीका के वेस्टबिल डबंन विश्वविद्यालय मे हिन्दी की 
स्तातकोत्तर स्तर तक पढाई होती है । स्वामी जी के जीवन काल में वहा हिंदी का 
जो व्यापक प्रचार था उसका श्रेय मख्यत उन्ही को था । यह दुख वी बात है 
कि दक्षिण अफ्रीका के भारतव श्षी अब हिन्दी से विमुख हो गये है ! 


भारत में रहते हुये स्वामी ध्वानी दयाल जी ने कलकत्त म हिन्दी पत्रकार 
सम्मेलन और कानपुर मे आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता म हुए हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया था। १६३१ में देवघर म बिहार हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के वे सभायति बनाये ग्रये । वृन्दावन में हुए प्रवासी भारतीयों के 
प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर उन्होन जेल से अपना अध्यक्षीय भाषण 
हिन्दी में ही लिखकर भेजा था । 

अपनी भारत यात्राओं में वे राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के अधिवेशनों एव 
अन्य सम्मेलनों से बराबर भाग लेते थे। १६१६ की अमृतसर काग्रस में प्रवासी 
भारतीयों के बारे मे राष्ट्रीय प्रस्ताव उन्होन ही प्रस्तुत किया था, जो सर्वसम्मत से 
पास हुआ । १६२४ में वे दक्षिण अफ्रीका क॑ प्रतिनिधियों के साथ भारत आये और 
मथुरा की दयानन्द जन्म शताब्दी में भाग लेने के बाद भारतीय पत्रो में लेखों के 
जरिये प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध मे बराबर प्रघार करते रहे। १६२७ मे वे 
दक्षिण अफ्रीका लौट गये और अक्तूबर १६९२६ मे फिर भारत आय ओर प्रवासी 
भारतीयों के कार्य तथा राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेते रहे । इस सिलसिले मे उनकी 
गिरफ्तारी भी हुई और उन्हे हजारीवाग (बिहार) मे रखा गया। माच १६३२ में 
वे दक्षिण अफ्रीका लौट गये, १६९३४ में वे स्थायी रूप से भारत आ गये और अजमेर मे 
रहने लगे। 


स्वामी भवानी दयाल जी के जीवन पर आर्यंसम्ताज वेदिक धर्म का गहूरा 
प्रभाव था। वे दक्षिण अफीका की आये प्रतिनिधि सभा के प्रथम अध्यक्ष थे जिसकी 
हीरक जयन्ती मे भाग लेने का अवसर इस लखक को १६८४ में सितम्बर में मिला । 
उस समारोह में सभा के विशाल तिमजिल भवन की तीसरी मजिल पर स्वामी जी 
की स्मृति में एक सभाकक्ष की तामपटटका का अनावरण हुआ | मैंने देखा कि उस 
संगमरमर की तख्ती पर अग्नेजी मे स्वामी भवानी दयाल चेम्बर लिखा गया था। 
उप्तसे स्वामी दयानन्द के दलिण अफ्रीकी शिष्यों की हिन्दी के प्रति अनास्था प्रकट 
होती थी | निश्चय ही स्वामी भवानी दयाल जी की दिवगत आत्मा को उससे क्लेश 
पहुचा होगा ! 
पिछले दिनो दक्षिण अफ़रोका जाते पर हफ्ते ज्ञात हुआ कि स्वामी जी की स्मृति 
में डरबन कारपोरेशन ने उनके मकाल वाली सडक का ताम 'दयाल रोड रखा है 
उनकी पत्नी व दोनों पुत्र ब्रह्मदत्त एव रामदत्त भारत में दिवगत हो चुके हैं। उनके 
स्वर्गीय भाई की पत्नी दक्षिण अफ्रीका के स्टेंगर नामक स्थान पर रहुती है। मुझे 
बताया गया कि उनका बेटा याती स्वामी जी का भतीजा हिन्दी अध्यापक है ओर 
भारत में हिन्दी की शिक्षा लेने के बाद इस समय डरबन विश्वविद्यालव में हिन्दी 
विभागाध्यक्ष डा० सीताराम के सान्लिध्य मे स्वामी जी के सम्बन्ध मे शोध प्रबन्ध 
प्रस्तुत करने की तेयारी कर रहा है। स्वामीजी के एक ओर भतीजे डा० दया 
डरबन में चिकित्सा कार्य करते है । 
स्वामी भवानी दयाल जी सन्यात्ती ने लगभग आधी छती त़क प्रवानी भारतीयों 
एवं सातृभूमि की सैवा द्वारा बृहत्तर भारत के निर्माण से क्षपना जीवन खपाया | 
£ मई १६५० में अजमेर में उनका स्वगंवास हुआ जहा उन्होंने प्रवासी भारतीयों: 
की सेवा के लिये प्रवासी ट्रट की स्थापना की थी । आज वह ट्रस्ट मिष्किय एव 
गतिहीन हो गया है । 
'वरीमक्ियका-ही८ फट लेएजक्रार पवन मके बईं>गय-म काश करत पड ०७ नकऋ- कक. 
भारत पर कर्ज 
(१) भारत को प्रतिवर्ष १०० अरब रुपये से भी अधिक की राशि कर्ज के 
रूप में चुकानी पडती है । 
(२) ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त हीने वाले वित्तीय वर्ष तक भारत पर 
२,०५००० करोड रुपये कर्ज था । 
ग्रमरीका से भुखपरी में बद्धि 
सन १६5८४ में अमरीका मे लगभग तीस प्रतिशत लोग भूखे भे | अब करीब 
४० प्रतिशत लोग भूखे रहने की स्थिति में हैं। यह बात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के 
महानिदेशक श्री ब्राऊन ने कही है। उनका कहना है कि अमरीका के शहरी इलाकों 
मे भी मुखमरी तेजी से बढ रही है और इससे बच्चों मे कुपोषण मे बद्धि हो रही है + 
दूसरी कक्षा क पुस्तक पर धाराब का विज्ञावन 
मध्य प्रदेश में दूसरी का की गणित की पुस्तक पर शराब का एक विज्ञापन 
छप गया है। यह विज्ञापन पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर ११ लाख किताबों पर छपा 
हैं। यह विज्ञापन कैसे छपा, जाच को जा रही है। 








प्राय सासद प्रो० रासामिह को पितश्ोक 


अजमेर (राजस्थान) से लोकसभा के लिये दुसरी बार निर्वाचित आये सासद 
तथा आर्य समाज अजमेर के उप प्रधान श्रो० रासासिह के पिता श्री भूरा सिह का 
७५ वष की आयु में नई दिल्‍ली के राम मनोहर लोहिया होस्पीटल मे चिकित्सा 
करवाते हुए श्रावणी पर्व के दिन रात्रि में देहावसान हो यया। श्री भूरा सिह अपने 
पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उतका अत्येष्टि सस्कार सासद के पैतृक निवास 
हू गाजी का गाव पो० जि० राजसमन्द (राज०) में बेदिक रीति से सम्पन्न हुआ $ 
इस अवसर पर आये समाज अजमेर तथा आसपास के द्रामीण क्षेत्रों के लोग भारी: 
सख्या भें सम्मिलित हुए । 


२० सितम्बर १६९२ 


“साप्ताहिक आर्य सन्देश * रे 








यह वर्ष स्वामी भवानी दयाल समन्‍्यासी का जन्मशताब्दी वर्ष है।यह 
अन्रम्तनता की बात है कि देश-विदेश में प्रवासी भारतीयों के मसीहा स्वामी भवानी- 
दयास सन्यासी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने हेतु कार्यक्रम आयोजित 
किए जा रहे हैं। वास्तव मे वह जाति जो भपने पूर्वजों को भूल जाती है, कभी 
उच्यति नहीं कर सकती । हमारे पृबंज सदेव हमारा पथ प्रश्चस्त्र करते रहते हैं । वे 
हस्ने प्र रणा देते हैं । हमारे लिए नई समावताओ के आविष्कार के नए आयाम प्रस्तुत 
करते हैं । 

। स्वाप्ती भवानीदवाल सन्‍्यासी का जरंम १० सितम्बर १६९२ को दक्षिण 
अफीका के ट्रास वाल प्रदेष्ठ के जोहास बर्ग नगर में हुआ था । उन्होंने अपनी जन्म- 
जूमि दक्षिण अफ्रीका की तो सेवा की ही, साथ ही वे अपने मूल देश भारत को भी 
'जहीं भूले जहा से उनके बिहार निवासी पिता जयरामभसििहू शत बन्द कुली के रूप में 
गए थे । स्वामी भवानीदयाल सन्यासी एक प्रतिष्ठित सावंजनिक कार्यकर्ता, राजनंतिक 
नेता समाज सुधारक, हिन्दी के प्रस्यात लेखक, सम्पादक और पत्रकार थे। भारत मे 
“शहृकर उन्होने भारत के स्वाधीनता सग्राम मे सभी प्रकार के रघचतात्मक कार्यों मे 
अतिविज्षिष्ट सहयोग प्रदान किया। १६१६ के प्रसिद्ध काग्रेस अधिवेशन में वे समिलित 
हुए थे और स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द क पास ठहूरे थे । उन्होने प्रवासी 
आरतीयो के प्रइन पर महत्वपूर्ण भाषण किया था और एक प्रस्ताव भी पारित कराया 
था। वे १८२४-२४ मे मथुरा मे महषि दयानन्द सरस्वती जन्मणताब्दी मे भी 
सम्मिलित हुए थे । 

उन्होने सामाजिक राजनतिक, घामिक तथा साहित्यिक क्षेत्र भें जिस समग्र 
लिष्ठा के साथ कार्य किया, वह भारत के मौरवमथ इतिहास का एक स्वणिम अछ 
है। उन्‍्होन स्वतन्त्र भारत को भी देखा और इस उज्ज्वल अध्याय के प्रारम्भ के 
समप वे अति प्रफुल्लित थे । 

उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया । उनकी प्रमुख कृतिया 
हैं--दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास दक्षिण अफ्रीका से मेरे अनुभव, 
हमारी कारावास कहानी, महात्मा गाधी ट्रासवाल मे भारतवासी, वैदिक धर्म और 
जाये सम्यता, नेटाली हिन्दू, शिक्षित और किसान, वेदिक प्रार्थना, वैदिक धम और 
आये समाज प्रवासी को कहानी । 

उस वीर सपूत का १६४२ मे अजमेर में निधन हुआ । ऐसे श्रद्धावानू, कमठ 
अद्वापुरुष की स्मृति में हमारी विनत श्रद्धाजलि । --डा० घर्मपाल 


कान-विज्ञान 

जैसे एक भवन में सबसे छोटी इकाई ईट होती है और किसी तत्व का 
सगे छोटा भाग परमाणु कहलाता है, उसी प्रकार पेड पोधो सहित सभी जीब जन्तु 
सूक्ष्मतम इकाइयो से मिलकर बने होते है जिन्हे कोशिकाये कहते है । 

मानव शरीर भी असस्य कोशिकाओं की सरचना है। बाल, नाडिया, दात, 
"रक्त, त्वचा, मास पेशियां जादि कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। आप जातते हैं कि 
मानव दरोर लगभग पचास खरल कोक्षिकाओं से मिलकर बना है । कुछ कोशिकाओं 
को तो इलेक्ट्रोनिक युक्ष्मदर्शी यन्त्र से देख सकते हैं जबकि उससे भी छोटी कोंशिकांमो 
को तो इलेक्ट्रोनिक मॉइक्रोस्कोप से भी देखना सम्भव नहीं है। कोशिकाओ में ७४५ 
अतिशत जल होता है | 

प्रस्तुति ऋषि क्षर्मा 


पं० सत्यवृत सिद्धांतालंकार 


विद्यामातण्ड प० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार का जन्म ५ माच १८९६८ को 
लुधियाना जिले के सव॒ददी तामक ग्राम में हुआ था। वे १९१६ में गुरुकुल कागडी 
के स्नातक बने । १६२३ में दयानन्द सेवा सदन के आजीवन सदस्य बने और 
तभी से गुकुल में अध्यापक भी नियुक्त हो गए । डा० सत्यव्रत जी ने गुएकल कागड़ी 
की अथक सेवी की । वे उन्‍नति के शिखर पर चढते चले गए। उन्होंने प्र।ध्यापक, 
मध्यक्ष, प्रति उपकुलपति कुलपति और परि द्र॒ष्टा पदो को सुशोशित किया । 


प० जी ने बड़े मनोयोग से साहित्य सृजन भी किया। उन्हे १६३४ में 
महात्मागाधी ने तत्कालीन गोरवपूर्व मगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। 
उन्हे ड्ञा० राधा कृष्णन, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री बी० वी० गिरि जैसे मूघन्य 
राष्ट्रीय नेताओं के हाथो पुरस्कार ग्रहण करने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
झतकी “वैदिक विचाराघारा का वेशानिक आधार' पुस्तक को तो अनेक सस्थाओ ने 
सम्मानित किया । गगाप्रसाद उपाध्याय ट्रस्ट ने १२०० रुपये का पुरस्कार प्रदान 
किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने २५०० रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। श्री राम- 
कृष्ण हरजीमल डालमिया द्वारा ११०० झुपये का पुरस्कार दिया गया । दिल्ली प्रशा- 
शत से २१०० रुपये का पुरस्कार प्रदान किया । उन्हे नैरोबी के अन्तर्राष्ट्रीय आये- 
महाप्तम्भैलन का अध्यक्ष बनाया गया । 


प# जी ने अनेक ग्रन्थों का सुजन किया, जिनकी सर्या शताधिक है। भारत 
ब् की अथवा बिदेश की किसी भी पत्रिका का कोई विश्लेकक उनके लेख के बिना 
पूणता की प्राप्त नहीं करता था। आय॑ सन्देश के ऊपर उनकी सर्देव कपा रही है। 
उन्होंने उसके लिए सर्देव मौलिक एव सस्मरणात्मक लेख लिखें। आगय॑ सन्देश की 
परम्परा रही है कि उत सभी आर्य महानुभावो को प्रकाश मे लाया जाए जिन्‍्होने देश, 
जाति, चर्म की सेवा की है । 


आज प० जी हमारे बीच नहीं है। उनका १३ सितम्बर १६६२ को नई 
दिल्ली मे निधन हो गया। उनका गौरव पूर्व स्थान रिक्त हो गया जिसकी पृरत्ति 
अप्तभव है । 
उस महामना मनीषी के लिए हमारी विनत श्रद्धाजलि | 
--ड० धर्मपाल 


सम्पादक के नाम पत्र 


आर्य समाज के नियम और सावरकर 
का हिन्दुत्व 


१ मई के आर्य जगत में डा० हरीन्द्र श्रीवास्तव का हिन्द राष्टीयता के 
प्रस्थापक वीर सावरकर लेख छपा है। इसमे जो विचार व्यक्त किये गये है उतकी 
आाये समाजी दृष्टिकोण से समीक्षा आवश्यक है। किन्तु यहा तो मैं लेखक की इस 
बक्ति से अपनी घोर असहमति प्रकट करता हृ जिसमे वे लिखते हैं -- आर्य समाज के 
दस नियमों में हिन्दू हिन्दुत्व का ही प्रतिपादन हुआ है। मैं डा० श्रीवास्तव को 
चुनौती देता हु कि वे आय समाज के नियमों की हिन्दुत्व परक व्याख्या करे | इन 
निमरमो मे किसी देश जाति, राष्ट्र, समुदाय तथा वंग लिंग आदि का सकेत मात्र भी 
नही है। ये सावंभोम, सावकालिक तथा मानव मात्र के लिये आचरणीय हैं । प्रथम 
दो नियम परमात्मा के स्वरूप तथा अस्तित्व का आख्यान करते हैं तो तृतीय नियम 
बेदो को प्रत्येक मनुष्य के लिये उपादेय तथा सत्य का आगार कहता है। जवशिष्ट 
नियम तो सत्य, धमम, लोकोपकार, यथा योग्य वर्तन, विद्या वृद्धि, सब की भलाई मे 
अपनी भलाई तथा सामाजिक एवं वेयक्तिक स्वतच्तता जैसी बातो का वर्णन करते 
हैं। इन नियमों मे हिन्दुत्व अयवा इस्लाम जैसी कोई सकीर्ण दृष्टि नहीं है। 


--भवानीलाल भारतीय 
ननन्‍्दनवन, जोधपुर 


है साप्ताहिक “आयंसन्‍्देश' 


२० सितम्बर, १६६२ 


महषि दयानन्द के प्रेरणा स्रोत गुरु विरजानन्द 


--विमल विधाकव एश्वोकेट 


भारतीय सन्‍्तान अपने युग प्रवतेक महथि दयानन्द सरस्वती की विचार 
शक्ति के प्रेरणा स्रोत गुरु विरजानन्द को कभी नहीं भुला संकती।। भले ही गुरु 
विरजानन्द अधिक प्रसिद्धि में न आए हो, भले ही उनकी मृत्यु का समाचार भारत 
के अवालबृद्ध नर नारियो तक न पहुचा ही परन्तु महषि दयानन्द जैसे शिष्य को पेदा 
करके वे सदेव के लिए अमर हो गये है । 

महषि दयानन्द ने जब गुरु विरजानन्द के समक्ष पढने की इच्छा रखी तो 
सबसे पहला प्रश्न था कि जो मनुष्य कृत ग्रन्थ तुम्हारे पास हैं उन्हे यमुता नदी से 
बहा दो और उनके ज्ञान को भूल जाओ क्योकि वह अमपूर्ण हैं। दयातन्द जी को 
इस अन्धे गुरु की बातें विचित्र लगी, उन्होने सोचा कि आज तक जितने विद्वान्‌ और 
आचार्यों से मैं मिला ह्‌ किसी ने इस प्रकार की बात नही कही, सम्भव है मेरे मत 
की अभिलाषा “पूर्ण सत्य की खोज ' झायद यहा पूरी हो जाए। उस समय क्या पता 
था कि ये गुरु ही नही अपितु शिष्य भी उतना ही विचित्र निकलेगा । 


गुरु विरजानन्द जी ने बाल अवस्था से ही अन्धे होते हुए भी अत्यन्त कुशलता 
से अपनी बुद्धि को विकसित किया और शायद भारतीय सस्कृति के इतिहास मे पहली 
बार किसी व्यक्ति ने अर्थ ओर अनाष ग्रन्थों का भेद करके अपने पढाये हुए श्षिष्यो 
की एक टीम तैथार की जिससे भोली-भाली जनता के समक्ष सत्य को उजागर किया 
जाए । उसी गुरु की शिक्षा को जनता में फैलाते हुए ऋषिवर दयानन्द सरस्वती मे 
अपने अनुपम ग्रन्थ सत्यारथप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका तथा वेद भाष्य इत्यादि 
अन्य अनेक छोटे-बडे अन्धों की रचना की । 


गुरु विरजानन्द जी ने धम्म-शास्त्रो के विशुद्ध रूप को उजागर करने के उहदं हय 
से ही आर्ष और अनाषं अर्थात्‌ ऋषि प्रणीत तथा मनुष्य प्रणीत ग्रन्थों को पृथक 
करने के लिए कुछ लक्षणों का प्रतिपादन किया । 

प्रथम लक्षण उन्होंने बताया कि ऋषियों द्वारा रचे ग्रस्थो का आरम्भ ओो ३म्‌ 
या अंथ शब्द द्वारा होता है । 

दूसरा - मनुष्य प्रणीत ग्रल्थो मे साम्प्रदायिक्र विद्वंष भरा रहता है जैसे 
पुराणों को ही देखें, कोई पुराण किसी देवता के गीत गाता है कोई किसी के और 
यही नहीं एक पुराण में दूसरे पुराणो के देवताओं की निन्‍दा भी कही गई है जबकि 
ऋषियों द्वारा रचित ग्रन्थ इन सब दुराभावों से सर्वथा दूर है उनमे प्रत्येक स्थल पर 
सार्वभौमिक्ता दिखाई देती है, प्राणि मात्र के उत्थान का सन्देश प्राप्त होता है उनका 
मानना था कि जितना लाभ सत्य ग्रन्थों से समाज को होता है उससे अधिक हानि 
असत्य ग्रन्थों के प्रचलन से होती है। 


गुर विरजानन्द जी को यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि भारतवर्ष के पतन 
का मुख्य कारण यही मनुष्य रचित ग्रन्थ है, जिन्होने घामिक और सामाजिक जीवन 
मे भिन्‍तता और बुराईया पैदा की है, इसी उद्दं श्य को लेकर वे सदेव जनमत परिवतंन 
करने के लिए उत्सुक रहत थ। गुरु जी की प्रबल इच्छा थी कि इस उद्द इय की पूर्ति 
के लिए एक सार्वभौम सभा की स्थापना की जाए जो कि सस्क्ृत ज्षिक्षण, शास्त्र 
मर्यादा, आरयों के वर्ण और आश्रम की दुर्दशा में पूर्णतया सुधार लाने का प्रयत्न करे । 
इस आशग्र का प्रस्ताव उन्होन तत्कालीन जयपुर नरेश श्री रामसिंह जी के समक्ष 
भी रखा था परन्तु पौराणिक पण्डितो ने इस प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया 
कि इससे धर्म की हानि होगी । स्पष्ट है कि ऐसा उन्होने इसीलिए किया क्योकि इस 
प्रकार की सभा से यदि बुद्धिवाद का उदय हो गया तो इन॑ अल्प बुद्धि पौराणिक 
पडितो को कौन पूछेगा । गुरुजी के मन को इससे बहुत ठेंस लगी । 


गुरु विरजानन्द ते अपने जीवन में अनेको शास्त्राथ भी किये और कई प्रान्तो 
राज्यों के राजा गुरु जी के सम्पके में थे और उनमे श्रद्धा रखते थे । अलवर नरेश 
श्री बिनरयापह ने तो गुरुजी को तीन-चार वर्ष लगातार अलवर मे ही रखा ओर 
नियमित रूप से उनसे संस्कृत तथा आर्ष ग्रस्थो का अध्ययन करते थे । परन्तु गुरु जी 
का मत इस राजती ठाठ बाट में कदापि नहीं लगा और राजा विनयसिह्‌ के एक 
दिन मैरहाजिर होने पर उन्होंने इसी बात को बहाना बनाया और अलवर छोड़ने की 
तैयारी कर सी । 


गुर विरजातन्द जो को पठन-पाठन प्रणाली भी बिल्कुल अतोषबारिक तरीके 
से तथा पूर्ण समानता के आधार पर चलेती थी, उन्होंने अपने आअम में किसी प्रकार 
के कक्षा-विभाग या पढने का समय निश्चित नहीं कर रखा था जिसकी जब इच्छा 
हो गुरु जी से पढने बैठ जाता था। गुरु जी पढाते वक्‍त अपने आश्रम का दरवाजा 
सद्ेव बन्द रखते थे ओर केवल पढ़ने के उद्देश्य से ही किसी को अन्दर आने की 
अनुमति देते थे। वे विद्यार्थियों के साथ ही उन्हीं के समान आसने पर बैठकर उन्हें 
पढाते थे । विद्यायियों के आग्रह पर भी विशेष गद्दी पर नही बँठते थे। वे प्राय हसी 
में गही को गधी कहा करते थे | गृह जी लोभ-लालकच मोन' सम्पाद से सदैव दूर रहे। 
उन्होंने कभी किसी भी मिलने वाल राजा या अन्य बडे व्यक्तिंबी से कोई मेंट स्वीकार 
नही की । 

उन्होने व्याकरण पद्धति में सुधार लाते की दृष्टि से 'शब्द बोध ' नामक ग्रन्थ 
की भी रचना की, वे किसी भी प्रकार से सिद्धाल्त भाषा या उच्चारण की त्रुटियो 
को सहन नही करते थे । 

गरु विरजानन्द के जीवन दशन से यह स्पष्ट होता है कि ऋषि दयानन्द ने 
स्वय तथा आय समाज॑ की स्थापना कें माध्यम से शास्त्राथ पद्धति के द्वारा सत- 
असत्य भ्नन्थी के अन्तयु द्धकों लडा लोगो के धामिक और सामाजिक उत्थान के प्रयत्न 
किए | गुरुकुल पद्धति के द्वारा शिक्षा में समानता का प्रचार किया । इन सब॑ विचारों 
के प्रेरणा स्रोत गुरुवर विरजानन्द भी हो थे, प्रकाण्ड पण्डित गुर विरजानन्द की 
मृत्यु का समाचार सुनते ही वो दयानन्द जो सग्रे सम्बन्धियो, घन-दौलत विगह आदि 
के बन्धन से भी कभी विचलित न हुआ था, इंस समाचार पर मुरका गया और उनके 
मुख से यह शब्द मिकले आज व्याकरण का सूये अस्त हो गया। 


महोपदेशक पं० सत्यमित्र शास्त्रों 
एक व्यक्तित्व 


जञास्त्रार्थ महारथी प्राचार्य पं> सत्यमित्र जी शास्त्री वेदतो् 

शुरुकुल अयोध्या के पुराने स्तातक हैं वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय से 
आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण हैं। प्रसिद्ध वेंदिक विद्वान सागीपाग वेदाष्ययन करके 
आय समाज के क्षेत्र मे ६० वष से ऊपर महपि दयानन्द के सिद्धान्तो का 
प्रचार-प्रसार किया है। बैदिक सिद्धान्ती के प्रतिगदन में विपक्षी विधमियो 
का मान मदन जनता जनादन के समक्ष किया है। 

आय॑ प्रतितिधि सभा उत्तर प्रदेश के ४० वर्ष से ऊपर महोपदेशक पद पर 
रहकर उत्तर प्रदेश तथा देश के कोने-कोन मे ऋषि मिशन का नाद बजाया 
है । आज वृद्धावस्था मे आप बडहलगज गोरखपुर में अपने सिवास पर विश्राम 
करते हुए त्वाध्यायरत हैं । 

आये सम्राज सदा ही वेद प्रचार हेतु विद्वानों की माग करता रहता है । 
प० सत्यमित्र शास्त्री हल चलाकर खेत नहीं जोत सकते हैं क्षारी रर्क श्रम भी 
नहीं कर सकते हैं कारण यह है कि 

विद्याव्यसनी बौद्धिक विवेक पूर्ण कार्य का काम कर सकता है श्री शास्त्री 
जी इस योग्य हैं कि वह आये समाजो मे जाकर (वैदिक यज्ञ) पारायण यज्ञ 
प्रवचन कया व्याख्यान देकर मानव मात्र के कल्याणार्थ समय दे सकते हैं। 

विद्वान की उपयोगिता भी यही हैं ओर आयों का परमधर्मा भी यही हैं 
विद्वान का लाभ लेकर पण्डित की सेवाशुश्रुषा भी करें। आर्य समाज की 
पुरानी पीढ़ी या नवीन शिक्षा क्‍या मागेगी वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना जाना है । 

धारा प्रवाह ससस्‍्कृत सम्भाषण आपकी विज्लेषता है सिद्धान्त पक्ष पर 
प्रमाणो की कडी लगाकर विपय प्रतिपादन करना ऋपकी विशेषता है । 

आज ऐसे विहान का आये जगत उपयोग कर ज्ञात वर्धन करे-..- 

जीवन का कुछ पता नही ? बड़े-बड़े महारभी काल के गाल में चंले गये; 
श्री शास्त्री जी के जीवन का जम्तिम चरण है समय का कुछ पता तहीं-- 


गाया ऐसे विद्वान की सेवा करो मुफ्त में जहीं कूछ काश हट सही? 
आवश्यकता तो उतकों घर बैठाकर मेंट पूजा कर सेवा करते 2355- 


उन्हें स्वास्थ्य लाभ देकर दीर्घायु करें, और वह हम सबका क्षेप्र ्वीवन में 
मार्य दर्शन करते रहें । “-डा० सब्यिदानन्द झास्त्री 


० सितम्बर १६४१२ 


जोवित वितरो का भाड़ करें. . 


विद्याभास्कर पं० ओमप्रकाश जी शासस्त्रो 


शास्त्रार्थ महहारथी महोपदेशक अस्वस्थ 


पुरानी पीढी के लोग धन्य थे--जिन्होंने अपने पुत्रों को गुरुकुलों में पढने 
भेजा, नौकरी के लिए नहों वल्कि देश जाति धर्म समाज सेवा के लिये सस्कृत 
अध्ययन हेतु गुरुकुलो में पढ़ने भेजा था । 

प० ओम प्रकाश जी ज्ञास्त्री फे परियार की स्थिति भी यही थी उन्होने 
ओम प्रकाश जी को स्वामी दर्शनासन्द सरस्वती के चरणों में गुरुकुल महा- 
विद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार पढने भेजा था । 

ओम प्रकाश जी प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि थे, आचाय॑ शुद्धधाघ तीर्थ की 
विद्या आचार्य नरदेव शास्त्री के सान्निध्य ने उन्हें आय समाज के मिद्यन॑री 
के रूप में तैयार किया । 

गुरुकुल महाविद्यालय से स्नातक विद्याभास्कर की ब्रोर वाराणसेय; सस्कृत 
विश्वविद्यालय से श्वास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की + स्तातक होने के बाद आप आयें- 
समाज के मत्र पर आ गये। 

महाविद्यालय के वाद आपने प० रामचन्द्र जी देहलवी के निकट वैठकर 
एक. बूबी .विज्या पाई बह थी इस्लाम और ईसाइयत, बोद्ध ओर जैन धर्म को 
समभने की । उन्होंने उसे समझा ही मही बल्कि उनके विद्वानों से शास्त्रार्थ 
भी किये और सु हतोड उत्तर भी दिये । 

आपकी विशेषता थी मलबे पर कड़े हौंकर-ज़नता को मन्त्र मुख्कर लेना । 
शेली मे माधुय ओज गर्वीली बग्णी 

त्म्बा कद छरहरा बदन हसमुसख बेहरा गेहुआ गोरवर्ण पर धोतीं कर्त्ता 
क्ोभायमान बालें श्री झ्ास्त्री की अपनी विशेषता रही है सादा जीवन मम्मीर 
खिन्दन उज्छ विचार । 

प्रारम्भिक जीवन मे शरद्धानन्द ट्रस्ट के! द्वारा बिहार के रांची थोत्र में 
किक्चिग्रन मिक्नन का मुकाबला कंर क्षुद्ध अचार में जीवन लगाया। उस 
समय ला० नारायशद्गकत्त जी ठेकेदार का दिल्ली में विशेष स्थान था, उनका 
उन्हें आह्ीर्वाद प्राप्त था। 

आर समाज के क्षेत्र मे श्री शास्त्री जी व्यापक स्थान रखते हैं। भाषण 
छुली मन्त्रसुरघ कसनेदाली कथा वेदमन्त्रो की व्याक््या में विशेष सिद्धहस्त 
रे हैं । 

जब आप आर्य प्रतिनिधि सभा उ० प्र& के महोपदेशक थे, आप इतने 
व्यस्त रहते थे, उत्सवो कार्यक्रमों से अवसर ही नहीं मिलता था आपकी राशि 
छुझा के वेतन से अधिक हो जाती थी । ऐसे व्यक्तित्व के धनी का सिद्धान्त में 
कही पर उलभाव भी रहता है। “ वक्षो में जीव” नही हैं इस पर आप स्वामी 
दर्शनानन्द सरस्वती के प्रतिपादक हैं । 

गुझकल महाविद्ञालय ज्वालापुर में वृक्षों में जीव “विषय पर 
स्थामी दर्शनाननद सरस्वती और प० गणपति शर्मा जी का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है 
परन्तु बाद मे ५० रुद्रदत्त शास्त्री और प० ओप्रकाश जी शास्त्री का भी इस 
जिवय पर म० वि० के उत्सव पर झ्ास्त्रार्थ हुआ था। दोनो विद्वात वक्ता 
अपने-२ विषय को गहत चिल्तन के साथ रख रहे थे । 





सारा जीवन व्यक्तित्व के बनाने में कृतित्व पर ध्यान दिग है। आज 
प० ओम्‌ प्रकाश जी शास्त्री खतौलीं मुजफ़्फर नगर म कई वर्षों से अस्वस्थ 
द्वोकर घर पर लेटे हैं। मैंने इसलिये लेखनी उठाई है कि आर्य जगत को ध्यान 
रहे कि हमारे मच का पहलवान आज कहा है और किस स्थित्ति मे है । 

अन्त में घर तो काम आता ही है परन्तु हमारी एक स्वस्थ परम्परा रही 
है अपनी सर्मादा में रहुकर अपने जीमित पिदरो का आाद्ध करें | तो शआाद्ध क्या 
है--पहों न कि 

हम उनके रूष्टक्द जीवनीय क्षणों मे उनको देखें--पू छें ओर उनकी सेना 


मे यदि कुछ बन सकता है तो पत्र पुष्प मेंट करें-- 
आज प० कोड प्रकाश शाहंदी अखाड़े के (मच) पहलवान खाट पर पड़े हैं--- 
लिकापीय घड़ी परे- हमारा कत्तेज्य है कि उनकी सेवी करें। 


डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


सत्वाहिक आर्यसन्देश प्र 


अग्निवेश का आर्य समाज से कोई 


सम्बन्ध नहीं है 
पश्चिमी अमेरिका के लाज ए जिल्स नगर से प्रकाशित होने वाले अ ग्रेजी 
इंनिक एल० ए० इंडिया के २२ मई €२ में प्रकाशित अविकल समाचार-..- 
(अग्नेजी)। 
99ए8॥7 %27५25॥ ॥$ 0[ ॥ 


एक उधा।।ो 
वुझाइ 758 शात्रा ॥र7९०90०€ ॥0 6 4, 6 ['चा[& त40०० 4एा7| 
]7 वल्फ$ बढ 6 रिकजए ।0 02 .)3॥4 6७४४ घित ज 27.5 6८॥ , 
8508 9260॥5 


0 
&70 2 76 एा005 $१८4६८०४ ॥ ॥5 प८707८0 
5ए/8गा /087॥5 8650 8५ 80 6798 56798] ।086 €[ 

॥([5 टॉंशावरत 60 कह वा छिगवर्षाता ०छी 62 7230675 (॥9[ 
5िज्वग) 6४650 35 70 ]ग807 35500 ९6 छत) 4॥6 87५8 $:779] 
 द्ाए ७४७ 00०७8) ॥6 5ती) एक्लात5 40 96 30 87५98 $97१] |€घ0८ा 
स& ॥85 5708 ए९९॥ वेलँब्रा५१ वा वीट 654 58॥॥ |] 9५ (6 ॥प॥ 
गर्ागगानी 43 8 88० 6 शफ्ञराा€ 5009 0ी 8&93 $4779] मल्य्त८१ 
फपड़ इछब्गा. क्षाब्ात॑ ठि00ी इद्य4४ए३॥ (रित्रा। (50938॥43 ]9१९०  ९४- 
शिश्ाएशा एणी शिविकाशाएओ लि थरा$ बलाशातार३ प्नाते १898 ॥: 
एायधलए?!५5$ ० 84५989 58777] 7॥0५९ 6895 ॥5 0५४7[2५ वाट फै० ८ 90॥- 
(08]! (08॥ 7९)8005 


“460 87॥ [.38/ (078 

६#07097. १९०९ वाया 4 $9] 

शी प्रश 0५७ 

लास एं जिल्स में १७ अभ्रैल १६६२ को भारत का नया राष्ट्रपति दलित वर्ग 

का हो, की माग के समर्थव में एक रैलो का आयोजन हुआ । कई प्रमुख वक्‍ताओ 

के साथ स्वामी अग्निवेश ने भी आय समाजी नेता के रूप मे. रैली को सम्बोधित 

किया । 

प्राठको की सूचनार्थ यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामी अग्निवेश का अब 

आये समाज से कोई सम्बन्ध नही है। आये समाज के सिद्धान्तो के विरुद्ध आचरण 

करने के कारण आये समाज के सर्वोच्च संगठन सावदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 

(जिसके वर्तमान प्रधान स्वामी आन्नदवोध सरस्वती हैं) ने उन्हें आर्य समाज से 

निष्कासित कर दिया है। इस समय स्वामी अग्निवेश की गतिविधिया धार्मिक कम 
अपितु राजनैतिक अधिक हैं । 


--मदन लाल गुप्ता 
पुरोहित वंदिक घम समाज 
बैल फ्लोबर, कंलीफोनिया 


परम दानवीर स्व० लाला द्वीवानचन्द जा का 
१०८ गाँ उन्‍्ब द्रव परमारोह 


२० सितम्बर रविवार को प्रात ज्ञाठ बजे आयंसमाज दीवानहाल दिल्ली में 
परम दानवीर स्व० लाला दीवानचन्द जी का १०८वा जन्म दिवस समारोहपूर्वक 
मनाया जायेगा । इस अवसर पर यज्ञ, सम्रीत प्रबचन एवं श्रद्धाजलि के कार्यक्रम 
आयोजित किये गये हैं। समारोह मे सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती, लाला इन्द्र नारायण, १० महेन्द्र कुमार शास्त्री सहित अनेकों गणमान्य 
व्यक्ति लाला दोवानचन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। अधिक से अधिक सख्या 
में पधार कर समारोह को सफल बनायें । 
सूर्यदेव 


मूलचन्द 
मन्त्री ५ 


अपतच 


संयुक्त राष्ट्र सध में हिन्दी 
पूर्व विदेश मन्‍्त्री व भाजपा के वरिष्ठ मेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 
सन्‌ १९४७ मे समुर्त राष्ट्र सब में हिन्दी में प्रधभवार भावण देकर हिन्दी की 


विजय-पताका को फहरा दिया। ज्ञातव्य है कि श्री वाजपेयी बचपन मे आर्य कुमार 
सभा के सदस्य थे । 


|] साप्ताहिक “जायसल्देश 


२० सितम्बर १६६२ 





एक मुगल शासक का संस्कृत प्रेम 


--डहा० भवानी लाल भारतोय 


भाषा और धम दो पृथक चीजे हैं। धम व्यक्ति के विश्वास और आस्था की 
बस्तु है जबकि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का एक साधन । हमारे देश में ऐसे अनेक 
इस्लाम धर्मावलम्बी हुए जिन्हाने सस्कृत के अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई थी। 
जाहजादा दाराशिकोह उपनिषदो के ब्रह्मज्ञान पर मुग्ध हुआ तथा उसने कतिपय उप- 
निषदो का फारसी में अनुवाद किया। महाकवि अब्दुरहीम खानखाना न केवल 
सस्कृत के ज्ञाता ही थे, उन्होंने ससकृत में काव्य रचना भी की थी। अलीगढ़ के 
मोलाना अब्दुल रहमान शास्त्री ने ईशोपनिषद्‌ पर टीका लिखी । 
मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसे मुस्लिम शासक का उल्लेस मिलता है 
जिसमे अपने द्वारा बनवाई गई मस्जिद में जो शिलालेख स्थापित किया वहू सस्कृत में 
था। इस शिलालेख की झ्ोज सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद्‌ राव० ब० टढा० हौरालाल ने की 
थी और इसका आलेस एपिग्राफिया इण्डिया में प्रकाशित किया। इस शासक का 
नाम था आदिलशाह ओर उसकी यह मस्जिद महाराष्ट्र के बुरहानपुर नगर में स्थित 
हे । 
इस मस्जिद मे लगे सस्कृत शिलालेख का मूल तथा हिन्दी अनुवाद इस 
प्रकार है। प्रारम्भ मे ईदबर स्तुति का इलोक इस प्रकार अकित किया गया है--- 
स्वलोकस्यकर्तार इच्छा शक्‍्तिमनन्तकम्‌ । अनादिनिधनवन्देगुणवर्णविवर्जितम्‌ ॥ 
मैं उस परमात्मा की वदना करता हू जो सब लोकों का रचयिता है तथा 
जिसकी इच्छाशक्ति अनश्त है। सत्नादि तीन गुणों तया वर्ण रहित अनादि परमात्मा 
को हमारा नमस्कार हो । 
इस इलोक के पदचात्‌ एक वाक्य अ।कत है--“श्री सुष्टिकत्रें नम ' ससार के 
रचबिता को नमस्कार | इसके पश्चात ईएवर स्तुति का एक और इलोक भ कित् है -- 
अव्यक्त व्यापक नित्य गुणातीत चिदाम्बकम्‌ । 
व्यक्तस्य कारण वदे व्यक्ताव्यक्त तमीष्वरम्‌ ॥। 
मैं उस ईदवर को प्रणाम करता हू जो अव्यक्त भौर व्यापक है, नित्य भौर 
गृणातीत है तथा चेतन मात्र है। जो व्यक्त सृष्टि के रूप में स्वव को व्यक्त करता 
हुआा, वस्तुत अव्यक्त ही है । 
यहा ध्यान देने कौ बात यह है कि इस कलोक में सास्य दर्वात के उस सिद्धान्त 
का निदर्दान है जिसमे चेतन पुरुष को अव्यंक्त प्रकृति में गति उत्पन्न करने बाला 
बशाया गया है । 
उक्त दो इलोकों के पश्चात्‌ मस्जिद के निर्माता फारुकी वद् की प्रशसा मे 
निम्न श्लोक अ कित है-- 
यावच्चन्द्रातारादि स्थिति स्थादम्बरागणे । 
तावत्फारुकिव्शो उसो चिर नन्दन्तु भूतले॥ 
जब तक आकाश म सूर्य, चन्द्र तथा तारों की स्थिति है तब तक इस घरती 
पर फारुकी वश आतनन्दपूर्वक रहे। आगे के इलोकों में फारुकी वदा के शासको की 
परम्परा ओर ताम गिनाये गये हैं -- 


वशेष्तस्मिन किल फारुकेन्द्रो बभूव राजा मलिकामिधान । 
तस्याभवत्सूनुउदारचेता पृत्रस्तदीयोहसनक्षितीश॥। 
इसी फाहकी वश मे मलिक नाम का राजा हुआ, उसका पुत्र उदारखित्त हुसन 
नामक राजा हुआ। 


तस्मादभूदेदलशाह भूष पुश्नीषभवततस्य मुबारकेरद्र 
तत्सूनु. क्षितिपाल भौलिमुकुट व्याघृष्टपादाबु ज ॥ 
सन्‍्कीतिविलसत्यतावशगा मित्र क्षितीशेश्वर ॥ 
फ्स्थाहनिशमानति गुंणगणातीते परे ब्रह्मणि 
श्रीमानेदलभूपति विजयते भूपाल चूडामणि 


उस हसन नामक राजा के पुत्र आदिल शाह हुये और उनका पुत्र मुबारक 
नाम बाला हुआ । राजाओ के अधिराज ये अपनी कीति और प्रताप से सुशोमित रहे । 
बे पर ब्रह्म, गुणातीत परमात्मा में रात दिन मने लगाये रहते थें। ऐसे राजाओं के 
शिरोमणि श्रीमाव आदिलज्ञाहु की सदा विजय हो । 

जुस तरह से इस उपासना मन्दिर के बनाने वाले आदिलशाह की स्तुति के 


पश्चात मसजिद को बताने का समय ज्योतिषश्ञास्त्रीय विधान के अनुसार ज किंत 
किया गया है। 


स्वस्ति श्री सवत्‌ १६४६ वर्ष श्ञाके १५११ विरोधि सवत्सरे पौष मासे शुक्ल 
पक्षे १० घटी सहकादश्या तिथौ सोमे कृतिकाघटी ३३ सहरोहिष्या शुभ घटी ४२ 
योगे वाणिजकरणे5स्मिनदिने रातजिगत घटी ११ समये क्या लग्ने ओमान मुबारफ 
शाह सुत एदलशाह राजा मसीतिरिय निर्मित स्वधरमंपालनाय । 

विक्रम के वर्ष १६४६ शक सवत्‌ १५११ को पोष शुक्ल पक्ष, एकादफ्ी 
सोमवार को कतिका, रोहिणी आदि नक्षत्रों को जमुक स्थिति थी। उस समय कन्चा 
लग्म में मुबारकशाह के पुत्र महाराजा मादिलशाह ने स्वधर्म के पालन के लिये इस 
मसचिद का निर्माण कराया। 

काश, भारत में आज बनाई जाने वाली मसजिदों और अन्य धर्मेस्थातों के 
लेख भौ सस्कत और हिन्दी में होते, न कि क्षत्य देशो की भाषाओं में | किसी धर्म 
का किसी भाषा से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता । 

राजस्थान पत्रिका जयपुर ५ ३-६२ मे साभ्ार) 


डी०डी०ए० में हिन्दी के लिए 
क्रान्तिकारी कदम 


नई दिल्‍ली । कार्यालय में दिन प्रतिदिन के काम-कांज को बढावा देने के लिए 
ड्ी० डी० ए० अपने कमचारियों को दो वाधिक वेतन दे रहा है। उल्लेखनीब हैं कि 
शृह्टमत्रालय, राजभाषा विभाग के नियमानुसार हिन्दी शिक्षण योजना के अधोीत भारत 
सरकार के कार्यालयों मे केवल एक ही वेतन वृद्धि दी जाती हैं । 

एक अन्य योजना के अन्तसेत पाच हुआर है अधिक शब्द लिखने बालों में 
है प्रथम बीस कर्मचारियों को भी मकद पुरस्कार प्रदात कर सम्मानित किया जाता 
है | ये पुरस्कार हर तीसरे मास दिये जाते हैं। इस योजना में श्रेणी तीन के सहायक 
भी भाग ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसी योजना अश्यथ कायलियों भे नही है । 

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्यालय मे चल रहे टाइप प्रशिक्षण केन्द्र भे 
गत ढाई वर्षों में लगभग ५० कर्मचारी टाइप सीख चुके हैं। प्रतिदिन एक धन्टा ट्रेंलिंस 
लेकर ६ मास में कर्मचारी टाइप सीख लेता है। 

इस घोजनाओं के चलते डी० डी० ए० के कामिक, आवास व लेखा विभागों 
में अधिकाश काम-काज हिन्दी मे हो रहा है। लिफाफो पर पते हिन्दी में लिशे 
जा रहे हैं तथा बृक भी हिन्दी भे ही तैगार किये जा रहे हैं । ढी० डी० ए० में हिन्दी 
बधुलिपि प्रशिक्षण देने की योजना भी विचाराधीन है। 

उक्त जानकारी २३ अगस्त को निरीक्षण पर भाई सतदीय राजभाषा समिति 
को दो गयी । १६ सदस्यों की इस समिति का नेतृत्व सासद शकर दयाप्ष सिंह 
किया बा १ 


आये ससरदेश के विद्यषांक 


जाप आये सन्देश के विशेषाक निकांल कर और उसके अनुसार गद्दराई तक 
जानकारिया देकर अदमुत्‌ काय कर रहे हैं। गोरखपुर से स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी 
के जीवन काल में विशेषाकों की विशेषता सै “कल्याण” उन्‍नति की चरम सीमा पर 
पहुंच गये था और लोग उसके विशेषाकों को श्ादर के साथ लेते थे और सुरक्षित 
रखते थे, आपने भी 'आय॑ सन्देश” को उसी दिश्वा में ढालना शुरू कर दिया है। इसके 
लिए आप प्रशसनीय है। एसके अतिश्वित उन व्यक्तियों की जिन्हें हुम आये संमाजो 
भी भूल रहे थे, भाचाय रामदेव, पडित चमूषति जी आदियो की स्मृति को जगा 
दिया है। बडी प्रसन्‍तता होती है । 

वर्सक्क वृत्तात विशेषक में आपने बहुत सुन्दर रूप में घंटनायें एवं कार्य 
प्रकाशित किए हैं । ४ 


हि सुरेश्कत्र वेझ संकार 
एम० /६६ राफी नगर कालोनी आेम्द प्रन्दिर (गोरअर्धुर) 


२भ०्सि रे साप्ताहिक ' आरयंसन्देश” ७ 


निर्वाचन समाचार + काकफतपकन 
की 9:९० ७।। ६५ 
6००७००८८ 





स्त्री ब्रा समाज साकेत 
प्रधाना श्रीमती लता बसल, मन्त्राणी--श्रीमती वीरमती खन्ना, 
कोषाध्यक्ष--श्रीमती राजलूथरा । 
प्रायसमाज्र किलसिल कालोनी, दिल्‍लो 
प्रधान-श्री चिर जीलाल कालडा, उप प्रधान-श्री भगत राम भाटिया, मन्‍्त्री-श्री 
जगदीश घन्द्र, उपमन्त्री-श्री ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष-श्री बलदेव 'राज चोपडा । 
धाय॑ सपाज, लक्ष्मो नगर, दिहलो 
प्रधान-श्री जी० आर० मेहता, उपप्रधान-क्षी त्रिलोकी नाथ जी महेश्वरी 
सल्त्री-श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, उप मन्‍्त्री-श्ली अनील करार बहल, कोषाध्यक्ष-श्री 


हेरबस लास भाम । की 
#0२ 9000, 0##000 उधभ्रद्टा। ह्ार/ & छारा।। 570/485 


धायं समाज सन्दिर, मगोलपरो 
रे 26००. ७//५ लल्ल॑थात , 


१ प्रधान श्री उपेच्द्र कुमार जी २ अन्‍्त्री श्री घमपाल आये 
३ कोषाध्यक्ष श्री दयाल सिंह अ्रत्नसल 
श्रायथं समाज (कम्तला नगर क्षेत्र) सब्जी सन्‍्डो, दिल्‍ली-७ 
प्रधान-शऔीमती सुशीला सेठी जी, पूर्व प्रिसीपल, उप प्रधान-श्री दयाम 
सुन्दर आयें डी, श्री राम प्रकाश आहलुवालिया जी, मन्त्री श्री जय कृष्ण आायें 


सह मन्‍्त्री-श्री रामकिशन शर्मा, कोषाध्यक्ष-श्री देवदत्त मौतम, भण्डारी-श्री मोती राम 
ये जी, पुस्तकाध्यक्ष-"श्री जोस प्रकाश डग जी । छर्गव 76 सि्शघत5 उठ हब्त॑ #१८2 ध्णीटल ३१7५ 


वितणट 2जछटॉटि/ उत ३7०८ क्यातर्व॑, ३7५ शव 
४जी2/2 70 7“ ०" 2 । लिट्शर्त 


)0/ट2 #शठ)/ शरण #ितएट नारा #2५ 92रित्ट छा 
४>शटत्रा  #00॥0/.950घ45 2282/4) (2गाँ< 7/०एलर्ब्त 
छलदुनताशों 74#52४2ट5 जा 7० ५2९ 9०८०८८शा? 
40096 उत्राडविटॉ।705 एट कल 60 ग/न्शा>र्ग 


झार्य समाज, किशन गज (मिल एरिया) दिल्‍ली 
प्रधान-डा० एस ०एस० कोमरा, प्रधाता- श्रीमती प्रीतम देवी तुली, उप प्रधान श्री 
प्रभ अकाक्ष धुष्ता, सपप्रधाना-श्रीमती शास्तिदेवी दर्मा, मन्त्री-श्री खमन साल मदान 


कोषाध्यक्ष-श्री रामचन्द्र आमेठा। ॥९॥70#350ष5 


ने 204, 8४४ ठापध्ता, (७80 050, ४४ 08#॥-5 
(शेष पृष्ठ ८ पर) श। 547, 578089 
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है) श्क्का ढि 

की मा मसाला शतक. 4 

चाट, सलाद और फलां को न 

अत्यन्त स्वात्प्टि बनान के लिये 


यह बहतरीन मसाला है। 
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23 जडी बूटियों से 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
' के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


रस 
“कई दातों का दर्द, मह यी दुर्धन्ध 
” असूड़ो की सूजन ठडा गर्म 
पानी लगना मह मे छाले हीना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


#४४#(!१00४ 


(शिक्राध0 70४00) 
| 89083 ४७९८/& 709 
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प्रायसन्देश-विल्लो श्राय प्रातनिधि सभा, १४, हनुसान रोड नई विल्लो-१ 


3 अमशन अल किक. आययेसन्देश 


१०००१ .उबर१९६ 
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पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) १३६/६२ 
२० सितम्बर १६६२ 





पष्ठ ७ का शेष) 
ग्राय समाज साक्त नई विहली 


१ सवश्री कष्ण लाल वाही सरक्षक २ लखीराम कठारिया सरक्षक ३ सत्यदेव 
शर्मा प्रधाना डे श्रो० अनिल विद्यालकार उपतधान ५ अजु नदेव उप प्रधान 
राजेन्द्र पाल गुप्त मन्‍्त्री ६ मन मोहन अहूजा कोषाध्यक्ष । 


प्रायसमाल, मयर विहार फज-? (पटपड़गन क्षेत्र) दिल्‍ला ६१ 

१ प्रधान श्री रणजीत लाल चावला २ उपप्रधान श्रीमत्ती शान्ता देवी डाबर 
३ अन्त्री-श्री प्रेम कुमार बलेचा ४ उपमस्त्रों-अमती कान्ता कोशल ५ कोषाध्यक्ष 
श्रीमती पुष्य राजकुमार । 
रामगलो श्रायश्रमाज मंदिर घो-१३, हसो नगर घटाशर 

मई दिलल[-६४ 

३ प्रभान-श्री ओ० पी० खन्‍सा २ उपफाधान भी शल्य प्रकाल भार॑य, 
३ मन्‍्त्री-श्री ओम प्रकाश शर्मा सेलानी ४ कोषाध्यक्ष श्री नरेश बन्द गुप्ता। 

देद मन्दर (श/यसमाज ब्रह्मपुर। ) सगर्ताढह सोहल्न! 

नस उस्मानपुर विल्मोी-५३ 

प्रधान-श्री सहाद्यय कल्याण टास जी २ उप प्रधान श्री गगाशरण आय जी 
३ मन्‍त्री-शओ श्रीकशन आय जी ४ उप मत्री श्री रविस्द्र कुमार आय जी 
४ कोाध्यक्ष -श्रो कमल कुमार गुप्ता जी ६ पुस्तकाध्यक्ष एवं प्रचार मत्री श्री 
हल तसन मन लखन म पन्ने अर राम भारद्वाज जी । 





कांगड़ी फार्सेसी की 


आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर करें 


न ॥ यह बज 


चस्यव्यमष्याध्टा 

परे परिवार के लिए शॉक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदायक रसायन 

खादी ठह व शारीरिक एव 
फेफडो व दर्नलता में 

उपयागी आशुर्वेदिक 

औष धीए टानिक 











धाय समाज सिलो गुडो जिला-दाजिलिंग (प बयाच) 

१ श्री रतीराम शर्मा सरक्षक, २ श्री रमेश प्रसाद गुप्त प्रधान ३ श्री 
मामन चन्द गुप्त उपप्रधान ४ श्र सुयप्रकाश बोहरा उपप्रधात ५ श्री सुभाष आये मंत्री 
६ ओ सिथिलेदबर का उप सन्‍्त्री ७ श्री मोहन चन्द गुप्त सपसन्‍्त्री ८५ श्री सुभाष 
नकोपुरिया कोंषाध्यक्ष । 


हिन्दी रक्षा ग्रन्दोलन पजाव के हुतात्मा 
आय समाज ने हिन्दी की रक्षा के लिए सन १६४५६ ५७ में पजाब में एक 
विराट हिन्दी रक्षा आन्दोलन का सचालन किया था। इस आस्दोलन में निम्भ॑ महाँनु- 
भावों ने क्षपने प्राणो की जाहति दी थी -- 
(१) श्री सुमेरसिह जी नया बास (रोहतक) फीरोजपुर जेल लाठी चार्ज ६६४७ 
(२) श्रो अमरसिह जी गुलकडी (संगरूर) भोहरी अम्बाला रेलदुर्घटतां १६४७ 


(३) श्री स्वर्णसिह जी भैड (संगरुर) न ६६४७ 
(४) श्री जगमोहन जो गबालियर (भ० प्रदेश) , १६४६७ 
(६) भरी रामस्वस्य जौ मौशांच्र (रोहतको हे १६४७ 


वाविकोत्सथ 


आयेसभाज मन्दिर विकासनगर देहरादून का वेदप्रणार सपच्लाह व वाविकोत्सव दिसाक 
२३८ ६२ सै ३०८६२ तक समारोह पूर्बषक समापन हुआ । इस वेदप्रचार सप्ततह 
में श्री यश्षपाल आर्य बन्धु मुरादाबाद ओमप्रकाक्ष शास्त्री सहारनपुर व अन्य महार 
भावों ने अपने मधुर भजनों व प्रवचनों में उपस्थित जनसमुदाव की श्ज्णे भाव पर 
अलने के लिए भ्रेरित किया। 


डा० अरविन्द नाथ मनन्‍त्री जाय मन्दिर विकास सगर 
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उत्तय स्थाश्व्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 





ध्यायरेकिंटल हल 
दातों 4 मसड़ों के समस्त रोगों जुकारई के इफलएजा धाम 
घेकिशोषत पायोरिया  ! सु हे जडड दटियों को ग्रोवधियों का 
के लिए उपयागी कर्म जाअकारी च्ड 
आाएवेंटिक औषधि आयुर्वेटिक औषधि सेवन कर । 
शाखा कार्यातय-- ६३, ग्रली राजा कैदरनांथ 





जावडी बाजार दिल्ली ६ फोन ३१६१८७६१ 


सुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिकप्र स पटौदी ह्ऊछ, दरियागज नई दिल्‍ली-११०००२ में मुदित होकर दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा 
१५, हनुमान रोड नई दिल्‍ली ११०००६ फोन-३१०१५० कैलिए प्रका शित। रंजि० न० डी० (एल १०२४/१-०६२ 





रे १५ अक ४२ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, २७ सितम्बर १६६२ 
वाधिक-- २४ स्पय 


विक्रमी सम्बत २०४६ 
आजीवन २४० रुपये 


दयानन्दाबद १६८ 


विदेश में ५० पौण्ड १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९२७६४०६३ 
द्रभाष ३१०१५० 





भयानों दयाल सयासती जन्म शतो समारोह . 


विद्वव में हिन्दी व वेदिक धर्म की पताका फहराने का संकल्प लें 


नई दिल्‍ली २० सिक्म्बर “बच्चे व युवक मविष्य की भाशा है । भाज 


थुतकों को चाहिए कि वे भागे झायें शोर चुनौतियों का सामना करते हुए समाज 
थे राष्ट्र के उत्थान के साथ-२ स्वामी सवात्री दयाल की तरह विश्व में हिन्दी एवं 
चैदिक धर्म की पताका फहराबे का सकलल्‍प ले। ये उद्गार प्लार्य प्रतिनिधि सभा 
दक्षिणी प्रक्रीका के प्रधान श्री शिशुपात राममरोसे से दिल्ली की प्रख्यात भाय॑ 
अमाज दीवान हाल द्वारा प्रायोजित स्वामी भवानोदयाल सन्यासा की जन्म 
हाताब्दी के भवबसर पर भाज एक समारोह में व्यक्त किए । श्री राभरोघते ने दक्षिणी 
अफ्रीका में स्वामी मवानी दयाल सनन्‍्यासी द्वास हिन्दी व धाय समाज के लिए 
को गई बहुमूल्य सेवाओों का उल्लेख करते हुए दक्षिणी सफ्रोका में भाये समाज की 
गतिविधियों की भी जारकारी दी। 


समारोह के मुख्य प्रतिथि (॒ब्रह्मदत्त जी स्‍्तातक ने कहा कि स्वामी 
अबानी दयाल सनन्‍्यासी का कहना था कि मारत ही मातु भूमि है पित्‌ भूमि है। 
भारत मां की सेवा करना ही मेरा धर्म है।इसी के लिए मरूगा। वास्तव में 
देश के लिए समपित सन्‍्यासी का भन्तिस समय तह देश सेवा करते ही निघन 
डुधा । 

दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्रो डा० धमपाल ने अभ्रपने श्रद्धा 
सुमन भ्रपित करते हुए कहा कि हिन्दी, स कृति, पत्रकारिता व भार्य समाज की 
अश्मिता की देश विदेश में ज्योति जलाये रखने में स्वामी मवानो दयाल सन्यासी 
ने भ्रदुभुत कार्य किए हैं जो शताब्दियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने यह भी 
कहा कि सेवा व परिश्रम स्वामी जी के जोवन का लक्ष्य था तथा वे १६१६ के 
खलियांवाला काड के बाद भ्रमृतसर में बुलाएं गये काग्रंस के भ्रधिवेशन से भी 
आग लेने भाये थे जिसके स्वामताध्यक्ष रवामी श्रद्धानन्द थे 


दिल्‍ली धाय प्रतितिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव ते कहा कि विदेशों थे 
हिन्दी की ज्ञान से पताका फहराने वाले जिस प्रवासी सपूत स्वामी मवानी दयाल 
अन्यासी की जन्म शत्ताब्दी हम मना रहे हैं, उसमे भारत मे, विशेषकर दक्षिण 
में, उन लोगो को प्रेरणा लेनी चाहिए जो श्राज राष्ट्रीय एकता को 
आधार हिन्दी का विरोध कर रहे है। उन्होने श्रद्धासुमन भ्रपित करते हुए कहा कि 
स्वामी भवानी दयाल ने दक्षिणी भ्रफ़ोका में भी भ्ाय समाज द्वारा जलायी राष्ट्री- 
यता की ज्योति को प्रज्वलित रखा । 


श्री सुक्देव द्वारा इस प्रवसर पर प्रस्तुत निम्न प्र ताव सब सम्मति से 
पारित हुप्रा--- 


प्रत्ताव 

प्राय ममाज दीवान हाल में प्रायोजित यहू विशाल समा देश विदेश, 
विशेषत दक्षिणी ग्रफ़ोका में वैदिक सस्कृति, भारतीयता तथा र।ध्टमाषा हिन्दी के 
प्रचार प्रसार के लिए समप्यत महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी स्व० भवानी दयाल 
सयासी की स्मृति ) चिरस्थाई बनाने हेतु भारत सरकार से मांग करती है कि 
उनकी जन्म श्तों के वर्ष मे - 

(१ विश्येष डाक टिकट जारी करे । 

(२) उनके जीवन यर एक वृत्त-चित्र (हाकुप्रेंटरी फिल्म) बनाबे | 

(३) उनके द्वारा रचित समस्त साहित्य को भारत सरकार के प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित कराया जाये । 


इस श्रवसर पर दक्षिणों भ्रफीका प्राई प्रतिनिधि समा के कोबाध्यक्ष श्री 
रामलखन ने भी बच्चो को देश व सम्राज की रक्षा की सेवा #ा प्रण लेने का 


प्राह्वयान किया । इतिहास की घूल को परतो के नीचे छिपे ऐसे मह/पुरुषों का 
स्मरण कर इस प्रायोजन द्वारा एक उल्नेखनोय कारय्ये किया गया | 


लाला दोबान अन्द का जोवन पशमय था 

इसी भवसर पर दानवोर स्व० लाला दीवान चन्द जी को १०८वीं जयन्ती 
के कार्यक्रम में भ्रपने त्रिचार व्यक्त करते हुए एडवोकेट सोमनाथ मरवाह ने कहा 
कि लाला जी ने भ्पनी सात्विक कमाई से श्रतुल धन राशि झाय समाज जैसी 
ससथा को दी जहा घन का दुष्पयोग नहीं होता है । 

सुप्रासद्ध कवि श्री उत्तमच द जी धरर ने कहा कि दानवीर लाला दीवान 
चन्द जी के यज्ञमय जीवन की सुगन्धि हमे श्राज भी मिल रही है। उन्होंने समय 
की रेत पर भमिट नि ह्ल छोड़ हैं । 


कार्यक्रम में डा० धमपाल एवं भाय प्रनाधालय पटौदी हाउस के प्रव-च्रक 
ए० महेन्द्रकुपार वह स्त्री ने कहा कि लाला जी के दान सम चल रहो सस्थाय व 


बनाये गये पध्ाये समाज मन्दिर भाज भी उनका यद्यगान कर रहं हैं । 

इस समारोह में दिल्ली का प्राय समाजों विश्िन्‍न सस्थाप्नो के गणमान्य 
प्रधिकारियों के प्रतिरिकता झाय झनाथालय व बाल ग्रह के ब्रह्मचारी व स्कूला छात्र 
भी मारी सल्या में उप सस्‍्यत थे । 


हिन्दी को रोटो से जोड़ने का अभियान चलायें 


नानी जललिह 


नई दिल्‍ली १७ सितम्बर “चुनाव के प्रवपर पर एसा जैन भमियान 
अलांया जाना चाहिए जिससे समद के प्रन्दर व बाहर हिन्दी एवं भास्ताव 
भआाषाशों के प्रयोग करने वाले प्रत्याशी ही चुन क” भ्रा सक। यदि कोई प्रत्याश्ञी 
हिन्दी या भारतीय माषाशों का विरोध कर ननर्वा चत होता है, तमी यह माना 
जा सकता है कि लोग श्रग्रेजी चाहते है। ये उद्गार पूव राष्ट्रपति ज्ञानी जेल 


+ ७ रा आआआआ॥ल्‍॥शन#णणण्रशशशशणशशफ्भनानशशणशणशणणशशशशश थाना सूययदे 
प्र गन सम्पादक--सूर्यदेव 





विह ने १४ पितम्बर को फिककी समागार में दिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
द्वारा झायोजित एक समारोह में व्यक्त किए | 
ज्ञाना जेल सिंह ने ग्रागे कहा कि रोटो से जुडे होने के कारण ही प्राज 
झ4जा का म॒ स्व एवं वचस्व है भ्रत हिन्दी समथकों को भी एक होकर हि दो 
को रोटी से जोडने के लिए एक प्रबल भभियान चलाना चाहिए। 
(शेष पृष्ठ ७ पर 


सहसम्पादक--वि म लकान्‍्त शर्मा 


| साप्तहिक आयंसभ्देश 
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आयें समाज ओर राजनीति 


श्री स्वासी वेदसुनि परिव्राजक 


१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत का विभाजन होने के पश्चात्‌ समाजवादी 
इष्टिकोण के लोग श्री जयप्रकाश नारायण सहित तथा साम्यवादी श्रीपाद 
अमृत डागे ए के भोपालन और नम्बूदरीपाद आदि अपनी विचारधारा के 
लोगों को लेकर काग्रे स से पृथक अपने दल बनाकर राजनीति करने लगे किन्तु 
आये समाजी जो काग्र स द्वारा सचालित आन्दोलनों मे ८५ प्रतिशत तक जेलो 
मे जाते थे का्ग्नेस मे ही बने रहे। इनका कहना था कि जाय समाज धारभिक 
सस्था है, इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नही । 

आय॑ समाज के क्षेत्र मे स्व० महाशय कृष्ण का स्थान उस समय के आर्य 
समाज के विचारको मे प्रमुख था । वह चिन्तक ही नही लेखनी के भी धनी थे, 
उनके पास देनिक समाचार पत्र भी थे किन्तु वह आय॑ समाज के राजनीति रे 
भाग लेते के विचार के प्रमुख बिरोधी थे अतएव आर्यंसमाज की राजनीति की 
बेल सिरे नहीं चढ़ पायी। श्री पडित प्रकाशबीर शास्त्री के राजनीति में चले 
जाने तथा ससद का अतीव विचारक प्रगल्भ वक्ता होने और अपनी योग्यता के 
प्रभाव से आयंसमांज के इष्टिकोणके अनेक काय सरकारसे करा लेने के पच्चात्‌ 
महाद्यय जी 'वीर अजु न” और “प्रताप दैनिकों में अपने लेखों मे यह स्वीकार 
कियाकि यद्यपि मैं आर्यंसमाजके राजनी तिमे भाग लेने के विरोधियों मे प्रमुख रहा 
हु और मैं यह स्वीकार करता हू कि मेरे ही कारण से आयंसमाज राजनीति मे 
अभीतक भाग नहीं ले सका किन्तु प्रकाशवीर शास्त्री के ससद भे जाकर अकेला 
होते हुए भी हमारे अनेक काम हो जाने से मैं यह सोचने लगा हू यदि हमने 
सामूहिक रूप से राजनीति में भाग लिया होता तो जिन समस्याओ पर हम लोग 
लिख ओर प्रस्ताव पास करके रह जाते हैं, अब तक उतमें से अनेक हल हो 
जाती किन्तु यह सब सोचते हुए भी मैं यह नहीं समझ पाया हु कि आयसमाज 
राजनीति में किस प्रकार से भाग ले ? 

सम्भवत ४६ या ५० की बात है कि जब श्री पडित बुद्धदेव जी 
विद्यालकार ने भारतीय लोक सघ' नाम से आये सामाजिक दृष्टिकोण के 
राजनीतिक सगठन के लिये नियमावली का निर्माण किया और स्थान-स्थान 
पर तद्विषयक प्रचार भी किया। 
सन्‌ १९५१ में मेरठ में सावदेशिक आये सम्मेलन था। उस समारोह मे 
एक राजनीति सम्मेलन श्री पडित भगवद्तत की अध्यक्षता मे रखा गया | उस 
सम्मेलन से जो वातावरण बना, उसके परिणाम स्वरूप एक समिति आयेसमाज 
का राजनीतिक दल बनाने विषयक निर्णय लेने के लिये बनायी गई | श्री बुद्ध 
देव जी ने सघ पर ही माइक पकड़ कर कहा कि सावदेशिक की समिति क्‍या 
करेगी ” जब सावदे।शक सम्मेलन उपस्थित है ॥ आये समाज के राजनी त मे 
भाग लते के वराधया सवश्री घनर॒यामसिह गुप्ता, राजगुरु थ्री पांडत घुरेन्द्र 
जी ज्ञास्त्री आदि ने कहा कि सावदेशिक क्योंकि आरयों की शिरोमणि सभा 
है अतएव उसे स मं ते गठेत करने और उसकी ससस्‍्तुति पर विचार कर निर्णय 
करन का अधिकार हैं। पड़त बुद्ध/व जी न प्रत्न क्रिया कि सा्वदेशिक सभा 
बडी है या सावदं शक्त सम्मलन यहू नणय अभी कर लिया जाय । उनका 
कहना था कि यह सम्मलन केवल सावदे देत्म सभा से ही बडा नहीं अपितु 
सावदेशिक जिस साधारण वृहदाधिवशन की अन्तरग है, जिसने इसे निर्वाचित 
क्या है उससे भी बडा है क्याकि ?स समय यहा बैठे आयें जन ही उचभ् 
प्रतिनिधियों के निर्वाचक है जो सावदाशक को बनाते हैं। सम्मेलन की 
सम्मति ली गयी और निश्चय हुआ कि सम्मेलन सावदेशिक सभा से बडा है । 
इसके १रिणाम स्वरूप समिति को यह कार्य सौंपा गया कि वह आयंसमाज का 
राजनी/तक दल बनाने अथवा आयसमाज के राजनीति में मीधे आने के विषय 
मे आय जनता वी सम्भति जानकर सावदेशिक सभा को सूचित करे। बाद में 
जब पडित बृद्धेदेव जी विद्यालकार से वार्तालाप हुआ तो उन्होने बताया कि 
जहा-जहा जाकर मैं वातावरण बनाता हू मरे पीछे-पीछे साबंदेशिक के चोघरी 
पहुच जात हैं और मेरे किये कराये पर मिट॒टी डाल आते हैं। 

सन १६५९ या ६० की बात है जब महाशय कृष्ण जी ने अपने 
दोनो दैन्कि! वीर अजुन हिन्दी ओर प्रताप उ्ूँ में वह लेख लिखे थे, 
जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, तभी से मैंने इस दिश्ञा मे प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया शा । नई दिल्‍ली मे सर्वश्री महाशय कृष्ण, प्रंकाशबीर शास्त्री और 


महेन्द्रदेव शास्त्री व चमनलाल एम ए दरियागज, वाघुदेव बर्मा पटेलनगर, 
सरदारीलाल वर्मा हनुमान रोड तथा भगवद्धतत्त जी वैदिक अनुसधानकर्ता 
आदि, अमृतसर मे कंप्टन फेशवचन्द्र से मेरा विस्तारपृर्वक वार्तालाप हुआ | 
कैप्टनजी उन दिनों पजाबव जनसघ के प्रधान थे उन्होने ७ दिस० सन्‌ १६६० 
को मुझसे स्पष्ट कह दिया था कि यदि आप कुछ बना सके तो मैं जनसघ छोड 
कर आपके साथ हो जाऊगा । दस मास लगातार प्रयत्न करने के पश्चात्‌ 
भारतीय लोक समिति वास से एक समठन खडा क्या गया । उसका ध्वज 
भी बना लिया गया था और दिश्वम्बर १६६१ मे उसका विधिवत्‌ उदघाटन 
भी हो गया वा। उसके प्रमुख अधिकारी अर्थात प्रधान वन्देमातरम्‌ जी 
रामचन्द्र राव तथा महामन्जी श्रा एमगोपाल शालबाले (श्री स्वामी आनन्दबोघ 
सरस्वती ) निर्वाक्ति हुए थे । 

वह दल किस प्रवार समाप्त हुआ, अब उस इतिहास में जाने से कोई 
लाभ नहीं । अपनी लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ जब महाशव कृष्ण स्वास्थ्य लाभ 
प्राप्त कर रहे थे तो उन्हाने वीर अजुन और 'प्रताप में अनेक लेख लिखे, 
जो आय समाज और जनसघ आए समाज और भारतीय लोक समिति तथा 
भारतीय लोक समि ते और जनसघ ज्ञीर्षक से थे ! सम्भवत मेरी पत्रावली में 
अब भी कही उनकी प्रतिया हैं। महाशय जी को यह इसलिए लिखन पडे थे, 
क्योकि जनसघध की पूरी शक्ति उन दिनो आये समाज और भारतीय लोक 
समिति का विरोध करन में जगी हुई थी । इस सन्दम मे मैंने महाह्यय जी से 
पतर-व्यवहार क्या | महाशय जी का अन्तिम पत्र मुझे जब मिला ८ो उसके 
७-८ दिन बाद ही उनका देहावसान हो गया और वह अध्याय यहीं समाप्त 
हो गया । 

अब कुछ मास पूर्व सावेंदे शक आय॑ प्रतनिधि सभा ने आये समाज 
राजनीति में भाग ले या नही, एतद्विष्यक विचार के लिए एक समिति बनायी 
है। बसे तो भारत प्र समितिया प्राय किसी समस्या को ठण्डे बस्ते से डालने 
के लिए बनायी जाती है। ईश्वर कृपा करे कि इस सभिति का ऐसा इतिहास 
न बने । परन्तु यह तो निश्चित है कि इस समय भी हमारे नेता सूक-बूक से 
काम नही लेते तो रहा-सहा आय समाज भी समाप्त हो जायगा, जिनकी 
समाप्ति के लिए विरोधी पूरी शक्ति के साथ प्रयत्नशील हैं ॥। 

ध्यान रहे कि अज्योक सिहल का कभी ऋषिवर दयानन्द के ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश की ओर इगित कर ऋ पवर और आयसमाज पर आक्रमण करना तथा 
कभी ऋषिवर को मूर्तिपुजक ओर होन व निद्ृष्ट वृत्ति का सिद्ध करने के लिये 
वक्‍त य देना उसी श्र खला वी कडिया है, जिसन भारतीय लोक समिति बनने 
पर उस समिति और आय समाज क वरुद्ध जनमत निर्माण के लिये प्रबल वेग 
से प्रचार प्रारम्भ किया या। यदि आय समाज वा राजनीतिक दल होता तो 
यह लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कदा'प नहीं कर सकते थे । भार्य समाज 
का राजनीतिक दल वन ज्ञान पर यह भुंक कक कर नमन करेगे। ससार से 
शक्‍त ही की पूजा होती है। तब यह स्वय दक्षिण पथी मांर्चा बनाने के लिये 
प्रयत्नशील होगे हि दू महासभा तो तुरन्त तैयार हो जायगी । भारतीय लोक 
समिति के उदघाटन के समय भी उस समय के हिन्दू महासभा के प्रधान श्री 
देशपाडे ने वही जाकर सावजनिक रूपसे यह घोषणा की थी कि आज मेरेज्रुभाई 
का जन्म हुआ है। अच्छा होता यदि आर्यसमाज ने यह पम् कुछ बष पहल उठा 
लिया होता किन्तु जहा आले खुली, वही दिन त्िकला' के अनुसार अब भी 
पह बहुत जच्छा पग आर्य समाज ने उठाया है। अन्त मे उन्होने कहा था, मुझे 
अपने इस भाई के जन्म लेन पर हादिक प्रसन्‍नता हुई है। मैं आर्या समाज के 
इस पग का स्वागत करता हू । 

एक और बात यह है कि आयो समाजों ओर सभाओ में जो भगडें हैं, वहु 
उन लोगो द्वारा खड़े किये जाते हैं, जो राजनीतिक महत्वाकाक्षी हैं और जो 
आये समाज के माध्यम से अपन लिये राजनीतिक क्षेत्र तैयार कर लेना चाहते 
हैं। आय॑ समाज का अपना ही राजनीतिक दल होने से यह भमडे लगभग 
समाप्त ह्वी हो जायेंगे अन्यथा आज जो कुछ जितना कुछ आर्य समाज है, उसे 


मिटाने को यही झरगडे पर्याप्त हैं । 
अध्यक्ष--जेंदिक सस्थान नजीबाबाद--उ3 »भ्र ०) 


२७ सितम्बर १९१२ 


“साप्ताहिक आर्य सन्देश डे 





+ प7+5॥। विए्दमार्ड: 





गायत्री मन्त्र भारतीय 
संविधान की धर्म निरपेक्षता 
की भावना के विरुद्ध 


नहीं है 
पिछले दिलों राष्ट्रोय पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुप्रा था कि गायत्री मत्र 


संविधान की घमंनिरपेक्षता की घारा के विरूद्ध नही है; मद्राध् की हाईकोट के 


ज्यायमृत्ति ने यह निणय लिया कि गायत्री अत्र छब्दाह्य है भौर इसके द्वारा 
भ्रभिनन्दन करना उचित है। उच्च न्यायालय के विद्वान स्यायाघीक्ष ने कहा कि 


यह मत्र ऋगेद से लिया गया है जो वेदिक ज्ञान की कुजों है। वेद किसी एक 


देश भथवा सम्प्रदाय के नही हैं। वेद भादि ज्ञान है प्लौर सम्पूर्ण मानवता का 
गीषक है। विद्वान स्थायाधीक्ष ने यह भी कहा कि गायत्री मत्र केवल ब्राह्मणों के 


लिए है यह तर्क भी भ्रामक एवं भिथ्या है। ऐसा किसी मी घमंशास्त्र में दही कहा 


गया है कि गायत्री मत्र प्नथवा वेद केवल ब्राह्मणो की घरोहर है प्रथवा यह किसी 
खांति धर्म या सम्प्रदाय की विज्वेष सम्पत्ति है। उन्होंने भ्पने निर्णय को पुष्ट करते 


जुंए पहु भी कहा हक वेद सुष्टि के भारम्भ में ही हमे प्राप्त हुए हैं। किसी भी 
अन्य धरम भ्रकका सम्प्रदाय का कोई मी ग्रन्थ वेद से पहला नहीं है । 
द्रविद्ञ कजमम ने मद्रास उच्च त्यायालय में अपना यह दावा पेश्ष किया था 


कि सम्‌ १६८३ में सावंजनिक क्षेत्र की एक ससस्‍था यूनाईटिड इन्शोरेन्स कम्पनी 
द्वारा दीपावली शुमकामना काड़ में गामत्री मत्र शोर उसका भअग्नेजी भनुवाद 


अकाशित किया था। वह गारत राष्ट्र की घर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है। उन्होंने 
आह थी दावा किया था कि इस इक्षोरेन्स कम्पनी ने सार्वजनिक धन का अ्रपव्यय 
“किया है जो इसके भ्रधिकारियों से वसूल किया जाये । 
मनीयो न्यायमूर्ति श्री डी राजू ने इस दावे को रह कर दिया शोर कट्टा कि 
इस प्रकार की यात्रिकायें प्रस्तुत करना वास्तव में मारत राष्ट्र की जनता की 
मवनाझों के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होने द्रविड कडगम के महामस्त्री श्री 
के सी पुम्नपा के इस दावे को रही की टोकरी में फैकने लायक बताया। 
उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग का सराहनोय कार्य 
उत्तर प्रदे्ष सरकार के छ्षिक्षा विमाग ने पिछले दिनो प्पने स्कूली पाठ्य- 
क्रम में कुछ परिवर्धन एवं सशोघन किये हैं। उन्होंने इतिहास की कक्षा-ड को 
चुस्तक में एक नया पाठ जोड दिया है। इस पाठ का मूल माव है कि प्रार्य 


भारतवर्ष के भादि निवासी हैं। उन्होने यह मी कहा हि सिन्‍्धु घाटो सम्यता भौर 
हुढप्पा सम्यता एक ही हैं । उन्होंने इस सिद्धांत का भी बिरोध किया कि प्ार्यों 


जे द्रविडों पर भ्राक्रमण किया था। इस पाठ में कहा गया है कि इस प्रकार के 
दुष्प्रभार से राष्ट्रीय एकता स्‍प्लोर अखण्डता को चोट पहुचती है। हडप्पा सम्यता 
बास्तव में भ्रा्यों की ही सम्यता है। उत्तर प्रदेश शासन को हमारा प्रभिनन्‍दन । 
--डा घर्मपाल 
गायत्री मन्त्र का उद्द अ्रनुवाद 

झोइत भूमभ व स्व तत्सबितुवरेष्य भर्गों देवरय धी महि धियो योन प्रचोदयात 

उदू के मश्नूहूर शायर स्व० मुशी त्रिलोक चन्द महरूम ने गायत्री का 
ब्यनुवाद इस प्रकार किया है। 

सूते हमें पैदा भौर परवरश करता है तू । 

तुमसे है कायम जिन्दगी दुख ददे को हरता है तू ॥ 

तेरा जलाले बरतरी है वसू जलवा फिशा । 

झालम के जरे जरे में राहुत रसाँ भाराम जा ।॥। 


तेरा ही करते ध्यान हम भोर मॉँफ्ते यह दुचपा। 
प्रभु झोम हमारों भकस (बुढि) को नेकी के रास्ते पर चला ॥ 


प्रंथक भगवान दास (बान प्रस्थ) सरोजिनी नगर नई दिल्खी 


न्शुः 





सत्याथंप्रकाश का चमत्कार 


मेरा जन्म मुसलमानों के एस समुदाय से हुप्रा था जो किसी समय बादशाही 
तलवार के जोर मे या किसो पद की लोलुपता से मुसलमान बनाए गए थे । मेरे 
पिता जी खेतड़ी के बाशिन्दे थे जो सबत्‌ १६६८ वि० में जयपुर राज्य के 


उत्तरी भाग छेखावाटो प्रा त के पचेरी ग्राम मे बस गए थे । 
पचेरी के जागीरदार ठाकुर घौकल सिंह जी बडे ही प्राततायी, प्रप्याचारी 


थे। जब मैं युवा हो गया तब मेरे मन पर घौकल सिंह जी के कुकृत्यो का बुरा 
प्रसर दिखाई देने लगा। श्री ठावुर नारायण सिह जी ठा शैतान पिह जी झौर 
ने उत|्त प्रतत थी के प्रत्याचरों को समाप्त करने का निश्चप्र कर लिया। 
घीकल सिंह की जीवन लीला खत्म होने के बाद मुझे प्राजज्म कारावास की सजा 
हुई । 


राज्नेतिक प्रान्दोलन के बन्दी श्री चौधरी घांसी राम जी श्रार्य भमजनीक 
भौर श्री प तारकेहवर जी शर्मा, जो मेरे बाल्यकाल के सहपाठी थे वे भी उसी 
जैल मे भा गए | मुके उदास देख कर श्रो घासीराम जी ने इसका कारण पूछा । 
मेरे द्वारा भश्वान्ति भर उदासी का कारण बताए जाने पर उन्होंने सत्याथ प्रकाश 
पढने की प्र रणा दी । मैंने सत्यार्थ प्रकाश को तन्मयता से पढा। मैं भपने पाठकों 
को सत्य कहता हु कि इस प्रमर ग्रन्थ को पढ़ने से मुझे अत्मशान्ति प्राप्त हुई । 

मैंने सत्याथ प्रकाश के साथ उपनिषद, महामारत, रामायण पादि ग्रन्थों 
को भच्छी तरह पढ़ा । इन सब ग्रन्धों के प्रध्ययन से मुझे बहुत लाभ हुप्ा भोर 


मेरा पूरा भुराव सत्य सवातन बैदिक धर्म के प्रतीक प्राय समाज की ग्रोर हो गया । 
११-१२ वर्ष की जेल भोगकर मुक्त होने के पदचात्‌ सत्‌ १६४७ में भार्य 
समाज शेखावटी में मैंने भ्पना शुद्धि सस्कार करवाया । सन्‌ १६६२ में प्रजमेर मे 


दयाननद मेले में मैंने पण्डित श्रोममक्‍त जी वानप्रस्थ से प्रचारक बनने की इच्छा 
प्रकट की जिसे उन्होंबे सह्ष स्वीकार कर लिया और भपने पास बुला लिया । मैं 
यहा साधनाश्रम में महर्षि स्वामी दयानन्द जी के वेदिक सिद्धास्तीं का प्रध्ययन कर 


प्रपने क्षेष जीवन को इसी के प्रचार कार्य मे लगाने की प्रबल इच्छा रखता हु । 
मुझे यशोपवीत देकर मेरा नाम सुबालाल से सु्ददेव रखा है| मुझे प्राशा है कि 


यदि मैं कुछ समय टिका रहा तो मेरो इच्छा धवश्य पूर्ण होगी । 
(सार्वदेशिक २१ जून, १६८५१ में छपे डा० भवानी लाल भारतीय के लेख 


का सक्षिप्स रूप) --राम पथिक सिक्ष, 
मदनानन्द ध्रायं वानप्रस्थाक्रम, मुजफ्फरनगर 


सम्पादक के नाम पत्र 


विशेषाक सराहनीय रहे 
प्राय सन्देश के दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा का वा्धिक वृत्तान्त विशेषाक 
तथा श्रावणी एवं पण्डित चमूपति सयुक्ताक प्राप्त हुए | वस्तुत ये दोनों 
विशेषाक काफी सुन्दर एवं प्राकषक थे। पहले विशेषाक में दिल्ली धाय 
प्रतिनिधि सभा के बारे मे काफी जानकारो प्राप्त हुई । दूसरे विशेषाक में श्रावणी 
पर्व एवं पण्डित चमपति जो के सम्बन्ध में ढेर सारो सामग्री पढने को मिली। 
इस पत्रिका के विशेषाकों की बडी घृम रहती है । ये दोनों मी प्रपनी उसी शान 
के प्रनूरूष निकले हैं। दोनो विशेषाको की सफलता के लिए बधाई । 
रामकुमार भाय॑े 
वाटर सप्लाई वक्‍स जोचो चौहान (सोनीपत) 
श्रद्धय सम्पादक जो नमस्ते । 
झाज श्रावणी व चमूपति जो का विशेषांक प्राप्त हुप्रा । इसमें लेख जीवन 


वृत इस तरह मे लेखों का समावेश किया गया है कि इसे समाप्त करके ही छोडा । 
सोहनलाल शारदा 
शाहपुरा भीलबाडा, राजस्थान 
सम्पादक जी सप्रेम नमस्ते । 
विगत कुछ वर्षो में मापने प्रतेक विषयों एवं श्लार्य महापुरुषो के नाम से 
जो विशेषाक प्रकाशित किए हैं इनसे भाय जगत मे नई स्फूति पैदा हुई हे । श्राप 
का यह का सराहनीय है। भ्रन्य पत्र-पत्रिकायें इससे प्रेरणा ग्रहण करगी । 
भाज्षा है सभी प्राय विद्धानो को उनके जन्म दिवस झादि ध्वसरो पर स्मरण 
किया जाता रहेगा । मनमोहन कुमार भाव 
१६६१ चुक्‍्खूवाला, देहराटून 


डे गहिक “आर्य॑सन्देश 





दैश विदेश से-- 


२७ सितम्बर, १६९२ 


बेदिक धर्म तथा हिन्दी की पताका फहराने वाले : 
स्वामी भवानी दयाल संयासो 


--सूलचन्व ग्रुप्त 


बीसबीं सदी के पूर्वाद्ध मे जिन महान प्राय सपूतो न मारतवर्ष तथा 
विदेक्षों मे वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे ध्रद्धितोय योगदान किया है, उनमे स्व 
श्री स्वामी मवानी दयाल सयासी का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि उनका जन्म 
प्रवासी भारतीय के रूप मे मारतवर्ष के बाहर दक्षिण श्रफ्रोका मे हुभा परन्तु वे 
जीवन-पयन्त भारत व विदेशों मे रह रहे भारत वासियों की सेवा उनमें वैदिक 
धर्म भौर मारतीय सस्क्ृति की ज्योति जलाये रखने तथा हिन्दी के प्रचार प्रसार 
के लिये समपित रहे । 


श्री मवानीदयाल सयासी के पूर्वज यद्यपि बिहार के शाहाबाद जिले के 
निवास ये, परन्तु भ्रापका जन्म दक्षिण प्रफ्रोका के ' जोहान्सवर्ग”” नामक नगर में 
१० सितम्बर सन्‌ श्यह्ट२ को हुप्ला था। भाषके पिता बाबू जयराम सिंह भौर 
माता मोहिनी देवी गिरसिटिया कुलियों के रूप मे शर्तवादी कुली प्रथा के शिकार 
होकर दक्षिण भफ्रोका चले गए थे। झापकी प्रारम्मिक शिक्षा जोहास्सवर्ग में 
 सैण्ट सिप्रियन”” तथा “वेस्लन मेथोडिस्टी” नामक स्कूलों में प्रग्नेजी माध्यम से 
हुई थी भोर हिन्दी का ज्ञान पापने प्रात्माराम जी गुजराती की पाठशाला मे प्राप्त 
किया था। प्रापने कही से भी किसी स्कूल की पढाई का प्रमाण-पत्र प्राप्त नही 
किया था भौर सारी योग्यता अपने स्वाध्याय के बल पर हो पायी थी। सन्‌ 
१८६६ में जब ध्रापकी माताजी का देहावसान हो गया तो सन्‌ १६०४ में ध्राप 
इपने पिता जी के साथ पहले-पहल भारत पघारे थे । 
भारत झाते पर झापके पिता जो ने अपने ग्राम “बहुभारा” के साथ-साथ 
(पास के “इस्माइलपुर” तथा “तेंदुनी” नामक गांवों का कुछ माय भी खरीद लिया 
था। भापने हिन्दी का भ्रच्छा धभ्रम्यास किया भौर वहा एक “राष्ट्रीय पाठशाला” 
खोलकर वहां के बच्चों को नि शुल्क शिक्षा देने लगे । 


इसी बीच सन्‌ १६०८ में ध्लापका विवाह शाहाबाद जिले के “सखर!” 
गाव की एक कन्या जयराती देवी के साथ हो गया। वे सर्वधा निरक्षर थीं किन्तु 
मवानीदयाल जी ने उन्हे विधिवत्‌ पढ़ाकर इतना सुयोग्य बना दिया कि वे प्रापके 
भावी डोवन में बहुत सहायक सिद्ध हुईै। सन्‌ १६०६ तक पाप पूर्णत झ्रायसमाज 
के प्रभाव मे भ्रा गए प्रौर पपने ग्राम मे “वेदिक, पाठशाला खोलने के श्तिरिक्‍्त 
« स्ाप्ताराम” शहर में मी “भायसमाज” की स्थापना करने मे पूर्ण सहयोग दि.। । 
धीरे-षीरे प्राप म्रायसमाज की गतिविधियों में इतने तल्‍लीन हो गए कि सन्‌ 
१६३१ में झ्ापने “बिहार प्राय प्रतिनयि समा” का प्रव॑ंतनिक उपदेशक पद 
स्वीकार कर लिया | साथ हो समा की श्रोर से प्रकाशित होने वाले प्रार्यावत' 
नामक मासिक पत्र के मी भ्राप सहकारी सम्पादक हो गए । 


जून १६११ में पापके पितारी का देहान्त हो जाने के उपरान्त भापके 
चित्त में विरवित उत्पन्न हो गई। विधवा विमाता को सारी सम्पत्ति सोंप कर 


भाप भपनी घमपत्नी श्रोमतो जगरानी देवी और प्रनुज देवीदयाल को साथ लेकर 


दिसम्बर सन्‌ १६१२ में फिर दक्षिण भ्रफ़ोका चते गए । 

१६१३ में स्वामीजी ने दक्षिण धफ्रोका मे गाधी जी के सत्याग्रह में मांग 
लेकर सपत्नीक जेल-जीवन 57तीत किया झ्ौर वहा से सन्‌ १६१४ में महात्मा 
गांधी ने 'इण्डियन प्रोपी नियन” नामक जो श्रप्र जी पत्र प्रकाशित किया था उसके 
हिन्दी सलकरण का सम्पादत झापने ही किया था। महात्मा जी के दक्षिण भफ्रीका 
से मारत वापस लौटने के बाद सन्‌ १६१५ में भापने वहा हिन्दी-प्रचार प्रसार का 
बीडा उठाया भौर इसके लिए प्रापने ज्॑िस्टन, न्यू कासल, डेन हाउसर, हाटिग 
स्पुट, ग्लको, वर्न साइड, बितेन, नेडी स्मिथ भौर जेकव्स भ्रादि नगरो में “हिन्दी 
प्रचारिणी स भाए ' भौर हन्दी रात्रि पाठशालाए स्थापित की । डप्बत नगर के 
लिकट क्लेर इस्टेट नामक स्थान पर झभापने एक ' हिन्दी भप्राश्रम भो बनाथा, 
जिसमे “हिन्दी विद्यालय” तथा ' हिन्दी पुस्तकालय चलता था। प्रापकी धर्मपतनी 


श्रीमती जगरानी देवी उस विद्यालय की “प्धिष्ठात्री” थी। प्रापने बहा दक्षिण 
झफ़रोका हिन्दी साहित्य सम्मेलन” की नीव भी डाली थी जिसके कई भ्रधिवेशन 
बडे समारोहपूर्वक हुए थे । उसका पहला भ्रधिवेशन "लेडी स्मिथ” में भ्ौर दूसरा 
'मेरित्सवर्ग” में हुप्ना था । 


हिन्दी-प्रचार का यह काय चल ही रहा था कि उन्हीं दिनों प्रापने 
* घमंवीर” नामक एक साप्ताहिक पत्र भी प्रारम्भ किया था जो भ्रग्रेजी तथा 
हिन्दी माषाप्रो में प्रकाशित होता था| सन्‌ १६२२ में “हिन्दी” तामक एश भ्रौर 
पत्र श्रापने निकाला। यह भी दोनों माषाञरों में छपता था। इसी समय प्रापने 
डरबन के निकट “जेक्ड्प ' नामक स्थान में झपनी पत्नी के ताम पर “जबरानी 
प्रेस” खोला । “ हिन्दी” का मुद्रण इसी प्रेस में होता था। यह पत्रिका विद्य- 
भर के प्रवासी मारतोयों में बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसके कई विशेषाक इतने 
सुन्दर निकले थे कि वे हिन्दी पत्र कारिता के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगे 
गहां यह बात विशेष उल्लेखनोय है कि ' हिन्दी” के प्रकाशन पे एक मास पूर्व ही 
झापको घमपत्नी श्रीमती जगरानी देबी का देहान्त हो गया था । 


ऋषि बोधोत्सव (शिवरात्रि) २ फरवरी, १६२५ के दिन टरबन में 
जब प्राय॑ प्रतिनिधि समा, दक्षिण धफ्रीका की स्थापना हुई जिसका धापवों प्रथम 
प्रधान बतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | सन्‌ १६२४५ के झ्मत में जब दक्षिण भफ्री का 
के प्रवासी भारतीयो पर विपत्ति झाई तो भाप “हिन्दी” का प्रकाशन स्वगित 
करके मारत के तत्कालन वायसराय लाड रीडिग से मिलने झौर श्रीमती 
सरोजिनी नायडू की भ्रध्यक्षता में हुई काग्रेस के कानपुर-- प्रघिवेशन में उतकी 
कष्टकथा सुनने के लिए भारत प्राए थे। उसी वर्ष भारतवर्ष में प्रायसमाज के 
सस्थापक मह॒धि स्वामी दयानन्द सरस्वती की जन्म हाताब्दी मनाने के लिए जो 
समिति बनाई गई थी उसके भ्रध्यक्ष प्राप ही बनाए गये थे। इसी भवसर पर 
“नेटाल प्रार्य प्रतनिधि सभा” की भी स्थापना हुई ध्ौर भ्रापको उसका भी 
प्रध'न बनाया गया। ध्रपनो इस ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में भ्ापने भपने 
जन्म ग्राम में “प्रवासी मवत्त” मी बनवाया था । 


प्रापते सन्‌ १६२४ की रामनवमी को सयास ग्रहुण किया किन्तु प्पना | 
नाव्र न बदलकर उसके प्र त में सयासी शब्द ही जोड लिया था + तत्पदचातु भाप 
सावेदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली की झोर से वेदिक धर्म का प्रचार करने 
के लिए दक्षिण भ्रफोका लौट गए पश्ोर दो वष तक वहा प्रचार-कार्य करते 
रहे, 

सन्‌ १६२६ में श्राप फिर मारत ग्रा गए भौर सन्‌ १६३० में जब महात्मा 
गाघी ने दाडी सत्याग्रह  ध्रारम्म क्या तब पाप भी मार्च १६३० में धारा 
स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए । श्राप पर बक्सर डुभरांव शोर जगदीक्षपुर 
झभादि स्थानों में जोशीले भाषण देने पर “राजद्रोह” का प्रभियोग चलाया गया। 
झाप ढाई वष तक हजारीबाग की सन्‍्ट्रल जेल में रहे । प्रापने वहाँ पर रहते हुए 
भी “कारागार' नाम से एक हस्तलिखित मासिक पत्र सम्पादित किया था। 
इसका “सत्याग्रह विशेषधाक'' ध्रत्यन्त उल्लेखनीय है। सम्‌ १६३० में भ्राष गुरुकुल 
वुन्दावन में हुई “प्रवासी परिषद्‌ के प्रध्यक्ष मनोनीत हुए थे । उसी वर्ष भ्रापकों 
शाहाबाद जिला काग्रंस कमेटी का भ्रध्यक्ष भी बुना गया था। पापने सन्‌ १९३१३ 
में देवधवर (बिहार) में सम्पन्न हुए “बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के 
दसवे प्रधिवेशन की प्रध्यक्षता की थी धौर उसके बाद भाप “प्रसखिल मारतीय 
हि दी साहित्य सम्मेलन” बे कलकत्ता प्रधिवेश्षन में हुए सम्पादक सम्मेलन के 
प्रध्यक्ष बनाए गए थे। उन दिनों प्राप पढ़ना से भ्रकाक्षित होने वाल्ते "बिहार 
झाय॑ प्रतिनिधि सप्रा” के पत्र भारयवित्त ' साप्ताहिक का मी वम्पादन करते के । 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


२० सितम्बर १६६२ 


साप्ताहिक आय॑ैसन्देश प्र 
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(पृष्ठ ४ का शेष ) 

सन्‌ १६९४४ में “नागरी प्रचारिणी सभा” काझ्ञी के स्वर्ण जयन्ती महोत्स व 
का प्रध्यक्ष भी झापकों चुना गया था। इसके उपरांत प्राप स्थायी रूप से महषि 
दयानन्द सरस्वती की निर्वाण भूमि ध्जमेर में रहने लगे थे भौर “प्रवासों भवन' 
बनाकर एक “प्रवासी नामक पत्र भी वहा से निकालने लगे थे। शभ्ापके द्वारा 
लिखित पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं--“दक्षिण प्रफ़ोका के सत्याग्रह का 
इतिहात, “दक्षिण प्रक्रोका के मेरे प्रनुमव', “पत्यग्ररों महात्मा ग्राधी', 
“हमारी कारावास कहानी”, “ट्रास्सवाल में भारतवासी”, “तेटाली हिन्दू”, 
“शिक्षित भौर किसान”, “वेदिक घम्म भौर प्ाय॑ सम्बता', 'वेदिक ब्रार्थना', 
“भजन प्रकाश” “प्रवासी की झात्म-कथा', “वर्ण व्यवस्था धौर मरण-व्यवस्था ', 
* दोपर-युद्ध का इतिहास,” ' स्वामी झकरातनद की वहुतु जीवबी” तथा 
“सत्याग्रह का इतिहास” । इन पुस्तकों के प्रतिरिकत प्रापकी “दक्षिण पभ्रफ्रीका से 
झाये सयासी” नामक एक भ्रप्रकाशित रचना भी है। इनके भ्रतिरिक्त धापके 
द्वारा लिखित भ्तेक लेख तथा भमषण विभिन्‍न पत्र पत्रिकाप्रों में बिखरे पड़े हैं । 
यदि इतका ही सकलन प्रकाशित कर दिया जाय तो एक महा ग्रथ हो जायेगा। 
झापकी हिंन्दी सेवाभों को दृष्टि में रखकर भ्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रथ्ग ने भ्रापफो “साहित्य वाचस्फति” की सम्मानित उपाधि भी प्रदान 
कीयी। 

विदेश में निवास के कारण स्वामी जो को प्नप्रंजी मे लेखन तथा धारा- 
प्रवाह भाषण का भी भ्रम्यास था, परन्तु मारतवासियों से हिन्दी में बोलते थे भौर 
उन्हे भो हिन्दी मे बोलने को विवश करते थे। दक्षिण प्रफ़ोका मे भारत सरकार 
के तत्कालीन प्रतिनिधि श्री निवास शास्त्री ने जब श्रग्नेंज! को प्रवासी भारतीयों 
की दिक्षा का माध्यम रखने के पक्ष में भपनी रिपोर्ट दी तो स्वामी जी ने उसका 
डट कर विरोध किया | भारतीय वेशभूषा के भी धाप बढ़े प्राग्रही ये । 

स्व स्वामी जी की स्मृति में डरबन म्यूनिश्तेपिल कारपोरेक्षन ने उनके 
निवास स्थान वाली सडक का नाम “दयाल रोड ' रखा हुभा है । 

नैदिक परम! भारतीय सस्कृति तथा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये स्व श्री 
स्वामी मवानी दयाल सयासी ने मारत धौर मारत से बाहर दक्षिण प्रफ़ीका में 
प्रवासी मारतीयों के लिए जो कार्य किया, वह सर्देव स्मरणीय रहेगा। 


जन्मझती के ह्वसर पर स्वामी जो की स्मृति में छतृशत नमन । ग्रापका 
प्रत्रोक-बास सन्‌ १६५१ में हुप्ना था । 
प्रधान, प्रायसमाज, दीवान हाल दिल्‍ली द्वारा प्रसारित 


आगामी कार्यक्रम 


ध्रायं समाज नजफगढ़ 

भ्रार्य समाज नजफगढ का ५्व्वा वाषिकोत्सव € ११ प्रक्तूबर तक मनाया 
जा रहा है। तीनों दित नगर शोभा यात्रा के प्रतिरिक्‍त प्रनेक कार्यक्रम भ्रायोजित 
किए जा रहे हैं। समी सादर प्रामन्त्रित हैं । 

प्रधान-- प्राय समाज नजफगढ़ 
महषि दयानन्द स्पृति सम्मेलन 

महधि दयानन्द्ग सरस्वती स्मृति भवन न्यास, जो2पुर द्वारा २६ सितम्बर 
से १० प्रक्तूबर तक एक प्रधववेद परायण महायज्ञ का प्रायोजन किया जा रहा 
है।इस झ्वसर पर ७ से १० धक्‍्तुबर तक एक विज्ञाल सम्मेलन भी किया 
जायेगा। १३ दिवसीय कार्यत्रम में श्रनेक प्रतिष्ठित साधु सन्त, विद्वान व धाय नेता 
भाग ले रहे हैं । ज्ञात हो कि स्मृति मवन वह पावन पुण्य स्थलो है जहा महूधि 
दयाननन्‍्द ने जीवन के प्रन्तिम साढ चार मास व्यतीत किए थे । 


ध्राय॑ समाज न्यू मोतो नगर का रजत जयन्तों समारोह 


झाय॑ समाज न्यू मोतीनगर मे £ से १८ भ्वतूबर तक रजत जयन्ती समा- 
रोह धुमधाम से मनाया जा रहा है। ११ भक्तूबर को दोपहर २ बजे एक विशाल 
शोभा यात्रा प्रायोजित की जा रही है। दस दिन के समारोह से यजुवेंद भहायज्ञ, 
ड्रेद कथा, धाये महासम्मेलत, भाव वीर सम्मेलन, वेदिक सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन, 
शादि के ध्ावदार कार्यक्रम होंगे । समी बन्चु सादर धामन्त्रित हैं। 
प्रवान--ती व॑ रास क्षार्य 


बेद ज्ञान के प्रगाध भण्डार हे 


दिल्‍ली १२ सितम्बर | वेद ज्ञान का प्गाध भण्डार होने के साथ-साथ 
एक उत्कृष्ट काव्य भी हैं जिसमें देश भौर काल की सीमाप्नो से परे मानव मात्र को 
प्रेरित करने की सामर्थ्य है । सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ एवं जम्मू विश्वविद्यालय मे 
सस्‍्कृत विभाग,ष्यक्ष डा० रामप्रताप वेदालकार ने ये शब्द दहली विश्वविद्यालय में 
एक विद्वत्‌ समा में व्यक्त किए । 

डा० प्रह्ठाद स्मारक समिति के तत्वावधान में "वेदों में काब्य तत्व” 
विषय पर व्याख्यान हुए उ होने बगया कि वेद रस व पझ्लकार सहित काब्य के 
समी श्रेष्ठ तत्त्वो से परिपृण है । 

मुख्य प्रतिथि डा० वाचस्पति उपाध्याय ने कहा कि डे प्रक्लाद स्मारक 
समिति द्वारा प्रति वष वैौंदक विषय पर व्याख्यान का प्रायोजन वेदों के यथार्थ 
स्वरूप को सप्रकन में सहायक है। समा के प्रध्यक्ष प्रो० केवल कृष्ण मित्तल 
ने कहा कि वेद का ज्ञान ही वह स्रोत है जिससे समग्र भौतिक, प्राध्यात्मिक 
व दाह नित ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई है। 

पूव महानगर पाषद डा० प्रशान्त वेदालकार ने दक्षिण एशियाई देशो को 
यात्रा के प्रनुमव सुनाते हुए बताया कि बाली तथा थाईजेंड मे वेदो के प्रति भ्रयाघ 
श्रद्ध है. सिंगापुर के मन्दिरों मे नित्य वेद मन्त्रोच्चारण होता है। 

इस झवसर पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय की वेद विकल्प लेने वाली एम०ए० 
की चार छात्राप्रो को छात्रवृत्ति मी प्रदान की गई । 

समिति के महामन्त्री डा० कृष्णलाल एबं श्रध्यक्ष डा० सत्यदेव चौधरी 
ने भी विचार व्यक्त किए । 


दक्षिणी दिल्‍लो वेद प्रचार मण्डल 





श्री रामशरण आये, महाभन्‍्त्री श्री हरबन्श कोहली, प्रधान 

दक्षिणी दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल का चुनाव दिनाक ६-६ ६२ को लाला 
इन्द्रनारायण जी की प्रध्यक्षता में प्राय समाज श्रार० के० पुरम सैक्टर ६ में 
सम्पन्त हुप्ला ? जिसमें सरक्षक श्री लाला इन्द्रनारायण श्री कृष्णलाल सूरी तथा 
प०७ रामकृष्ण, प्रधान--श्रा हरबसलाल कोहली, उप प्रधान--लखी राम कटोरिया, 
श्रीमती सुशीला त्यागी श्रा भूपमिह गुप्ता महामन्त्री-- श्री रामप्षरणदास झ्ार्य, 
मन्त्री--श्री गशेशलास ग्रोवर श्री खैरायतीलाल, श्रा सुरे द्र कुमार झ्ास्त्री 
कोषाध्यक्ष--श्रा सुरे द्रनाथ सहगल तथा लेखा तिरीक्षक-श्री देशराज जुनेजा 
सव सम्प्रति से निर्वाचित हुये । 


शोक प्रस्ताष 


दिल्‍ली की समस्त भरायसमाजों की शिरोमणि सस्था दिल्ली झाय प्रतिनिधि 
समा के समस्त भर धकारी एव कमचारी भाय॑े समाज के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान, 
लेखक श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालकार जी के प्रक्समात देहावसान पर गद्दरा 
दु ख एवं शोक व्यक्त करते है तथा परमपिता परमात्मा से प्राथना करते हैं कि 
वे दिवगत प्रात्मा को सद्गति प्रदान करे तथा उनके वियोग में शोक सतप्त दु खी 
परिवार एव सगे सम्बन्धियो को इस दारूण दुश् को सहने की शक्ति तथा सामझे 


प्रदान करें । 


६ साप्ताहिक “लामसन्देश' 


२७ सितम्बर १६९१२ 
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आ्रादश्श-त्रेतवाद-८ 


--शाजसिह भल्‍्ला 


ईदवबर सबका स्वामी है -- 
पुरुष एबेद सब यद भूत यच्च भाव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानों यदन्‍्नेनाति 
रोहति ॥ इवेता ३।१५ 
जो कुछ भूतकाल मे था और जो भो भविष्य में होगा वह यह सब इहप है-- 
पुरुष आश्रित हो है ईश्वर के सहारे ही हैं। जो प्राणी जगतू अन्न से जीता है 
उसका और मोक्ष का वह स्वामी है। वह ईश्वर चेतत और जड जगत का 
स्वामी है। 
सर्व शक्तिसमान्‌ सर्वज्ञ ईज्वर 
सबंत पाणिपाद तत्मवतोउक्षिशिरोमुखम्‌। सवत श्रतिमल्‍्लोके सर्वेगा 
वृत्य तिष्ठति ॥ श्वेता० २।१६ 
वह परम पुरुष सब प्ोर से हाथ पाँव वाला है सब झोर से भ्राख सिर 
मुख वाला है भौर सब पोर से कान बाला है। किया ज्ञान में सर्वशक्तिमान्‌ है 
सवन्ञ है । वह लोक में सारे जगत को भपनी शक्ति से चैर कर रहां है । 


परम पुरुष 
सर्वेन्द्रियगुणाभास सवन्द्रिय विवर्जितम । सवस्य प्रभुमीशान स्वस्थ झरण 
बहतू ॥ ध्वेत। ३।१७ 
सब इन्द्रियों के सामथ्यें युक्त पर तु सब इन्द्रियों से रहित सारे ससार 
के प्रभु सबके स्वामी भोर सबके महान्‌ क्षरण धाश्रय मगवान्‌ को परम पुरुष 
कही है । 
महान्‌-मृदव ईश्वर 
प्रपाणिपादों जबनों गृहीता पश्यत्यचक्षु स खुणोत्यकर्ण ।श वेत्ति वेश 
न॑ व्‌ तस्यास्ति वेता तमाहुरग्रय परुष महान्तभ्‌ ॥ स्वैता० ३१६ 
वह परम पुरुष हाथ पर रहित है। स्व सकल्‍्प से वेमवान धोर प्रहण करने 
वाला है | वह नेत्र रहित है परन्तु सबको देखता है। वह कर्ण रहित है परन्तु सब 
घुनता है । वह सारे ज्ञातव्य को जानता है--परन्तु पूर्षतकया उसका ज्ञाता कोई 
नही है। उसी भगवान्‌ को सन्त जन मुक्य महान्‌ झौर पुरुष कहते है । 


व्यापक श्रनेक नाम 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा । तदेव शुक्र तद ब्रह्म तदा- 
पस्त॥षप्रजापति ॥ श्वेता 8 
वह ईश्वर ही वेदो मे भग्नि है वह भादित्य है वह वायु है, भोर बह 
चन्द्रमा है वह हो शुक्र है वह ब्रह्म है, वह जल है प्लौर वह ही प्रजापति है। 
इन अग्नि झादि नामों से उम्र एक ही ईश्वर को वेदों में गाया गया है | 
भगवान्‌ विलेंप है 
छुदासि यज्ञा क़्तवों ब्रतानि भूत भव्य यच्च वेंदा वदन्ति | भ्रस्मान्मायी 
सजते विष्वमेतत्तस्मिदतान्यों मायया सनिरुद्ध ॥ सवेता० ४६ 
ह॒ छुन्द यज्ञ इष्टिया ब्रत जो हो चुका भौर जो होगा वेद कहते हैं इस 
सब को भोर हम को माया वाला मगवान्‌ रचता है, प्रकट करता है। उसमें वृष्टि 
में माया से दूसरा मगवान के भ्लावा जीवात्मा रुका हुप्रा--ब'्घा हुप्ा है । माया 
से-..प्रकृति ते जीवात्मा हो बन्धा हुआ है। मगवान्‌ सदा निलंप है । 


शान्ति दाता ईश्वर 


यो योनि योनिमषि तिष्टत्येकी, यस्मिन्निद स च विचेति सर्वम्‌ । तमीक्षत 
वरद देवभीडय विचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमे ति ॥ इवेता० ४/११ 

जो एक भद्वितीय ईश्वर योनि है झोर योगियों के --प्रत्येक शोक व्‌ 
कारण को भषिकार में रख रहा है ध्ोर जिस में यह सारा जगत विकास को 


पाता है तथा प्रलय हो जता है। उस स्तुति योग्य, बर देने वाले ईइबर को जान 
कर उपासक इस प्रत्यन्त शान्ति को पाता है। 


न्यापकारी सर्वज्ष उत्पत्ति व प्रलयकर्ता 


यो देवाना प्रमवश्चोदमवदच विश्वाधिपोरद्रों महा । हिरप्यगर्म पश्यतत 
जायमान स नो बुद्धवा शुमया सयुनक्त । दवेता ४१२ 


जो मगवान देवों का उलत्ति भौर प्रज्नयकर्ता है। विश्व का ईद्वर है। 
न्यायकर्ता है । भौर सवज्ञ है । है उपासको ! उस भ्रमिथ्यक्त प्रकाशमय को देखो 
उस मगवान को ध्यान में देखो ? उम्चका चिस्तन करों--उसका साक्षात्कार 


करों ? वह परमेदवर हम को सद्‌ शुद्धि से संयुक्त करें। बह सगवाव हमें उत्तम 
बुद्धि प्रदात करे । 


मिदषिकल्प शोर प्रकाद् स्वरूप 


यदाउत्रमस्ततन दिया ने रात्रिनसन्न चासच्छिव एवं केवल । तदक्षर 
तत्स वितवरेण्य प्रज्ञा ध तल्‍्मात्सृता पुणाणी । श्वेता० ४१८ 


। 
६4 


परमात्मा के पद का--धाम का वर्णन करता हुथा ऋषि कहता है 
जिम पद में ध्न्धेरा तहीं है। वह प्रकाशमय लोक ने दिव्र है न रात्रिह्ठै।न 
व्यक्त है न भ्रव्यक्त है उसमे केवल चिविकल्प परमेश्वर ही प्रकाशमान है । वह 
ही उस सविता का प्रांदत्य वर्ण मगवान्‌ का वरणीय प्रविनाद्ी पद है। उस से 
ही सतातन प्रज्ञा विस्तृत हुई है उप्ती धाम से सनातन ज्ञान का प्रकाश्न ध्ाता है | 


मिराकार 


नेनमूथ्व न तियठुय न मध्ये परिजग्रमतू। न तस्य प्रतिमा शवस्‍्त यस्य 
नाम महचश ॥ पवेता० ४१६ 

इस प्रादिस्‍्य वर्भ मगवान को कोई ने ऊपर से, न तिरछे शौर न मध्य में 
पकड सकठा है । क्योंकि जिसका प्रसिद्ध धोर महत्‌ वक्ष है उसकी प्रतिमा परूति 
नही है। प्रनन्‍्त कीतिमान मगवान्‌ प्रमूत है। निराकार है।इस कारण इस्दियों 
से ग्रहूण तही किया जा सकता 


हधिपति प्राभ्रय झ्ासकष 


यो देवानामधिपों यस्मिल्लोका प्रधिश्चिता ।य ईशे ध्स्य द्विपदध्यतुश्पद 
कस्मे देवाय हविषा विधमे ॥ श्वेता ४॥१३ 


जो देवो का भ्रधिपति है. जिरुमें लोक प्राश्चित हैं. भौर जो इस द्वुपाये 
झौर चौपाये जगत्‌ का शासनकर्ता है--ईश्वर है उस सुक्ष र्वरूप मगवान्‌ के लिए 
सक्ति कर । ऐसे ईश्वर की पूजा ध्वराधना करें। 


स॒क्ष्मातिस॒क्ष्म बीज रूप 


सूक्ष्ममा तिसूक्षम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सुध्टारमनेकरूप । विश्वस्थैक 
परिवेष्टितार ज्ञात्वा शिव भान्तिमत्यन्तमेति ॥ सकेता ० ४१४ 

प्रलय काल की द्रवी ध्रवरथा का नाम यहां कलिल कहा गया है। कलिल 
के बोच सूक्ष्म से प्रति सूक्ष्म विश्व के रचियता अतेक सामर्थ्ययुक्त विश्व के एक 
प्रद्वितीय घेरने वाले शिव को परम कल्यांभ रूप भगवान्‌ को जात कर उपासक 
प्रत्यन्त परम शान्ति को प्राप्म करता है । 


ग्रनस्त प्रन्तर्मामी 


य एवं काले भुवनस्य योप्ता, विश्वाधिप सर्वेभूतेष्‌ गूढ़म्‌। बरिमन्युक्ता 
ग्रह्मबमों देवताए्च तमेब आात्वा मृत्युपाष्यब्चितत्ति ॥ श्वेता ४१२५ 

जो ही भगवान्‌ समय में सबकाल में अगत्‌ का रक्षक है। विश्व का 
ईश्वर है। सर्वे फ्राणियों में गूढ है. भम्तर्यामी रुप में विज्वमात्‌ है। भोर जिसमे 
बरह्मवि जन तथा देवता प्रेम योग से युक्त है इसको हो जाग कर तरातक मृत्यु के 
बन्धनों को जेदन कर देता है। 


छ 


२७ सितम्बर १६६२ साप्ताहिक आयसदेश ७ 





पृष्ठ १ का शेष ) 

पूर्व॑ राष्ट्रपति ने कह्ठा कि विश्व से भारत के सिवाय कोई ऐसा देझय नही 
जहा लोग व सरकार झपनी माषा पर गये न करते हों । उन्होने खेद व्यक्त करते 
हुए कहा कि प्रारम्भ में केवल १४ वध के लिए ही अग्रंजी को सहयोगी भ था 
के रूप मे रखा गया था परन्तु उसने राजभाषा हिन्दी को बेघर कर दिया है 
अत हिन्दी को सम्मान दिलाने के लिए सघष की आवश्यक्ता है । 

ज्ञानी जेल सिंह ने यह भी कहा कि हिन्दी के साथ दृभाविना व भेदमाव 
के लिए चुन कर झाते वाले सासद एवं देश को चलाने वाली अ्रफसरशाही ही 
जिम्मेदार है । 

समारोह में अनेक गणमाय «्यक्तियो के अतिरिक्त हरियाणा के पूव 
मुस्यमन्त्री श्रो बनारसीदास श्रग्रवाल सांसद ताराच द खडेलवाल ने भी भाग 
लिया । ज्ञानी जी ने डा० सरोजनो प्रीतम श्री बच्च्‌ प्रसाद मिहा डा० शकरटेव 
अवतरे डा० प्रानन्द स्वरूप पाठक को हिन्दी की उल्लेखनीय सेवाग्मों के लिए 


सम्मानित किया । 


हि 


हिन्दी पुरे राष्ट्र की भाषा है 
सपदोय हिन्दी परिषद्‌ की डा० सरोजिनी महिषी ते कहा कि श्राज 
भारत मे प्रप्रेजी बोलने वालों की सरल्या केबल दो प्र तश्षत है और हिंदी उत्तर 
भारत की ही नही प्रपितु पूरे राष्ट्र की माषा है । हिन्दी में वे समी गुण हैं ज एक 
राष्ट्र भाषा में होने चाहिए | डा० महिषि ससद के केन्द्रीय कक्ष मे ससदीय हि 
परिषद्‌ नागरी प्रचारिणी समा एव प्रन्य सगठनों द्वारा प्रायोजित राष्ट्रभाषा 
“ दिवस समारोह में बोल रही थी । 
१रवीं कक्षा हक हिन्दी श्रनिवायं हो 


दिल्‍ली सस्क्ृत शिक्षक सध के श्रध्यक्ष श्री महेश चन्द्र ने मानव समाघन 
मन्त्रालय एवं दिल्ली प्रशासन स यह माग की है कि १२वी का तक हिन्दी 


सिक्षण अनिवाय किया जाए तथा १०वी तक त्रिमाषी फामू ला भी लागू विया | चमनलाल इल्णाकशब जज6 





जाए । 


चमनलाल इन्टरप्राइजिज जली न 6 


नली १0 2 बीइनपुरा, 
ध्श्जारटाएआाड |  प्य,.... को हेड करेक के 


लोक समाध्यक्ष एव राज्यसभा सभापति से ससद की कायवाही हिन्दी मे चसान आल क्लीदिल्छी 0005 -.. 
की माध की । खेन 582036 5774200 5729224 
खिल भारतोय स्वहन्त्र पत्रवार व लेखक संघ नेशनल फोरम भफ 


एजुकेटस प्रादि झनेक सस्थाध्रों ने भी विशेष कायेक्रम प्रायोजित किए । 20०/-रूपये की खरीद पर॥सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैंसेट या तौलिया 


ससद्‌ को कार्यवाही हिन्दी सें चलायें 
युवा परिषद्‌ दिल्‍ली के महामन्त्री श्री प्रवोन खडेलवाल ने ज्ञापन भेज कर 









>ा आम 
् 
हि # ७. . रा 


चाट मसाला 


चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जडी बूटियों से 
आगर्वेदिक औषधि 


आपके पवार 

























मकर. न्‍न्‍न: 


हा टेलर मु । के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 

अपनी क्वालिटी तथा शद्धता ! 

कारण यह खाने मे विशेष स्वाद | 240 /04*50॥23 से 

और लज्ज॑त पेदा करता है। ७ । पानी लगना मह में छाले होना तथा 
रे दातों की अन्य यीमः रे या घरेलू इलाज 

#४00009 श्े करन, ६ 

(शक्राधु०0 70४०0) रे हर 22 । 2 (छचच| 

8008 $.980॥8॥ (09 | 

रशडांस #फत 870679 |: । 


दंत मंजन | 
__ शरद प्रयोण कर. | युक्त 


[] अपने निकटतम ह॒ ७ टली 
| 3 शुकानगार से खरीदें प्रतिदिन प्रयोग करें 
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[कल्प 


विश्व हिन्दी कम्प्एटरोकृत सचना केन्द्र 

उत्तर प्रदेश हिन्दां सस्थान द्वारा एक कम्प्यूटर कृत |वष्थ हू ?ी सूच 
केन्द्र शुरू किया जा रहा है. बरव में कही भी उपलब्ध हिन्द साहित्य 
पुस्तकों, पत्रिकाझ्ो लिप एवं हिन्द प्रकाशन के बारे में कम्प्यूटर दव रा जानका । 
देने की एक-एक योजना बनाई गई है । प्रथम चरण में पुस्तशों के शीपक लेख) 
के नाम, प्रकाशन बष झादि की जानकारी कम्प्यूटरोकृत की जायगी । दूसर चरण 
में दुनिया के किसी भी पुस्तकालय में प्राप्य पुस्तकों की माइत्रो फिल्में तयार 
की जायेंगी। इस घर्ष इस काय पर दस लाख रुपये व्यय किए जायगे । 


हिन्दी श्राज नहों तो कभी नहीं 


(गोपाल प्रसाद व्यास ) 


लखनऊ व८्यग्यकार श्री योपात्र प्रसाद व्यास ने कहा कि 'भारत छोडो 
के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में “हिन्द प्राज नहीं तो कभी नहीं जंसे नारों पर प्रान्दोलन 
चलाने की जरूरत है क्योकि प्रब हिन्दी के लिए बुद्ध करते का समय धा गया 
है। भ्री व्यास उत्तर प्रदेश हिन्दी ससस्‍्थान द्वारा १४ सितम्बर को आयोजित 
सम्मान ग्रहण समारोह में बोल रहे थे । 

श्री व्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी प्रनुरोध क्या कि वह हिन्दों 
भाषी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों, भाषाविदो, शिक्षा मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुला 
कर एक समान भाषा, बतनी प्रशासनिक क्षब्दाबली तेयार करन के लिए पहल 
करे । 


पूर्व भुगतान किए बिना भेजते का लाइसैन्स न॑० यू (सी०) १३९/६२ 
२७ सितम्बर, १६९२ 





हिन्दो से विशेष चिढ़ 


नई दिल्‍ली १५ मतम्वर । नई दिल्‍ली स्थित पाकिस्तान दृतावास के 
भ्र यकारियो को लगता है कि हिन्दी स॑ विशेष चिड है। १४ घितम्बर को शिरो- 
मणि भ्रकाली दल मास्टर तारासिह) न पाक दूतावास के बाहर प्रदशन करने के 
थ। जब तुतोत सचिव को प्रधान मन्त्री मिर्या नवाज हारीफ के नाम हिन्दी में 
लिखा एक ज्ञापत देता चाहा तो उन्होंने उसे यह कह कर लेने से इनकार कर 
दिया कि ज्ञापन अग्नेजी में दिया जाये क्योंकि हिन्दी न भापकी भ्राषा है भौर ते 
ही मेरी | सिख प्रति नधि मण्डल वा प्रतिनिधित्व जत्थेदार रछपाल सिह कर 
रहे थे । 


अदिक गणित का चमत्कार 


नई दिल्‍ली १३ सितम्बर स्‍्व० जयदबुर भारतो कृष्णवीक्ष ने प्रा बष 
के परिश्रम स व दिक मणित' नामक एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। धासानी से 
सप्रक भाने एवं याद होने वाले इसमे १६ सूत्र हैं जिन में १२० छ्षब्द हैं धौर 
उनका प्रयोग भी सरल है । 

यदि किसी छात्र को केबल पांच तक पह'ढे भाते हों भीर जोगमा थ 
घटाना जानता हो तो वह गुणा, भाग, खण्डीकरण, शावती दशमलव वर्गों का 
प्रत्तर व योग वगफलज़, बगमूल धनखुल्त श्रादि प्रश्न सरगता से हुल कर सके 
है । उदाहुरणाथ १६ भकों के भावती दह्मखव प्रधम को केवल एक ही पंडी द्वारा 
हल किया जा सकता है । 





एव म्फूतिंदायक रसायन 
दांदी हेट 4 शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्नलता में 


उपयेगी आपर्वेट्रिक 
आऔष धीत टानिक 








उत्तय श्याश्मय के लिए 


_ गरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


रपरायेकिंल्‍न 
द्वातों 4 पसूड़ों के समह्त रोगों जुकाम व इफलएंजा धदमक 
घेविशेषतन पायोरिया हज है; सु ते भड़ी बटिओों हर को प्रोषधियों का 
के लिए उपयाएणी अर्न तॉसिकारी ०. 
आपुर्वेटिक औचधि क्रायुवेटिक औ्च । सेवन कर । 
जज 








शाखा कार्यालय---६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६१८७४१ 


यूर्येदव द्वारा सम्पा दत एवं श्रका शत तथा सावदेशकरप्न से पठ्ौदी हाऊस, दरियागज नई दिल्‍ली-११०००२ में मुदित होकर दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ११०००१ फोच-३१०६१४० केलिए प्रका शित | रजि० न० डी० (एल १०२४/१-०९२ 





वर्ष १५ अक ४४ 
मूल्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, ४ अक्तूबर १६९२ 
वाधषिक --- २५ रुपये 


दिल्‍ली झ्रायं॑ प्रतितविधि सभा को जोरदार साग--- 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 
आजीवन २५० रुपये 





दयानन्दाब्द 
विदेश में ५० पौण्द १०० डालर 


श्ध्द 


सृष्टि सम्बत्‌ १६२७६४०६३ 
द्रभाष हे १०१४० 





राष्ट्‌ भक्तों को आतंकवादी कहने वाली पुस्तक जब्त की जाए 


नई दिल्‍ली २६ सितम्बर दिल्‍ली भाय समाजों की शिरोमणि सम्या दिल्तों 
आय प्रतिनिधि समा की प्राज सम्पन्न हुयी बैठक में स्वत्ृम्मति से राष्ट्रीय झोपन 
स्कूल की १२ कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में राष्ट्रवायक लाला लाजपत 
राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा वीर सावरकर लोकमान्य तिलक भाई परमानन्द, 
साला हरदयाल, सुदीराम बोस, भवध विहारी, मास्टर प्रमीचन्द्र प्रादि सुप्रसिद्ध 
स्वतन्त्रता संतानियों को उग्रवादी, हिंसक व प्रातकवादी श्रादि श्रमद्र शब्दों से 
झमिहित करने की घोर मत्संता को गयी | सभा ने मानव ससाधन मन्त्री श्री 
अजु न सिह से यह भी जोरदार माग की कि उक्त पुस्तक को तुरन्त जब्त किया 
जाए तथा दोषी लेखको एवं प्रधिकारियों के विरुद्ध भविलम्व कठोर कार्यवाहों भी 
की जाए क्योंकि देश के लिए अपना सवस्व व प्राणों की भाहुति देने वाले राष्ट्र- 
अक्त क्रान्तिकारियों का यह प्रपमान है भौर इसस बच्चे भी गुमराह हो रहे हैं । 


सभा ने यह भो निर्णय लिया कि राजधानी की समाजे एव भ्रार्य सस्थाए 
इस भ्राक्षय का प्रस्ताव पारित कर श्रो अजु न धिह मानव ससाधन मन्‍्त्री नई दिल्‍ली 


न किताबें न खेल, न दोस्ती न मेल . 
०० -_-००--“: : «०-2: ० लक ५५ ५५०५३ हु य>7:+7>्ाररससरसरनररर परम 


को भेजे तथा उसकी एक-एक प्रति समा काललिय दिल्‍ली श्राय प्रतिनिधि सैमा, 
१५ हनुमान रोड नई-दिल्‍ली-१ को मी भेजे । 


प्रस्ताव का प्रारूप 


घाय समाज को यह सभा राष्ट्रीय भोपन स्कूल को उच्चर माध्यम कक्षा 
(१२) का राजन ति बिज्ञान को [पुस्तक में राष्ट्र नायक लाजपत राय, द्याम जी 
कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक माई परम ननन्‍्द, लाला हरद्याल, 
खुदी राम बोस, भ्रवध बिहारी, मास्टर भ्रमीचन्द्र भ्रादि प्रख्यात स्वाधोनता समानियों 
क बारे मे उद्वादी, हिसक प्रादि प्रमद्र क्षब्दी के प्रयोग करने की घोर निन्‍्दा 
करती है धौर साथ हो यह जोरदार माग करती है कि उक्त पुस्सक को जब्त किया 
जाए तथा दोषी लेखकों व श्रधिकारियों के विरुद्ध तुरम्त कठोर कार्यवाही की जाए 
क्योकि देश के लिए झपना सवस्व एवं प्राथ्रों की झाहुति देने वाले राष्ट्रभकत 
क्रान्तिकारियों का यह घोर प्रषमान है । 


टोवी को भूलभुलेयां में गुभ बच्चे 
-महेग्द्र राजा जेत 


एक समय था जब “झध्ययन' या पढ़ना श्रपने शाप में एक कला माना 
जाता था, पर भ्रब धघर-धर मे टेलीविजन पहुच जमे के कारण ऐसा जान पडता 
है कि लोगों की पढ़ने की आदत छूटती जा रही है भौर यह दिन दूर नही जब 
बच्चों में कामिक्स भर बढ़ों में उपन्यास पढने की श्रादत भी छूट जाये । भाजकल 
सो छोटे-बड मभी एक साथ टेलीविजन से ऐम चिपके रहते हैं मानों प्र उसके 
सिवा भोर कुछ जीवन में नही रह गया है । टलीविजन के कारण लोगो की दिन- 
आर्वा बदल गयी है, यहा तक की खाने का समय भी बदल गया है। टेलीविजन पर 
की जाने वाली उद्घोषणाए, विज्ञापन, वार्ताए सग्रीत कायक्रम नाटक नौटको, 
कुछ मी हो, समी की धोर सभी की भाख बराबर लगी रहती हैं। इस बीच यदि 
कोई ध्ा जाये तो भी टेलोविजर बंद नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप लोग 
डीक से बात नही कर पाते हैं शोर कमी-कमी तो टेलीविजन के कारण आगतुकों 
से कह दिया जाता है कि वे बाद में श्लाय । 

मुझे तो कई बार ऐसी पार्डिणे में मो जाने का प्व्सर मिला है, जहा 
थार्टी के पूरे समय तक टेलीविजन चालू रहृः भौर पार्टी में पझ्ाये भतिथि भापस में 
मेस-मिलाप करने के बजाय टेलीविजन देखने में लगे रहे । पार्टी का मतलब हो 
होता है लोगों से मिलता-जुलना धोर पार्टियों मे प्रव्सर ऐसे लोगो स भेंट हो जाती 
है जिनसे हम भ्ररसे से नद्टी मिले हैं । पर टेलीविजन के कारण वह मी भ्रब्र समय 
नहीं रहा, क्योंकि जो लोग पहले पार्टी मे प्राने वाले होते हैं, वे प्रत्न देलीविजन 
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प्रधान सम्पादक - सूयेदेव 


का कोई कार्यक्रम मिस नहीं करना चाहते, भत पार्टी में झाने के बजाय वें 
घर पर ही रहना पसन्द करते हैँ । भधोर यदि पार्टी मे भागे भी तो वहा टेली 
बिज्न चालू रहने के कारण प्न्य लोगो का ध्यान उसी तरफ लगे रहने से न तो 


लगो से मिल पात हैं न ठीक से बात ही कर पात॑ हैं । 
वस्तुत श्रब टेलीविजन भी एक “नशज्ञा' बन गया है। ऐसा नशा जिसकी 


प्रादत चरम गाजा हशीश भ्रादि के समान जल्दी नहीं छूटवी जान ०्डता 
टेली वजन के पर्दे पर भ्रच्छे पढ़-लिखे, सम्य शिक्षित सुसस्कृत लोग मा भ्राख 
गड़ाए लगे रहत हैं। उबाऊ, उद्धोषणाए भौर वही विज्ञापन बार-बार देखत 
रहने पर भी उन्‍्ह ऊब नही होती । दृश्य प्रमात्रों की ध्रोर बच्चे जल्दी भराकाषषित 
होते हैं प्लौर जो कुछ मी भ्रच्छा-बुरा वे ऋपनी भाखो के सामने देखते हैं च/है वह 
जीवत हो या प्रखवार या पुस्तक में छपी फोटो या टेलोविजन कायक्रम समी का 
सीधा प्रमाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। वे एक के बाद एक काय क्रम 
देखत जाते हैं, मानो भ्ब इसके प्रलावा और कुछ उनके जीवन में बाकी नही रह 
गया 

हे पा दो में बच्चो पर टेलीविजन के प्रमाव' के सम्बन्ध में प्रमी 
तक जो सर्वेक्षण किए गए हैं उनसे यह एक बात स्पष्ट हुई है कि जो बच्चे प्रति 
दिन एक धण्ट स भ्रधिक समय तक टेलीविजन देखते हैं उनकी स्मरण शक्ति कम 
हो जाती है तथा किसी विषय पर वे उतना भच्छी तरह ध्यान भी कंद्वित नहों 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सहृसम्पादक -कव्मिलकान्त शर्मा 


साप्ताहिक “आर्य सन्देश 


४ अ्रवहुबर १६६ २ 


तीथं यात्रा 


--प्राचायंरत्व प० नायायण देव 


हमारे भ्राचार्यों ने 'चरवेति चरवेति कहकर मानव जीवन को एक यात्रा 
माना है । 5३ वर्षोथ बहु-पझ्ायामी जीवन थात्रा के दौरान विज्ञाल भारत के 
विविध प्रान्तो की यात्रा के फलस्वरूप मैंने यह पश्रतुमव किया है कि जोवन एक 
साधारण यात्रा नहीं बल्कि वह एक तीथ॑ंयात्रा है। हमारे मत मे उठने बाली प्राशा 
तरग्रिणी सुख दु ख रूपी दो कगारों का स्पश करके ब्ननन्‍्त दिल्ला की श्रोर बह 
रही है। हमे मालूम नहीं यह नदी कब कहा विलीन हो ज'एगी। ज्ब मैं यादों के 
वातायन से मुडुकर देखता हु तब मेरी स्मरण सरणी में कर खटटी मीठी घटनाएं 
उजागर होती हैं । 

महानगरी दिल्ली भारत की राजघानी है जो कि व लिन्दज्ा (प्रमुना नदी ) 
के किनारे पर स्थापित है। महाभारत काल से भ्रब॒ तक दिल्‍ला कई नामों से 
पुकारी गयी घझौर कई राजाभो तथा बादक्ाहो का झासन दिल्‍ली पर हुआ था। 
गोौरवश्ालिती दिल्ली नगरी के उत्थान पतन प्रथवा गुण-दोषो पर प्रकाश डालना 
मेरा उद्देदय नहीं है। 

दिल्ली में स्थित एक भादश सस्‍्था है प्रखिल मारतीय हिंदी सम्था सध | 
यह सम्था पिछले पर्चीस साल से हिन्दी का प्रचार झौर प्रसार कर *ही है | 
मारत के विभिन्‍न प्रान्तों मे कार्यरत हिन्दी सस्याप्रो मे एकात्म भाव स्थापित 
करने का सशक्त प्रयास यह सस्या करती है। इस कथन में भत्युक्ति न होगी कि 
जसे एक विज्ञाल स्‍्रदवत्थ वृक्ष (पीपल) स्‍भपनी शाखाओो को प्रावश्यक भोजन देकर 
इच्छानुसार पनपने का ध्वसर प्रदान करता है वेसे ही हि दी सस्था सध सभी 
सस्थाभरों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। सघ मे विभिन्‍न योजनाओो के कार्थाव्वयन 
द्वारा ऐसा कार्य किया जितना कार्य पचास वर्षों सें भी भ्रन्य कोई ससथा त कर 


सकी । 
सस्‍था सध के कर्मठ एवं वरिष्ठ काय कर्ताभों ने सन्‌ १६६१ सितबर मे 


सस्था का रजत जयन्ती समारोह मनाने का निश्चय किया था। दीघकालीन हिन्दी 
सेवा के उपसक्ष्य में ससथा ने मेरे जसे इसतोी उम्रवाले हिन्दी के प्चिक को भी 
दिल्‍ली में बुलाकर सम्मानित करने का ।नशचय किया था। बुंढापे की परवाह ने 
करके मैंने गत वर्ष दिल्ली जाने का टिकट भारक्षित भी किगा था। किन्तु इस 
बीच में दिकली प्रौर उत्तर भारत के कई शहरो में भचानक उत्पन्न मण्डल भ्रायोग 
सबनन्‍्धी सधर्ष के कारण समारोह के कार्यक्रम स्थगित क्ये गये । मुझ प्रपनी यात्रा 
स्थगित करनी पडी । 

एक साल गुजर गया । सस्था सघ ने पुत १९६२ मार्च के भन्त में रजत 
जयन्ती सम्मेलन चलाने और विभिन प्रान्तों में ह्विन्दी सेवा में लगे कार्यक्र्ताग्रो 
को और विभिन्‍न सस्थाश्रो के प्रतिनिधिणों को दिल्‍ली में बुलाकर उनको सम्मा!तत 
करने की योजना बनाई। निमत्रण पत्र मिलने पर मैंने भी दिल्‍ली जाने का 
निउचय किया श्रौर मिश्चित तारीख के पहले (२३-३-६२) को दिल्‍ली पहुचा । 
इस थात्रा के बारे मे लिखने के पहले गतकालीन प्रपनी दिल्‍ली यात्राओं के बारे में 
भी कुछ लिखना उचित समता है । 

सवध्रथम मेरी दिल्‍ली यात्रा सन्‌ १६२६ मे हुई थी । उस्त समय मेरी उम्र 
४७ साल की थी । महात्मा गाघीजी का यह ध्राह्मात --- 

“एक राष्ट्रमाषा हिन्दी हो, 

एक हृदय हो भारत जननी ।' 

सुनकर मैं हिन्दी के प्रति प्राकृष्ट हुआ और मैंने उसी वष हिन्दी की 
प्रारभिक परीक्षाएं पास कीं। मेरे मन में उत्तर मारत मे जाकर हिन्दी में उच्च 
शिक्षा पाने भौर गाधीजों के दशन करने की प्रबल भमिलाषा पैदा हुई। मेरे पृज्य 
हिन्दी भ्रध्यापक (केरल के सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक श्री एम के दामोदरन उष्णी 
जो) खादी धारी थे। मैंने भपन प्रभिमावक स कहा कि मुझे स्ादी के कपड़े 
खरीदकर दें, लेकिन वे तैयार न हुए तो मैंने उत्ती दिन अपने सोने के कुण्डल 
बेचकर खादी के कपडे खरीद लिये । मुझे इस बात का यव है कि मैं उस साल से 
झब तक खादी ही पहनता हु । 

मेरी दुढ इच्छा का यह परिभाम था कि सावंदेक्षिक प्राय प्रतिनधि सभा 
दिल्ली के तत्मालीन सचिव इन्द्र बिया वायरपति ने (प्रसिद्ध छात्रेत् नेता अहंद 


स्वामी श्रद्धानन्द जा का पुत्र) दिल्ली मे स्थापित ज्योति पाठशाला में पहुचनण्र 
ध्ारयोग्दशक बनने के लिए प्रतिमास १५/ के हिसाब से तीन साल तक छात्रव स 
देने को स्वीकृति दी | केवल पचास रुपय तकर मैंने यात्रा शुरूकी शौर मद्रास 
तथा बब होते हुए दिल्‍ली पहचा । पुरानी दिल्‍ली में लाल किले के सामने जामा 
मसजिट के पास वाने एक टम जिले मकान में स्थापित ज्योति पाठश,ला में मैंने 
एक साल तक शष्ययन ब्या । उस पाठशाला में केरल कक्‍नटिक प्रान्द्र जिहार, 
मोराशम भ्ादि प्रदेशों मे श्राग्त प्राठ दस छात्र हू। थे | पन्द्रह स्पये म हम लोग 
एक महात का पूरा खच चत्रा मकत थे । वतमान समय में दिल्ली मे एब दिन का 
खर्चा पितते रुपये मे चलेगा, इमत्ओी कल्पना पाठक स्वय कर सकते हैं। १०२६ 
मे पचास रुपय खचकर मैं दिल्‍लो पहुचा था श्रौर १९९२ में ११००/- खचकर 
दिल्ली पहुचा (प्रतीत प्रौर बतमान मे कितना प्रस्तर ।) 
सन्‌ १६२५ से १६३३ तक मरा भ्रध्ययन लाहौर शहर मे स्थित गुरुदत्त मबन 
में चला । १६३३ के भ्रन्त मे मैं दिल्‍ली वापस ध्राया भौर वहा स वेदों के शभ्रध्ययन 
के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा गया तट पर स्थापित ग्रुरकुल कागडी में 
पहुचा । वहां करीब छ महोने भ्रध्ययन कर मैंने भपने शहर कोट्यम में ध्रात का 
निश्चय किया । यहो मेरो दूसरी दिल्ली यात्रा थी । 
सन्‌ १६७० में मैंने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रस्यापित पुरस्तार 
(गाघी सप्वक नामक काव्य संग्रह) प्राप्त करने दिल्‍ली को यात्रा का। यह भेरी 
तीसरी यात्रा थी। भ्रब मैं प्रपनी चौथी दिल्ली यात्रा का विवरण प्रस्तुत 
करता हू । 
ज॑सा कि मैंने प्रारम्म से उल्लेख किया था मैं ने मार्च २६ वी तारीख को 
दिल्ली पहुचने का निएखय किया था। %ई मित्री और रिहतेदारो ने मुझप सवाल 
किया कि मैं इस बुढापे में कैसे यात्रा कछ गा। इतना ही नही सस्या संघ द्वारा 
पाने जाने के मार्ग ब्यय के लावा पभवाड़ के रूप में कुछ पे देने की कोई योजना 
न थी इस हालत मे मेरी यात्रा का मतलत्र क्या है ऐसा भी भिन्रों ते 
पूछा । इस प्रकार की बाते करने वालो » मैंने जो जवाब दिया उसका भी सक्षिप्त 
रूप यहा लिखना उचित होगा । मैं सज्जनों की सगति को ही तीर्थयात्रा भौर 
सतोष को हू अ्रनश्वर घन मानता हु । एक श्रायप्तमाजो होने के कारण मरणाननन्‍्तर 
किसी स्वर्ग की भ्रववा मोक्ष ७ कल्यना नहीं करता। इस जीवन में जो सुख 
प्रनुमव होता है वही स्वग / भीर जो दु ख अप्रनुमव होता है बही नरक है । हमारे 
आानायो ने बताया है. -- 
“सपार विष उशत्प द फने भमृतो5पमे, 
काव्यामृत रसास्वाद प्रन्यतम सज्जन सग्रति ।! 
में तज्जन संगति हो मौक्ष मानता हू दूसरी बान घन है । सत कबीर ने 
सालो + पहले बताया है -.- 
'गोघन, गजघन, वाजिधन भौर सब घन खान 
जब श्ावे सतोष धन सब घन घुरि समान । 
सतोष एक प्रमश्चर घन है उसकी प्राप्ति होने पर सब घन घूल के समान 
लगेगा। मैंने गगा, यमुता, काजेरी, पपा, पूर्णा, राबि श्रादि कई नदियों में स्तान 
क्या है । जिन दिनो के रनान को लोग पुण्यर्तोन' शभ्रथवा ठीथे स्वान मानते हैं, 
उन दिनों में भी मैं ने हरिद्वार, ऋषिकेश भ्रादि तीथस्थलो में स्तात किया । लेकिन 
मुझे मोक्ष नहीं मिला | किर चन की चिता झौर भकेले यात्रा करमे की बात । 
मानव प्रकेने दुनिया मे जस्म लेता है भौर परडेले ही इस दुनिया से बिदा लेता है। 
गीता के भनुतार -- 


“मन एवं मनुद्यणा कारण वन्च मोक्षयों । 


तब भला डर किस बात का ! मैंने कहा ---'मैं भ्रकेसा नहीं । यात्रा 
में भरा मन भी मेरा साथ देता है। अपने सुदृढ़ मनकी सहायता से ही मैंते १६८८ 
जनवरी में पटता में सपत्न सव माषा कवि सम्मेलन में भाग लेने को यात्रा को थी # 
१६२६ भोर १६६२ के भ्रम्तराल में दिल्ली झहर का बहुत कुछ का दा 
पसट (परिवर्तन) हुआ है। १६२६ में थब मैं दिल्‍ली में पढ़ता था तब सप्तद मबक 
(शेष प्‌४5 ४ पर 
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भारतोय भाषाएं 


ओर हमारा 
दृष्टिकोण 


१६वीं क्ताब्दी में ब्रिटिश शासकों ने यह नीति बनाई थी कि शिक्षाणालयों 
में श्रप्रेजी को प्रमुख स्थान दिया जाए, शिक्षा का माध्यम अग्र॑ जो को बनाया 
जाए तथा सरकारी कामकाअ में भी श्रग्न जो को अपनाया जाए। प्रायंसमाज के 
संस्थापक, युव प्रवत्तेक मह॒षि दयानन्द सरस्वती इसे सर्वेथा भ्रवाउछनीय पभौर 
झनुचित समझते थे। उन्होंने इसके विर्द्ध सर्वप्रथम प्रावाज उठाई । उन्होंने कहा 
हिन्दी माषा को हीं शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा बनाया 
जाना चाहिए। वे हिन्दी के लिए ध्ार्य भाषा शब्द का प्रयोग किया करते थे। वे 
ये इसे सम्पूर्ण प्रायंत्रत की माषा मानते थे। उन्होंने भाने भ्रमर ग्रन्थ सत्याथे 
अकाश के द्वितीय समुल्लास मे लिखा कि बच्चों की शिक्षा का प्रारम्म देवनागरी 
लिपि से कराया जाएं। उनके पठन-पाठन की विधि में सल्कृत भौर हिन्दी का 
अ्मुश्च स्थान है। उनकी प्रेरणा से हस भ्राक्षय का ज्ञापन सरकार की भोर से 
नियुक्त हृण्टर कमीशन को देते की तैयारी की गई थी। उनके लाला कालीचरण, 
रामचरण भौर बाबू दुर्गाप्रसाद को लिखे पत्र उपलब्ध है | उन्होंने लिखा था कि 
पजाब प्रादि ते राजकार्य में प्राय माषा के प्रयोग क लिए सरकार को मेमोरियल 
भेजे गगे हैं किन्तु कानपुर, फर्र खाबाद, बनारस प्रादि स्थानों से प्रमी नहीं भेजे 
गए हैं | यहा से भी मेमोरियल भिजवाए जाने चाहिए । इस प्रकार भारत की 
राष्ट्रमाषा, राजमाय। हिन्दी हो, इसके लिए महषि दयानन्द सरस्वती ने भान्दोलन 
चलाया | यह प्रतन्‍नता की बात है कि भागे चलकर स्वाधीनता के लिए संघर्ष 
करते वाली प्रमुख राजनेतिक पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार महर्थि दयानन्द सरस्वती 
और प्रायंसमाज के प्रनेक कार्यक्रमों को भ्रपनाया । उसी प्रकार हिन्दी को राष्ट्र- 
आपषा बताए जाने के कार्यक्रम को भी प्रपनाथा । 


महि दयाननद सरस्वती ने जोधपुर नरेश को एक पत्र मे लिखा था कि 
महाराज कुमार को २५ वष तक ब्रह्मचय व्रत का पालन कराते हुए पहले 
देवनागरी भाषा की, फिर ससस्‍्कृत विद्या की प्रौर बाद में प्रग्ने जी भ्यवा भ्रन्य 
शिक्षा दी जानी बाहिए। स्वामी जी देश की उ नति के लिए हि दी के प्रचार 
असार को प्रावश्यक मानते थे। उनको मातृमाषा गुजराती थी। वे स्स्कृत के 
श्रकाष्ड पण्डित थे । १८७४ तक वे ससस्‍्कृत में ही उपदेश देते थे । हिन्दी का प्रयोग 
उन्होंने ब्राह्म समाज के नेता श्री केशवचरद्र सेन के सुकाव पर धारम्म किया था । 
उनका कहना था कि यदि स्वाप्ती जी हिन्दों में बोलगे तो भ्रधिक लोग लाम उठा 
सकंगे। उनके हिन्दी अभ्रपनाने का एक भौर कारण मी था। एक बार उतका 
भाषण २२ फरवरी १८७३ के 'इण्डियन मिरर में छपा। थहु स्वामी जी के 
हश्कृत माषण का प्रनुवाद था। इसमें पनुवादक प० महेशचर्द्र न्‍्थायरत्न से बहुत सी 
बई ब।तें जोड़ दी थीं, जो महृषि ने कही नहीं थी इसके प्रतिरिक्त ऋ षवर 
हिन्दी को राष्ट्रीय एकता का सूत्र भी मानते थे । स्वामी जी को जीवनी के लेखक 
नोईःप़, प्रोफेतर झेवअरा विश्वविद्यालय प्रास्ट्रेलिया ने ठीक ही लिखा है कि 
इना रस से लाहोर तथा वम्बई-कलकत्ता, वे जहा भी गए उन्होंने हिन्दी का 
पिवहार किया । य६ केवल सुविधाजनक नोंत नही थी, बल्कि यह सिद्धान्त की 
दी बात धी। हिन्दी उनके लिए मारत में फुट डालने वाली प्रवृत्तियों पर 
बिलय पाने का कारण थी, इससे विभिन्‍न राज्यों, जातियों तथा बर्गों की एकता 
हो पुष्ट किया जा सकता था। जब उससे पूछा गया कि हमारा देक्ष कद पुरावी 
7रिमा भौर समृद्धि को, क्राप्त करेगा तो उनका स्पष्ट उत्तर था जब घम्, माया 





“साप्ताहिक आाय॑ सच्देश ३ 


करनकााबककरी 


झौर उद्देश्यों की एकता होगी। वे राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की एकता को 
ग्रावश्यक मानते थे। स्वामा जी की इच्छा थी कि सभी मारतीय हिन्दी का 
प्रध्ययन करें त/कि राष्ट्रीय एकता की पुष्टि हो सके । उनके सामने उनके एक 
पंजाबी मक्त ने हरिद्वार मे प्रस्ताव रखा कि उनके ग्र थो का उर्दू में ्नुवाद 
कराया जाए तो स्वामी जीने बड़े प्रेम से कहा था कि--“जिन्हे सचमुच मेरे 
भावों की जानने की इच्छा होगी वे इस प्रायभाषा को सीखना प्रपना कर्तव्य 
समझेंगे । श्रनुवाद तो विदेशियों के लिए होता है।' मंडम ब्ला वैस्टकी को 
उन्होने लिखा था-- मेरा विचार प्रापको प्रनुवाद करने में रोकने का नहीं है । 
क्योकि बिना श्रप्न ज। भनुवाद के यूरोपीय जातिया सत्य के प्रकाह्ष को नहीं पा 
सकेंगी, किन्तु भारत की जनता मेरे भाध्य के श्र ग्रेजा में प्रकाशित हाने पर सस्कृत 
पोर हिन्दी के अभ्यास को त्याग देगी। मेरा वेदमाष्य समझने के लिए सस्कृत 
प्रोर हिन्दी का अध्ययन जो मेरा लक्ष्य है, नष्ट हो जाएगा।' 


महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रग्नेंजी को छिक्षा का माध्यम बड्डुराजकाज की 
भाषा बनाए जाने के विरुद्ध थे। वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा, राजमादा तथा शिक्षा 
का माध्यम बनाना चाहते थे। भारत का सबिधान बनाते बाले उतकी बातो से 
पूर्णत सहमत थे। संविधान के १७ वे भाग में € अनुच्छेद (३४३-३५१) माषाओं 
के विषय मे हैं। उनमे मुख्यत चार बाते कही गई हैं--सघ की राजभाषा, प्रादेशिक 
भाषाएं, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों प्रादि की भाषा धौर विशेष निदेश। 
पनुच्छेद ३४६ में सतक भाषा हिन्दी की व्याख्या की गई है। भ्रनुच्छेद ३५१ में राजभाषा 
ह६ल्‍दी का स्वरूप निर्वा रित किया गया है--हिन्दी भाषा की प्रसाद वृद्धि करना, उसका 
विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक सस्‍्कृत के सब तत्त्वों की प्रभिव्यक्ति 
का माध्यम हो सके, तथा उत्तकी प्रात्मीयता में हस्तक्षेप किए बिता हिन्दुस्तानी 
प्रोर प्रष्टमसूची में उल्लिखित प्रन्य भारतीय भाषाओं के रूप शेली भौर पदावली 
को प्रात्मतात करते हुए तया जहां झावश्यक या वाज्छनोय हो, वहा उसके झब्द 
भडार के लिए मुख्यत सस्‍्कृत से तथा गौणत वेसो उल्लिखित माषाप्रो से शब्द 
ग्रहण करते हुए, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करता संघ का कत्तंथ्य होगा।' 


संविधान की इस धारा का विश्लेषण करने पर सस्कृत भाषा का महत्त्व 
तथा भारत की सामासिक सस्क्ृति की पभ्रमिथ्यक्ति, ये दोनो बाते स्पष्ट उमर कर 
प्राती हैं। होन। तो यह चाहिए था कि स्वाघीनता प्राप्ति के लगभग ४५ वर्ष 
पदचात्‌ अग्नेजी का यहा कोई स्थान न रहता तथा सरकारी कामकाज की भाषा 
पूरी तरह हिन्दी बन गई होती भौर पूरे मारत की सपक माषा हिन्दी होतो, 
पर ऐसा हो नहीं पाया। न तो हिन्दी को वह स्थान मिला भौर न ही अन्य 
मारतीय भाषाप्रो को । 


प्रायतमाज इस बात का समर्थन करता है कि सविधान में दिए गए प्राव- 
घानो के प्रनुरूप सारा कार्य हो! प्रान्तों में समी माषाझ्रों का समुचित स्थान हो तथा 
संघ की राज काज को भाषा प्रौर सपूण मारत में एकता ग्थापित करने वाली भाषा 
हिन्दी हो । सस्कृत सभी भारतीय भाषाप्रो की जननी है। संस्कृत हमारे एक्य 
स्थापना के उर्ेंश्य में सहायक हा सकती थी, पर नई शिक्षा नीति में से सल्‍्कृत को 
ही निकाल दिया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्ग्नेंजी की दोर्धकभल तक 
चलाए रखने की एक सुनिश्चित योजना है। १६६३ में सप्तद में एक प्रताव पा 
हुआ था कि जब तक एक भी प्रदेश हिन्दी का विरोधी होगा, तब तक ध्रग्र जी 
चलतो रहेगी । यह प्रस्ताव सदमावना स्थापना हेतु तो किया जा सकता है, परन्तु 
यह प्रजातत्र के भ्रनुरूप नही है । 


हमारी यह हादिक इच्छा है कि समो भारतीय मराषाप्रों को सम्मानित 


स्थान देते हुए, हम हिन्दों को इसका संवैधानिक भ्रविकार दे । 
--डा ० धर्मपाल 


[प्राय राष्ट्रीय मच द्वारा डा० प्रशान्त कुमार वेदालकार की ग्रध्यक्षता में 
झायो जत 'मारतीय माषाये भौर हमारा दृष्टि कोण । सगोष्ठी मे उद्घाटन म पण 
में व्यक्त विचारों पर प्राधारित ] इस सगोध्ठी मे श्रो हरिकृष्ण लाल मगत, भ्रध्यक्ष, 
राष्ट्रीय काग्रेस दिल्‍ली प्रदेश,, श्री प्रोमप्रकाश कोहलो भ्रध्यक्ष, मारताय जनता- 
पार्टी दिल्ली प्रदेश, श्रा वीरेश्ञ प्रताप चोधरी, भ्रध्यक्ष जनता दल, दिल्ली प्रदेश 
धोर श्री रामगोपाल सीसो दिया, प्रध्यक्ष समाज बादी जबता पार्दी, दिल्ली प्रदेश 
ले मांग लिया था तवा ० बगदेव वे संयोजन किया था--संप।दक | 


ड साप्ताहिक “आय॑ंसन्‍्देश 


कर पाते | उनके सोचने की प्रक्रिया मे व्यवधान धाता है तथा उनकी रचनाध्मक 
शक्ति कम हो जाती है | वे किसी कही गई बात को जल्दी और शभासानो से नरी 
समझ पाते धौर क्षारीरिक दृष्टि से भी वे जल्दा थक जाते हैं| नेत्र विशेषज्ञों की 
राय में जो बच्चे एक कमरे में बन्द रह कर बहुत पास से टेलीविजन देखते रहते 

है, उनका दृष्टि कमजोर होती जाती है तथा इस कारण बच्चों के साथ ही साथ 
बडो के मी शारीरिक स्वास्थ्य पर भ्सर पडता है। एक ही स्थिति में काफी 
समय तक बैठे रहने से मानसिक तनाव के साथ ही साथ मावनात्मक भत्यिरता 
भी बत्ती है । 


लेकिन इस सबसे भो प्रथिक हानिकारक प्रभाव जो टेलीविजन का पडता 
है, वह है मस्तिष्क की सोचने की शक्ति को क्रुठित करना, जो लोग बाबर 
टलीविजन देखत रहते है, वे किसी विधय पर जल्दी नही सोच पाते और किसी 
छपी हुई चीज को पढने पर तो उनका ध्यान जल्दी केन्द्रित होन ही नही पाता, 
पुस्तकी से ध्यान हट जाता है झर बच्चों का दिमाग कु द हो जाता है जिसे एक 
प्रकार से प्सस्कृत मी कहा जा सकता है | किसी बात पर सोचने या निणय करने 
की शक्ति और योग्यता वस्तुत पुस्तका से हा ग्याती है । पुस्तका के झलावा भौर 
कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसस बच्चे यह सब सीख सक, टलीविजन भौर 
फिल्म देख कर लोग पदें पर दिखाई गई भ्ाकृतियो से प्रमावित होते हैं शता ब्दयो 
से यह माना जाता रहा है कि भ्रज्ञानता का भ्रथ ही है पुस्तक विहीनता । जिन 
लो!। को पढने की झ्ादत नहीं होती उनके लिए जीवन का कोई श्रथ नही रह 
जाता भौर उनका जीवन कमी-कसी बहुत ही दयनोीय भौर दुखी हो जाता 
है उनका समय काट नही कटता, वे कुछ करते रहना चाहते हैं पर कर नही पाते 
पुस्तका से हमे क्षिक्षा मिलती है, ये हमारा ज्ञान बढातों हैं, वे हमारा मनोरजन 
करती हैं धौर हमें दुसरो के मन मस्तिष्क और जीवन में प्रवेश कराती है वे हमे 
एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया मे ले जाती हैं । पुस्तके पढ़ कर जो प्ननुभूति होती 
है वह प्राय उसी प्रकार की होती है जो किसी साधना में ध्यान केन्द्रित करने 
से होती है जिन लोगो को पढने में भानन्द प्राता है वही लोग मानवीय 
सवेदनाए, मानवीय विचार मानवीय भधनिर्चितिया शौर जीवन के उतार चढावो 
को सही ढग से समभ पाते है। पढने के महत्व का भ्रन्दाजा केवल इसी बात 
से लगाया जा सकता है कि प्राय समी सरकारें शौर सरकारी प्रधिकारी पुस्तको 
को खतरनाक ,समभते हैं। एक व्यक्ति के विचारों का दूसरे व्यक्ति के विचारों 
से भ्रादान प्रदान होने से किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन झ्ौर सोचने विचा रने 
की शक्ति बदल सकती है । इस कारण सरकारें नहीं चाहती कि उनके मातहत 
व्यक्ति अधिकाविक पुस्तक पढें, शायद इसी कारण कुछ देशा की सरकार वुछ 
पुस्तके प्रतिबंधित कर देती हैं । 


पढना अपने भ्राप में एक चुनौती है पढने से जीवन में एक नये ढग की 
शुरभात होती है |'इजिस व्यक्ति को पढ़ने की घुन लग जाती है वह फिर कमी 
अपने को भ्रकेला महसूस नहीं करता | वह पुस्तको में पूरी तरह रम् जाता है 
पुस्तक उसकी हमेशा की साथी बन जाती हैं। इसके विपरीत बराबर टेलोविश्न 
देखते रहने से बुद्धि कुण्ठित हो जातो है टेलीविश्न पर जो कार्यक्रम दिखाय जात 
है वे प्राय मुख्यत मनोरजन मात्र ह्ीते हैं। टेलीविजन मनोरजन को जीवन की 
प्रावश्यकता मान कर चलता है, इस सीमा तक कि बच्चे फिर मनो रजन से झागे 
कुछ सोच ही नही सकते । प्ाल्डुम्रस हकसले ने लगभग ५७ वर्ष पूव प्पनी ब्रेव न्यू 
बल्डे' नामक पुस्तक मे लिखा था कि दुषइप्र रणा या भ्रष्टाचार औौर हमारा पतन 
मनोरजन के छद॒मवेश में हमारे सामने स्‍प्रायेगा । जिस समय ध्राप टेलीविजन देखते 
है उस समय कुछ सोच नहीं संकत, वस्तुत उस समय कुछ सोच सकना सम्मव 
मी नहीं टेलीविजन कायक्रम में कोई सूचता या जानकारी होतो भी है तो बह 
सही सन्दर्भ से भलग इस रूप में होती है कि वह एक वस्तु मात्र बन कर रह 
जातो है । 


विशेषकर बच्चो के लिए तो टेलीविजन इस कारण हानिकारक है कि 
उससे उनकी किसा धोर ध्यान केन्द्रित करते को क्षक्ति कम हो जाती है । टेली 
विजन पर हम जो कुछ देखते हैं उसमे से प्रधिकांश निरणक झौर निध्ययोजन 
होता है, उदाहरण के लिए चित्रहार कार्य क्रम को ही ले इसमें चुनी हुई फिक्मों के 
कुछ गीत दिखसाये जाते हैं। ध्रधिकांश गीतों में नायक-वायिका एक दूसरे के फीछे 
जामते हुए बसीचो में वा समुद्र किनारे दोढते हुए एक्राएक एक दूसरे के ऊपर मिर 


४ अक्तूबर, १६६२ 


टी० वी० की भूल भुलेयां 
(पृष्ट १ का क्षेष) 

पड़ते हैं भोर फिर भी ऊची आवाज में मजे से गाते रहते हैं इसका बच्चो प्र 
क्या भसर पडता हैं ? क्‍या वे इससे यही निच्कर्ष लिकालते हैं कि सभी व्यस्क 
लोग इसी प्रकार का व्यक्हार करते हैं या यह कि व्यसफी कौ इस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिए ? 

ज्ञान जिसका कोई तारतम्य नहीं और तथ्य जिनसे कोई निश्कष नहीं 
निकलता---टेलीविजन स दक्षकीं को मुख्यत यही मिलता है। लोग टेलीविजन क्यों 
देखते है ? मनोरजन के लिए ? नही टेलीविजन देखने का मुख्य कारण है उबाऊ 
पन या बाकरियत । समय काटमे की मजबूरी भौर बेकारी । मैंने कई ऐसे छोटे छोटे 
बच्चो को देखा है जो शाम को स्कूल से भाते ही टेलीविजन के सामने इस भाशा 
से टकटकी लगाये बैठ जाते है कि वह कब बालू ही, ढैलीविजन ने उन्हे इस कदर 
वशीभूत सा कर रखा है । पर्दे पर चलतो किरती तस्वीर जिनका ये कोई भ्रय नही 
सममते उन्हे भ्रपनी ओर बंधे रखती हैं घौर वे शाति से ऐपे चुपवाप उस्ती प्रोर 
देखन रहते हैं माना उन्हे प्रफोम की गोली दे दी गई हो । 

नेराश्य एकाफीपन श्रौर बौद्धिक भूख शान्त करने के साधनों का भ्रभाव+-- 
ये मुख्य कारण हैं जिनसे लोग टलीविज्रन की धोर प्राकबित होते है। जिस सृमय 
लोग टेलीविजन देखते है उस समय कुछ सोचने की श्रावरयकता नहीं रह जाठी, 
वस्तुत वे कुछ सोच भी नहीं सकत वेसोी ध्थिति में कुछ सोच सकना लगभग 
भ्रसम्मव सा ही है। ध्यस्क लोगो को इसमे भले हो कोई हानि न हो, वे तो दिन 
मर काम कर थके हुए लौटने के बाद कुछ झ्राराप के लिए टेलीविजन के सामने 
बेठ जाते हैं प्लौर भाय महिलाए भी काम से थक्त कर कुछ भझाराम के ख्याल से 
टेलीविजन देखना चाहर्त, हैं ,मत्रे हा स्त्री-पुष्ष दोनों ही टेलीविजन देखते-देखते 
ऊपने ही क्यो न लगें इस स्थिति मे भी वे टेलीविजन बन्द नहीं करते) पर जहां 
तक बच्चों के प्रपरिपकक्‍्व मन मत्तिप्क का प्रदन है इससे उन्हे हानि ही द्वोती है, 
उनके भविष्य के लिए उतके विकास के लिए यह बहुत ही खतरनाक है । 

चु कि टेलीविजन प्रव लगभग प्राय प्रत्येक घर की एक प्रावप्यकता सा 
बन गया है, पारिवारिक सुख भा न्त भौर बच्चों के भविष्य के लिए यह भ्रावश्यक 
है कि जहा तक बच्चों के देखते का प्रश्न है, उस पर कुछ प्रतिबन्ध होता चाहिए, 
सबतस भ्रच्छा तो यह है कि बच्चों को केवल छुट्टी के दिन श्षनिवार भ्रोर रविवार 
को (प्रोर वह भी केवल एक निश्चित समय ही) टेलीविजन देखने देता चाहिए 

अन्य दिनो में मी कार्यश्रम ऐपस समय दिखाये जाने चाहिए जब वे ध्यना स्कूल 

का होम वक एवं प्रत्य काये समाप्त कर चुके होते हैं। देर रात में तो बच्चों के 
कायक्रप कभ्ों नहीं दिखाये जाने चाहिए। उदाहरणत “करमअन्द' बच्चो को भो 
उतना हो लोकप्रिय था जितना बडों को मैं तो वह मी कहुगा कि बड़ों की भ्रपेक्षा 
वह बच्चो को ग्रधिक प्रिय था पर बहू रात को देर से दिखाया जाता था जबकि 
बच्चो के सोने का समय हां जाता था भौर बच्चे उसे देखते के लिए देर तक जगे 
रहते थे परिणामत या तो वे सुबह जल्दी नही 3० पाते थे ध्लौर यदि उठते भी थे 
तो थक्के थके ₹ रहते थे और स्कूल में पढाई की भोर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते 
थे | दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चा रो रहा हो या मा-बाप अपने काय मे 
व्यस्त हो तो बेबी सिटर के विकल्प के रूप में बच्चों को प्रायः टेलीविजन के 
सामने बिठा दिया जाता है यह बहुत ही हानिकारक है। 

यदि घर में बडे लोग पूरी शाम नियमित रूप से टेलीविज के सामने बेठे: 
रहने हैं तो बच्चो से यह भाशा नहीं को जा सकती कि वे भी ऐसा त छरे। परि- 
जामत वे किसी रचनात्मक काय की घोर ध्यान नही दे पाते शौर उनका समुचित 
विकास नही हो पाता । बच्चे यदि धर में बढ़े लोगों को पढते हुए प्लौर पढने में 
भानन्द लेते हुए देखते हैं भोर यदि घर में बच्चों के लायक उनकी उञ्र के हिसाब 
से उपयोगी पुस्तक हैं तो बच्चे मी पढ़ते मे प्लानरद लेंगे पुस्तकों की झोर उतका 
ध्यान जायेगा। झात्म निमरता, भात्म विद्वात; भ्रपेक्षित श्राम, बोड़िक योग्यता, 
भाषा में व्याकरण का उचित प्रयोग ध्रादि बातों का शान बच्चो को पुस्तको से ही 
ध्राता है, टेलीविजन से नहीं, जितना धन सरकार ने देश्व में टेलीविजन के प्रसार 
में दय किया है भौर भमी भी कर रही है, ठसका श्तांश भी मंदि प्रत्येक गांव भौर 
शहर में बाल पुस्तकालय खोलने भौर उनके निरम्तर विकास में किया जाये ते 
बलष्यों को तथा देश के भविष्य को एक संही दिशा मिलेगी । गा 

(याजार सष्डे मेल २७ सिंतम्थर २ पअ्क्तुअर) 


४ प्रक्तुबर ११६२ 


साप्ताहिक आरयँसन्देश ४ 





बहुराष्ट्रीय स्वार्थों के आगे समपंण 


--कराति कुमार श्ञर्मा 


बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रागे हमारे राष्ट्रीय दडबत्‌ का सिलसिला जारी 
है। यह इस सब के बावजूद है कि बहुराष््राय कपनियों की काली करतूतो के 
लगातार रहृस्योद्धाटन होते रहे हैं प्लौर हम 'सब कूछ लुटा कर भी होश में नहीं 
झाना चाहते | ऐसा ही एक सनसनीखेज रहस्योद्घाटन पिछले दिलों हिंदुस्तान 
लीवर लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक जे०सी०चोपडा ने किया है। श्री चोपडा बोस 
वर्ष तक इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी के निदेशकों में शै एक निदेशक रहें हैं। इस 
दौरान कम्पनी की करतूतों को करोद से देखने पर ध्रब उन्होने जो तथ्य रखे है वे 
इन कम्पनियों की भ्रधी मुनाफाखोरी प्रौर इस मुनाफे के लिए किसी भी हृद तक 
जाते की प्रवृत्ति को रेखाकित करते हैं । 

क्री चोपडा के मुताबिक हिंदुस्तान लोवर लिपिटेड के प्रनुतधात भौर 
विकास विभाग ते १६७२ में झपने मुनाफे में बढ त्तरी के लिए देशी थी मे गाय 
की चर्बी सिलने का फैसला किया था। हसके प्रनुतार कपनी ने एटा के प्रयने 
दुःख सत्र में देशी थी 'प्रनिक' मे ग्राय की चर्बी मिलाना शुरू कर दिया। वष 
१६९८१ से १६५३ के बीच एटा सयत्र सै लगभग २००० टन गाय की घर्बी बेची 
गई | इसके साथ घोषणा की 7ई कि यह वह देशी घी है जो फूड स्पे शियलिटोज 
लिमिटेड' जँती कपनी से खरीदा गया है। इस घी क॑ बड़े डिब्बों का खपत 
राजस्थान, मध्य प्रदेश भौर चिट्दार के बाजारों में को गई झभौर छोटे डिब्बों को 
२००० ग्राम के पैकैटों में बेधा गया । इससे कम्पती ने हर साल ८ करोड़ की 
कमाई की । यह चर्बी 'यूनीलीवर, लद॒न से प्राप्त को गई थी जो बहुत सस्ती पौर 
दूषित किस्म की थी। हिंदुस्तान लीवर की चर्की की वास्तविक खपत इस कपनी 
के साबुन भोर डिटर्जेंट बार में ३१०० टन, देसी घी (प्रनिक) में मिलावट २००० 
टन, सशोधित ग्नेसरीन में ३४०० टन, दवूथपेस्ट व फेस क्रोम में ८००० टन प्लौर 
ग्लेसरीन से बने उत्पादन भादि में ४००० टन रही । इस चर्बी मिश्रित थी के 
उत्पादन को १६६८४ में रोक दिया गया। 

एक ऐसे देक्ष में जहां ग्राय को माता का दर्जा देकर पृजा जाता हो, लोगो 
को इस तरह गाय की चर्बी खिलाना क्या क्षम्य द्वो सकता है ? क्या यह इस देश 
के करोडो लोगों के पवित्र विश्वासो भौर घार्मिक भावनाभों सं खिलवाड़ 
नही है ? सवाल यह भी है कि अधी शुनाफाखोरी के लिए इस कपनी ने हम॑ गाय 
की अर्बी खिलाई है तो क्‍या गारन्टी है कि कल वह धौर कोई भ्रद्याद्य वस्तु हमे 
ने खिलाए ? हिंदुस्तान लीवर के किरुद्ध श्रो चोपडा न प्रोर भो प्रनेक तथ्य प्र तुत 
किए हैं। मसलन उपमोक्‍तापों को मरमाने, कर चोरी करने भौर वित्तीय सत्याप्रो 
को छलने प्रादि। उन्होने ऐपी राष्ट्र विरोधी कपनोी की मुद्रा सहायता बन्द करते 
हिंदुस्तान लीवर झौर उसकी सहयोगी कपनी लिप्टन की करतूतों की उच्च स्तरीय 
जाय करने, हिंदुस्तान लोवर के लिउठन को खाद्य व्यापार के हस्तांतरण के लिए 
सभी सरकारी समशोधनों को सुरक्षित करन भादि मारे मी को हैं । 

बहुराहीय कपतियों का शिकजा हमारे देश पर इस कदर कसा हुप्ना है 
कि इन कपतियो की करतूतों पर समाज स सरकार तक हर तरफ एक गहरी 
शुप्पी है। धाज देश में लगमग १५०० बहुराहष्टिर का निया हैं। उपभोजता वस्तुप्रो 
के क्षेत्र मे ७६ फीसदी बाजार इनके सामानों से भरे पड हैं। इनका मकसद हमारी 
झषव्यवस्था का विकाप्त करना नहीं बल्छ हमारा चौतरफा शक्योषण करके धपना 


विकास करना है। ये कप्रतिया हमे बुरी तरह दुह रहो हैं। एक भ्ध्ययत के झनु 
सार बहुराष्ट्रीय कपनियां विकासशील देशो मे एक डालर का निवेश करके २ २ 


डालर भामदनो हासिल करती हैं। प्रपेरिको कपतिया तो ४ २६ डालर तक शाप- 
दती हासिल करती हैं। इस भामदनी में उतका लाम रायल्टो तकनीकी ज्ञान को 
कोमत, तकनीकी शुल्क, पेंटट शुल्क, ट्रेंड मार्क शुल्क वर्गरह शामिल हैं। भमर ये 
कपनिया उच्च टेक्नोलाजी वाले उद्योगों में निवेश करके लाम कमाए तो वह 
उतया दुखद नहीं होता । पर प्रफसास यह है कि ये कृपनिया साबुन, दुशषपेंस्ट, 
क्रम, शीतल पेय भौर भालू के चिप्स जंते उद्योगों में लगी हैं जित्हे हम स्वय बता 
सकते हैं । 

बहुराष्ट्रीय कपनियों को तबाकवित उ्च तकनीक के मिश्र को हाम्रत 
यह है कि इनसे हमें कदी मी नई तकनीक निशुल्क नहीं मिलती। जो तकनीक ये 


हमे देती भी हैं वे १५-२० साल पुरानी होती हैं धौर देश में विदेशी कपनियों की 
भागीदारी के बिता भी ग्रासानी से उनका भ्रायात किया जा सकता है। 
उपभोक्ता वस्तुप्रा के पलावा देश के प्रीधषधि उद्योग पर मी इन्हीं वहु- 
राष्टाय कपनिया का बेजा कब्जा है | आज दवा के क्षेत्र में ७५ फीसदी बाजार 
इनकी गिरफ्त में है। प्रपने मुनाफे को ज्याद, बड़ा भाकार देने के लिए ये 
कपनिया दवाइयो को उनके रासायनिक नाम स्त॒ न बल्कि कपनी के ब्राड ताम 
से बेचती हैं। इसके चलते हालत यह है कि अतराष्टीय बाजार में जो दवा १०० 
रुपए प्रति किलो के माव स मिलती है उस पर ये प्रपना मुहर लगा कर ४००० 


रुपए प्रति किलो के भाव स बेच रही है । एक रदाहरण काफो होगा । लाइब्रियम 
न मक्त दवा अझ्तराष्ट्रीय बाजार में ३५० रपए प्रति किलो के माव से मिलतों है, 
मगर राश नामक कपनी ने इस २७८७० रुएए प्र त॒ किला के हिसाब से बेचा । 


हमारे देश मे इस समय बहुराष्ट्रीय कम्प न । ५०० के ज्यादा दवा क्रो को 
३००० से ज्यादा डृड नामों से बेच रही है | इनमें से प्रनेक दवाग्रो पर विश्व के 
कई देशो में राक लगी हुई है पाकिस्तान, मलेशिय फिलीपान, इजराइल जोडन 
झ्रौर बाग्लादेश तक में इन पर प्रतिबंध है, पर मारत म य खूब बिक रही हैं । इनमे 
क्लोरोस्ट्रेप कुपर स्ट्रप प्रोसेबोलोन डयूराबोलीन काइमर फोट डोक्ोबोलान पेरी 
डान प्राल्ट्राजीन प्रादि हैं। इन दवाप्रों से विक्लागता अ्रधापन लकवा भ्रौर कैप्र 
तर हो सकते हैं पर मे० एण्ड वेकर सावा बेलकमब्ररोज पाकडविस ब्रूटस इ डिया 


जैसी बहुराष्ट्रीय कपतनिया ऐसी हानिकारक दवाएं बना रही हैं। सीबा गायगी ने 
भतिसार के लिए एलिक्विनाल नामक दवा बनाई। प्रायोगिक परीक्षणों से पता 


चला कि इस दवाई के इस्तेमाल से समान नामक बीमारी होती है जिसके लक्षण 
अवापन, लकवा भादि हैं। इसके बावखुद एलिविवनाल दुनिया भर में बेची गई । 
इससे जापान में भी ११००० लोगो को मृत्यु हुई। स्वीडन के एक हाक्टर ने 
१६७० में इस कपती पर एक मुकदमा चलाया जो पश्राठ साल तक चला। गअ्रतत 
जापानी न्यायालय ने मृतकों के परिवारों को करोड़ो डालर हर्जाना देने का भ्रादेश 
दिया । इसके बाद भी यह कपन भारत व भ्रन्य देशों में दवा बंचतोी री है। 
बहुराष्ट्राय कपतनियों को न्यौतने के नतोणो पर झ्राखिर हम कब गमीर होगे ? 
(१५ १ ६२ जनसत्ता से साभार) 
(पृष्ठ २ का शेष ) 

का निर्माण हो रहा था| मैं कभो कमी दोस्तो के साथ नई दिल्‍ली तक सबैरे 
दौडकर वापस भझपने निवास-स्थान में भाया करता था । उन दिनों कभी कभी 
दौडकर यमुना में कुदकर नहाने से बढा प्रानरद प्राप्त क्ता था। फिर कभी ऐसा 
सुनहरा प्रवसर मुझे नहीं मिला । 

हाल की यात्रा में दो ही दिन मैं दिल्‍्लों मे टहर सका। २६ ३-०२ शाम 
को तान-सेन माप में स्थित फिक्को सभागार में ससथा साध का रजत जयन्ती- 
समाराह चला । उपराष्ट्रपति म.महिम डा० शकर दयाल छर्मा जी ने दीर्घकालीत 


हिन्दी सवियो के रूप में कई विद्वानों को दूल्लाला प्रशस्तिपत्र, फलक प्रादि देझर 
सम्मानित किया। निरिचत समय पर महामहिम उपराष्ट्रपति डा० शकर दयाल 
शर्मा जो सभागार में पघारे भौर मच पर भासीन हुए। स्वाए्त माषण के बाद 


प्रबन्ध कता ने सम्मानित होने वाले ब्यक्तियो को एक एक करके मच पर प्राने 
को सूचित किया । धायु के क्रम के प्रनुतार हर व्यवित को मच्र पर पहुचना था। 
वयोव॒द्ध हाकर राव लोंढ के बाद मेरी बारी थी। क्षीषस्थ विद्वानों को उत्त सभा 


में मैं भ्पने को जुगुनु के बराबर हा मानता था । विद्यावद्धों के समक्ष प्रन्य प्रकार के 
वृद्धों को कही पर मी कोई गणना नही है । सक्ोच के कारण मैंत तम्न शिरस्क 
होकर महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त प्रशहिति पत्र फलक प्रादि प्राप्त किये। 


पुलकोद्गमकारी इस मुहृतं को मैं भपने जोवन का स्वणिम्र निमिष मानता हू । 


समायार मुझे ऐसा लगा या तो यह विक्रमादित्य की राजममा है ध्यवा प्रकबरी 
दरबार ! विभिन्‍न भायु भौर वेषभूषा वाले सदस्यों से मरी हुईं वहु सभा बहु वर्ण 


पुष्पालकृत नन्‍्दनोद्यान सा प्रतोत हो रहा था। 

मेरे जैसे एक साधारभ हिन्दी सेवक को सम्मानित करने का पूरा श्रेय 
झखिल पारतीय हिन्दी स्पा सध के शीषस्प कार्यकर्ताओं कों है। उनके प्रति 
हादिक प्रामार प्र €टकर मैं यह लेख समाप्त करता हू। यही वास्तक्कि मेरी 


दीबंपाता है । स्ासार केरल भारती 
थो निकेतन, कोट्यम ६६६००४ 


६ साप्ताहिक आर्यसन्देश 


डे अक्तुबर १६६२ 


ग्रादश-ल्रेतवाद-९ 


--शर्जातह भल्‍ला 


निय्नन्ता मुक्ति दाता 
युतात्पर ,मण्डमिवा तसृक्ष्म ज्ञात्वा शिव सवभूतेषु गृढ़म्‌। विश्वस्येक 
परिवेष्टितार, ज्ञाप्वा टेव मुच्चयते सवपाश ॥ श्वेता० ४१६ 
घृत से भ्रति सूक्ष्म मण्ड की भान्ति--रससार की भाल्ति भ्नति सूक्ष्म सब 
भूतो में घृढ़ शिव को ज्ञान कर तथा विश्व के भद्वितीय नियन्ता देव को जान कर 
उपासक सब बन्धनों से छूट जाता है भगवान की सुक्ष्मतम सत्ता का और सवशक्ति 
भत्ता का ज्ञान हो जाने से कर्मो के सारे बन्धन कट जाते हैं। यहाँ मण्ड उस पदांच 
को कहा है जो सब रसों में सार रूप से--तत्त्य रूप वे विद्यमान होता है| 
रचियता 
एप देव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनाना हृदये सनिविष्ट । हुदा मनीषा 
मनसाभिकलप्तो, य एतद्विदरमृतास्ते मबन्ति ॥ स्वेता० ४१७ 
वह ही देव जगत का रचने वाला हैं, महान्‌ आत्मा है भौर जनो के 
हृदय में सदा प्रविष्ट हैं--विद्यमान है। वह प्रभु हृदय से-- श्रद्धा से, बुद्धि स ओर 
मन से प्राप्त हैं। ईश्वर श्रदा बुद्धि भौर मनन से प्राप्त होता है।जों उपासक 
जन इस भगवान्‌ को ज नते हैं वे भ्रमर हो जाते हैं । 


प्रनन्त श्रविनाशो ब्रह्म मे ज्ञान कम दोनों स्थित हे 


दे भ्रक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते !बच्याविद्य निहिते यत्र गूढे । क्षर त्वविद्या ह्ममृत 
तु विद्या विद्याविद्यें ईशपते यस्तु सोइन्‍्य ॥ श्वेता० ५६ 

जिस प्नविनाशी पर ब्रह्म मे विद्या भ्विद्या दोनो- ज्ञान कम दोनों गहरे 
स्थित है-- जिससे ये दोनो निसत होते । वह सर्वत्र भगवान्‌ है। कम तो नाशवान 
है भौर निश्चय रूप से आन प्रमृत है तथा जो विद्या धविदया को शासित करता 
है-- इनका ईइबर हो रहा है। वह भगवान्‌ इन दोनों से अलग है। वह भगवान्‌ 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव है । 

रक्तियता प्रलयकर्ता 

एकेक जाल बहुधा विकुववस्तस्मित्‌ क्षेत्र सहरत्येष देव । भूय सृष्ट्वा 
यतयस्तग्रेश् सर्वाधिपत्य बुरुते महात्मा ॥ श्वेता ५३ । 

यह ऊपर वर्णित परमात्गा प्रत्येक सध्टि रूप जाल को भनेक प्रकार स 


विस्तृत करता हुप्ना ससी क्षेत्र मे प्राकाश में उसका सहार करता है | उसी प्रकार 
फिर जीव प्रकट करके वह महान्‌ प्रात्मा ईइवर सबका स्वामित्व करता है । 


नियामक नियन्ता 
सर्वा दिश् ऊध्वमघश्च तियक्‌ प्रकाशयन्‌ भ्राजते यद्वदडवान । एवं स देवों 
अगवान्‌ वरेण्यों योनिस्वमावानधितिष्ठत्येक ॥| श्वेता० ५४ 
जैसे सूव ऊपर नि तिरछे लोक प्रौर सब दिशाए प्रकाशित करता हुभा 
अ्रकाध्मान होता है ऐसे हो वहू एक वरणांय दिव्यस्वरूप मगवान्‌ कारणों भोर 
वस्तु भावों को भ्रधिकृत करता है । काय--कारण - भावों को नियम से 
रखता है। 
नियन्ता 
यच्च स्वमाव पचति विश्वयोनि पाच्याइ्व सर्वानू परिणामयेद्य सवमेत- 
द्विश्वमधितिव्टत्यको गुणाश्व सर्वान्‌ विनियोगजयेशद्व । ब्वेता० ४ ५ 
जो विदव का कारण स्वज्ञाव को यायातथ्य कार्य माव को पकाता है और 
जो सब पकने योग्य पदार्थों को परिणाम मे लाता है तथा जो सत्व भादि सब 
गुणों को पदार्थों में मलि मान्ति जोडता है । वह ही भ्रद्धितीय मगवाब्‌ इस धम्पूण 
विश्व को नियम में रख रहा है । 


सबन्ञ भगवान्‌ 


येन वृत विश्वमिद हिं सवज्ञ कालकारो गुशी स्वदिद्य । तेनेशित कर्म 
विकरतत्तेहु पृथ्व्याप्यतेओोडनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ ज्वेता० ६१२ 


जिससे यह सारा विश्व भ्राच्छादित है निश्घय से जो सबका ज्ञाता है । 
काल का कर्त्ता है। गुणी है भौर जो सव वैत्ता है, उतर्स प्रधिव्रत होकर इस 
लोक में कर्म बतते हैं भोर पृचिवी जल भग्नि वायु भौर प्राकाश्ष होते हैं यह 
ही भाव चिन्तनीय है । 


सनातन शअ्रनन्त भगवान 


प्रादि स सयोगनिमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलो5पि दृष्ट । त विश्यरूप 
भवभूतमीढय देव स्वचित्तस्थमुपास्य पृवम्‌ ॥ रवेता० ६।४५ 

वह मगवान्‌ सनातन है है | परमाशुप्रों भौर जन्मों के सयोग का निर्मित्त 
कारण है। तीम काल स ऊपर है--काल का बन्घन उस पर नहीं है वह सदा एक 
रस रहता है। भोर कला रहित भी जाना गया है। उस भनस्त ह्वरूप उत्पत्ति के 
स्थान, स्तुति योग्य भपने चित्तस्थ--चित्त मे मलने वाले--चित्त में रहने वाले 
देव को पहले भ्रराध कर फिर साधक मुक्त होता । 


सर्वेशक्तिमान 


तमीश्वराणा परम महेश्वर त देवताना परम पति पतीनाँ परम च देबत 
परस्ताद विदाम देव भुवनेश मीड्यम्‌ ॥। रवेता० ६॥७ 

उस समर्थों के परम महेश्वर उस देवों के परम देवत झौर रक्षकरों के उत्तम 
परम रक्षक भुवन के ईश्वर स्तुति योग्य देव को हम उपासक जानते हैं। 


जाननबल-भफ्रिया स्वभाविक 


न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समक्चाम्यधिकश्ण दृश्यते। परास्य 
शक्तिविविध॑व श्र यते स्वमाविको ज्ञान बल-क्रिया च ॥। 

उस भगवान का का धोर कार्य साधन नहीं है-- उसको प्रपने लिए कुछ 
भी कृत्य नही है। न कोई उसके समान भौर भ्रधिक दीखता है । उसको निश्चय 
विविध विचित्र परम श क्‍त भौर नेप्तगिक ज्ञान बल-क्रिया सुनी जाती है । भगवान्‌ 
को शक्ति परम धर प्राश्चयें जनक है उसके ज्ञान बल क्रिया गुण स्वभाविक है। 


ईइबर जगत का कारण जोब का स्वामी 


न तस्य कद्िचत्पतिर॒स्ति लोके न चेशिता नेब च्‌ तस्य लिखुम्‌।स 
कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज जनिता न चाधिप ॥ व्येता० ६६ 


ससार मे उस मगवान का कोई पति--रक्षक नही है। न उसे बस करने 
वाला है । भौर नही उसका .ोई चिक्न है। इस भ्रजन्मे भगवान्‌ का न कोई 
उत्पादक है प्रौर न प्रधिपति है वह भगवान्‌ जगत्‌ का कारण है भौर दन्द्रियों के 
स्वामी जीव का स्वामो है । 


निग्ुण सवब्यापो ब्रह्म 


एको दच सव भूतेशु भूढ सवव्यापी सवभुताधिवास साक्षी चेता केवलो 
निगु णश्च । धवेता० ६ ११ 


एक ही दव सव भूतों मे ग्रढड--छुपा हुझा सवव्यापी सब प्राणियों का 
प्रन्तर्याम्री कर्मो का फल दाता, सर्व भूनों में बसने वाला, ससार का साक्षों ज्ञान 
स्वरूप, निद्वन्द भौर निगुण है--गरुभातीत है--सतोग्रुण रजोगुण तथा तमोगुण 
से रहित है वयोकि ये गुण तो प्रकृति के हैं परमात्मा इन से ऊपर है। वहू इस 
में लिप्त नही होता । 


झाइवत सु दाता ईश्वर 
एकोव्शी निष्क्याणा बहुमामेंक बाज बढुधा ये करोंति। तमाध्मस्थ ये 
आ्नुपश्मन्ति धीरास्तेषा सुख शाइवत नेतरेवाम्‌ । श्वेता ० ६॥२ 
जो सबको वश करने वाला एक--प्रलण्ड ईहवर पनेक निशक्रप--जड 
भूतों के प्रकृति रूप एक बोज--कारण का बहुत प्रकार करता है--साना रूपा 
में प्रकट करता है जा घीर जन उस भात्मस्थ मगवान्‌ की देखते हैं उसकी मिरन्तर 
रहने वाला सुख है । दूधरों का सर्दी रहने वाला सुख नहीं है । हु 


४ अक्तृबर १६६२ 
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यर्ष १६६२-६३ मे प्रार्य सन्देश के निम्न विशेषाक प्रकाशित किये जा 
रहे 7--- 

है निर्वाँण श्रक- ५० नाथूराम दर्मा शकर' झ्रक २४-१०-६२ 

२ श्रद्धानन्दड बलिदान भकक्‍--स्वामी समर्पणानत्द अक २७-१२-६२ 

३ ऋषि तीधाक---पण्डित गणपति चन्द्र शर्मा भ्रक २१-२-६१ 

४ ग्रार्य क्षमाज स्थापना अकक्‍--प० रामचन्द्र देहलवी अक २१ ३-६३ 

विद्वान लेखकों से रचनाय सादर शभ्रामन्त्रित है । 

श्री सुशील कुमार पहाजन, प्रबन्धकः रघुमल कन्या प्राइमरी स्कूल 
डाक्टर्ज लेन, नई दिल्‍ली दस हजार रुपये की राक्ि के विज्ञापन मिजवा रहे हैं । 
झाय॑ समाजे/प्राये सस्थायें एवं विज्ञापन दाता कृपया श्रपनी-भ्रपनी स था का 
विज्ञापन सामग्री/ब्लाक एवं चेक झ्ादि प्रकाशन तिथि से “कम, ८ कम दस दिन 
पूर्व झ्वश्य भिजवाने की व्यवस्था कराये 


झ्रापका बहुमूल्य सहयोग भ्रपेक्षित है । 


भांषण प्रतियोग्रिता 


झायं समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के ७०बे वाधिकोत्सव के भ्रवसर पर 
दिनाक १६ भ्रक्तूबर को दिल्‍ली के स्कूली छात्र/छात्राप्रों के लिए एक भाषण 
प्रतियोगिता ग्रायोजित की जा रही है । प्रात € से १२ बजे तक होने वाली प्रतति- 
योगिता का विषय है * मह॒वि दयानत्द सरस्वती एक राष्ट्र निर्माता ' | विजेताधों 
को नकद पुरस्कार, साहित्य झ्ादि प्रदान कर सम्म।नित किया जायेगा। एक 
विद्यासय से केवल एक द्वी छात्र/छात्रा भाग ले सकता है शौर ७ मिनट का समय 
6 है जाएगा। 


ध्राये समाज अगपुरा विस्तार 


थराय समाज जयपुरा विस्तार का स्थापनादिवस ३०,८ ६२ रविवार को 
प्रात ८-०० से १०-०० बजे तक बडी श्रद्धा के साथ मनाया गया। समाज मन्दिर 
डा शकुन्तला बद्धवार रावलपिन्डी वालो ने १५८ १६६७ को भपने पत्रित्रदान स 
बनवाया था। 


«.. चिर७-3क 


हि 


चाट मसाला 

चाट सलाद और फ्ला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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23 जडी बूटियों से 
आएदेंदिक ओषधि 
आपके परिवार 

: के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मृह की दुर्गन्ध 

मसूड़ो वी सजन ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


मचा 


करके ४ ० ल्लीएा रू __ अोदिगप्गकर.] । 
दुकानकषर ते खरीदें प्रतिदिन प्रयोग करें । 


किन -॑ननलन न लननन- सनी «>+-+किनन-+क नमन >न-नक७«-"-3." 
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चनाव समाचार 
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झ्रायवीर दल प्रान्तोय सम्रति हिमाचल प्रदेश 
सरक्षक श्रों कृष्णचद्र ग्राय प्रमुख सचालक--श्रो रामान द प्राचाय 
प्रा तीय सचालक-- श्री सूय देव शास्त्री सह सचाजक---श्री स्वणदास बटोहा 
ग्रधिष्ठाता---श्री भगवान देव चत ० बौढ्िक श्रष्यक्ष--श्रों प्राचाय शा त 
शर्मा धारीरिक शिक्षा भ्ध्यक्ष-श्री मदन लाल भाय कोषाध्यक्ष -श्र ध्ाचाय 
हुस सचिव--.श्रों ा० कम सिंह झ्राय 


नगर ग्राय समाज साहबगज गोरखपुर 
प्रधान--प्रो ० सत्यदेव भाय॑ उप्रधान--श्रीमती सावित्री देवी मनोरमा 
लोहिया विमला देवा श्रा किशन प्रसाद वर्मा महा म त्री---श्रोमती ऋग्रारबतो 
धार्यों तयुक्त म त्री---श्नो पारत नाथ गुप्त उप मन्‍्त्री -- श्रीमती सरस्वती भ्ार्या 


झ्ाय॑ं समाज धादहा नगर, जयपुर 
प्रधान-- श्र रामलाल गूलाटी उप प्रधान - श्रो बाबूलाल छर्मा श्रो 
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चस्यसमणफ़ाध्य 

दरें परिबयार के लिए शक्सिद्ष धक 
एव स्फर्तेदाभक रसायन 
होती ठंड व शारीरिक एव 
क्ेंफडों की दर्बलता में 


प्सयोकिंसल 

हातों 4 प्सड़ों के तम्रत रोगों 
घेविशेदत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


सुर्वदेव द्वारा सम्पादित एवं अकासित तथा स 







श्रायं सप्ाज गन्मोर शहर हरियाणा 
प्रधान--प० जधव देव जतोई वाला उपप्रधान श्रो था पत जी भाय, 
श्री डा० लछमन दास जा मत्री--भ्रोम प्रकाश वर्मा उप मन्त्र डा० महेन्द्र जी 
प्रहुजा उपाध्यक्ष--श्रा अताप हो भुटानी 


ग्राय समाज (मुलतान) देवनगर 
प्रधाता डा० रघवर दयाल जो उप प्रधान--श्रो टेक च-द दोबान 
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विज मोहन शर्पा काषाध्यलत--श्रो धरद्ोक कुमार गुप्ता पुस्तकालयाध्यक्ष--मा० 
लाल चद जो 


धार समाज विवेक विहार दिल्‍ली ३२ 
प्रधान पद -श्रा डा० कृष्ण गोपाल सेनी मन्त्री--श्रीमती उपा किरण, 
कोषाध्यक्ष ओ प्रकश न महाजन 


श्राय कन्या विद्यालय सम्रिति, अ्रलथर 
प्रध्यक्ष--श्रो छोटूसिह एडवोकेट उपाध्यक्ष --कंलाशनाथ मागव एडवोकेट 
मे त्री--श्रीमती कमला शर्मा कोषाध्यक्ष--श्री नन्‍नोलाल गय एडवोकेट 


श्राय समाज सरदारपुरा जोधपुर 
प्रधान--श्रो रमेश चद माटिया उप प्रधान--..ह घार थी 
श्रो मोतीलाल टाक भन्री श्री सुखदेव गोयल 


मायुः )) 


तेबा में-- 





श्री पुस्तकाध्यक्ष महादय 
[रुकूल काँगडी विश्वविद्यालय 
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हि हूँ द्वार (उप्र ) 
अफिलमघी+++- > ४० ७-७८एररश॥र्णाशाणाआओं 
उतस्तय श्थाशण्य के लिए 


गरुकल कागड़ो फार्मेसा 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


अकललनरा 


शाखा कार्यालय -- ६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्ली-६ फोक इै२६१६७१ 
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दे बज 20 
त हृऊस दरियागज नई विल्ली-१६०००२ मैं मुद्रित होकर दिल्ली बार्य अतिनिध्ि सभा, 


जलकर, 


वर्ष १५ अंक ४५ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ११ भकतूबर १६६२ 
वाधिक--- २४५ रुपये 


सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा को जोरदार साग--- 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 
आजीवन २५० रुपये 





दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९२७६४०६३ 
दूरभाष ३१०१५० 


हजार घोडों का सवार धारावाहिक में संशोधन करे 
आर्य प्रतिनिधि सभाओं व आर्य समाजों को विरोध पत्र भेजने के निर्देश- 


सार्वदेक्षिक धाई प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने 
कूरदशोन द्वारा निकट॑ भविथ्य में दिखाये जाने बाले घारावाहिक “हार धोडों का 


ख़बार” के प्रधारण पर कडी झापत्ति की है। स्वामी जी ने प्रधान मन्‍्त्री श्री पी ० 
जी नरतिह राव, सुचना व प्रसारण मन्‍्त्री श्री अ्जोत पांजा एवं दूरदर्शन निदेशक 
को २५ सितम्दयर को एक पत्र शिख कर यह मांत की है कि प्रसारण से पूर्व इस 
धारावाहिक में भार ताज सम्बर्धी सभी प्रसभों को तुरन्त निकलवा दिया जाये 
क्योंकि गलत प्रसंगों को जोड़ने से घाराबाहिक के पट कथा लेखक एवं निर्माता ने 
आर्य समाज कौ छवि को घुमिल करने का प्रयास किया है । 


फीजी को संसद में हिन्दी में विधेयक 
प्रस्तुत किये जाते हैं 


हई दिल्‍सी २८ सितम्बर भारतीय जन सचार सस्थान में हिन्दी पत्र- 
ऋारिता पाठ्यक्रम के संल्‍्वापक धष्यक्ष 8० रामजी लास जां गिड ने कहा कि हिन्दी 
का विदेशों में बहुत सम्मान है परन्तु प्रपने हो देश में वह निर्वासित सा जीवन 
थी रही है। श्री जांयिट ध्राज भीमराव कालेज द्वारा हिन्दी पथवाड़े के उपलक्ष्य 
मैं ध्रायोजित एक समोष्टी में बोल रहे ने । 

डा० आंग्रिड ते भागे कहां कि फोजो ससद्‌ में तो विधेयक तक हिन्दी भे 
श्रस्तुत किये जाते हैं । विदेशों में भाज हिन्दी सीखने के लिए लोग प्रयासक्षील 
हैं। उन्होंने यह मी कहा कि यह भ्रजीब बात है कि भपने ही देश में राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के लिए भान्दोलन करने पड़ते हैं । 

दिल्‍ली विश्वविश्वालय के हिन्दी विभाग के विभागाष्यक्ष प्रो० सुरेशचन्द 
गुप्ता ने कार्यक्रम की अ्रध्यक्षता की । डा० गुप्ता ने कहा कि देश के ध्राज प्रनेक 
अंतिम शालों युवक व युवतिया शभ्रग्न॑जी के वचस्य व प्रमाव क कारण |पचुड रहे 
हैं। कालेज के प्राचाय ढा० प्र मचन्द पातजलि ने अग्रनेजी की अनिवायंता समाप्त 
करते पर बल दिया । 


“हिन्दी में जिरह करने की मांग नहीं मानी 


तो वकील आन्दोलन करेगे 


नई दिल्‍ली २२ सितस्वर वियत मास निचलो भदालतो के बकीलो की 
झुक बैठक हुई। एसोसिएशन को समनन्‍्वयन समिति की बैठक मे दिल्ली बार 
एसोसिएशन नई दिल्‍ली बार एसोसिएशन, झाहुदरा बार एसोसिएशन तथा 
कहसीरी गेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने माग लिया । 

बेठक में यह निर्णय लिया गया है कि यदि श्वरकार ने १ नवम्बर, ६२ 
तक दिल्‍ली उच्च न्यायाक्षय में मुकदमों की हिल्दो में जिरह करने की माय स्वीकृत 
नही की तो तिचलो भ्दालतों के वकीच धानदोलन चलाय्रेगे | 


स्वामी भरानन्द बोध थे पत्र में भागे कहा है कि भ्रार्व समाज ने ही सब 
प्रथम हरिजनों व दलितों को ऊचा उठाने, छून्नाछृत मिटाने व समाज में समानता 
लेने के लिए प्रनेक उत्लेलनोय कार्य किए हैं। स्वामी जो ने यह भी माग की कि 
यदि तुरन्त उचित संक्ोषन नही किया गया तो भाय॑ समाज देक्ष व्यापी प्रान्दोलन 
बलायेगा । मालूम हो कि हिन्दी पाक्षिक मनोरमा के सितम्बर, €२ के प्रक में 
पेज ६२ पर इस सोरियल का विवरण प्रकाशित हुथा है । 

स्वासो जी ने समी समाध्ों एवं भाय समाजों को भी सिर्देश दिए हैं कि 
इस घारावाहिक में प्राय समाज विरोधी प्रसंगों पर कडों ध्रापत्ति करते हुए 
झ्पना बिरोध प्रकट कर सरकार से संक्षोधषन की जोरदार मांग करे 


हिन्दू समाज ऑर्य समांज का 
सदेव ऋणो रहेगा 


चम्बा २७ सितम्दर हिन्दू समाज प्लार्य समाज का सर्देव ऋणो रहेगा 
क्योंकि प्रार्य समाज ने भछुतोद्धार एवं नारी जाति के उत्थान के लिए सुधारात्मक 
प्रान्दोलन चलाने के साथ-साथ प्न्ध विद्वासों के विरुद्ध भी सघ्ष का बिगुल 
बजाया था । ये उदगार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बीरेन्द्र वर्मा ने १५ 
दिवसीय गायत्री महायज्ञ के समापन समारोह में व्यक्त किए। श्री वर्मा दयानन्‍्द 
मठ चम्बा के वाधिकरोत्सव में मुख्य भतिथि के रूप में बोल रहे थे । 

समारोह की भ्रष्यक्षता हिमाचल प्रदेश श्रायं प्रतिनिधि समा के प्रधान 
स्वामी सुमेघानन्द सरस्वती ने की एवं यति मण्डल के प्रधान स्वामी सर्वानन्‍्द ने 
भाशीव॑चन दिए । हवन यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री वर्मा ने करतल 
ध्वनि के बीच बताया कि राजमवन मे उनके द्वारा प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है 
धोौर उनके गाव में भी ४ परिवारों में रोज गज्ञ होता है ' श्री वर्ण ने भागे कहा 
कि मेरे जीवन में यदि कोई छोटा सी मा भ्च्छाई है तो वह केवल भाय समाज 
की ही देत है तथा जो भी दुराइया नजर धाती है बे राजनीति के क२० हैं। मैं 
मैं दयानन्द के सैनिक को तरह भाय॑ समाज का काम करने को प्रयासशील 
रहता हू । 

इसस पूर्व श्री वीरेन्द्र वर्मा गायत्रो महायज्ञ की पूर्णाहुति में सपत्नोक 
सम्मिलित हुए एवं ११०० रुपये यज्ञ हेतु दात दिए । 

सावदेशिक समा के महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने ध्रायं जनो को 
सम्बोधित करते हुए बताया कि स्वामी सर्वानन्द जी ने हिमाचल प्रदेश के सुरम्य 
केत्र मे इस दयानन्द मठ की स्थापना कर ऋषि परम्परा को पझागे बढ़ाया है । 

कार्यक्रम में गुरुकुल कॉग्रडी विश्वांवद्यालय के उपकुलपति श्रा सुमाष 
विद्यालकार सस्कृत महाबिय्ालय शिमला के ध्राचायं रामानन्द, सावेदाशक प्ार्य 
प्रतिनिधि समा के स्याय समा संयोजक श्री विमल वधावत एवं उपप्रधान श्री 
सत्याननद मु जाल भादि विभिन्‍न राज्यों के गणमान्य महानुभावों के भतिरिक्त 
मारी सख्या में श्राय जन समारोह हें उपस्थित थे । 





प्रधान सम्पादक -सूर्यदेव 


स८ सम्पादक-- विमलकान्त शर्मा 


रे साप्ताहिक “आर्य सन्देश 
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रामायण के स्थानों का भौगोलिक परिचय ' 


--भ्री क्षितीश बेदालकार 


मर्यादा पुरुषोतम श्रोराम के चरित्र की भौर रामायण कथा की ऐति- 
हासिकता को तब तक ठीक ढंग से हृदयगम नहीं किया जा सकता जब तक 
बाल्मीकि रामायण में धाने वाले स्थानों का भौगोलिक परिचय न हो । रामायण 
मैं आगे स्थानों का परिचय यहा दिया जा रहा है। कई स्थानों के परिचय के 
सम्बन्ध में विद्वानों मे मतभेद हो सकता है! पर इस विवरण से इतना पश्रवग्य 
स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक मारत के 
भूगोल से श्यौर उसकी भात्मा से श्रीराम किस तरह जुडे हुए है ।] 

भगधस्‍्त्य प्राश्म--ना सिक से दक्षिण पूर्व में २४ मील दूर । 

भानत॑--उत्तरी गुजरात । 

प्रग--गगा के दक्षिण-उत्त र स्थित बिहार का पूर्वी भाग । 

अवम्ती-- मालवा की प्राथीन राजधानी, उज्जेन । 

ब्रयोध्वा-- सरयू के दक्षिण तीर पर भ्रवध को पुराती राजधानी ! 

मारद्वाज भाश्र म --प्रयाग में त्रिवेधी के निकट स्थित स्थान । 

बिन्दुसार -गयोत्री से दो मील दक्षिण में स्थित ताल जहाँ माभीरथ ने 
तपस्या की थी । 

ब्रह्मावतं--स रस्वती झौर दृषद्गवती (सिन्धु भौर ब्रह्मपुत्र) के बीच का 
प्रदेश । 

चन्द्रमाया--चिनाव नदी जो अन्द्रा श्रौर भागा नामक दो थाराझो से 
मिल कर बतती है! 

चमण्वती-- घम्बल नदी । 

अम्पा--मागलपुर के निकट भ्रगदेश की राजधानी । 

बित्रकूट--बु देसलड मे कामतानाथ गिरी जो मदाकिनी (प्यस्विनी) के 
तट पर स्थित है । 

दक्षिणापथ-- दक्षिण भारत नमदा के दक्षिण का प्रदेश । 

दण्डका रण्य---चित्रकूट से ग्रोदावरी (पाजिटर के प्नुतार बु देलखण्ड से 
कृष्णा नदी तक, फेला जगल प्रदेश ।) अन्य नाम जनस्थान बस्तर रियासत जो 
पभ्ब मध्य प्रदेश का भादिवासी इलाका है । 

धर्मारण्य--मगध (दक्षिणी बिहार) मे स्थित भरण्य । 

गान्धार--काबुल नदी का तटवर्ती प्रदेश जिसमें रावलर्विण्ही भ्ौर पेशावर 
के जिले शामिल थे । इसी प्रदेश की होने के कारण घृतराष्ट्र की पत्नी ग्राघारी 
कहूलाई । 

गौतम भाश्ररम--ज न+ पुर (तिरहुत) से २४ मील दूर पर श्रह्ियारी गाव 
के पास पअ्रहल्या स्थान । 

गिरिब्रज--राजगुह जो महाभारत के समय जरासन्घ की राजघानी था। 
बोद्ध साहित्य म भी प्रसिद्ध | 

गोक्ण--गगोत्री से १४ मॉल पर गोमुख । 

हस्तितापुर--कौरवो को राजघानी मेरठ से २२ मील पर स्थित स्थान [ 

हिरष्यवाह - सोन नदी । 

इक्षमती--कालिदों नदी जो कुमायू , रुहेललण्ड प्रौर कन्नौज क्षेत्र से 

कर बहती है । 

इन्द्र प्रस्थ-- दिल्‍ली का पुराना नाम । 

इरावती--रावी नदी । 

कालिदी-- यमुना । 

कलिग--3 डिसा के दक्षिण और द्रविड देश के उत्तर में स्थित प्रदेश । 

कामसरूप--भसम । 

कम्बोज -- हिन्दकुश,धोर काइमीर के उत्तर मे पामीर का प्रदेश 

काम्पिल्य-. कम्पिल, फरू खाबाद जिले में फतेहमड़ से २५ मील दूर उत्तर 
पूर्व में स्थित स्थान । 

कांची--काजो व रम, द्रविड़ देश की भ्राचीन राजघानी । 

कान्यकुब्ज--कल्तौज, गाधिपुत्र विदवामित्र का जन्म-स्थान । 

कर्णाट--कर्राटक । 


काहपथ--सिन्यु के पश्चिमा तट पर प्रटक के पास काला बाय नामक 
स्थान (भब पाकिस्तान में ।) 

कौश्नाम्बी - इलाहाबाद से ३२ मील दूर, यमुना के दक्षिण तट पर कोसम 
ब्रॉम । 

कौशिकी--कोशी नदी बिहार 

केकय--चिनाव झौर केलम का मध्यवर्ती प्रदेश, कैकेयी का जन्म स्वाक 
(जम्मू-कद्मीर) में । 

केरल--मालाबार तट । 

किरात-मारत का पूर्वोत्तर माग, नेपाल । 

कोसल (उत्त र)--प्रवध । 

कोसल (वर्षिण) - छत्तीसगढ़ । 

कृष्णवेणी-- कृष्णा भौर वेणी मदी की सबुक्त चारा । 

कुर-जागल--पाचाल के पहिचिमोत्तर में सम्मदत बवुरुक्षेत्र भौर बानेसर 
वांसा हरियाणा क्षेत्र । 

लका---पिहल द्वीप कइयो के मत में मध्यप्रदेश में प्रधरकटक, मेडा- 
गास्‍्कर, प्रास्ट्रे लिया या प्रब सागर में स्थित मालदीब टापू । 

लव॒पुर-- लाहौर जिपे श्रीराम के पुत्र चव ते बधाया था प्रद पाकिस्तान में # 

लौहिंत्य--ब्रह्मपुंत्र नदी । 

मधुमन्त -- दण्डकारण्य । 

मधघुघुरी -- मथुरा जिसे झत्रुष्स ते कसाया था । 

मध्यदेश---हिमालय धौर विन्ध्य का मध्यवर्ती अदेश---. 

मद्ररावो प्ौर चिनाव का मध्यवर्ती प्रदेश भव पाकिस्तात में । 

मगध--दक्षिण बिहार जिसकी पश्चिमी सीमा सोन नदी है। 

मागघी -सोन नदी । 

महेन्द्र पवत --. पूर्वी घाट । 

माहिष्मतोी--महेश्वर, नर्मदा के दक्षिणी तट पर इन्दौर से ४० मील 
दक्षिण में स्थित । 

महोदधि-- बगाल की खाड़ी । 

महोदय--व न्‍्नोज । 

मलयगिरि-- पश्चिमी घट का दक्षिणी भाग । 

मालिनी - सरयू की सहयक नदा चूखा जहा कण्व ऋषि का प्राश्नम था पं 

मललदेश मुलतान, जिस लक्ष्मण के पुत्र चच्द्रकेतु ने बताया था। कुछ 
लोग मुलतान का प्रह्वाद ढ्वारा बसाया मानते हैं प्रव पाकिस्तान में । 

माल्यवान--तु गमद्रा के तट पर श्रनागुडी पंत । 

मन्दा किनो--कऋ्रष्यवान्‌ पवत से तिकल कर चित्रकूट से होती यमुना में 
मिलती है । प्रन्य नाम परयस्विनी । 

मत्स्य--श्रलवर भरतपुर । 

मिथिला--जनकपुर, तिरहुत (उत्तर बिहार) । 

न॑मिषारण्य--ना ससर (गोमती के तट पर सीतापुर से २० मील धौर 
लखनऊ से ४४ मील उत्तर परिचम मे स्थित) । 

नलिती -- पदुमा या ब्रह्मपुत्र । 

नन्दि ग्राम---प्रवध में फैजाबाद से € मील दक्षिण में नन्‍्द गाव । 

पम्पा--.हस्पी (कर्ताटक) के उत्तर में एक सरोवर इसी नाम को नदी 
भीहै। 

पाचाल--रुहेलखण्ड, गया सम हिमालय को तलहूटों तक फला प्रदेश ॥ 
द्रौपदी इसी प्रदेश की होने के कारण पांचाली कहलाई । 

पचवटी--नासिक | 

पाण्डय--तिन्तवेली धौर मदुराई जिसा, तमिलनाडु । 

पर्माशा---वनास नदी । 

पावनी---धरधर नदी । 

प्रागज्यो तिषपुर--गौ हाटी, भ्रसम की राजधानी । 


के 


(क्रमश ) 
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विजयाददमी 
आज के सन्दर्भ में 


विजयादक्षमी का भारतीय सस्कृति में विशेष महत्त्व है। यह पर 
सोकत्रित्त की उमग का उत्सव है। यह उमग सतत एवं शाश्वत है। राम-रावण 
युद्ध में राम की विजय झसद्‌ व्‌ सियो के ऊपर सद्‌ वृत्तियों की विजय है। भसद्‌ 
जआुत्तियों की लका को जसाए बिना चित्त राम को चेन तहीं पढता । लोक शक्ति 
की सीता को मुक्ति दिखाने मे ही उसका जोवन-सौंदय्य है। सीता नारी की मर्यादा 
मै, पवित्रता है, सचित तप की जोवन भरिन है। राम-सीत। का हम सभी साथ 
देते हैं भौर रावण का विरोध करते हैं। राम पीता का साथ देने का पर्थ है दस 
डन्द्रियों वाले राबभ को मार कर, मन की कमंम्रूमि से विक्ृतियों-वासनाप्रों- 
छलतापों, मायायी शक्तियों का सफाया करना, सताए गए मानवो---तपल्वियों 
अयभीत प्राणियों का साथ देना | साम्राज्य वादियों उपनिवेशवादियों के रावभो 
को मार कर जन झक्ति की सीता को हर कीमत पर बचाना। विजया दक्षमी 
'इसी दृष्टि से केक्ल राम की नहीं पूरे भारत की विश्व दृष्टि को विजय का 
अतीक है भले मनुष्य की रक्षा के लिए राम निरन्तर उद्वेलित हैं। वे धनुष 
बाण लेकर वन भें चलते हैं। उनके साथ जीवन की गरिमा, क्षोक की गरिमा 
सोता चलती है। उनके साथ तेज की ज्योति लक्ष्मण चलाते हैं।। सीता को यदि 
राबण हर ले जाता है, लोक शक्ति को यदि कोई उपनिवेशवादी हर लेता है, तो 
जे शक्तिशाली---राजापों--भमी रो से सहायता नहीं मागते। वे जनशक्ति को 
सगठित करते हैं | थे स्वय झपने बल पर जन जम की, कोल किरातों की सेना, 
बानरों की सेना बनाते हैं ? वे विपत्ति के सागर पर पुल बनाने वाले नल-तोल की 
कला पर भरोसा करते हैं। वे जन-जतन की शक्ति से सम्पन्न हनुमान को सागर 
चार भेजते हैं। पर हित निरत, बिनयशील, पौरुष की साधना से परिपृण् हनुमान 
ही सीता को खोज सकते हैं। म्हायोर हनुमान ही भारतीयता की श्रक्षय भटल, 
छदात्त शवित हैं। निष्ठा की निष्कम्प दीपक्षिखा को हनुमान बुभने नहीं देते । 
इस प्र+र विजयादशमी विश्व सौंन्द्य की शभ्राद्या शक्ति का विस्फोट है--प्रसद्‌ 
पर सद्‌ की जिजय है । 

पश्चिम की नस्ल परक राष्ट्रीयता भौर सडती झाधुनिकता के शिकार 
लोगो को विजयादशमी का यह सस्कृतिक झोर सामाजिक भ्र्थ समझ हो नही 
झाता | उनकी मटकी विकृत बुद्धि इपे एक हिन्द्र पर्व कह कर ही टाल देती है। 
उन्हें 'बज4।दशमा हन्दू सम्प्रदाय की विजय यात्रा लगती है। पर ऐसा नही है, 
यह तो एक भरनुष्ठान है। यह तो कार करने के लिए पण का भ्रवस्तर है। पतित 
पावत सीताराम” का गाँधी मत्र हम भूल गए है। भाज हम परिचम से माग कर 
खाने वाले मिखारो हो गए । हमने राम का मुकुट गिरवी रख दिया है। हम जन 
झव्ति को समठित करने के स्पान पर शक्तिशाली भौर प्रमीर के सामने मीख 
का कटोरा फैलाने लगे हैं | हमारे तेजस्वी लक्ष्मण का तुणीर खाली हो गया है । 
हमारी जन ससस्‍्कृति रूपी सीता तडप रही है । 

विजय दक्षमी का पर्व हम इसलिए मनाते है कि हमारे समात्र के सभी 
वर्ण एक साथ मिल कर लोक शश्ति की झ्राराधना कर। यह प्राचीन भारत की 
स्मृति के स्मरण का दिवस है। इस अवसर पर प्राचीन मारत में यश्ञशाला के 
द्वार यज्ञ मन्त्रो से गुजते थे, थायुघधो को सजाया जाता था, व्यापारिक कार्य 
प्रारम्भ किए जाते थे । 'शक्ति रहे' इस भाव से दिग्विजय यात्रा का महाभाव 
डुहराया जाता था! विदेशी सोना! बहू कर मारत को भर देता था, पर प्रप्रेजों 


9 रे 






सम्पादक के नाम पत्र 


हिन्दी विशेषाक धत्यन्त सराहनोय है 

प्रायं सन्देश का हिन्दो विशेषाक अत्यन्त सराहनीय है , भझ्रापकी बधाईया 
झोर हादिक घन्यवाद । 

विशेषकर भापका सम्पादकीय लेख प्र रक और उत्साहजनक है--हिन्दी 
को व्यवहार एव राजकाज की एक मात्र भाषा स्वीकार कर लेनी चाहिए । 
अनुरोध है कि भ्रायं सन्देश के माध्यम से सदेव भाप यह सूत्र वाक्य देते रहें भोर 
हिन्दी व्यवहार के स्नेह सहित ग्राप -सरकार तथा जन सामान्य को जगाते रहे 
यही मेरी हापिक प्रभिलाबा है । 





रमाकान्‍त भारती 
एम० ए० बो० एस० जे० ढी० प्रनुसघानकर्ता सोर पत्रकार 
एन ४२४५ सेक्टर € प्रार७ के० पुरम नई दिल्ली 


अ्नुकरणीय विशेषाक 
झापके साप्ताहिक पध्ाय॑ सन्देश का हिन्दी विशेषांक वास्तव में प्रनुकरणभोय 
एवं प्रशसनीय कार्य है तदर्थ ध्रापको बहुत बहुत धन्यवाद, विश्लेषत झापके सह- 
योगियो को तो पभौर भी धन्यवाद स्वीकारना चाहिए । 
सोहनपाल सीएल 
कनवरीगज, भली गढ 


हिन्दी विशेषांक जागरूकता का परिचायक हे 
भाय॑ सन्देश के ' समूपति अक ” व हिन्दी भ्रक सुकार्द व जागरुकता के 
परिचायक हैं! 
इस श्रमसाध्य सराहनीय काये के लिए बहुत-बहुत बधाई । 
श्री प्रजय भल्‍्ला, पूर्व प्रधान 
झाय समाज करोल बाग नई दिल्‍सी १ 


आय॑ समाज हनुमान रोड नई दिल्‍लो 


का १७वां वाधिकोत्सव 

दिनांक--१ ६, १७, १८ प्रक्तूदर १९६२ शुक्रवार, श्वनिवार, रविवार 
स्थाच--श्रायं समाज मन्दिर १५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली 
१६ भ्रक्‍्तूबर १९६२ प्रात १० बजे लाला भागमल स्मारक भाषण प्रतियोदिता 
--महेधि दयानन्द राष्ट्र निर्माता, भार्य महिला सम्मेलन दोपहर १२ से ५ बजे तक 
१७ भरश्तूबर १६६२ प्रात १० बजे वेद सम्मेलन 

झाज के सन्दर्म में वेदों की व्यावहारिकता 
१८ भ्रक्सृवर १६६२ प्रात १० बजे सस्कृति रक्षा सम्मेलन 
झापकी उप स्थति सादर प्राथनीय है । 


रामसूति कला रतनलाल सहदेव बेदब्त शर्मा 
प्रधान स्वागताध्यक्ष मन्त्री 


ने हमे मात्र खेतिहर बना दिया | हमारा स्वत्त्त्छीन लिया । हमारा बुद्धि कौजल 


छीत लिया । यह पव दस दिन तक मनाया जाता है ताकि हमारा विजय ध्वज 
दसो विश्लाप्रो में फहराता रहे । विजयादश्षमी का भाव लोक मगल की झआराघना 
में है। मारत माता की सम्पूर्णता का भाव विम्ब श्रोर जातीय प्रस्मिता का सामू 
हिंक मन लिए हुए यह पव राष्ट्रीय पर्व है । इसमें सासकृतिक एकता का प्रमृतत्त्व 
दशन देता है--हमारोी माव।८म्क एकता के सृत्र कितने गहरे रहे हैं --बजपादश मी 
उसी का स्मृति बिम्ब है । 

युगो की भाव-ज्ञान साधना ने माव-लायक राम को पश्राकार दिया है। 
राम की विजय में ही हमारी विजय है। प्रसत्य के ऊपर सत्य की विजय हां 
बही विजयादश्ी का सन्देह्त है । 

--४० धर्मपाल 


हा साप्ताहिक “आय॑सन्देश 


११ अक्तूबर, १९९४२ 


भारत एवं इंडोनेशिया में सांस्कतिक समानताएं 


इ डोनेशिया के बाली द्वीप मे प्रथम मिलत पर ग्रश्मिवादन में बोला जाने 
वाला वाक्य है 'भो३म्‌ स्वस्ति भ्रश्ति'। वहा प्रत्येक व्यक्ति इसी वाक्य के उच्चारण 
के साथ कार्य का श्रोगरोत्न करता है भ्लौर समापन पर 'झो३म शाति शाति का । 
वहा भी मारत के समोन करबद्ध भ्रभिवादन की परिपाटा है। बाली निवासी बाए 
हाथ में किसी से कोई वस्तु नही नेते या देते है भौर बाये हाथ से किसी की स्‍भोर 
सकेत किया जाना शत्र ता का परिचायक माना जाता है। हाल में वाली की यात्रा 
से लौटे एक पत्रकार ने यह जानकारी श्पने एक लेख में दी है। 


रामचरित के स्वर---उत्त र भारत में विजयादशमी के प्रवसर पर नगमरों 
मे रामलीला का मथन किया जाता है, जबकि बाली द्वीप मे श्री रामचरित की 
प्रस्तुति वहा का प्लाकर्षक सास्कृतिक कायक्रम है। राम-वनवास सीता-हरण, 
जटायु-रावण युद्ध, हनुमान-मिलन, सीता की खोज श्लौर लका दहन तथा रावण वध 
का जीवन्त प्रभिनय बाली के सास्कृधिक कार्यक्रमों का झ्ाकषंक श्रोर प्रविमाज्य 
ग्रग है। रामायण के इन प्रकरणों की मच पर प्रस्तुति हिन्दू धर्मावलबियों के साथ 
हो मुस्लिम कलाकार भी करते हैं। बाली द्वीप की कुल २० लाख की भाबादी में 
से €० प्रतिशत से भ्रधिक हिन्दू हैं । 


मन्दिरो का द्वीप की सज्ञा -बाली को मन्दिरों का द्वीप भी कहा जाता 
है । वहा बने मन्दिर भ्रति प्राचीन हैं, जिनमे शिव, शक्ति स्‍्लोर विष्शु मन्दिरों की 
सख्या प्धिक है | इतमें सामूहिक उपासना होती है तथा मत्रोच्चारण सस्कृत में 
ही होता हैं। संस्कृत का प्रभाव केवल बाली ही वहीं प्रपितु सारे इडोनेशियाई 
निवासियों के नामों से ही स्पष्ट हो जाता है। वष्दा के राष्ट्रपति सजहब से 
मुसलमान हैं किन्तु उनका नाम सुहातों है। उपराष्ट्रपति सुधमनो भी मुस्लिम हैं । 
इ डोनेशिया की विमान 'गंदंड इडोमेशिया' कहलाती हे | इ डोनेशिया को ससद 
दीवारों पर रामायण के चित्रों का अकन वहा की सस्कृति पर राम के प्रभाव को 
दर्शाता है। सामान्य जन निजी स्तर पर अपने-प्रपने मजहूब से जुडे हैं, पर सामू- 
हिंक भौर राष्ट्रीय स्तर पर यह सल्कृति ही वहां की मूलधारा कही जा सकती 
है । 

हिन्दू महात्माधों की प्रेरणा-- बाली द्वीप की हिन्दू भ्राबादों के सम्बन्ध में 
एक झौर उल्लेखनीय तथ्य यहू है कि वे लोग भारतीय मूल के नहीं हैं, प्रषितु 
इ ढोनेशियाई ही हैं, जिनके पृवजो ने सेकड़ो वध हिन्दू धम अगीकार किया था। 
उनकी मान्यता है कि कई हजार व पृव महर्षि माकप्डेय ऋष प्रगस्त, बाली, 
जावा तथा सुमात्रा श्राथे थे । उनके तपसवी जीवन भौर शध्राध्यात्मिकता स प्रेरित 
होकर ही वहा के निवासियों ने हि दृ पम की दीक्षा ली थी | उनका यह भी दावा 
है कि हमा | मजहब या उपासना पद्धति हमारी नागरिता को प्रभावित नहीं 
करती । 


उस द्वीप की एक विद्यपता यह ना है कि वहा व्यवस्था का भ्राधार गुण, 
कम स्वभाव है जिसकी याख्या गीता मं की गई है। उस वर्ण व्यवस्था में वर्ष 
के ध्राघार १९ भेदभाव धर ऊच नीच के लिए तो कोई स्थान है ही नही ॥ 


छूद्र पिउड़ा बग नहीं--पभपने व्यवसाय धौर काय के भाधार पर ब्राह्मण की 
मावी सन्‍्तान क्षत्रिय, वेश्य भषवा छुद्र भी हो सकती है किन्तु बाली की सामाजिक 
व्यवस्था मे शूद्र ।पछडा या प्रछृत वय नहीं माता जाता। वहा जो नौकरी भ्थवा 
प्रन्य सेवा काय करता है वही शुद्र कहलाता है। बाली की सामाजिक व्यवस्था के 
जानकारों के भनुसार वहा छक्ूद्र भौर ब्राह्मण दोनो को प्रतिष्ठा प्राप्त है। विवाहों 
के मामले में मी वहा किसी का वर्ण प्रांडे नहीं भरा पाता । वर्ण व्यवस्था के गुण 
कम पर पभ्राधारित होमे के कारण उसमे सामाजिक भेदमाव के लिए कोई स्थान 
नही है । 

बालो की वर्ण व्यवस्था की एक भौर विशेषता यह है कि वहा जातिया 
नही हैं। वह्दा क्षिव, वेष्णव भ्ौर झक्ति तथा मुसलमान तो हैं परन्तु साम्प्रदायिकता 
बोध नहीं है। वे स्वय को एक इकाई प्रर्थात इ ढोनेशियाई राष्ट्र का भविभ्नाज्य 
अग मानते हैं। वहा के सम्री नांगरिको के लिए राम उनकी सभ्कृति के प्रेरणा 
पुरुष हैं ठो श्रीकृष्ण में मी उन्हे भास्था है । 

पुनजन्म में भात्था---बाली निवासी हिन्दुप्नों को मी पुनर्जन्म में भास्था 


है, किन्तु उनकी यह भी मान्यता है कि केवल बालीवासियों को ही प्रगले जर्म में 
फिर से इसी द्वीप मे जन्म लेते का धवसर मिल पाता है । बाली को प्रकृति ने भपना 
बरदान प्रदान करने में तनिक भो संक्रोच नहीं बरता | सागर के माध्य स्थित इस 
द्वीप में टूर दूर तक फैले धान के खेतों से उठतो मोहक सुगन्ध सेलालियो का मन 
मोह लेती है, तो पीले भौर इवेत रग के पुष्य इसकी छूटा को भौर भी प्रधिक 
चित्ताकर्षफ बना देते है | प्रदूषण रहित वक्ष का बाताव रण भलसाये मन मे भी 
भाल्हाद के क्षण-भर देता है । 

हर घर के भागन में लगे फूल पौधे भी बालीवासियों की सुरुचि का 
परिचय देते हैं । इन पुष्पो ०) देखालयो में समातत करता ऋलोबासियों का नित्य 
कर्म है। जब वे देव दश्यनाथ जाते हैं उन सभी के हाथो में युष्प होते है । पुर्ष्षों 
की टोकरियों को शुभ भोर कल्याण का पारिचायक मानकर लोग प्रपनी दुकानों 
भौर निवासस्थानों के द्वार पर भी उन्हें सजा कर रखते हैं। पुष्पों को तरह 
बालोवा सियों के चेहरे पर मुस्कान भी उनके स्वमाव का भय बन गयी है। 

विभिल्त प्रकार के स्वादिष्ट फल भी बाली की अ्राकृतिक सम्पदा की वृद्धि 
करते हैं। सम्मवत्त द्वीप को प्राप्न इसी प्रकृति प्रदत्त बरदान के फलस्वरूप बाली 
वासियों की यह धारणा बनो है कि प्रन्य जातियों को प्रपेक्षा वे स्व भूमि के 
भ्रधिक नजदीक हैं । 


शिष्टाचार प्रभित्त भ्ग--शिष्टाचार श्र दूसरे के प्रति सम्मान प्रदश्नत 
करना बालीवासियो का सहज स्वभाव है प्रतिथि सतकार उनका सास्कृतिक्ष 
वक्षिष्टय है। रात को सोते समय वे प्रपना सिर पूर्व की धोर भवया पवंत की 
धोर रखते हैं, कयो।क उनको मान्यता है कि ऐता नहीं करने पर देवता रुष्ट हो 
जाते हैं । 

बाली द्वीप के गावों में चोरी की घटता की चर्चा शायद ही कमी-कभार 
सुनने को मिलती हो | ग्रामीण झपने द्वार हर ताला प्राय नहीं लगाते । 


द्वार को बन्द करते हैं तो केवल इसलिए कि कही कोई पश्ु, कुत्ता या 
बिल्ली उनकी प्ननुपस्थिति मे घर में प्रवेश नहीं कर सके । उनका यह भी विश्वास 
है कि उनका द्वीप निरापद है| वे स्वय को देवभूमि का प्रहरी मानते हैं । 


- साकार राष्ट्रीय सहारा, ३० सितम्बर, €२ 





प्रायंसमाज मन्दिर पल्ला रोड, सो० ब्लाक, जनकपुरी 

१३ भ्गस्त को रक्षाबयन तथा २१ भ्रगस्त को श्राकृष्ण जन्माष्टमी पर्व 
सनाया गया । 

प्राय समाज मन्दिर सान्ताक्र ज, सुम्बई 

€ प्र सत से १६ ग्रगस्‍्त, तक वेद प्रचार सप्ताह के प्रन्तगंत सामबेद 
पा ययण सहायज्ञ का प्रायोर्न किया गया। इस दोरोन श्वावणी उपाकर्म तथा 
यज्ञोपवीत पर्फ वर्तत भी श्रद्धापूवक किया गया। ६ प्रमस्‍्त को वृष्टियज्ञ के फल 
स्वरूप बारिश भी हुई | १४ प्रगस्त को बम्बई भाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
झोमकार नाथ प्ाये ने ध्वजा गोहण भी किया । 

झाय समाज, आयंगढ (भप्राजमभढ़) उत्तर प्रदेश 

१३ से १७ प्रगस्त ६९२ तक वेद कथा के प्रधीन प्रतिदिन प्रात व रात्रि 
झाचाय॑ प्रेम भिक्ष जी को कथा एय सत्य प्रकाश के भजनोपदेश होते रहे । १७ 
अगस्त को महिला जाय ति हेतु महिला सम्मेलन भी हुभा । 

वेदोपदेशक विद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 

ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर में श्रावणी पत्र पर उपन7न तथा वेदारम्भ सस्कार 
सम्पन्न हुधा। कुलाधिपति प० बअद्वादत्त प्रकाश शास्त्री तथा भ्रधिष्ठाता स्वामी 
वेदानन्द ने ब्रह्मचारियों का भ्ााशीर्वाद दिया | 

झ्रायं सताज सरदारपुरा,जोधपुर 


१३ भगल्स को श्रावणी १र्द व वेद प्रचार कार्बक्रम डा० फ्रसहर्तिह कर्क 
निवेशक, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की प्रध्यक्षता में घूमशाम से सम्परत हुऋ। 


११ झकक्‍तूबर १६९२ 





साप्ताहिक आर्यसन्देश भर 





वैदिक विद्वान पं० सत्यव्नत विद्यालंकार नहीं रहे 


--क्षितीक्ष वेदालकार 


यक्ष ने युथिष्ठिर से पूछा--ससार का सबसे बडा भादचय क्‍या है ” 
यधिष्ठिर ने उत्तर दिया--- 
हु धहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 

शेया स्थावरमिच्छल्ति किमाइचर्सयत परम्‌ | 

काल का चक्र ही ऐसा है कि रोज प्राणी ससार से विदा होते हैं, फिर भी 
मनुष्य की जिजीविषा इतनी प्रबल है कि वह मृत्यु की छाती पर पाव रखकर भी 
दोने को इच्छा करता रहता है। काल का चक्र यद्यपि किसी को नहीं छोडता-न 
योगियों को, न सन्त महात्माधों को, न राजाधों को, भौर न बडें से बड़े श्रपने 
समय के महान राजनैतिक नेताओं को । एक दिन सबको जाना ही होता है । 
घोरे धोरे संब स्मृति शेष होते जाते हैं । 

सर्व॑ यस्य वज्ञावमात्‌ स्मृति पथ कालाय तस्मे नमः । 

झनेक पुरस्कारों से झादुत भौर राष्ट्र विद्वान के रूप मे सम्मानित भ्पन 
जीवन में लगभग साठ ग्रन्थों के रध्षयिता वैदिक विद्वान्‌ श्रो प० सत्यव्रत 
सिद्धातालकार भी बब स्मृति शेष हो गये | भमर हुतात्मा स्वामी अ्रद्धानन्द महाराज 
ने गुढकुल के जिन स्नॉतकी को भंपने उपदेशों भौर भपने भराचरण से एक खास 
सांचे मे ढाल कर तैयार किया था। उन स्नातकों की पीढ़ी का एक जाज्यल्यमान 
नक्षत्र प० सत्यक्रत विद्धांतालकार के रूप में इंसी १३ सितम्बर को भ्रस्त हो गया । 

सत्यप्त जी अभ्पने जीवन के प्रन्तिम क्षणों तक जिस प्रकार सक्रिय रहे उसे 
देखकर उनकी कार्य क्षमना पर झ्रादचर्य होता है । उनके शन्दर एक्र धान थी जो 
दिन रात उनको कुछ न कुछ लिखने भौर करने के लिये प्र रित करती रहती थी । 
अपने देह विलय के कुछ समय पूर्व तक भी वे जितने सक्रिय रहे बह आश्चर्य 
जनक है । उन्होंने होस्पोपेषी पर पुस्तके लिखी जो सारे देश मे सामाद्वित हुई। 
उन्होंने मंनोविज्ञीन भौर समाज विज्ञान पर हिन्दी में स्तरीय पुस्तकें लिखीं जबकि 
लोग यह समझा करते थे कि इन विषयों की पुस्तक तो केवल श्रप्व जी मे ही लिखी 
जा सकती हैं। सश्यंत्रा जी का जीवन बहुध्ायामी था वे हिन्दी सस्कृत श्रौर 
झग्रेजी तीनो के समान रूप से लेखक प्रौर वक्‍ता थे | उन्होंने श्रग्रेजी मे भ्पनी 
जीवनी मी लिसी थी जो डी ए बी कालेज प्रबन्धकर्शी सम्रिति से प्रकान्षित हुई 
थी । ऊपर हमने उनके भ्न्दर की जिस भाग का उल्लेख किया है, उसका प्रामास 
स्वय उन्होने प्रपते उपनिषद प्रकाश “नवग्नल्थ को भूमिका” में किया है। उस 
भूमिका के भ्रन्तिम भ्रनुच्छेद मे वे लिखते है--मैंने झभी तक वदिक साहित्य पर 
बहुत कुछ लिखा दै ' धर मैं जीवन के ८३ बष पूरे कर ८४वे वर्ष में प्रवेश कर रहा 
हू । कौन जानता है जीवन कितना क्षेष है। सोचता हु जितना समझा है, जाना 
है, उसे मानव समात्र के हित के लिये पीछे छोढ जाऊ । किसका काम पूरा हुप्रा 
है पर फिर भी रात रात जागकर जो कुछ भ्रधूरा है, उसे पूरा करने की चेष्टा मे 
लगा हु ।ये पत्तियां मो मैं रात के बारह बजे लिख रशा हु। जिस मावना से 
मेरी लेखनी को विराम नहीं मिलता उप एक कवि ने बड़े मासिक दछाब्दों में रख 
दिया है--- 


श्ता के मानिन्द जला रहा हू जिन्दगी । 
बुफ तो जाऊगा पर सुबह तो कर ही जाऊगा ॥ 
--मत्णवरत सि्डातालकार २४-१-१६०१ 


इससे पहले ५० वर्ष की प्रायु में उन्होंने 'बुढापे से जवानी की झोर” 
मामक पुस्तक लिखी थी, जिसमे उन्होंने भपने दीर्घायु होने के भ्रनुभवों के ध्राघार 
पर धपने घथषण सिद्धात का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का झभिप्राय यह 
था कि अपने शरीर के प्रत्येक अग को कम से कम १०० बार रगडा जाये तो 
उससे झरीर में एक दम नई ताजगी मर जाती है । 

ऊपर हमने सत्‌ १९८१ में लिखे एक वक्तव्य का उद्धरण दिया है / परन्तु 
सत्यक्षत जी तो सम १६८१ के बाद मौ €७वे वक्त की भ्रायु तक जीवित॑ रहे । 


भ्नन्त में हाल में हो दिवंगत मारत के पुर्व उपराष्ट्रपति भर प्रसिद्ध स्याव 
वेत्तप्थी हिंदावहुश्ली' के द्वॉरी! दिके गये वें आऑमिन फ्र कलिन के इस पद को उद्धरितें 
करना! चाहते हैं-« 


झा इठ्छ ऋग्पाते 80 96 णिहणांगा 
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शाता7£ 

807] काया) किक्षाओंदओ 

हमारे मित्र श्री दत्तात्रय तिवारी ने है 
इस कविता का भी श्रनुवाद करके 
हमें भेज दिया है जो इस प्रकार है 


०दि तुप नही चाहते मृत्यु के | 





बाद होना क्षीण 
भौर विस्मृति बे गहन गत में सत्यव्रत विद्यालकार 
बिलीन । 
वो ऐसा कुछ लिखों जो|हो पठनीय, 
या ऐसा रूरो जो हो लेखनीय ।। 


प० संत्यव्रत जी पठनीय भी बहुत लिख गए हैं ध्ौर इतना कार्य कर गये 

है कि झाने वाली पीढी उन कामो को,लेखनीय मी मानेगी । हमे ऐसे गुरु के छिध्य 

होने का सौभाग्य प्राप्त हुश्ना, जिससे हम प्रपने भापकों घर्य समझते हैं । * तस्म 
श्रो गुरुवे नम श्रपने गुरु के चरणों में श्रद्धां सहित नमन । 

डी-८१, ग्रुल मोहर पार्क, नई दिल्‍ली 


ससक्ृत भाषण प्रतियोगिता के छात्र पुरस्कृत 

नई दिल्‍ली २७ सितम्बर दिल्‍ली प्रशासन की सस्कृत प्रकादमी द्वारा 
कल समन्‍्त मद्र सःकृत महाविद्यालय दरियागज में ग्रायोजित सस्कृत माषण 
प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राप्नों को सम्मानित किया गया। विजेताओं को 
५०० रुपये ४०० रुपये ३०० रुपये २०० रुपये १०० रुपये एवं ४० ४० रुपये के 
कुल २० नकद पुरस्कार, प्रशसत्ति पत्र एक स्मृति चिह्न प्रदान कर पुर/क्ृत किया 
गया । इस प्रतियोगिता में विभिन्‍न सस्कृत विद्यालयों महाविद्यालय के ५० छात्रों 
ने भाग लिया | 

यह जानकारी भ्रकादमी के सचिव श्री कृष्णदत्त सोमवाल ने दी । समारोह 
की प्रध्यक्षता पूर्व महानगर पार्षद डा० प्रशान्त वेदालकार ने की तथा मुरुम 
भातथि थे पूर्व कार्यकारी पार्षद श्री कुलानन्द जी मारतीय । उल्लेखन ५ है कि 
सस्कृत प्रकादमी राजधानी मे सरकृत के प्रचार-प्रसार व उत्थार के लिए महत्व- 
पूण कार्य कर रही है। 


आगमोी कार्यक्रम 


श्रार्य लेखक सम्मेलन 

कोटा-- पाये लेखक सघ, कोटा के तत्वावधान में ऋषि मेला प्रजमेर के भवसर 
पर मेला स्थल पर दिनाक ३० भ्क्‍्तूबर, को दोपहर ३० बजे भौर ३ १ भक्तुबर 
शनिवार को प्रात € बजे श्रा गोपदव जो दशनाचाय (भान्न्र) की भ्रध्यक्षता भौर 
श्री सत्यानन्द जी भाग॑ (मन्‍्त्री भन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ, दिल्ली) की 
स्वागशाध्यक्षता में एक प्राय लेखक सम्मेलन” का झ्रायोजन किया जा रहा है 
जिसमे श्रार्य लेखक सघ का सविधान पारित कर मावी कायक्रम प्रोर तन से 
सुदृढ़ बनाने पर विचार किया जाएगा । 

झत समी भाय लेखक सम्मेलन में माग लेकर प्ार्य लेखकों के संगठन को 

मजबूत बताये । 


तृतीय भारतोय भाथा सस्सेलन 

तृतीय भारतीय भाषा सम्मेलन १२ नवम्बर को पटना में श्रायोंजित किया 
जा रहा है। सावंदेक्षक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के निर्देशानुसार यह संस्मेलन 
बिज्ञर सज्य झा प्रत्तिनिधि सभा के तत्वाक्धान में होगा । इस समारोह में दक्षिण 
भारत के प्रमुख विद्वानों के क्षिक्षा शास्त्रियों के भ्तिरिक्त अनेक राधनेता व बिंहोर 
के मुख्य मन्त्री लालू प्रसाद यादव सी माग लेगे । उल्लेखनीय है कि प्रथम मारतोव 
भाषा सम्मेलन हैदराबाद में दिसस्यर, €९ तथा द्वितोब दिल्ली में मई, ६२ को 
हुआ था । 


६ साप्ताहिक “आयेसन्देश 
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ग्रादर्श-त्रेतवाद-१० 


--राजसिह भल्‍ला 


मक्ति का साधन ईव्वर 
7 तजित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानामेको बहुनाँ यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारण साख्योगाधिगम्प ज्ञांत्वा देव मुज्यते सर्वेपाश ॥| श्वेता ० ७१३ 
जी प्तन्‍्त नित्य चेतनों का--आत्माप्रो का, नित्य चेतन एक ईहवर हैं 
धौर कामनाभो को पूर्ण करता है उस सांख्य तथा योग से प्राप्त होने योग्य जगत 
के निमित्त कारण परमेश्वर को जान कर उपांसक बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 


ज्योति स्वरूप परमेश्वर 
न सत्र सूर्यों माति कुतोध्यमस्मि तमेव भान्तमनु माति सव॑ तस्य मासा 
सर्वेभिद बिभाति |॥। ध्वेता० ६।१४ 
हस प्रकाश स्वरूप मगवेन्‌ में सूरज नहीं चमकता मन चाद तारे चमकते 
हैं न ये बिजुलिया चमकती हैं--तब भला यह साधारण भग्नि कहा से चमके वास्तव 
में उसही प्रकाशवान्‌--ज्योति स्वरूप के पीछे सब प्रकाशमय जगतु प्रकाक्षित हो 
रहा है। उस भगवान्‌ की ज्योति से ही यह सारा प्रकाशमान जगत्‌ प्रकाशित है । 
भगवान्‌ ज्योतियों की ज्योति है। 


मुक्ति दाता 
एको हसो भुवतस्थास्य मध्ये स एबाग्सि ससिले सम्निविष्ट । तसेव 
विदित्वाउतिभृत्युमेति नानय पन्‍्धा विद्यतेईपनाय ॥। इवेता० ६१५ 
इस पुथिवि भादि मुवन के बीच विद्यमान एक सर्बज्ञ ईदवर है वह ही 
ज्योति है भौर जल में प्रविष्ट है उसको हो जान कर उपासक मृत्यु को (प्रति गति) 
अतिक्रमण - लांध जाता है! मुक्ति के लिए इसके धतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है । 
भगवान्‌ का ज्ञान ही केवल मुक्ति का मार्ग है। 


जग्रत-कर्ता, स्वज्ञाता, स्थयंभु शाव-स्वरूप काल-कारक सर्वक्ष 

ईइअर 

स विश्वकृद्धिद विदात्ममोनिश्ञ कालका रो गुणी सर्वेविथ्व । प्रधान शेत्रज्ञ- 
पति गुंणोेश सट्ार-मोक्ष स्थिति-बन्धहेतु ॥ श्वेता०६/१६ 

जो परमेश्वर प्रकृति भौर जीवों का स्वामी है सत, रज, तम, इन तीनों 
ब्रुणों का ईश्वर है, ससार के मोक्ष, स्थिति प्रौर बन्ध का कारण है । वहू मगवान्‌ 
विश्व जगत्‌ कर्ता है । जमत्‌ का ज्ञाता है। स्वयभू है। ज्ञान स्वरूप है। काल 
कारक है | सर्वंग्रुणी है। भौर सवज्ञ है । 


सर्वज्ञ ग्रविनाशी ईश्वर 
स तन्मयो हामृत ईशसस्थोश् सर्वंगों भुवनस्थास्य गोप्ता। य ईक्षे भ्स्य 
जयतो नित्यमेव ना यो हेतुविद्यत ईशनाय ॥| रवेता० ६१७ 
वह परमेश्वर स्व स्वरूपमय है, निश्चय भ्रविनाशी है, ईश्वर भाव में 
स्थित है, ज्ञान स्वरूप ", सवज्ञ विद्यमान है प्रौर इस जगत्‌ का रक्षक है। जो 
परमेहबर सदा ही इस जगत का ईदवबर हो रशा है। उससे भिन्‍न दूसरा कोई जगत्‌ 
ईहवरत्व करने के लिथ कारण--समथ नहा है । 
निलेंव ईश्वर 
निष्कल निष्क्रिय शा त निरवद्य निरजनम्‌ । भ्रमृतस्य परमसेतु दस्धेन्धन- 
मबानिलम्‌ ।। दवेता० ६५१६ 
निश्कल, क्रिया रहित शान्‍्त, परम-पुल मोक्ष के परम पहुचाने वाने शौर 
बिता धुए की भ्रग्ति (निध्रम) के समान प्रकाशमान देव को मैं प्राप्त होता हू । 
उसकी शरण लेता हू | वह प्रमृत का घुल है । 
दुःख निवारक 
यदा चमवद्‌ झाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । तदा देवमाविज्ञाय दुख- 
स्थान्तो मविष्यति । रवेता० ६।३० 
जब उपासक--मनुष्य पश्राकाश को - निराकार भगवान्‌ को देह पर जंसे 
त्वचा लिप्टी हुई है तद्बत्‌ लपेट लेगे--सव झोर से उसके भाश्रय में हो जायेंगे तब 
देव को भलि मान्ति जान कर उनके दु ख का भनन्‍त हो जायेगा । 


सबका स्वाभी राजा ईश्वर 


स वा अयमात्मा सर्वेषां भूततामधिपति , सर्वेषा भूताना राजा । तद्चया 
रथनामों चर रथनेभो चाउरा सर्वे समपिता एयमेनास्मिन्‌ भात्मनि सर्वाणि भुतानि 
सर्वे देवा , सर्वे लोका सर्वे प्राणा सर्वे एत भ्रात्मान समयिता वृहृदा० २।११६ 

वह ही ईइवर सब भूतों प्राणियों का स्वामी है भोर सब प्राणियों का राजा 
है । सा जेसे रथ की नामि में भ्यवा रथ को नाभि में सारे धरे लगे हुये होते हैं 
ऐसे ही इस परमात्मा में सारे प्राणी वा तत्व, सारे देंव, सारे लोक, सारे जीवन 
भौर सब ये मुक्त झात्माए समर्पित है । 


सारा विध्थ उसको इच्छा में शोर निबति में जड़ा हुआा है । 
सर्व ध्यापक ईश्वर 


स॒ वा भय पुरुष सर्वासु पूष पुरिशयों तेलेत किचनातावत सैनेन किच्षना5 
सवृतम | बृहदा० २५ १५ 

वह द्वी भादि प्र रक, यह ईश्वर सारे लोकों में धुरिश्षय-पुरियों से वन 
करने वाला है। इस ईहवर से कोई भी बस्तु धनावृत-प्रनाज्छादित नहीं है । इस्त 
से कोई भी बस्तु भसवत--बिना थेरे के नही है सब इसके घेरे में हैं। वह ईदबर 
सवत्र विश्वमान है। 


हायाबि सर्यज्ञ ईश्वर 


तदेतद्‌ ब्रह्मा पूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मम्‌ । भ्रयमात्मा ब्रह्म सर्वानिभूरित्यनु- 
धासनम्‌ ॥ वृहदा० २।५।१६ 

भौर यह वह ब्रह्म है जो भ्रपूर्व है--जिसका कोई पूर्व कारण नहीं है । जो 
भतादि है भतन्त है । जिसके भादि भ्न्‍्त झौर मध्य में कोई नहीं जो सदा एक रस 
हैं, णो भ्रवास्य है--यह ही प्रात्मा परमेश्वर है। धौर सर्वानुभवकर्ता--सर्वजञ्ञ 
है | यह ही आत्मोपदेश है। 


अ्न्तर्वामी सर्वश्षञ ईश्वर 


ये सर्वेबु मूतेब तिथ्टस्सवेंम्यों भूतेभ्योल्स्तरों ये सर्वाि भुतानि न विदुयंस्य 
सर्वाणि मूतानि शरीरम्‌ य सर्वाि मूतान्यन्तरों यमयत्येव त झ्रात्माउतर्याम्यमृत ॥ 
बहदा० ३।७/१४५ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं-.. 


जो भात्मा परमात्मा सब मू्तों में सब प्राणियों में रहता हुआ सब भूतों से 
बाहर मो है। जिसको ये सब मूत नहीं जानते णिसका क्षरीर ये सब भृत है । 
जो मीतर विद्यमान है, सब मतों को नियम में रखता है। यह तेरा भात्मा 
परमात्मा प्रन्तर्यामी भगृत है यह वजित आत्मा अ्रन्तर्यामी विश्व चेतना है । यह 
भपनी महिमा से सब पदार्था के मीतर बाहर विद्यमान है । प्रध्येक को भीतर से 
नियमन तथा सचालन करता है भ्रखिल विश्व इसकी देह है। यह चेतना सारे 
जगत के समष्िट छरीर का प्रात्पा है । 


भध्रक्षर प्रसंग निराकार ईश्वर 


स होवाचेतदे तदक्षर गागि ब्रह्मणा प्रभमिभवयस्थुलमनण्यहस्वमधीर्षम- 
लोहितमस्नेहमच्छायमतमोउवाय्वनाकाशमसगमरस-मगन्धम चल्सु कक्कम श्रीत्रम- 
वागमनोप्तेजस्कमप्राणममुखममात्रमतन्त रमबाह्मम न तदहताति किचन ने 
तदइ्नाति कइचन । वृहदा० “।८८ 


याज्ञवल्य बोने हे गागि ! निश्चय ब्राह्मण लोग यह वह अ्रक्षर कहते हैं 
प्राकाश के प्राश्रय को भ् उनाशि वर्णन करते हैं। उस भ्रक्षर की अस्थृूल, भनसु 
प्रहस्व पभदीध न लाल, न बिकना, छाया रहित अन्धकार रहित, प्रवायु, 
प्राकाश रहित, असग, रस रहित, बन्ध रहित, मन रहित, भरिन भादि के ऊष्ण 
भाव रहित, प्राण रहित, मुख रहित, परिणाम रहित, भन्दर रहित, बाहर रहित 
ब्राह्मण वर्णन करते हैं । वह भविनाशी कुछ भी नहीं खाता इसको कोई भी नहीं 
खाता | यह भविनाशी मगवान्‌ परम शुद्ध स्वभाव झौर निराकार है। (करमश्न') 


११ सक्‍लसूबर १६६२ 


साप्ताहिक आर्य॑सन्देश ' ७ 





सम्पन्न हुए कार्यक्रम 


झार्यसमाज जी० एन० पूर्वी श्ञालोमार बाग, विल्‍ली 

१७ से २३ भधगस्त, €२ तक वेद कथा व जन्माष्टमी महोत्सव. मनाया 
गया । झभाषायें रामकिशोर जी झास्त्री, दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
सूमेदेव, महाभन्त्री डा० घर्मपाल वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार भादि ने 
प्ररक विचार रखें। 
येद प्रचार मण्शल यमुना पार क्षेत्र दिहलो 

१४५ से २१ भगरत दकु वेद प्रचार सप्ताह के भ्रधीन विभिन्‍न परिवारों में 
प्रतिदित यज्ञ होता रहा । श्रावणी उपाक्रम एवं श्रोकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम भी 
मनाया गया । 
झाय समाज मन्दिर शकरपुर, दिल्‍ली 

२१ से २३ भगस्त, ६२ तक वेद प्रचार सप्ताह एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
पर्व घुमधाम से मनाया ग्रया । दिस्ली पआ्लाय॑ प्रतिनिधि सभा के महामतन्री श्री डा० 
भमेपाल एवं प्रनेक विद्वान बकताओों ने विचार रखे । 


श्रार्यं समाज ड्रेवनयर, नई दिल्‍लो 

१० से १६ अगस्त, ६२ तक आवणी पत्र मनाया गया। झाचाय श्याम 
सुम्दर जी स्नातक की कया तथा प्र० सत्यदेव जो स्तातक के मजन हुए । १३ 
अगस्त को रक्षाबन्धन पर्व भी मनाया गया । 


बेद सस्विर (श्रार्य समाज ब्रह्मपुरों) भगत सिह मोहल्ला, न्‍्य 
उस्मानपर, दिललोी 
बेद प्रणार कार्यक्रम के झन्तर्गत ८ धगरत से ३० धगस्त ६२ तक वेद कथा 
होती रही । २१ भ्रयस्त को जन्माष्टमी सनायी गयी । 
इापये समाज घोेंडा 
समाज में २१ भगस्स को श्रीकृष्ण जन्माष्टसोी पर्व समारोह पृ्व॑क सनाया 
ग्रया। सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी ग्रानन्दबोध सरस्वतो दिल्‍ली समा के 
महामन्त्री श्री डा० घमपाल एवं साँसद श्रो बो० एल० झार्मा प्रेम ने श्रीकृष्ण के 
जीवन के प्रेरणा लेने की अपील की । 


कर 0...“ आई 02 


चाट मसाला 

चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमचूर 


अपनी क्वालिटी तथा शदद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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आपके परिवार 
« के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का टर्द मह दी दर्गन 

मसडो की सजन “डा गर्म 

पानी लगना मह म॑ छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 





| 
8 
७ 


धायसस्वेश्-दिहलो गाय प्रतिनिधि सभा, १४, हसभाय रोड, 


ह . धर, ० 32387/77 एठह66 & ें 09580 ०४ 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४/६२ 


द साप्ताहिक “आयेसन्देश 


8 9-0 3992 #6श९८ (0 एुएडर 7608 







०७. छ (0) 39/8५ 
बा 2 न॑ं० यू (सी०) १३६/६२ 
११ अ्रक्तुबर १६६२ 


पूर्व भुगतान किए बिता 





सम्पन्न हुए कार्यक्रम 
वेद प्रचार सप्ताह भ्रावणी पं व श्रोकृष्ण जन्माष्टो सनारोह 


सोल्लास मनाये गये 

नई दिल्‍ली राजधानी दिल्‍ली एवं देश के झनेक राज्यों की श्ार्यसमाजों 
य सस्थाझो द्वारा वेद प्रधार सप्ताह, श्रायणी पर्व हैदराबाद सत्याग्रह स्वाधीनता 
दिवस तथा श्रीकृष्ण जन्माध्टमोी कायक्रम धूमधाम से मनाये जाने के समाचार 
सथातार मिल रहे हैं। भाय सन्देश के चमूपति विशेषाक एवं हिन्दी विशेषाक के 
कारण ये समाचार इससे पूर्व नहीं प्रकाक्षित किये जा सके। स्थाना भाव के 
कारण सक्षिप्त विवरण ही दिया जा रहा है । 

शार्थसमाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 

१३ से२१ धमस्स, ६२ ब्रेक वेश अ्धार शप्ताहु मनाया गया | डा० कण 
देव हररा असिदिल वश्ञ तेवा राजि को कथा, स्वाली सकरूपानन्द के मैघुर भजन 
ता श्री किश्रय भूचण के मतमोहक सगीत के कार्मक्रम होते रहे हैं । 

१६ अभस्त को सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिणि सभा के महामन्त्री डा७० 
सज्यिदामभ्द झास्त्री की भ्रध्यकता में हैदराथाद सत्याग्रह बलिदान दिवसं का 
'जध्य समारोह हुआा | पं» बह्ादत्त स्वातक क्षी ते मी रोचक संस्मरच सुनीयें । 

अआगराचाओी शुरु २१३ ऋषाशल की २. कं 
कॉंचडी है ५०४2 के उप 3 ह। मी (चयन क- 
भाशीवाद दिया । 


प्राय सप्ताज दीबान हाल बिल्ली 


वेद श्रचार सप्ताह, श्रावजी पव एवं हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिधस 
कायक्रप समारोह पुर्वक मनाये सये । 


२१ प्रमस्त को समाज मन्दिर के समाग्रार में श्रीकृष्ण जन्माव्टमी उत्सव 
पर केन्द्रीव कुषि मत्री श्री बलराम जाखड़ ने कहा कि योगीराज कृष्ण सामाजिक 
समानता के श्वप्नटृत ये भौर पावन ग्रन्थ गीता कमयोग पर बिशेष बल देता है । 
समारोह की अध्यक्षता सावदेशिक सभा के प्रधान पूज्य स्वामी प्रानन्द बोधे 
सरस्वती मैं की । प्रस्यात बेदिक बिद्वान श्री यक्षपाल सुर्थाशु, दिल्खी सभा के प्रधान 


श्री सूर्यदेव, महामन्त्री डा पर्मपास, प० महेश्द्र कुमार छास्त्री. श्ादि मे मी सी 
कृष्ण के पव्रित्र जोवन से प्रेरणा लेगा का धाद्वान किया । 


बाय समासल हडसत लाईन (मुखर्जों शंधर) दिललो हे 

२१ अ्रगसस्‍्त को तमभाज मन्दिर में ओड़ण्य अन्पाध्टरी समारोह सायंदेशिक 
सभा के प्रवान स्वामी प्रानन्दबोद सरस्वढ़ी की शषष्यतता में कुकणाय से सस्कत्यः 
हुपना | श्रीमढी शमूल्दमा शीक्षित, आस प्रत्यश्रिक; समाज के सुकोच्द हुरो हि 
डा० सत्वकास वेदासका र धादि अस्छाशों ने बोवीराज कुण्ण को शंडासुजक सपिक 
करते हुए उकके पणित्र जीवत से शिक्षा शरहण करने कह खदुरोच किशा । इससे पूर्व 
बेद कथा होती रही । 





्ययमण्रध्श 
परे प्ररिचार के लिए शॉफ्सिकध॑क 


एश स्फर्तिंदाशक रसावन। 
चांसी हड व शारीरिक एव 


द्वातों 4 मसूरों के समस्त रागो.. 
मेविशेवत पावोरिया 

# ला उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 








जुकाम + इफलएजा धकाक 
आज ही आटि वे जड़ी बूटियों 

हैं बर्त लाकर 

आयुर्वेगिक अध्यक् 


[६ गरुकुलक्मंगड़ी फार्मेसी हरिक्वम्ट (उल्प्र०)_] गुरुवुकत्नकलांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (ऊ प्र) || 





उसय स्थाश्ण्ण के खिल 


गृदकूल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्ठ र्‌ 


को ध्ोवधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यालाय-- ६३, गली राजा केदरनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन ३२६१८७१ 


मर॒येदेव द्वारा सम्भादत एवं प्रकाशित तथा सार्यदेशिकर से कक ह्राऊस, दरियागंज, नई दिलली-११०००२ में मुदित होकर दिल्ली आयें प्रतिनिधि सकता, 
१४, हुनचुमाव रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ फोन-३१०६११० क्लिए प्रका शित ॥ रजि० भ० डी० (एल १०२४/१-०६२ 





वर्ष १५, अंक ४६ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, १८ भ्रक्तूबर ११६२ 
वाषिक--- २५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द १६८५ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १६९२७६४०६३ 
द्रभाष ३१०१५० 





धारू जन जाति का शअ्रस्तित्व खतरे मे--- 





ईसाई मिठनरियों के काले कारनामे 


उत्तर प्रदेश के नेनीताल, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर भादि 
जिलों में ईसाई मिक्षनरी भ्नेक प्रकार के छल प्रपच द्वारा 'थारू जाति के मोने 
भले लोगो का बढी तेजो से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ईसाई मिक्षनरी उन 
यावों में मबमे लगा कर एक पानी भरे टब में हिन्दुभो के देवी देवताप्रों व ईसा 


मसीह की जब मूर्तियां रखते हैं तो शेष सब मृ्तियां तो डूब जाती हैं पर विशेष 


प्रकार की ईसा की मूर्ति तंरती रहती है भौर इस प्रकार मिशनरी थारू लोगों को 
शक्तिशालों ईसा की शक्ति का कथित करिव्मा दिखा कर ईसाई बनाते हैं । 

भधघ विश्वास व माड फू के में विश्वास करने वाले भोले थारू लोगों का 
चर्म परिवर्तन करने के लिए मिश्वनरी उन्हे मन्त्र पढ़ क्र तेल देकर भी भपने 
जाल में फसाते हैं । इतना ही नहीं युवतिया भी थारू युवकों को भपने प्र म जाल 
में फतता कर ईसाई बनाती हैं भौर बदत्रे में मिशनरी युवतियों को भ्रच्छी रकम 
देते हैं । 


झाथों के धोरव का प्रतोक--- 


मिशनरी थारू लोगो की घन से सहायता करते हैँओर भपने जाल मे फसा 
लेते हैं भौर जब वे घन नही लौटा पाते तो उन्हे ईसाई बनने को मजबूर किया 


काका है । 


उल्लेखनीय है कि थारू जन जाति के लोग कट्टर हिन्दू हैं धौर प्राज 
मी भ्पने दालो में चोटी रखते हैं थारू रण परिषद्‌ ते राष्ट्रवादी हिन्दू संगठनों 
की मदद से ईसाई मिश्षनरियों की इन गतिविधियों पे चितत हो विरोध करना 
शुरू कर दिया है। पजाब केसरी के € प्रगस्त के भ्रक में श्री प्रभोद कुमार द्वारा 
प्रकाशित इस समाचार विश्लेषण में कहा गया है कि झ्रार्य समाज की मदद से 
ईसाई बन चुके कई गावों को पुन हिन्दू बना लिया गया है। राष्ट्रवादी सस्या 
आये समाज को ईसाई मिशनरियों के घममें परिवर्तत के इन कुचक्रो को विफल 
करने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए । 


नवलखा महल २९ नवम्बर को आर्यसमाज को सोंपा जायेगा 


युग पुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जिस भ्रवन में बैठ कर कालजयी 
कृति सत्या्थे प्रकाश की रचता की थी उसे राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री 
मेरोंसिह गेखावत २६९ नवम्बर को एक सम्मेलन में भार्य समाज को हस्तातरित 
करेंगे। श्री गेखावत झायों के गौरव नवलखा महल की चाबो व समी कागजात 
गुलाबी बाग उदयपुर के विशाल सम्मेलन में सौँपेगे | प्राय॑ समाज इस पवित्र 
स्थल को एक मध्य स्मारक में परिवर्तित करने को कृत सकलल्‍प है । 


२८-२६ नवम्बर को दो दिवसीय सम्मेलन में वुहद यज्ञ, विज्ञाल शोभा 
यात्रा, खुला अधिवेशन, विविध सम्मेलत ऋषि लगर का प्रायोजन किया गया 
है। ऋषि कृत ग्रन्थ व वैदिक साहित्य भी विपुल मात्रा में उपलब्ध होगा । 

सभी प्राय जन श्राय प्रतिनिधि समा, राजस्थान द्वारा सादर पग्रामन्त्रित 
हैं। ऋषि लगर व यज्ञ के लिए धी, प्रन्न भ्रादि के भतिरिक्त चेक ड्राफ्ट, धनादेश 
भ्रादि समा के नाम भिजवाने की व्यवस्था कराये | 


नौवां आय॑ युवा महासम्मेलन 


नई दिल्‍ली ११ भक्तुबर राजधानी के स्कूलों छात्र व छात्राझो के झ्ारोरिक 
मआनतसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास के लिए गत वर्षो की माति दिल्‍ली प्रति- 


निधि सभा द्वारा इस वर्ष भी प्रार्य युवा मह।सम्मेलन भ्रायोजित किया जा रहा है । 


॥ कार्यक्रम ॥ 
७ नवम्बर १६६९२ ११ प्रात बजे चित्रकला, बनिबन्ध प्रतियोगिता । 
_ स्थान--रतनचन्द भायें पब्लिक स्कुल वाई ब्लाक, सरोजनी नगर, 
नई दिल्‍ली २३ 
समोजक---श्रीमति भनीता कपिला (प्रिसिपल) 
१४ नवश्धर प्रात- १० बजे खेल कूद प्रतियोगिता 
स्थान--सत्थ्रांवा भाय॑ कन्या सीनयर सेकेण्डरी स्कूल, करोल बाग, 
नई दिल्‍ली-५ 
सयोगतक---श्री छुशीराम क्षर्मा एव श्रोमती सावित्री गाबा 
२१ नवम्बर प्रात ११ बजे बाद विवाद प्रतियोगिता 
स्थान---बविरला भार्य कन्या सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, बिरला ज्राईनस, 


कमला नगर, दिल्ली-७ बे 
समोजक--श्रीमतती भादश कोहली, [प्रिप्तिपल) 


प्रधान सम्पादक--सूर्यदेव 


रू नवम्बर प्रात ११ बजे भाषण प्रतियोगिता 

स्थान--रघुमल प्राय कन्या सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल, राजा बाजार, निकट 
मद्रास होटल नई दिल्‍ली-१ 

सथोजक--श्री मती चन्द्रा किनरा 


पुरस्कार वितरण समारोह १३-१२-९२ प्रात. € बजे 
भ्रध्यक्ष : भ्रो स्वामी आ्रानन्द बोध सरस्वतो 
प्रधान सावदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा 
मुख्य भतिथि-- 
स्वागताध्यक्ष--भो महाशय धर्मपाल 


प्रधान, भायें केन्द्रोय समा, दिल्‍ली 
स्थान-- ताल क्टोरा इन्डोर स्टेडियम नई दिल्‍ली 


विस्तुत जानकारी के लिए सभा कार्यालय १५ हनुमान रोड ध्रथव। 
दूरभाष ३१०१५० पर सम्पर्क कर । 


सह सम्पादक--वि मलकास्त शर्मा 


२ साप्ताहिक “आये सन्देश 


१८ भ्रक्तुबर १६६२ 


रामायण के स्थानों का भोगोलिक परिचय 


--श्री क्षितीक्ष बेदालकार 


(११ भ्रकक्‍्तूबर ६२ गताक से प्रागे) 
प्रलम्ब--बिजनौ र से ८ मील उत्तर में मडावर। 
प्रसवण--तु गभद्रा तटवर्टी पवत रखला । 
प्रयाग--इलाहाबाद । 


पुष्कलावती---गाघार का राजधानी । पेशावर स १८ मोल दूर भाधुनिक 
चारसदा तामक स्थान जहा सीमात्त गाधी खान प्रब्दुतल गफ्फार खा का जन्म 
हुआ । 

राजगृह--दक्षिणी बिह्लर में मगध की पुरानी राजधानी । 

रामगिरि- रामटेक, नागपुर से २४ मील उत्तर में । 

रसातल--परिचमी तार्तार प्रदेश ज्सिमे तुकिस्तान श्रौर केस्पियन सी 
(कह्यपसायर) का उत्तरी माय शामिल था। 

रत्तनाकर-पद्चिमोदधि या प्ररव सागर । 


ऋष्यमृक--तुगभद्र के तट पर भनागुण्डी से ८ मील दूर स्थित पवत जहा 
राम की हनुमान श्र सुग्रीव से मट हुई थी। यही स्थान बाद में (१६वीं १७वीं 
रूदी से) विजय नगर हिन्दू राज्य का केन्द्र बता जिसके मव्य प्रवक्षेष श्राज भी 
१२ मील तक फंसे पड हैं। 

ऋष्यप्यृग भ्राश्रम--भागलपुर से पदिचम में २८ मील दूर ऋषिकुण्ड । 

सानीरा--राप्ती नदी जो सरयू की सहायक नदी है । 

सहद्याद्रि-- पश्चिमी घाट । 

क्षात्मली--चिनाव की सहायक नदी । 

साकाश्य--सीता जी के पितृव्य राजा क्रुशध्वज की राजधानी इक्षुमतोी 
नदी के तट पर सकिशाग्राम । 

सरस्वती--घग्घर नदी जो कभी हिसार के पास बहतो थी । 

सरयू--धाघरा नदी जो हिमालय के प्रान्तरिक प्रदेश में थौलो गगा 
कहलाती है । 

शतद्रु--सतलज नदी जो मानसरोबर से निकलती है भोर जिस पर 
गोविन्दसागर तथा माखडा बाघ बना है । 

सौराष्टरू-- काठियाब[+ । 

मौबीर-- उतर मिन्धच क्थर और खम्मात की खाड़ा से लग्ता प्रदेश । 

सद्ध श्रम--स्थि त शाहाडाट जिले में बक्सर (बिहार) से पश्चिम 
की ओर 

मिर सउनत आा 
पराक्स्ति नम! 

श्रवास्ता--रा ती तट सतत महत रव बौथसा हत्य में बन्चचित 

आग्वेरप्र--प्रयाग १८ मांल दूर गया के तट पर स्थित पिगदौर । 

सुतीक्षण श्र श्रम--मन्द कित के उदगम के झास पास कोई स्थान । 

समागधा--सोन नदा । 

शूर--मथुरा का नक्टबर्ती प्रत्श जो शौरसेना प्रदेश भी कहलाया। 

सुवणद्वांप--जावा । 

स्यचन्दिका-- गंगा और गोमता के बाच बहता है कोसल दश की दक्षिणा 
सीमा बनाने वाली सई नदा । 


उसभ तथवर्ती उत्तर प्रदेश प्रब सिच्ध प्रदेश 


तक्षशिला--भरत के पु तक्ष द्वारा बसाई गई नगरी (श्रब पाकिस्तान 
में रावलपिण्डी के पास । यहा का विद्वविद्यालय प्रमिद्ध था) । 

तम्र॒मा--टोस नी जो ध्राजमगट होकर बलिया क॑ पास गया में मिलती 
है । 

ताम्रपर्धा--तिन्तवेल्ला मे तामवारा नदा । 

त्रिकूट पिहलद्वोप (सिलोच) का एक पवत | 

हशीनर--दक्षिणा प्रफगानिम्तान । 

उत्कल--उडीसा । 


उत्तरकुरु--तिब्बत शोर पूर्वी तुकिस्त न । 
उतरगा--रामगगा नदा । 
वाल्हाक--बलख प्रशिमोत्त र पाकिस्तान । 
वाल्पीकि भ्राक्षम--तमतता (टोव नदी के तट पर प्रयाग स २० मील दूर । 
कुछ लोग कानपुर से १४ माल दूर बिहूर को वहु स्थान सानत है सन्‌ १८६४७ 
में नानाजी पेशवा का यह क्रान्ति केन्द्र रहा । 
बनायु--प्राचीन प्रब दशा 
बग--ब गाल । 
वाराणसी---काशी राज्प की राजधानी । 
वत्स--इलाहाबाद के पश्चिम का प्रदेश जितकी राग्घानी कौशाम्दी थी 
वेदश्रुत्ति तथसा और गोमती के मध्य बहने वाली श्रवध में स्थित बेइता 
नदी | 
वेत्रवती--बेतवा नद। 
विदम--बरार जो इस समय महाराष्ट्र का भाग है | महाराज नल इसी 
प्रदेश के राज! थे । 
विदेह--तिरहुत जनक का राज्य । 


विदिशा--भेनसा । शश्रुष्त के पृत्र ने इसे बसाया था। बोड साहित्य में 
बहुचचित भोपाल से लगमग ३० मील दूर 

विपाशा--ब्यास नदी जो रटाग दरें से निकल कर कुल्लू होकर बहती है $ 
हिमाचल प्रदेश में इसी पर शभ्रत्र थीन बाघ बन रहा है ! 


विश्वाला--हाजी पुर (बिहार) से १८ मील उत्तर में गड़क नदी के तट 
पर मुजफ्फरपुर के पास | बाद में बोद्ध साहिय में यही स्थान वैशाली गणराज्य 
के नाम स प्रसिद्ध हुपरा जिसमे लिचछव गण का शासन था । 

विश्वामित्र भाश्रप--भ्राधुनिक बक्सर के पास कोई स्थान । & 


अन्ध विद्ववासों व तान्त्रिकों के कारण 
आज भो बच्चे मर रहे हैं 


नई दल्ला ? श्रक्तुबर प्रन्च विद्वा्षो व तात्रिको के पाखडो के विरुद्ध 
महपि दयानन्‍्त सरस्वती ने सम्प वा बिगुल बज या और इनके उन्मूलन के लिए 
ऋषि ने क् तिगारात वजन प्राय समाज की स्थापना का यथी। स्वामा जी ने 
इनके विरुद्ध लडई लचत लगते कष्ट महते हुए भ्राण -छावर के दिए। 
ते कालीन » के मरा ए रस्थितिया में ऋषि को कितता संघ उरन पड़ा होगा 
इसका नह एम सबान हे चलता है ग्रज विज्ञाल वी ज्जति 
ब शिक्षा के प्रय २ के ब वजुत भ आ्रष तन समा ।र पत्रों में श्रन्‍्व वश्वासोंव 


ताजिको कह नेक ममोव क्रारणग्रक मौत हा र॒ है 


श्रत्य विश्व स क करण इस प्रकर की घटना इम वर्ष ध्गस्त मास में 
मध्य प्रदाग क सगर शहर के ये ।लो याव में हुई गाय में मौतीकारा टायफायड 
खसरा व नम नया के पीडित ६ बच्चा की इस लिए मौत हो गइ क्योकि भनन्‍्ध 
विश्वास शत दिला एक साधु की सला”ट पर मन्दिर में धुज पाठ का तरीका 
घपनाया श्र इलाज के लिए ड कटरा की सलाह को ठुकारा दया; गॉँव के लोग 
खसरा को छाटा माता भ्रौर टायफायड को बब्बा मानते हैं । 


दूसरा घटना २६ सितम्बर की है। सहारनपुर के उमरातला तामक गाव 
मे रणजीतपिह के एक झाठ वर्षीश बालक ईइवरसिंह का जब वह रात को राम- 
लीला दख कर लौट रहा था तो दो व्यक्तियों ने उसका भ्रपहरण कर लया। 
उस बाला की हत्या कर दी गई क्यो क एक तान्त्रिक ने रेखा नामक स्त्री को 
बताया था कि यदि व चार बालको की बलि देकर उनके खन में स्नान करे तो 
उसके बच्चे जो अब मर जाते हैं, मविध्य मे जीवित रहेगे | इस सम्बन्ध मे पुलिस 
ने तातजिक त तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है इस प्रकार पकड़ जाने 
से तीन भौर बच्चो की बलि नहीं दी जा सकी | 


१८ अक्तूबर १६६१२ 








महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ध्रायं समाज की स्थापना करते समय, सदस्थों 


के लिए सदाचार को प्रनिवाब बअताथा था भर संदाचार की परिभाषा उन्होने 
इस प्रकार की है--- 


संध्या प्रादि नित्यक्रम, शुद्ध वृत्ति वेंदिक सस्कार पत्नी ब्रत वा पतिब्रत भ्रादि 
सदाचार हैं। व्यमियार, मादक द्र॒थ्यों भौर माँस धादि प्रभक्ष्य पदार्थों का सेवन 
जुप्ता, चोरी, छल, कपट, रिश्वत प्रादि दुराचार हैं।' उन्होंने प्रपने वकतव्यों तया 


लेखों तथा ग्रन्थों मैं प्रवेक स्थानों पर इस प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध लिखा है । 
ये एक स्थान पर लिखते हैं कि 'राजाध्ों को उचित है कि जो मादक द्रव्यो का 
सेवन करे, उनकों भ्रत्यन्त दण्ड देवे । 


भाज स्थितिया विषम हो गई हैं| भाज सरकतर ही मादक द्रष्यो के सेवन 
को बढावा दे रही है। यदि किसी प्रान्तीय सरकार पे पूछा जाए भ्रथवा केन्द्रीय 


सरकार से ही पूछा जाए कि मादक द्रव्यों तथा मद्यादि की यह खपत क्यों बढ 
रही है धौर सरकार इसे प्रोत्साहन क्यो दे रही है तो उनका एक ही उत्तर है कि 
इससे राजस्व की प्राप्ति होती है घौर उस धत को सरकार का क म काज चलाने 
तथा विकास के कार्यो में खर्च किया जाता है। यदि राजस्व प्राप्त न हो तो 
संरकार के सभी काय ठप्प हो जायेंगे; कंसी विडम्बना है पराधीन दंश मे 
स्वाधीनता सग्राम के श्रग्रणी लोगों ने जिन ग़लत कार्यो को समाप्त करने की 
प्रतिज्ञा लो थी वे भाज वही कर रहे हैं। महात्मा गाधी प्रौर भ्रन्य सभी राष्ट्रीय 
नेता शराब जेती बुराई को समाप्त करने के पक्षधर थे, पर भाज उनके भ्नुयायी 
उसे समाप्त करने की बात सोचने में भो हिंचकिचाते हैं ? महात्मा गाधी ने तो 
यहा तक कहा था 'यदि मुझे एक घण्टे के लिए समूचे भारत का डिक्टेटर बना 
दिया जाए तो मेरा पहला काम होगा, बिना मुझ्रावजा दिए शराब की दुकानों 
को बन्द कर हालना । मैं सब कारखानेदारों को मजबूर कर दू गा कि वे अपने 
मजदूरों के लिए माननीय हालात बनाये पभौर उनको निर्दोष पेय तथा उतने ही 
निर्दोष मनोरजन उपलब्ध कराये । 


राष्ट्रपिता के इतने स्पष्ट विचारों के श्राधार पर ही भारतीध्र संविधान 
के निर्माताधों ते संविधान के भ्रनुच्छेद ४७ थे मद्य निषेध की भावना को सम्मिलित 


किया था | पर ध्राज सभी ने इस दृष्ित राजस्व को कमाने का पन्‍्धी दोड 
में संविधान की इस पवित्र भावना को भी भुला दिया है। १हा गया है कि जैसा 
खावे भ्रन्‍्न वेसा ही मन | यदि सरकारी कामकाज में इस दूषित रुपये का इस्त- 
साल होगा, तो इस राजस्व स वेतन पाने बाले के सन क्या दूषित ने होगे ? 
क्या उनके प्रन्दर भ्रष्टाचार भौर प्रनाचार की भावना नहीं पनपेगी ? क्‍या वे 
कामचोर नही हो जायेंगे ”? सभवत इस प्रइनो पर विचार करने को प्रावश्पकता 


सरकारों को नही है । 
पिछले दिनों भ्राय प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने इस बुराई के खिलाफ 
ध्ावाज उठाई है। भ्रार्य प्रतिनिधि समा दिल्‍ली श्रौर श्राय॑ प्रतिनिधि सभा राज- 


स्थान ने उनका साथ दिया है| सावंदेशिक सभा का भ्राशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। 
तीनों समाप्नों ने अपने प्रतिनिधियों--प्रो० शेरसिह, डी० धर्मपाल भौर स्वामी 
सुमेघानन्द सरस्वती के हवारा २८ जुलाई १६६२ को उच्चतम न्यायाक्य में एक 
योचिका दायर कर दी है| याविका में मांग की गई है कि सविधान के प्रनुच्छेद 
४७ पर प्रमल किया जाए । इस झनुच्छेद के क्रियान्वयन न किए जाने के कारण 
जनसाधारण भौर विशेषकर गरीब तथा उपेक्षित जनता को भ्रनुच्छेद २१ के द्वारा 
पदिए गए मौलिक भ्रधिकार का हनन हो रहा है ॥ 


परिण्योत्सव 


नई दिल्‍ली दिल्‍ली पाय॑ प्रतिनिध समा के प्रधान एवं श्ार्य सन्देश के 
प्रधान सम्पादक श्रो सूयंदेव के सुपुत्र एवं स्व० वेश प्रह्लाद दत्त के पौष चिरजीब 
डा० रविकान्त का पाणिप्रहण सस्कार स्व० जयनारायण वर्मा की सुपुत्री सौ० छाया 
के साथ १० प्क्तुबर का प० महेन्द्र कुमार धास्त्री, प० नेत्रपाल शास्त्री व आचाय 
दिवाकर जी के पौरोहित्य में पूर्ण वेदिक रीति से सम्पन्त हुआ तत्पदचात दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय के प्रो० व सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान डा० वाचस्पति उपाध्याय ने 
विवाह सस्कार वे! महत्व पर प्रकाश्ष डाला । 

ते पश्चात्‌ सावदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध 
सरस्वती, पूव केन्द्रीय मन्त्री प्रो, शेरसिह व श्री एच० के० एल० भगत, 
सासद श्रो मदनलाल खुराना व श्री सज्जन क्मार, गुरुकुल कांगडी हरिद्वार के 
कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार आय केन्द्रीय सभा, दिल्ली के प्रधान महाशय 
घमंपाल, दिल्‍ली श्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० घर्मपाल, व वेदप्रचार 
प्रधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द, दिल्ली प्रान्तीय भ्रार्य महिला सभा की प्रधाना 
श्रीमती शकुन्तला आार्या प्रस्यात पत्रकार श्री के नरेन्द्र, स्व श्री विजय कुपार 
मल्होत्रा, बलराज मधोक, भोर श्री ताराचन्द खडेलवाल, सत्यनारायण बसल 
एडवोकेट सोमनाथ मरवाह लाला इन्द्र नारायण सहित भतेक सस्थाझ्ो व समाजों 
के गणमान्य महानुभावों ते वर-बधु के दीर्घ व सुखद जीवन के लिए प्राशीर्वाद 
दिया । 

मांस को दुकानें तुरन्त बन्व को जाएं 

नई दिल्‍ली धायं समाज गोविन्दपुरी के वेद कथा समापन समारोह 
पर एक प्रस्ताव पारित कर दिकली प्रशासन व भारत सरकार से यह माग की गई 
कि डी० डी० ए० रोड पर पटरी पर खोखों में चल रही खुले मास की दुकाने 
तुरन्त बन्द की जाये क्योकि इससे न केवल गन्दगों व बीमारी फेलने का खतरा हैं 
प्रपितु पक्षियों द्वारा मास के टुकड मन्दिरों पर डालने । धाभिक स्थानों की 
पवित्रता नष्ट होती है। मन्त्री, भ्रार्य समाज, ग्ोविन्दपुरी 


याचिका पर १२ प्रसस्त १६६२ को उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय 
नस्यायाधीक्षो--न्यायमूति एस० रगनाथन, वी० रामात्वामी तथा वी० पी० जीवन 
रेड्डी ने सुनवाई की धौर ग्रादेश दिया कि केद्रीय सरकार तथा सभी राज्य 
सरकारो को अधिसू चित किया जाये कि वे ४ नवम्बर १६६२ तक पपना पक्ष 
पशु करे । १६-८-६२ के भपने आदेश में विद्वान व्यायाधांशों ने कहा कि याचिका थें 
वास्तव में एक महत्वपुण विषय को उठाया गया है। उन्होंने यह मी सलाह दी 
है कि वादी अपने पक्ष मे जनमत तेयार करे तथा जनता को इसकी पुरी जानकारी 
द्‌। 
हु प्राज विभिन्‍न प्रान्तो मे विभिन्‍न राजन तिक दलो की सरकार हैं। यह 
विडम्बना ही है कि वुछ वर्षों से ये राजन तिक पा्टिया भ्पने चुनावी घोषणा पत्रों 
में मद्य निषेत जैसे महत्वपूण विषय को सम्मिलित ही नही करती । प्रब इन सभी 
पाटियो का पक्ष भी जनता के सामने भ्राएगा । 
भ्रब समय भ्रा गया है कि सभी स्वयं सेवी संगठन, तथा घामिक एवं 
सामाजिक सगठन इस मद्य निषेध प्रमियान में सम्मिलित हो जाए। दिल्‍ली की 
नंशाबन्दी परिषद इस म्भियान में सम्मिलित हो गया है । प्रादेशिक भाय प्रतिनिधि 
समा तथा प्रान्तीय प्राय महिला सभा से मो निवेदन किया गया है कि वे इस 
प्रभियान में सम्मिलित हो । श्राय समाज के सभी संगठनों तथा मारतवंष की 
समी प्रा तीय गाय प्रतिनिधि सभाभों को इस बुराई के खिलाफ लडाई में साथ प्रा 
जाना चाहिए । भाय जनता से भी प्रपील है कि वे प्रपपी समाझ्रों को इस 
झान्दोलन में सक्रिय सहयोग द । 
किसी भी प्रमियान को चलाने के लिए तन मन घन का आवध्यकता 
सबसे पहले होती है । सभो धाये माइयो-बहनो रा निवेदन है कि वे भ्रपना योग- 
दान “दिल्ली प्रार्य प्रतितिधि सभा के नाम 'कैवल खाते में चैक, 7फ्ट मनी- 
घाडर प्रयवा नकद यथाशीघ्र सभा कार्यालवय-१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली के 
पते पर भेजे । वे स्पष्ट लिख दें कि यह घनराशि मद्च निषेष प्रमियान के 
निमित्त है 
ऐसे महान का सभी के सहयोग से सम्पस्त किए जा सकते हैं । 
-+ढा० घमपाल 





षड़्दशनों का 


साप्ताहिक “आयंसन्देश 


१८ अक्तूबर, १६६२ 


वंदारसकराधलाामाा७2८5तत आपका मामपल तर पार 5प करत खभरलल्टाजन 


बेद प्रामाण्य 


--ड० कम वह शास्त्रों 


न्याय, वेशेषक साझ्य, योग, मोौमात्षा प्रौर वेदान्त इन छ दर्शनों को 
'झास्तिक दर्शन कहा जाता है। वचार्वाक्रादि दर्शनों को वेद-प्रामाण्य को स्वीकार 
ने करने से 'नास्तिक दशन कहत है । ना स्तक झा अमिप्राय है वेद तिन्‍्दक, प्रर्थात्‌ 
बेद की प्रामाणिकता को न मानने वाला स्वामा दयानन्द का भी मत यही है 
कि उपरोक्त षड्दशनों में सद्धान्तिक रूप सं विरोध नहीं है क्योकि ये सभी वेद 
प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं प्ौर इनमे वर्णित ज्ञान-विज्ञान का बीजरूप से बणन 
वेदों मे है । न्‍्यायदशन (२ १-६८) में सूतकार कहता है कि मन्त्रायुवेंदप्रामण्यवच्च 
तत्यामाष्यमाप्त-प्रामाष्यात्‌ । भ्र्थात्‌ मन्त्र विचार तथा भ्रायुव्रेंदवतु वेदों का प्रमाण 
है। ऐसा ही सब भप्राप्तो ने माना है । 


वैशेषिक दशन--मी वेद को प्रामाणिक मानता है--तद्गचनादाम्तायस्य 
प्रामाण्यम्‌ । प्र्यात्‌ ईप्वर का प्रम्रण होन से वेद चतुध्ट्य का प्रमाण है । 


साख्य दशत (५ ५०) में वेदों को भ्रपौरुषेय मानते हुय कहा है कि 
“यस्मिन्नदुष्टे कृतबु द्धिल्पजायते तत्‌ पौरुषेथत्वम्‌” प्र्थात्‌ जिसमें कर्त्ता के न देखने 
पर भी कृतबुद्धि हो वह पौरुषेय है। इससे वेदों का भपौरुषेयत्वसिद्ध होता है । 
इससे ध्गले ही सूत्र मे कहा गया है--निजशकबत्यमिव्यक्ते स्वत प्रामाण्यम्‌ 
(५५१) प्रर्षात्‌ वेद परमात्मा को प्रपनों श्क्ति से प्रकट हुप्ा है, भत स्वत 
प्रमाण है। इसो प्रकरण में वेद के नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए साख्यसूत्र 
(५-४७) में कहा गया है कि--“'मुक्तामुक्तयों रयोग्यत्वात्‌ भर्थात्‌ मुक्त तथा प्रमुक्त 
किसी सें भी वेद के रचने मे शक्ति नही है। इसके उपरान्त साख्य सूत्र (५-४५) में 
यह क्षका की गई कि प्रपोरुषय होने से वेद नित्य नहीं, जंसे प्रकुर भ्रपोसुषेय होने 
पर भी नित्य नही | इससे भ्रप्मिमसूत्र मे (५-४६) में समाधान किया गया है 
कि--“'तेधामपि तद्योग्रे दृष्ट वाधादिप्रसक्ति ' श्र्थात्‌ यदि वेदों का कर्त्ता माना 
छावे भ्रनित्य माना जावे तब प्रत्यक्ष का बाध्य है क्योकि प्रत्यक्ष से वेदो का कर्त्ता 
सिद्ध नहीं होता, तथा जो जिसका स्वामाविक गुण है वह नष्ट नहीं होता बेद 
परमात्मा का स्वाभाविक ज्ञान है भ्रत यह भ्रनित्य नही | इस प्रकार साथ्य दशन 
भी वेद प्रामाण्य को स्वीकार करता है । 

गयोगदशन मे--परमात्मा का स्वरूप बतलाते हुए उसे सभी का गुरु माना 
गया है । स एप पूर्वेधामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ (१-२६) प्र्थात्‌ वह मगवान्‌ 
सर्व प्रथम ऋषियों का भी गुरू है क्योकि वह सवकाल में ज्ञानी है । यहा सवकाल 
के ज्ञान के रूप में ईश्वरीय नित्य ज्ञान हो ग्राह्म है | 

मामासा दशन (१-१५ मी वेद को स्वत प्रमाण मानता है। प्रथम 
भ्रध्याय में वेदों मे प्रनित्यदतिहास का लण्डन करत हुए कहा गया है कि “उक्त 
तु शब्द पूवत्वम (१-१-२६) भधथाव ऋषियों ने वेदों में से शब्द लेकर सासारिक 
पदार्थों क नाम रखे हैं। इसक उत्तर में भगवान जमिनि कहते हैं कि परतु 
श्रति सामाच्यमात्रम” (१ १-३१) प्रर्थात्‌ वेदो मे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 
नही है उनमे तो सामान्य ताम है 

वेदाम्तदशन-- भी भ्रन्य दशनो को तरह वेदप्रामाण्य को स्वीकार करता 
है । सवप्रथम ब्रह्म जशञासा की स्थापना करके सूत्रकार ने कहा है कि “शास्त्रयो- 
नित्वातू ” (१-१-३) भ्र्थात्‌ शास्त्र का ऋश्वेदांद का कारण होने से ब्रह्म के 
प्रस्तित्व का बोध होता है । इस सूत्र में वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना गया है । 

--भ्नुसधान सहायक 

हिमाचल कला सस्कृति एवं माषा भ्रकादमी शिमला-हिं०प्र ० 





पुरोहित को झावश्यकता 
प्रार्य समाज मन्दिर तिमारपुर के लिए एक सुयोग्य पुराहित की प्रावदय- 
कता है जो दनिक यज्ञ, वदिक सहरा, का प्रादि कराने में दक्ष हो । निशुल्क 
निवास सुविधा उपलब्ध है। भ्रविवाहित को प्राथमिकता दी जायेगी। इच्छुक 
सज्जन प्रधोहस्ताक्षरी से १५ दिन क॑ प्रन्दर भावदन एवं सम्पक कर । 


तेजपाल सिह मलिक 
मन्त्री भ्रार्य समाज, तिमारपुर, दिललो-५४ 


पुरस्कार बापस लिया जाय 


झाये राष्ट्रीय मच वी ३० भगस्त की बैठक में साहित्य एकादमी से माग 
की गई कि उदू के लेखक सलाउद्दोत परवेज के 'झ्राइडेण्टेटी कार्ड! को दिया गया 
पुरस्कार वापस लिया जाय -- 

(क) १० २३७ पर स्वामी श्रद्धानन्द जी को भ्रबुल जहल व प्रबुल हकम, 
जो मुस्लिम मान्यता के भ्नुसार शैतान के भनुयाथी थे भौर हजरत मोहम्मद 
साहब झौर इस्लाम के शत्र्‌ थे का प्रनुभधायी लिखा गया है भोर उनको दिल भौर 
दिमाग से खालो लिखां गया है । स्वातन्त्रय समर के महान्‌ सेनापति-प्लार्यंसमाज 
के भौरव भ्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द का भ्रपमान समूचे हिन्दू समाज व राष्ट्र 
मक्ति का प्रपमान है । 

(ख) पृष्ठ १६५ पर लिखा है 'उद मा है हिन्दों को मी प्रौर झाम की 
झोलाद भपनी मा से मु ह जोरी करने लगी है । यह राष्ट्रमाषा हिन्दी का प्रपमान 
है धौर इतिहास को भुठलाया गया है । 

(गे) पृष्ठ ३० व १७० पर लिखा है कि पाकिस्तान जाने वालो का बदला 
उनसे लिया जा रहा है जो भपनी मिट॒टी छोड़कर नहीं भागे । मुसलमान भ्रब इस 
देश में तीसरे दर्ज का नागरिक है। उसमे जह्टा हिन्दृध्नो की उदारहा को भूठा 
साबित करने की कुचेष्टा की गई है वहा मारत सरकार को बदनाम किया ग्रया 
है। 

सदस्यों ने यह भी भ्रनुमभव किया कि गत बषों से साहित्य श्रकादमी ऐसी 
पुरदकों को पुरस्कृत कर रही है जो भापत्तिजनक हैं जिनसे राष्ट्रीय गौरव, एकता 
व साम्प्रदायिक सदभाव को चोट पहुचती है । 


शोक प्रस्ताव 


काशी में भाये॑ समाज प्रान्दोलन के स्तम्म, वयोवद्ध भायंसमाी कार्यकर्ता 
एवम्‌ प्रसिद्ध समाजसेवी श्री रामक्ृष्ण प्रायं का दिनाक १७ भगरत को उनके 
लब्लापुरा स्थित प्रावास पर निधन हो ग्या। शामक्ृ'्ण जी ध्ाय॑ं ने एक उत्साह 
युवक के रूप में सन्‌ १९३५ ई० में प्राय तवयुवक सभा की स्थापना तथा १६४३ 
में ध्ायसमाज की स्थापना लत्लापुरा में को। भायंसमाज लल्लापुरा का भव्य 
भवन निर्माण कराने मे उनका योगदान विशेष उलले खनीय है । जाति-पाति के भेद- 
भाव के विरुद्ध प्रापने प्राजीवन सधष॑ किया तथा भ्रस्पृदयता निवारण तथा शुद्धि 
झानदोलन को गतिशील बताने में भ्रापका योगदान समाज मे विशेष रूप से 
स्मरणीय है । 

श्री रामकृष्ण प्राय के वेदिक रीत्यानुसार सम्पन्न घन्त्येष्टि सस्‍्कार में 
सेकडो लोगो ने भाग लिया 

झाय समाज लल्लापुरा भे भायोजित शोक सभा में नगर के प्रनेक गणमान्य 
व्यक्तिप्न। व झ्लायंजनों न श्री रामकृष्ण प्रार्य के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश 
डाला एवं दो मिनट मौन रहकर दिवगत नेता को श्रद्धाजलि प्रधित करते हुए 
परमपिता परमेश्वर से उनकी झात्मा की शांति तथा शोक सतप्त परियार को 
धैये प्रदान करने की प्रार्थता की । 


थी तोधाराम नहों रहे 

भायंसमाज नाग्रल राय नई दिल्ली के पूर्व प्रधान श्री तोखराम का १४ 
सितम्बर को निघन हो गया । वे ८० वर्ष के थे। उत्साही, कर्मठ ऋषि भकक्‍त श्री 
तोखराम गत ४० वर्षो से भ्राय समाज नागल राय से जुडे थे झौर दंनिक यज्ञ में 
नियमित रूप से माग लेते थे उनके भरे पूरे परिवार में ६ पुत्र व है पुत्रिया हैं। 

२४ सितम्बर को तेरहवीं की रस्म में पूर्व महानगर पा७ष॑द श्रो लोकवीर 
सिंह पूर्व निगम पार्षद श्री भूपसिह तवर, पालिका समाचार (हिन्दी व पजाबी)- 
के सहायक सम्पादक श्री भगवान दास प्लादि ध्रनेक गणमान्य महानुमावों ने थी 
पोखराम की सेवाप्नों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि भ्रपित की । 

परमपिता परमात्मा से प्राथंना है कि दिवंगत प्ात्मा की झान्ति एकं 
शोक सतप्त परिवार को दु ख सहने की शकित प्रदान करें । 


१८ प्रक्तूबर १६६२ 





साप्ताहिक आर्यसन्देश हि 





आयंसमाज के साहित्यकार-डा० कंशवदेव शास्त्रो 


--डा० भवानी लाल भारतीय 


प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार तथा प्रार्य नेता केशवदेव शास्त्री का जन्म झधि- 
भाजित पंजाब के जिला मोण्टगुमरी के कम्रालिया ग्राम में १८८१ ई० मे हुप्रा ! 
इसके पिता का नाम चौधरी सुलानन्द था। शास्त्री जी की प्रारस्मिक शिक्षा 
प्रपने ग्राम में ही हुई | तत्परचात्‌ कुछ काल तक वे छढी० ए० वी० कालेज लाहौर 
में पढते रहे | कुछ समय बाद इधर उधर भ्रमण करते हुए भजमेर पहुचे भौर 
ऋषि दयानम्द द्वारा स्थापित वेदिक यत्रालय के प्रबाघक पद पर कार्य क्षिया। 
कालान्तर में सद्धर्म प्रवारक यन्त्रालय कागडी के प्रधष्ठाता बन कर गुहकुल 
कागडी चले गये | इनके प्रबन्धकाल में ही इस यन्त्रालय से प० लेखराम के ग्र थो 
का सग्रह कुलियात प्लाये मुसाफिर' का प्रकाशन हुप्रा। सस्क्ृत प्रष्ययन की 
छपयोगिता का भ्रयुभव कर शास्त्री जी रावलपिण्ही गए भौरप० सीताराम 
शास्त्री से विधिवत्‌ सस्कृत सीखी । यहीं से उन्होंते पजाब विश्वविद्यालय की 
शास्त्री परीक्षा उत्तीण की पध्ौर भ्रायुर्वेद का पक्‍्रध्ययत्त करने कलकत्ता घले गए । 
झायुर्वेद में उनके गुरु महामहोपाष्याय प० द्वारिकान।थ सेन कविराज़ थे। सेन 
महाक्षय ने शास्त्री जी को भिषगाचाद की उपाधि प्रदान की । 


१६०८ के प्रस्त में ध्ास्त्री जी ने काशी को प्रपता कार्य क्षेत्र चुता । यहा 
चिकित्सा के साथ-साथ वे प्लाय॑ समाज के कामों में भी रुचि लेने लगे। झायें 
समाज आन्दोलन में युवकों, बालकों तथा किक्षोरों की भूमिका का महत्व प्रनुमव 
करते हुए उन्होने धार्य कुमार भ्रान्दोलन की तीव डाली प्लोर मारतवर्षीप भाव 
कुमार परिषद्‌ की रथापना को | इसका प्रथम भ्रधिवेशन १६०६ में राबल- 
पिण्डी मे शास्त्री जी की ही प्रध्णक्षता में सम्पन्न हुआ । कालान्तर में लाला 
लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द तथा महात्मा हसराज जसे नेताशो ने इस सस्‍था के 
वाधिक भ्रधिवेशनो की प्रध्यक्षता की । जिस समय पटियाला राज्य में प्रमुख धार्य 
समाज राज्य कमचारियों पर झग्र॑ जी सरकार के इशारे पर राजद्रोह का भ्रभियोग 
बलाया जा रहा था उस समय क्षास्त्री जी ते दीनबन्धु सी-एफ एण्ड्र ज, श्रीमती एनी 
बेसेन्ट झादि प्रमुख व्यक्तियों से झाय॑ समाज के सम्बन्ध मं सम्मतिया मगा कर 
प्रकाशित की तथा यह सिद्ध किया कि प्राय समाज का राजनीतिक षड़यन्त्रों स 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। 


२७ माच १६१० को काशी में शास्त्री जी ने एक भन्‍्तर्जातीय प्रीतिभोज 
का भायोच््न किया जिसम हिन्दुशो की विभिन्‍न जातियो के भ्रतिरिक्त मुसलमानों 
तथा भ्रग्ने जो ने मी मांग लिया। इस सहमोज को लेकर भायंसमाज मे वाद- 
विवाद खडा हो गया। एक शोर प० तुलसीराम स्वामी ने ेदप्रकाश' में एक 
लेख लिख कर इस प्रकार के भोज भायोजित करने का विरोध किया तो दूसरी 
झोर महात्मा मुन्शीराम, मास्टर प्रात्माराम प्रमृतसरी तथा पण्डित गगाप्रसाद 
झादि नेताप्रों ने इस प्रायोजन का समर्थन किया। शान्‍्त्री जी ने इस बात वी 
भी चेष्टा की कि १९११ की जनगणना में प्रछूत जातियो को हिन्दू समाज से 
पृथक न लिखा जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होने १६१० मे प्रसिद्ध 
सनातन घर्मी विद्वान्‌ सद्षामक्षेपाध्याय प० शिवकुमार शास्त्री की श्रध्यक्षता में 
एक सभा प्रायोजित की, जिसमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ग्रछृत 
हिन्दुओं के अमिन्‍्न भ्रग हैं तथा उनमें शिक्षा का प्रचार प्रावश्प्रक है। 


प्‌० केशवदेध शास्त्री उच्च कोटि के सुधारक एव प्रचारक तो थे ही वे एक 
सफल पत्रकार भी थे। १५ जून १९०६ स उन्होंने काझ्ो स॑ 'नवजीवन' नामक 
मासिक पत्र निकालना भारम्म किया। इसकी गणना हिन्दी प्रमुंख पत्रों मे होती 
थी। शास्त्री जी के भ्मेरिका चले जाने पर इसका सम्पादन चार श्रों द्वारिका 
प्रसाद सवक ने लिया तथा सरस्वती सदन इन्दौर स इस पत्र का प्रकाशित करने 
लगे भाय कुमारों में वैदिक धम के प्रति श्रद्धा भावना मरन की दृष्टि से भापने 
“प्राय कुमार” मासिक पत्र का मी प्रकाशन किया । 

शाह्त्री जी के प्रयातों से प्रसिद्ध थियांसोफिस्ट श्रा डुक्‍्स को वैदिक धर्म 
में दी क्षत किया गया। इसी प्रकार कुमारी एत्वस तथा श्री राबटसन ने भी 
वंदिक धर्म में प्रवेश लिया । १६१२ में उन्होंने काक्षों मे वेद विद्यालय, दयानन्द 
स्कूल तथा रात्रि पाठशाला को स्थापना की। २३ प्रवतूबर १६१२ को ये प्रभारार्थ 


बर्मा गये और १४ जनवरी १६९१३ को स्वदेश शौटे। ए०70'8 ?पपाएर 
एल्त्टाबाणा (पवित्रता प्रचारिणी विश्व समिति) क निमत्रण पर वे ध्मेरिका 
गए । यहा रह कर उन्हेंत झ्पने वक्‍तव्यों लेखों तथा भाषणों द्वारा भारत मे कार्य 
करने वाले ईसाई प्रचारकों को काय पद्धति का मण्डा फोंड किया | फलत डा७ 
क्राफट्स नामक एक ईसाई धर्म प्रचारक ते पविश्नता प्रचा णी सभा में हिन्दू धर्म 
के प्रतिनिधि के रूप में उन्हे न लेने का प्रानदोलन क्या। पर्या त संघर्ष के पश्चात्‌ 
शास्त्री जी की विजय हुई ध्रौर वे उक्त समा में प्रपना वक्‍त श्य दें सके ! 


इस सम्मेलन से मुक्त होकर धार ॥ जी ने प्रभरिका मे डाक्टरी का विषद 
प्रध्यपन झारम्भ किया तथा ८ जून १६१५ को एम० डी० की उपाधि ससम्मान 
प्राप्त की । प्रमेरिका से भापके साथ कुमारी जैन नामक एक युवती मी भाई जिस 
के साथ मारत पश्राकर झास्त्री जी ने विवाह किया तथा उक्त युवती का नाम 
सुवी रादेबी रखा । १६२३ स १६२८ तक वे सार्वदेशिक प्लाय प्रतिनिधि सभा के 
मन्‍्त्री रहे । इस काल में उन्होंने सभा के मुख्य पत्र सावदेशिक' का सम्पादन भी 
किया। क्षास्‍्त्री जी का निधन २६ भक्तूबर १६२८ ई० में हुभ्ना। 


कुतुब मीनार कुतब॒द्दीन ने नहीं बनवाई थी 


भज्जर ८ सितम्बर, दिल्‍लो की कुतुब मीनार के पास स्थित कुबंत इल 
मस्जिद मे लाल पत्थर के खम्बे पर खुदे नवपी शती के एक ससस्‍्कृत लेख से पता 
चला है कि कुतुब मीनार कुतबुद्दीद ऐबक ने नहीं बनवाई थी। इसमे ४०० वर्ष 
पूर्व के मन्दिरों मस्जिदों की स्थिति का इस शिलालेख से पता लग जाता है। 
मस्जिद के जिस खम्बे पर यह लेख खुदा है इसके नीचे मूल मा दर का श१३वा 
ल्तम्भ स्थित है। यह मस्जिद २७ हिन्दू ज्योतिष के मन्दिरों को तोड कर बनायी 
गई थी । 

इस शिलालेख की खोज हरियाणा प्रान्तीय पुरातत्व सम्राहुलय गुरकुल 
भज्जर के सग्रहपाल श्री विरजानन्द दवकरणि ने को है। एक बयान में उन्होंने 
बताया कि इसकी सूचना मारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री मुनीज 
चन्द्र जोशी को भी दे दी गई है। श्रो जोशी ने प्पने प्रधिकारियो की एक टीम 
भेज कर इस बात की जाच कराई एवं पुष्टि की है । 


श्रायंसप्ताज पंजाबी बाय नई दिल्‍ली 
१३ अगस्त को श्रावणी पर्व के प्रवसर पर पूणिमा यज्ञ एवं सामूहिक 
यज्ञोपवीत बदलने का कार्यक्रम हुआ । समाज मन्दिर में २१ प्गस्त को श्रा कष्णा 
जन्माष्टमी घुमधाम से मनायो गई। इससे पृष १३ धगस्त से लगातार प्रतिदिन 
प्रात यज्ञ होता रहा । 


धरार्यं समाज ध्नाज मण्डी शाहवरा, दिल्‍ली 


१७ म २१ भ्रगत्त तक वेद प्रचार सप्ताह एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
त्यौहार समारोह पूर्वक मनाये गये । 


ग्रायसमाज भ्रनारकली नई दिल्‍ली 
ग्राय समाज भनारकली, मन्दिर माम नई दिल्‍ली का ६८वां वाधिकोत्सव 
६ से १५ नवम्बर, €२ तक समाज मन्दर मेँ समाराह पुवक मनाया जा रहा है । 
इस पग्रवसर पर गायत्री महायज्ञ वेद प्रवचन, स्त्री समाज उत्सव, दयानन्द बाल 
मेला, प्राय युवक महासम्मेलन पादि कार्यत्रम श्रायोजित किये जा रहे हैं। सभी 
धम प्रेमी बन्धु सादर प्रामन्त्रत हैं। 


विवाह पजोकरण 


धार्य समाज देवनगर देशवन्धु गुप्ता मार्ग (समीप भ्रानन्द पर्वत बस स्टाप 
नई दिल्‍ली ) में विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह सम्बन्ध पजीकरण किये 
जाते हैं इच्छुक प्रार्थी साय ५ बजे से ७ बजे तक तथा रविवार को प्रात ठीक € 
बजे पास पोर्ट भ्राकार का चित्र तथा पूृण विवरण सहित डा० रघुवर दयाल जी 
प्रधान भाव समाज से सम्पर्क करें 


न साप्ताहिक “आपंसन्देस” 
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ग्रादर्श-लेतवाद-११ 


--राजधिह भल्ला 


प्रशासक निधामक परमेश्वर 

एतस्य वा प्रक्ष रस्य प्रश्यासने गर्गग ? सुर्याचर्द्रमसौं विधृतों तिष्टत एतस्थ 
वा भक्ष रस्पथ प्रशासने गायि घावा पृचिव्यों विघृते तिष्ठत एतस्थ वा भ्रक्षरस्थ 
प्रशासने गागि ? निमेषा मुहूर्ता प्रहोराचाण्यर्धभासा मासा ऋतव सवत्सरा इति 
विघतास्तिष्ठ। त। एतस्य वा भक्षरस्य प्रश्लासते गागि ? प्राज्योपत्या नद्य स्पन्दन्ते 
देते स्य पर्वतेम्प प्रतीच्योक्‍्या या या च दिशमच्वेतस्य वा भ्रक्षरस्थ प्रद्मासने 
सार्गी | ददतों मनुष्या प्रशासन्ति यजमार्व देवा दर्वी पितरोउन्वायत्ता । 

बुहृदा० ३३६४६ 

याज्ञवल्क्य बोले-.हे गागि ! निश्चय इसी श्रक्ष र--मगवान की भाज्ञा से 
इसी प्रविनाशी परभेद्वर के नियम में सूर्य भौर चन्द्र नियमित होकर रहते हैं। 
इसी हां परमेदवर का ग्राज्ञा में हे गागि | छझूलोक शोर पृथिवी लोक नियमित 
होकर रहते हैं हे गागि ! इसी ही परमेश्वर की श्राज्ञा मे निमेष, मुहु्त, दिन, 
रात प्र्भमास मास ऋतुए भ्रौर वष धारण किए हुए रहते हैं । काल का नियन्ता 
भी वह ही है। है गागि | इसी हो ईश्वर की भ्राज्ञा में अनेक नदिया श्वेत पवतो 
से नीचे पूव को बहती है | प्रनेक पद्चिस को बहुती है। भौर जिस जिस दिशा 
को बहुतो है उसा के नियम में रहती हैं । हे गागि | इसी परमेश्वर की श्राज्ञा में 
मनुष्य दानशीलो के प्रशता करत हैं, देव गण यजमान को प्रशसा करते हैं। भौर 
पितर जन प्लादर प्रातिथ्य के चिह्न मोजन को झ्माश्चित करते है। सारे लोक- 
लोकान्तर भगवान्‌ के शासन में है, समी परिवतनों मे उसका नियम काम करता 
है। भौर पुण्य कर्म भी उप्ती के नियत किये नियम मे होते हैं । 


ईश्वर सर्वाश्य है 

तद्दा एतदक्ष र गाग्ये दृष्ट दुषश्रत श्रोत्रमत मन्‍्त्रविज्ञात विज्ञातु | नान्‍्य- 
दत्तीउस्ति श्रोत्‌ नान्यदतो5हिति मन्तृनान्यदत्तो5स्ति विज्ञात्‌ एतास्मन्नु खल्वक्षरे 
गार््यकाश ओतशच प्रोतस्चेति । बहुदा० ३॥८।११ 

याशवह्कय बोले | हे गायि | वह ही यह परमेह्वर श्रक्षर भ्रदृष्ट-नेत्र 
से न देखा हुआ सबका दुष्टा है। कान स न सुना हुआ सबका सुनने वाला है । 
मन से ने मनन किया गया सबका मनन करने वाला है भौर बुद्धि से भ्रगम्य सब 
सबका ज्ञाता है स्वज्ञ है। इसके ध्लावा विश्व का दृष्दा कोई नहीं है। इसस 
अन्य सबका श्रोता नहीं है । इससे भ्रन्‍्य सवका मनन करने वाला कोई नही है। 
इससे भय सबका ज्ञाता कोई नही है | हे गागि | निदचय इसी प्रक्षर भगवान 
में प्राकार-जगत का भ्रादि कारण ओत-प्रोत है । सबका भाश्रय ईद्बर ही है। 


्रसग, निलेप, अ्विनाशी ईव्वर 

कस्मिन्तु व चात्मा च प्रतिष्ठिती स्थ इति ? प्राण इति । कस्मिन्तु प्राण 
प्रतिष्ठिति इति ? प्रपान इति। कस्मिन्नपान प्रतितिष्ठति इति। ब्यान इति 
कस्मिन्‍नु व्य न प्रतिष्ठति इति २ >दाव इति । कस्मिन्नुदान प्रतिष्ठित इति ? 
समान इति | ? एप नेति नेत्याप्माग्रह्मो न हि ग्रह्मतेन्‍शीर्यो न हि श्ीयतेउसज्भो न 
हि सज्यतेडसतों न व्यथत न रिध्यति | वहदा ३-६-२६ 

शाकल्य ने याज्ञवल्कय ते पूछा--हे याज्ञवल्क्य तू -देह भर प्रात्मा देही 
किस में प्रतिष्ठित है ? उसने कहा प्राण मे प्रतिष्ठित है। शाकसल्य ने पूछा प्राण 
फिसमें प्रतिष्टित है ? उसने उत्तर दिया अपान में । शाकल्य ने पूछा प्रपान किसमें 


प्रतिष्टित है ? उसने वहूः व्यान में झाकल्य ने पूछा व्यान किसमे प्रतिष्त है ? 
उसने कहा उदान में । शाकल्य ने कहा उदान किसमे अ्रत्तिष्ण्ति है । उससे 


कहा समान में स्थिर है।यह यह देह से रहने वाला प्रात्मा नेति नेत्ति शब्द 
से बताया जाता है. देह तथा प्राण ध्रादि वह नहीं है यह कह कर वणन किया 
जाता है । वास्तव मे वह आत्मा ग्रहूण करते योग्य नहीं है। क्योंकि इन्द्रियों से 
तथा तक से नही ग्रहण किया जा सकता प्विनाशी है क्योंकि नष्ट नहीं किया 
जा सकता, भ्सग है, निलंप है, क्योकि स्वमाव से नहीं प्रासक्त होता । बन्धन 
रहित है । यह नहों पीडित होता भौर न हनन होता है । 
ज़्योतियों की ज्योति 
यर्दंतमनुपश्यत्यात्मान देवमज्जसा ईशान भूत मव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। 


यस्मादर्वाकसब त्स रो5हो भि 
5मृतम्‌ ॥ वृहृदा ४४१५ १६ 

जब ताघक साधना के पश्चात्‌ इस झात्म देव 
भविष्यत्‌ का भनुशासन करने वाला है तब उस कारण से 
करता दिन भोर रात्रियों के साथ वह सवत्सर काल जिसके पीछे ही घ॒प र हरा 
है जो ज्योतियों की ज्योति भायु घोर भ्रमृत है। उसकी उपासना दा ग्रण 
करते हैं। जब साधक गुरु के उपदेक्षानुसार भ्रनुष्ठान के पश्चात्‌ साक्षात्‌ उस भा? 
देव परमात्मा को देखता हैं प्रथवा जान लेता है--तब इस प्रत्म साक्षातक्षार के 
कारण वह किसी जीव से घृणा नही करता या किसी जोव की निरद। नहीं करत 

ईइवर एक है है 

मनसेवानुद्ष्टव्य नेह नान5स्ति किचन 
नानेव पश्यति । वृहृदा० ४/४।१६ 

यह ब्रह्म मन से ही देखने योग्य 
वह ईदवर एक है । परन्तु जो मनुष्य 
जो अनेक परमेश्वर मानता वह मृत्यु 
के चक्कर में फसा रहता है । 


एक, प्रजन्मा, महान्‌ ईइवर 
एकर्वानुद्ष्टव्यमेतदप्रसेय प्रूवम्‌। क्रिज 
3 हम घीरे विज्ञाय प्रज्ञा कर्वी 
 कुर्वीत ब्राह्मण सं 
विग्लापन ह्टि तदिति | बृहदा० ९०।२ १ 002 
वह प्रमिट निरचल ब्रह्म एकत्व से ही जानना 
चाहिये । कह पापरज रहित परमेश्वर बा से 06४22 63 2274 
भहान्‌ है श्रोर परम स्थिर प्रात्मा है । धोर ब्राह्मण उस ही भगवान्‌ को 2३४७ 
प्रपनी धारणा को स्थिर करे । उसमे निष्ठा को बनाये । परमेश्वर मे बुद्धि स्थिर 
हो जाने पर श्रनेक ग्रथों भौर तक वितकों के चिन्तन में न फसे क्योंकि तक वितर्क 
तो केवल वाक्य जाल ही है। घारणा के पक जाने पर ही गगवान्‌ का साक्षात्कार 
सम्मव होता है । 
अजन्मा धन्तवाता संहरता 
से वा एप महानज ब्रात्मानादो वसुदानों विन्दते व्चु ये एवं वेद ॥ 


परिवतंते । शदेवा ज्योतिषां ज्योति रागु होंपांसते 


को देखता है जो भुर्त 
किसी की निन्‍्दा नहीं 


। मृत्योस मृत्युमाप्तोति ये इ्ह 


है । इस ब्रह्म मे प्रमेकपन कुंछ भी नही है 
ब्रह्म स्वरूप भें प्रनेक बहा ही देखता है... 


से मृत्यु को प्राप्त होता है । भावागमन 


पर श्रांकाशादज प्रात्मा 


बृहदा ४४२४ 


भत्ता है-- सारे जगत 
है। प्रोर घन दाता है।जो ऐसे 


वह हो यह महान्‌ अ्रजन्म! प्रात्मा ईश्वर सर्वास्त का 
का सहारक है धथवा रब प्रकार से भ तदाता 
जानता है वह घन का प्राप्त होता है । 
ईइवर धजन्मा प्रसर भ्रमय 
से वा एप महातज आत्माध्जरो:्मरोध्मृतो5मय ब्रह्माभय वे ब्रह्मामय हि वे 
ब्रह्म मवति य एवं वेद वहुदा ४४२५४ । 
वह ही यह मदान्‌ प्रजन्मा प्रात्मा अजर है, ध्मर है, भविनाशी है भौर 
प्रभय है। निश्चय ब्रह्म प्रभय है । जो ऐसे ब्रह्म को प्रमय जानता है वहू ब्रह्म को 
ह। प्राप्त शेता है । 
पेरमेश्यर श्ल्ण्ड हे पूर्ण है 
ओोश्मू पूर्णणद पूर्णमिद पूर्णात्पृणमुदच्यत । पूर्णस्य पूणमादाय पुर्णमेवाव- 
शिष्यते श्रोम ख ब्रह्म /ख घुराण वायुर खमिति हु स्माह कोरबव्यायणी पुत्रो 
वेदोध्य ब्राह्मणा विदुर्वेदनिन यद्वदितव्यम्‌ । वहदा० ५।१।३ 
वह परमशइ्वर पृण है। अ्रबण्ड है। यह जगत स्वसत्ता से पूर्ण हैं... इस 
में कुछ मी कमी नही है । पूण मगवान से ही यह पूर्ण जगत्‌ उदय होता है। पूर्ण 
परमेह्वर का पूर्ण स्वरूप लकर पूण्ण स्वरूप को श्पते मे घारण कर फिर भी 
सवंत्र पूर्ण ही रह जाता है। परमेश्वर स्वसत्ता से सर्वेश्र पूर्ण स्वरूप से ही विद्यमान 


है । स्ख बहा है। कौरव्यायणी पुत्र ने कहा था क्रि मैं ल्‍ख ब्रह्म को जानता 
भेद ब्राह्मण जानते हैं। जो परमेश्वर जानने योग्य है। है झ्लिष्य ! तू उस 586 


को ही जान । श्व॒ शब्दोपासना से ही परमेश्वर का ध्यान कर | 


कि  ससफकफसय ॉकॉॉप5उफडसफफ:कफफ अ  इल्‍अनन्‍न्‍न्  नफअ ८ क्‍ बस सओस अइक्‍इक्‍सघसन त>तनत.तबब..........................3 


१८ भकतूबेर १६६२ 


ऋषि निर्वाणोत्सव 


२४५ ध्रक्‍्तूबर ६२, प्रात: ८ से १२ बजे तक 
रामलीला मेंदान, नई दिल्‍ली 


झगमन्त्रित बक्‍ता 
7 श्री स्वामी प्रातन्‍्दबोध सरस्वती 
श्रों डा० वाचह्पति उपाध्याय 
श्रीमती शकुन्तला प्राय 
धाचापं यशपाल सुधाशु 
झाप सब सपरिवार एवं टृष्ट मित्रो सहित यथा समय मारी सख्या में 
पार कर महुषि के प्रति प्रपनी श्रद्धा व्यक्त करे । 
झ्राय केन्द्रोय सभा दिल्‍ली राज्य 
श्री कमवीर दधास्त्रो 
भाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रन्तर्गत विद्या सभा द्वारा सचालित 
तेतिक झ्षिक्षा सस्थान मे श्री कमवीर को प्राचाय पद पर नियुक्त क्या गया है । 
श्री शास्त्री कथा, सम्कार, यज्ञानुष्ठान भ्रादि कार्यो मे कुशल हैं । 


राष्ट्र निर्माता महषि दयानन्द सरस्वती 


दरदर्शन परिचर्चा 


२५ श्रक्तूबर १९६६२ 


डा० घमेप्राल, डा० महेश्ष विद्यालकार, डा० वेदप्ताप वैदिक, 
श्री झशिमूषण जेत 


प्रस्तुतकत्ता--श्री वी! ० पी० सिह 


. चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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अप » परिवार 
के लिए दूर्ण दंत सुरक्षा 

कै दातों का हर्ट मार दुर्गन्ध 

6 असलौ की 7४४ परम 


पानी लूगना ”” + ले होना तथा 
दातो की अन्य ५ 7॥ का घरेलू दलाज 


दंत मंजन 
७ ल्‍्नीरा युक्त 


प्रतिदिन प्रयोग करें ढ। 










ग्रा्यंसन्देश-बिल्लो श्रार्य प्रतिनिधि खभा, १४, हनसान रोड, नई दिल्‍लो*११०००१ 
छ . 8० 32387/77 एठछ८व ह! ४००९६ ७० ०& 5 6 0-992 ६॥००४०४ ६0 ए0०5७ त_राधी00॥ फ़ाटए2फश८ट, 0600० घ० ०एज5)##/६२ 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल-११०२४ €२ पू्वे भुगतान किए बिता भेजने का लाइसेन्स न॑० थू (सी०) १३६/६२ 
द्द साध्ताहिक “आर्य॑सन्देदा” १८ अवतूबर १६६२ 





तो कोई बात बने ज्ञान-गंगा बह रहो- है 


रचयिता --स्वाभी स्वरूपानन्द सरस्वती -- प० रामाज्ञा 'झार्यपुत्र 
घूल दुव्यसनों की काडो, तो कोई बात बने । ऋषि दयातन्द साधन[ की, श्रमर गाथा कह रह! है ॥ 
भविदया दूर लताडो तो कोई बात बने । प्रशता के घोर तम में एक योगेश्बर चला था। 

वक्ष पाखण्ड का दिन दिन पनपता जा रहा है । शास्त्र चर्चा-मूमि मे वह ध्रो३म ध्वज लेकर डटा था।॥। 

मूल से इसको उखाडो, तो कोई बात बने । वेद की पाबन ऋचाए, यु जरित फिर हो रही है ॥ १ !! 
हर कोई बेठा है यहा भगवान बन कर। “सत्य ध्र्थ प्रकाश लिख नव चेतना वह मर यया है । 
इनकी करतूते उधाडो, तो कोई बात बने । ईल्-ध्वनि का साध्य भनुपन, विवव को वह दे गया है ॥ 

प्रकड॒ कर घूमते हैं मकत बन कर देक्ष द्रोही । 777 जुत के उस पु ज कौ, ज्यकार चहुदिशि हों रही है । २ ।' 


पजम्मा इनका फाडो, तो कोई बात बने ।। 
यहा बरसाती मैंडक जोर से चिल्ला रहे हैं । 
शेर सम प्राप दह्ााडो, तो कोई बात बने | 
बगुला मक्‍तो ने गुरुडम का जाल बिछा रखा है ! 
बाग इनका उजाड़ो, तो कोई बात बने ॥। 


जहर था जिसने दिया, उसको भ्रमयता दान देकर । 
'ईद तेरी पृण इच्छा हो” यही फिर याकक्‍्य कह कर ।। 
उस सुऋषि की यज्ञ काया, प्रेरणा नव भर रही है ॥। ३ ४ 
घोर पापाचार बंढता, देख कर हम मोन क्‍यों हैं ? 
वेद-पुस्तक द्वाथ मे, फिर हम निराश हताश क्यों हैं ? 


विश्व कल्याण के साधन सभी मिल कर सजायें। सगठित ही हम बढ़ें, हहाँवे वेदना यह कह रही है।। ४ ।। 
पताका झौम्‌ की माड़ो, तो कोई बात बने ॥ आार्यपुत्र' को साधना से, दीप भ्रनगिन फिर जलेगे । 


मूलशकर” जागरण से, वेद सब घर-धर पढ़ेगे ॥ 
सगठन को न बिगाडो, तो कोई बात बने ॥ उच्च स्वर मे वारिया भी, ऋचा-गायन कर रही हैं। ५ ॥ 


ईछष्या हंष तज शझभमिमान “राघव? । 
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आयंसमाज निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कर रहा है 


नई दिल्‍ली, २५ अक्टूबर । “आज देश मे सभी दल व संगठन अपने-अपने 
हिंतो को आगे बढाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु आये समाज ही एक ऐसा संगठन 
है जो त्याग व निस्‍्वार्थ भाव से राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिए काम कर रहा 
हैं। ये उदगार श्री माखनलाल फोतेदार, केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मस्त्री 
ने आज आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य द्वारा रामलीला मैदान मे आयोजित १०९वें 
ऋषि निर्वाणोत्सव के अवसर पर महधि दयानन्द को श्रद्धाजलि देते हुए व्यक्त किये। 
श्री फोतेंदार मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे । 

श्री फोतेदार ने आगे कहा कि देश से जातिवाद व प्रान्तीयता को दूर करने 
तथा नैतिकता व घुद्धता लाने के लिए जाज आय॑ समाज की १हले से भी अधिक 
जरूरत है। 

श्री फोतेदार ने इस समारोह मे भारी सख्या। में पधारे आय॑ नर नारियों को 
दीपावली की शुभकामनायें दी । उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द ने सारा जीवन सत्य 
का प्रचार किया ओर वे स्वय दयानन्द की विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं। बचपन मे 
वे डी० ए० वीं० के छात्र थे। उस समय जैसी शिक्षा दी जाती थी वेसी आज नही 
मिल रही है। 

श्री माखन लाल ने कहा कि ऋषि दयानन्द ने समाज व राष्ट्र के उत्थान के 
लिए अद्वितीय कार्य किए हैं। स्वामी जी मे विधवा विवाह को वेदानुकूल वताकर 
इसका प्रचलन किया तथा मारी शिक्षा का भी प्रचार किया । स्वामी जी ने रूढियो, 
आखण्डो के खिलाफ आन्दोलन चलाकर देश मे एक नयी चेतना पैदा की थी । 

श्री फोतेदार ने आये समाजियों का आहवान करते हुए कहां कि वे समाज व 
राष्ट्र मे एक तयी कान्ति लाने एवं देश की एकता व अखण्डता को सुरक्षित करने के 
सिए आगे बढ़कर काम करते रहें । 

सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज दुश्मन देश को तोडना चाहता है परन्तु 
हुमे मन, वचन, व कम से ओम सगच्छण्ब' के मन्त्र पर आचरण करते हुए आयेसमाज 
के संगठन व देक्ष की एकता को सुरढ करना है। 


स्वामी जी ने कहा कि अ ग्रेज्ों ने दयानन्द को बागी फकीर करार दिया था 
और आर समाजियों को सरकारी नोकरियों से चुन-चुनकर निकाला था । आर्यसमाज 
ने आजादी व समाजोत्थान में अनेक क्ुर्बानिया दी हैं। ऋषि दयानन्द ने ससार के 
उपकॉर के लिए आये समाज की स्थापना की है, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 
काम करते रहना चाहिए । 


--माखनलाल फोतेदार 


स्वामी आनन्दवोध ने कहा कि आय बाहर से नही आए थ ओर यहा के 
मूल मिवासी थे। उन्होने कहा कि वे एक प्रतिनिधि मडल के साथ प्रधानमन्त्री से 
मिलकर इतिहास के तथ्यों को प्रस्तुत करेगे ओर हम चाहते हैं कि अगले बोघोत्सव 
तक पाठय पुस्तकों मे वाछित सशोधन हो जाए। 

स्वामी जी ने कहा कि आय समाज को सत्ता नहीं चाहिए। जो भी ठीक काम 
करेगा हम उसका समथन करेंगे। उन्होने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सरकारों 
द्वारा इतिहास सशोघन के लिए बघाई दी। स्वामी आतन्दबोध ने भारत सरकार के 
रक्षामन्त्री व सैनिको को देश की सीमाओ की रक्षा के लिए बधाई दी । 

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० वाचस्पति उपाध्याय ने कहा कि देश में सच्चा 
सुधार दरिद्र नारायण की सेवा द्वारा ही किया जा सकता है और वेचारिक व शैक्षिक 
क्रात्ति के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार वैदिक शिक्षा का प्रचार किया जाना 
चाहिए। उन्होने आगे कहा कि दयानन्द ने अपने तेव व ओज से देश को महिमा- 
मडित किया था और दयानन्द की वाणी, वेद की वाणी है। जैसे रात्रि को असख्य 
तारो मे अकेला चन्द्रमा अन्धकार को दूर करता है वेसे ही आय समाज को समाज मे 
व्याप्त अन्धेरे को दूर करने के लिए सकलप लेना चाहिए । 

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कधाकार आचार्य यशपाल सुधाशु ने कहा कि सन 
१८८३ में दीपावली के दिन मंगलवार को ऋषि का निर्वाण हुआ था । गुरुदत्त, स्वामी 
श्रद्धानन्द, लेखराम आदि ने दयानन्द के दीप से ज्योति ले अद्वितीय काय किए थे। 
उसी मशाल को लेकर अनेक वीर आगे बढ़ते रहे हैं। आज हमे देव दयानन्द की राह 
पर चलने का द्रत लेना चाहिए । 

दिल्‍ली आय॑ प्रान्तीय महिला सभा की प्रघाना श्रीमती शकुन्तला आर्या ने 
कहा कि भारत की पविन्न भूमि पर परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले वेद ज्ञान दिया 
था । इसी पुण्य भूमि पर अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। यही आर्यों का आदि 
देश है, हमें इस पर गयव॑ है। स्वामी वद्यानन्द ने भी प्रमाण सहित बताया कि भारत 


ही आयो का मूल देश है। 

इससे पूर्व आय॑ कैन्द्रीय सभा के प्रधान महाद्यय घंपाल, दिल्ली आयें प्रति- 
मिधि सभा के प्रधान श्री सुर्यदेव, श्री रामनाथ सहगल, चौधरी लक्ष्मी चन्द आदि ने 
अतिथियो का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया | 

कार्यक्रम का गुभारम्भ प्रात प० महेन्द्र कुमार शास्त्री के श्रह्मत्व भे सम्पन्न 
हुए यज्ञ से हुआ । स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने ओमध्वजारोहण किया। फीजी से 
पधारी सुश्री शान्तिदेवी का भी स्वागत किया गया । मच सचालन सभा मन्‍त्री डा० 
शिवकुमार शास्त्री ने किया । 


वबेदिक विचारधारा संस्कार प्रदूषण का समाधान है 


आज हमारे राष्ट्र के सामने जलवायु प्रदूषण की जहा ज्वलन्त समस्या है, वही 
इससे भी अधिक भयावह समस्या संस्कार प्रदूषण की है। इस्लाम के आक्रमण ने इस 
देश के लोगो को तलवार से मिटाने का प्रयत्न किया परन्तु हमने अपने अस्तित्व को 
मिटने न दिया किन्तु दूसरा आक्रमण अग्नेज ने इस देह के लोगों के सस्कारो 


प्रधात सम्पादक--सूर्यदेव 


पर किया, जिसका घाव तलवार से कही अधिक गहरा हुआ ।” ये उद्‌गार दिल्ली 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्मपाल ने आये समाज न्यू मोती नगर 
(कर्म पुरा) के रजत जयन्त समारोह के अवसर पर १६ अपटूबर को आयोजित वैदिक 
सिद्धात रक्षा सम्मेलन में व्यक्त किये । (शेष पृष्ठ ६ पर) 


सह सम्पादक- विमलकान्त शर्मा 


साप्ताहिक “आर्म सन्देश 


( तवम्बर १६६२ 





महर्षि दयानन्द निर्माण दिवस दीपावली के अवसर पर 
ऋषिवर को पावन स्मृति में 


थओ स्वामी वेबधुनि परिव्राजक, अध्यक्ष--वेविक सत्थान, नजोबाब[द 


विक्रमी वर्ष १९४० की दीपावली को सायकाल साढ़े पांच बजे, जब देश- 
देशान्तर मे बसे भारतीय अपने-अपने घरो मे दीपमाला के दीप प्रज्ज्वलित कर रहे 
थे, तब विश्व-मानवता के हिताथ॑ ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण वेद-दीप प्रज्ज्वलित कर 
महू दयानन्द का जोवन-दीप अनन्त आकाहय में विलुप्त हो गया। 

उस महामानव के महाप्रयाण की सूचना जहा-जहा पहुची--न केवल भारत और 


आय॑ जाति में ही अपितु समस्त भूमण्डल फ्र निवास करने वाले मनीषियों के मन 
और भस्तिष्क पर शोक छा गया । 
यद्यपि वह महान्‌ विभूति १६४० विक्रमी की दीपावली की सायकाल से इस 


ससार में कहीं दिखायी नही देती किन्तु उसके द्वारा प्रकाशित किया गया वह शज्ञान- 
विज्ञान परिपूर्ण दीप, अनादि पुरुष का वहू शाश्वत ज्ञान--जों शताब्दियों से लुप्त 
प्राय था ओर जिसके विषय मे अविद्यान्धकार के गर्त मे भटकती आये जाति में यह 
किवदत्ति प्रसिद्ध थी कि “वेद को शखासुर लेकर पाताल चला गया--उस महामानव 
ने पुन प्रकाशित कर विश्व-मानवत! के विशाल प्रागण में उसका प्रकाश फैला दिया । 
केवल उस प्रकाश को स्वय ही फैलाया हो, ऐसी बात भी नही अपितु युगयुगान्तर 
तक इस विशाल पृथिवी पर उसे प्रज्जवलित करते रहने के लिये अपने उत्तराधिकारी 
के रूप मे आर्य समाज का सगठत बनाकर “वेद का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना-सुनाना 
सब आरयों का परम्‌ धर्म है” इस सूत्र के रूप मे उसे दायित्व सौप दिया । 

महृषि के उत्तराधिकारी आये समाज ने भी उस दायित्व के निर्वहन में अपने 
पूर्ण सामर्थ्यथ का उपयोग किया और निरन्तर कर रहा है। मह॒षि की इस घोषणा के 
अनुरूप कि “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है” आय॑ समाज ते वेद के विविध 
विज्ञानों से सम्बद्ध अब तक सैकड़ों ग्रन्थ प्रकाशित कर ससार के पुस्तकालय की भी 
बुद्धि की है। 

आये समाज का ऐसा मन्‍्तव्य नही है कि यान्त्रिकीय हो विज्ञान है अपितु आये- 
समाज की यह मान्यता है कि प्रत्येक विषय का अपना विज्ञान होता है। यह तो सभी 
जानते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना ज्ञान होता है किन्तु इससे आगे बढ कर प्रत्येक 
विषय के विज्ञान तक सब नही पहुच पाते हो, ऐसी भी बात नहीं है अपितु प्रत्येक 
विषय का विज्ञान भी होता है, ऐसा बिचार भी सब नहीं कर पाते तथा तथ्य तो 
यह है कि सव सामान्य वी तो बात हो क्या बड़े-बड़े ज्ञानी मनीषियों का भी इस 
ओर ध्यान नही जाता । वास्त वक्ता यह है कि प्रत्येक विषयक ज्ञान का विवेचन 


ओर विश्लेषण तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाली उपलब्धि उस विषय का 
विज्ञा) होता हैं । 
यदि केवल याच्चिकीय ₹ प्ट से भी दखा जाय तो भी वद म॑ इस परिमाण में 


विज्ञान भरा पडा है कि न केवल हमारी पृ थवी पर अपितु विदव ब्रह्माण्ड मे “यावत्‌ 
चद्धदिवांकरों जब तक चन्द्रमा और यूय सहित यह सृष्टि रहेगी, तब तक उस प्रभु- 


प्रदत्त ईश्वरीय ज्ञान में से विज्ञात के यूत्रां को उपलब्धि होती रहेगी । 
महतरि दयान-द सरस्वती ने ही वद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक ' कह 


कर वेद की वैज्ञानिकता की चचा की हो, ऐंगी बात भी नही है अपितु अब से दीघ 
समय पूव महषि भारद्वाज के 'यत्ठ सवस्व ' नामक ग्रन्थ के टीकाकार श्री बोधानन्द 
ने अपने द्वारा वी गई टीका के मगलाचरण में लिखा है -- 
निर्मध्य तदवदाम्बुधि भारद्वाजों महामु न । 
सवनीत समुद्धृत्य यन्त्र सवस्व रूपकम ॥ 
अर्थात महामुनि भारद्वाज न वेदरूपी समुद्र को मथ कर उसमे से “यन्त्र स्वस्थ” 
ग्रन्थ के रूप में नवनीत (मक्खन) निकाल लिया है। यदि यस्‍्त्र सर्वस्व को ही हम 
उदघृत करने लग जाये तो नेख का क्तेवर बहत बढ जायगा । किन्तु फिर भी इतना 
कह देना अनुचित त होगा कि उक्त ग्रन्थ के केवल वैज्ञानिक प्रकरण को ही लिया 
जाय तो भी वैज्ञाल्क यान्त्रीकी के साथ साथ उसमे युद्धोपयोगी अन्य भी अनेक 
यान्त्रिकोय उपकरणो के निर्माणार्थ उनके तन्त्र भी वर्णित किय गये हैं, जिनमे प्रयुक्त 
होने वाली घातुओ तथा वनस्पतियों के अतिरिक्त आख्तेय आदि पदार्थों के प्रयोग का 
भी वर्णन है और शत्रु के विमाना में आग लगा कर उन्हे नष्ट कर देने के लिए तैयार 
किए गए दर्पण तथा भूगम में छिपा कर रखें गए भयकर आग्नेय ग्रोलो का पता 
लगाने वाले यन्‍्त्रों (राडारो) को तैयार किए जाने के लिए प्रयोग मे लाये जाने वाले 


तापमानो के अद्य तक वर्णित हैं। 

इसके अतिरिक्त भी हम वेद मे दैवी अर्थात्‌ अभुचालित तावो और पनड्ब्बियों 
तक का वर्णन “गर्म अन्त समुद्रे” समुद्र” अन्दर के गर्म मे तथा /सिन्युरुमो 
कार विश्रत ” समुद्र कौ लहरो पर कार की चलाने का वर्णन पाते हैं । 

आकाक्ष मे सूयं के चारो ओर “शकृमय धूम सूयंमारात ” सूय को ज्ञारो 
ओर से घेरे हुए रवेत घूम (हीलियम गैस ) वर्णित है तो सूर्य मे साथ पदार्थों के भरे 
होने की बात कह कर सूये को ऊज़ा तथा उसकी किरणों के माध्यम से प्राप्त होने 
वाली भोज्य सामग्री की भी चर्चा है। यहा इस लघु निबन्ध मे इन सब उद्धरणो को 
वेद से प्ररतुत करने का हम प्रयत्त नही कर रहे। वह तो प्रथक से एक ग्रन्थ का 
विषय है, फिर कभी किसी लेख में वेद-विज्ञात विषय पर पृथक से चर्चा की जाएगी । 

ऋषिवर दयानन्द सरस्वती के दिवगत होने के पश्चात्‌ अभी तक एक ही महा- 
पृष्षष योगीराज अरविन्द घोष ऐसे भारतीय मनीषी हुए हैं, जिन्होंने महपि दयानन्द 
की वेद मे विज्ञान होने की घोषणा का यह कह कर समर्थन किया है कि “महूंषि 
दयानन्द ने वंद में विज्ञान होने की बात कह कर कुछ अतिशयोक्ति नही को है अपितु 
न्यूनोचित से हो काम लिया है, क्योकि वेद के असछय विज्ञानों के रहत्य तो अभी 
तक अज्ञात ही हैं। यह स्मरण रहे कि श्री अरविन्द घोष आर्य समाजी नही थे 
किन्तु उन्होंने जब वेद का अध्ययन किया तो आधुनिक युग प्रवत्तक तथा वेदोद्धारक 
देव दयातन्द के वेदभाष्य के अतिरिक्त उनकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी--जिसमे 
“तार विद्या ' तथा 'नोविमानादि विद्या ' प्रकरण हैं अवश्य पढ़ी होगी। परिणाम- 
स्वरूप उन्होने उक्त घोषणा करके मह॒पि दयानन्द के वेद में विज्ञान होने के दृष्टिकोण 
का उतरे भी आग बढ़ कर समर्थन किया । 

परिचमीय जगत में महवि दयानन्द के समकालीन जमन निवासी प्रौफेसर मेक्समूलर 
ने ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍त का जब अध्ययन किया तो वह आश्चये-चकित रह गए 
और वेद मे प्रलयावस्था की वैज्ञानिकता के वणन को स्वीकार किया । उन्होंने अपनी 
“भारतीय दर्शन के छ सिद्धान्त नामक पुस्तक में लिखा है कि “मैं अब तक वेदो 
को ऋषियों की खोज मानता था किन्तु ऋग्वेद के नासदीय सुकत को पढ़ कर इस 
परिणाम पर पहुचा कि प्रलयकाल म॑ क्योंकि ऋषि आदि कोई भी प्राणी नही था, 
अतएव यह ऋ!पया की खोज नहीं हो सकती । प्रलयकाल म॑ मानवा की उपस्थिति 
न होन पर भी उस काल के इतने स्पष्ट आखो देखे ज॑से वैज्ञानिक वणन के होने से 
तो यह ज्ञात परमात्मा की ओर से ऋषियों की ओर आता प्रतीत होता है।” इस 
प्रकार ऋषिवर दयानन्द न बेद को शखासुर द्वारा पाताल के जान की भ्रान्ति का 


निवारण कर वेदिक विज्ञान की दुन्दुभि बजाकर विश्व मनीषियों का घ्यान वेद की 
ओर आकर्षित किया । 


पड नल क की कि मनन कक 
आय पुरुषों का चरित्र हनन 


तुरन्त बन्द हो 

मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि कतिक्य आयें 
पत्रों के कुछ अति उत्साही और तयाकथित द्विद्दुत्व के प्रति अपार निष्ठा वाले 
सम्पादक प्राय अपने पत्रों में स्वामी विवेकानन्द, वीर सावरकर, गुरु गोलबल- 
कर आदि नेताओं का तो गुणगान करते ही है परन्तु आये समाज तथा ऋषि 
दयानन्द के प्रति अतन्य आस्था तथा जीवन भर आय आदर्शों के लिए समर्पित 
प्रो० उत्तम चन्द शरर, प्रो० भवानी लाल भारतीय आदि निष्ठावान आये 
पुरुषा के प्रति अभद्र भाषा तथा कटाक्षपृण लेखन में लगे रहते है। मेरा ऐसे 
व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे यह चरित्र हनत वाला लेखन तुरन्त बन्द करें 
तथा सैद्धांतिक वाद विवाद को उसी स्तर पर करें | आय पत्रो का ऋषि दया- 

नन्‍द द्वारा स्थापित आद्शों से हटना निश्चय ही चिन्ता जनक है । 
“स्वामी आतन्दबोध सरस्वती 
प्रधान-सावदेशिक सभा 


१ नवम्बर १९६२ 


“साप्ताहिक आय सन्देश ३ 





+ ६ 745 ॥ | विएवम;<.: 





महषि दयाननन्‍्द श्शुः 
का सन्देश 


महर्षि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण दिवस २५ अक्तूबर को दीपावली के 
दिन मनाया गयां। अनेक सस्थाओं ने तथा आये समाजो न॑ भी इस दिवस को अपनी- 
अपनी सुविधा अनुसार विभिन्‍न दिनो मे आयोजित कया । महथि दयानन्द सरस्वती 
ने जो हमे सन्देश दिया था आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके अनुसार 
काय करे । उनका स्थान समाज सुधारको मे सर्वॉपरि है। कबीर नानक, राममोहन 
राय, महादेव गोविडेन्द 'रान ईश्वरचन्द विद्यासागर, महात्मा फुले, केशव चन्द्र सैन 
आदि ने भी इस दिशा मे भरपूर कार्य किया है। हिन्दी के प्रचार प्रसार म॑ महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने स्वथ काय किया । बाद में उनके अनुयायियों ने कार्य किया 
ओर अन्य हिन्दी के साहित्यकार भी उनके कृतित्व से प्रभावित हुए । भारतेदु हरीश 
चन्द्र ने गद्य लेखन की दिशा में जो काय किया उस पर महषि दयानन्द सरस्वती का 
श्रभाव था । द्विवेदी युग के भी अनेक साहित्यकार उनके विचार से प्रभावित थे । 
उन्होने आय॑ंसमाज के नियम का निर्माण करते समय वेद को सर्वोपरि स्थान दिया। 
उन्होने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है। उन्होने ये भी कहा है कि वेद 
का पढ़ना पढाना ओर सुनता सुनाना सब आरयों का परम धम है | यह बात कही 
अवश्य गयी है परम्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक हम वेद के प्रचार प्रसार मे 
तथा वेद के अनुसार ध्यवहार करने मे पिछडे हुए हे । आखिर वया कारण हैँ कि आज 
भी सती प्रथा है, आज भी बाल विवाह हो रहे है मास भक्षण, मदिरापान, पशुबलि 
आदि दुष्प्रवत्तिया आज भी मौजूद हैं। यदि हम चाहते हैं कि आय समाज का 
सब्वत्र प्रचार हो और हम कृष्वन्तोविश्वमयिम के नारे को केवल नारा न रखकर 
व्यवहार में ला सके तो यह भावश्यक है कि हम महृषि दय।नन्द सरस्वती के सामा 
| जिक, आध्यात्मिक राजनेंतिक आ्थिक, साहि-य सनन्‍्दक्य को अपने जीवन में उतारें। 
हम बहुदेवत्व के स्थान पर एक परमात्मा को माने तथा हमारी भाषा एक हो, हमारी 
वेशभूषा एक हो और हम सब लोग मिलकर कार्या करें तभी हम आये समाज का 
श्रन्ार प्रसार कर सकते हैं । 


मदहनिषेध का य॑ क्रम 


आवश्यकता इस बात की है कि महपि दयाननद सरस्वती के सन्देश को याद 
करते हुए मे आत्मनिरीक्षण करे, अपने कार्यक्रमों को रचनात्मक ढंग से पुरा करे 
अपने मांद”, “कूता तथा सस्वाओं का सही उपयोग करें। हम कवल अपनी शक्ति 
और सगठन को कैवल भागदोढ, घन सग्रह ओर ई ट पत्थर को जोडन मे ही न लगे 
रहे बल्कि अपने मन्दिरों को श्रद्धा, भक्ति, शान्ति, प्रेम, सेवा, त्याग आदि पवित्र 
भावनाओं से पूरित करें। 


आये समाज कोई व्यवताय नहीं है यह दो एक आत्दोलन है । पिछले दिनों 
सर्वोच्च. न्यायालय में भारतीय सविधात की धारा-४७ के अन्नयत मद 
निषेध लागू करवाने के लिए जो प्रावधान रखा गया है, उसको लागू 
कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गयी है। 
इस ग्राचिका की स्वीकार कर लिया गया है और अब इसके बारे में चार 
नवस्बर को विचार होगा । केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च 
स्थायालय की ओर से आदेश भेज दिये गये हैं कि वे ४ नवम्बर तक अपनी आपतल्तिया 
प्रस्तुत करे । आर्य समाज के इस विशाल सगठन का कत्तव्य है कि सभी 
लोग नशाजन्दी सम्बन्धी इस कार्यक्रम मे सम्मिलित हो जाये | वे सभी अपनी ओर 


से भी सुप्रीम कोट में इसी याचिका के सम्बन्ध मे अपनी याचिकायें प्रस्तुत कर सकते 
हैं। इसी कडी में २० वा अखिल भारतीय नज्वाबन्दी कार्यकर्ता सम्मेलन ७-८ नवम्बर 
१९६२ को रोहतक में आयोजित किया जा रहा है। आर्यो भाईयो बहुनी से निवेदन 
है कि वे इस सम्मेलन में सम्मिलित हो । 


श्रायं युवा महासस्मेलन 
प्रतिवर्ष की भाति दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा की ओर से बाय युवा महा- 
सम्मेलन का आयोजन $ नवम्बर, १९९२ से १३ दिसम्बर १६६२ तक समारोह 
“बूवेंक किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रत्येकः शनिवार को प्रात ११ ०० बजे से 
विभिन्‍न स्थानों पर चिंत्रक्ला एव निबन्ध प्रतियोगिता, खेल-कद प्रतियोगिता वाद- 
विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता बालीदाल प्रतियोगिता और समूहगान प्रति- 
योगिता अ योजित की गई है। मख्य समारोह रविवार १३ दिसम्बर १९६२ को 
प्रात € ०० बजे से तालक्टोरा एण्टार स्टडियम,नई मे,दिल्ली होगा । विभिन्‍न विद्या- 
लयो तथा आय वीर दल की शाखाओं के छात/छात्रायें वेदगायन, पीटी योग ओर 
शास्त्र आदि प्रदर्शन में भाग लेंगे । समारोह की अध्यक्षता पुज्य श्री स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती करेंगे और स्वाग्रताध्यक्ष श्री महाशय धमपाल होगे । इस अवसर पर श्री 
स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती, प्रो० शेर सिह, श्री रामनाथ सहगल श्रीमती 
शकुन्तला आर्या, श्री वाचस्पति उपाध्याय, श्रीमती बुजबाला भल्ला, डा० वेदब्रत 
आचाय आदि अनेक विद्वतजनों को आमत्रित किया गया है। दिल्‍ली की सभी आय 
समाजों तथा शिक्षण सस्थाआ के अधिकारियों से निवेदन है कि वे आय युवा महा 
सम्मेलन के सभी कायक्रमों भे बढबढकर भाग ले। युवक बालक तथा बालिकाओं 
का उत्साह बढाये तथा इस निमित्त अपनी ओर से अधिक से अधिक आथिक सहयोग 
राशि भी दे । 


हमारा क्तव्य है कि दीपावली के अवसर पर हम आत्मनिरीक्षण करते हुए 
युवा शक्ति को आगे बढाने के लिए सहयोग प्रदात करे । 


डा० पर्मपाल 


बिगड़ी बात बना सकते हो 


रचयिता--9० राजेन्द्र “जिज्ञासु” 
व्रिगडी बात बना सकते हो पाप की लक जला सकते हो । 
पद लोलुपता तज दो जो तुम, झगड़े सभी मिटा सकते हो॥ 
लेखराम का पथ अपना कर, लुटता देश बचा सकते हो। 
काज अधूरा दयानन्द्र का, पूरा कर दिखला सकते हो॥ 
तुम चाहे तो आ्राय॑ वोरों दुदित दूर भगा सकते हो। 
इसी डगर पर चलते-चलते, मुर्दा कौम जिला सकते हु ॥ 
मिशन ऋषि का पृछ रहा क्‍या, जीवन भट चढा सकते हो ? 
तुम सुघरागे जग सुधरेगा, जो कुड्र बचा बचा सकते है ॥ 
विजय मिलेगी, लेखराम सी, धूती अगर रमा सकने हो। 
वही पुरातन मस्ती लाकर, जो चाहों फिर पा मज़ते हो ॥ 
सत्य सनातत घ॒र्मं वेद वी जय-जयकार ग्रुड्जा मकते हो । 
याग तपस्या होगी तो फिर, श्रद्धा का युग ला सकने मो ॥। 
ओध » | कुछ निज जीवन को, किए तो युग पलटा «कते हो । 
दम्भ 7प नो घूर रहा किर, इसकी जड़ें एिला कते हो॥ 
सत्ता की गलियों मे खोकर, क्या कत्तव्य निभा बाते हो ? 
देश धम हित इस शासन से, क्‍या तुम्र मनव' मकसले हो ? 
सो वली पर घर कर हो नुम, बच्तो नई बसा सकते हो ॥ 
उक्षिण मे जो दिखलाया थप, कया शौय दिखला सकते हो? 
रुजपाल व इयामलाल की क्या घटता दोहरा सकते हो ? 
पर्मानन्द ध्ौर सोमानन्द सम, फिर क्‍या कष्ट उठा सकते हो ? 
नोह पुरुष के तुम बन्ज हो, भू पर शल बिछा सकते हो ।। 
स्मरण करो नाराबण का तुम, जो खोया है, पा सकते 2ो । 
जिज्ञातु' ग्ररमान जगाकर, जीवत-शख बजा सकते )॥। 
मन के शिव-सक्ल्‍गों से तुम, जीग्न दीफ जला सच्ने-ै। 
निशा-निराजशा हट जावेगी, तढ़कर मजिल पा सडते हो ॥ 
डबर रही प्रभधार बीच जो, नय्या पार लगा सकते )। 
मन मे कुछ सदशभाव जगाव र, फिर यह गाना गा सउ ते जे ॥ 


है नवम्बर १६९६२ 


साप्ताहिक आयंसन्देश हा 





हमारे बच्चे आये कैसे बनेंगे ? 
प० जगतराम हर हा ०६ प्रीत विहार दिल्‍ली-९२ 


जिस आये समाजी ने महृषि दयातन्द ओर आय समाज को जान लिया है और 

समझ लिया है,ऐसा प्रत्येक आयंसमाजी हृदय से चाहुता है कि मेरी स तान मेरी तरह 
आर्य समाज के प्रति निष्ठावान, कर्मठ बन, आये समाज का भूत हर समय उसके 
सिर पर सवार रहे, मह॒षि दयानन्द का अनश्य भक्त बने। इसफ़े लिए माता-पिता 
बच्चे की आयु के लिहाज से उसी स्तर का महूपि दयानन्द का सरल, सुबोध जीवन 
लरित्र पढाया जाए। मह॒थि के जीवन-चरित्र के बाद स्वामी श्रद्धातन्द जी महाराज 
तथा प० गुरुदत्त विद्यार्थी, ०० लेखराम आय मुसाफिर और महात्मा हू सराज जी 
का जीवन-चरित्र पढाया जाए । इन पाच महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ सेने के 
बाद बच्चों को आय समाज के बारे में बहुत कुछ समक मे आ जाता है और आर्य 
समाज के प्रति आस्था, श्रद्धा बन जाती है और वे आये समाज के महत्व को समभने 
लग जाते हैं । 

कुछेक माता-पिता समभते हैं कि यदि हमारे बच्चे इन महापुरुषों के जीवन 
घरित्र को पढने और समझने मे लग जाए गे तो स्कूली किताबें जिनकी परीक्षा देकर 
पास होना है, उसमे कमजोर रह जाए गे और पास नहीं हो पाए गे । ऐसी बात नही 
है। २४ घण्टे मे एक घण्टा केवल इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ने में लगाना है। 
एक विषय को छोडकर दूसरे विषय की पुस्तक पढने मे बच्चे विश्वाम अनुभव 
करत है। 

बच्चो को आय समाज मन्दिर में साप्ताहिक सत्सग में अपने साथ ले जाना 
आरम्भ कर देना चाहिए। यह प्रथा सदेव बनी रहनी चाहिए । 


अक्सर देखा गया है प्राय माता पिता लड के से अधिक लाड प्यार करत है, 
लड की से कम । साप्ताहिक सत्मग मे भी आय मन्दिर में प्राय लडको को हो साथ 
ले जाते है परन्तु लडकी बेचारी को घर के किसी न-किसी छोटे-मोटे कार्यों मे लगाए 
रखते हैं। यह न्याय नहीं है। एक बात याद रखिए-परिवार में यदि माता आय 
विधारधारा की होगी तो बच्चों पर आर्य विचारधारा का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। 
इस प्रकार समस्त परिवार आर्य परिवार होगा और यदि केवल पिता आये विचार- 
घारा का होगा तो परिवार में केवल पिता ही आय विचार घारा का रहेगा, अन्य 
कोई नही । ऐसे परिवार को आया परिवार नही कहा जा सकता । कन्या का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए कि वे आर्य विचार धारा की बने | बडी होकर आय समाज का 
प्रचार और प्रसार महिलाओ द्वारा जितना हो सकता है उतना पुरुषों द्वारा नहीं 
होता । बच्चो का स्वभाव नकल करने का होता है। घर म माता-पिता की जैसी 
दितचर्या होगी, बच्चे वैसा ही करेंगे। इसलिए घर का वातावरण अर्थात कार्यक्रम 
आयत्व से भरपूर हो | जैसे मिलकर सन्ध्या करता हवन-यज्ञ करना, सात्विक 
भोजन करना, मीठा बोलना क्रोध न करना, हर हाल में खुश रहता, सबका भला 
करना भूठ न बोलना आदि । बच्च का पहला गुरु मांत। होती है इसलिए माता 
जैसा चाहे, बच्चे को बना ले । इसलिए माता को सोच समझकर हर काम ओर हर 
बात करवी चाहिए जिससे बच्चे मे कोई बुरी आदत न पड जाए। ऐसा मेरा 
अनुभव है । 


आज से ४० ५० वष पहले जैसे आय समाज के रग मे पूर्णतया रगे हुए 
आय समाजी देखने में नही आते । आज तो प्रायः नकली, फसली व अवसरवादी 
आरयंसमाजी है। आर्य समाज के अधिकारियों मे अधिकतर ऐसे हैं जो महू दया- 
नन्‍्द को और आरयो समाज को समझे ही तहीं। आयंससाज के नियमो-उपनियमों 
आय समाज के सिद्धाता को नहीं समर्भे है। आय समाज के सिद्धान्तो पर आचरण 
करना तो दूर की बात है। पुराने आर्य समाजी आय सिद्धातों पर कदाचित किसी 
कीमत पर भी समभौता नही करते थे | ऐसे आर्य समाजी बनने के लिए उपरोक्त 
पाचो आय समाज की महान विभूतियों के जीवन-चरित्र और उनके काय पढ़ने 
चाहिए तभी हम ओर हमारे बच्चे देवऋण, ऋषिऋण तथा पितुऋण से उऋण हो 
सकते हैं । 

दिल्‍ली से आय समाज की हिन्दी मे ती। पत्रिकाए छपती हैं। कुछेक आयें 
समाज मन्दिरो मे यह तीनो पत्रिकाए मगाते ही नही, जो मगाते भी हैं तो वहा के 


अधिकारी तथा सदस्यगण पढ़त हो नही । आय जगत मे क्या हो रहा है उन्हें 
पता नही । आय ग्रन्था के स्वाध्याय का तो नाम लेते ही नहीं। वह्‌ समय था जब कोई 
विपक्षी मह॒षि दयानन्द पर तथा आय॑ समाज पर कोई आक्षप अथवा आरोप लगाता 
था तो आये समाज के अधिकारी अथवा सदस्यगण उस विपक्षी को ऐसा मु हतोड 
उत्तर देते थे कि विपक्षी भविष्य मे ऐसा साहस न करता थ। । 


यदि आप ऐसा बनकर मह॒पि दयानन्द का स्वप्न साकार करना चाहते है तो 


उपरोक्त पाच महान विभूतिया के जीवन-चरित्र अवद्य उढ़े और उप्के बाद विश्व 


का अमर ग्रन्१ “सत्या्थ प्रकाश” पढे और समझें तभी अपना, आय समाज का तथा 
राष्ट्र का कल्याण कर सकंगे। 


मह॒षि दयातन्द का जोवन-च रेत्र पढ़कर ही पता लगता है कि उन्होंने ३७ 
वर्ष सत्य की खोज तथा समाज सुधार के लिए कितने भीषण कष्ट सहन किए। 
सस्कृत के बड़े-बडे धुरन्धर विद्वान वेद मार्ग को भूलकर निजी स्वार्थों के कारण 
जनता को अध-विश्वास अन्ध श्रद्धा, रूढेबाद मू्तिपुजा और अवतारवाद के अधे 
कुए मे धकेल रह थे । मह॒षि न समस्त भारत के विद्वानों को शास्त्राथ के लिए 
ललकारा । संक्डो शास्त्राथ हुए और सभी मे विपक्षी पराजित हुए। चकित करने 
वालो बात तो यह है कि एक ब्यकेत जो केवल सस्कृत पढ़ा-लिखा हुआ था, 
समस्त विश्व मे चचित और प्रसिद्ध हुआ । समस्त विश्व में तहलका सा मचा दिया ॥ 
ऋषि, साधु-सन्‍्न, महा मा, धुरन्धर विद्वान सभी कहत थे कि ऐसा अद्वितीय सनन्‍्यासी 
आज तक न हुआ ओर न होगा । पूवजन्म के पविन्न सस्कारो को लेकर सत्य की 
खोज ओर ईइ्वर प्राप्ति के लिए योगबल और ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके मानव- 
मात्र के भल के लिए दिन रात व्यस्त स्हकर अति कष्ट सहन करके जो कार्य किया 
इतना काम पीराणिको के अवतारो ने नही किया। पौराणिको के अबतारो और स तो, 
महात्माओ, सन्‍्या सया से उद्दि निष्पक्षता से तुलना की जाए तो महषि दयानन्द 
का नाम सबसे ऊप7 आएगा 


घय पडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिन्होने रात दिन काम करके २६ वर्ष की 
अल्यायु में ही महुधि दयानन्द का स्वप्ससाकार करने के लिए और आर्य समाज के 
प्रचार एवं प्रचार मे चमत्कारिक कार्य कर दिया । 


आये समाजी भाईयो से मेरा नम्र निवेदन है कि यदे आप आये समाज को 
सवश्रेष्ठ घामिक सस्था मनाते हैं और आय समाज का काम जो ईश्वरीय काम है, 
उसे तन मन धन से करना चाहते हैं तथा अपनी सतान को इसी राह पर लाना 


चाहते हैं तो प्रेरणा करने के लिए मह॒वि दयानद का और उनके उत्तराधिकारी 
चारो विभूतितो के जीवन-चरित्र एवं संत्याथ प्रकाश अवश्य पढें। 


आय समाज का काय करने से आपको जो सनन्‍्तोष और आनन्द प्रोप्त होगा, 
वेसा संतोष एवं आनन्द सम्पत्ति प्राप्त करने से भी नहीं होगा । 


है गबार मत्याग्रह * स्वतन्त्रत सेत'न! सम्य नित॑ 

दिल्‍ली १३ अगस्त । दिल्ली की प्रमुख आये समाज दीवाने हाल की ओर से 
भारत छोडो आन्दोलन के स्वर्ण जयन्ती वष के उपलक्ष में स्वतन्त्रता सेनानियों को 
आज सम्मानित क्या गया। समारोह सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर स्वामी जी ने 
प्रत्येक स्वतन्तता सेन'नी को एक शाल और नकद राशि से सम्मानित किया । 

स्वामी जी ने अपने सन्देश मे कहा भारत छोडो आन्दोलन १६४२ में हुआ 
था जबकि इससे पूर्व आर्य समाज ने १६३८-३६ मे हैदराबाद निजाम के ऋर 
अत्याचारों के विरुद्ध आय सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था। आप सभी स्वतन्त्रता 
सेनानियों ने उसमे भाग लिया णश। आज हम इस आन्दोलन में शहीद हुए आर्य 
वीरों को भी श्रद्धा पृवक याद करते है जिन्होने राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और 
स्वृतन्त्रता के जागरण में अमुल्य योगदान दिया था। 

स्वामी जी ने कहा भारत छोडो आन्दोलन में भी आय समाज के हजारो 
राष्ट्र भक्तो ने भारत से अंग्रेजी राज्य की जडें उखाड फेकने के लिए अनेक प्रकार 
के कष्ट सहे ओर जेलो में गए थे। आज समूचा राष्ट्र उन सभी स्वतब्त्ता सेवानियों 
के त्याग ओर बलिदान के लिए कतज्ञता प्रकट करता हैं। 

समारोह के अन्त मे आये समाज दीवान हाल के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त 
से सभी महानुभावों का धन्यवाद कियी । 


| साप्ताहिक आर्यसन्देश” 


१ नम्वबर १६६९२ 


ग्रादर्शं-त्रेतवाद-१२ 


--राजपिह भल्‍्ला 


ब्रह्म सत्य है 

तह तदेतदेव तदात सत्यमेव । स यो हैत मह्धक्ष प्रथमज वेद सत्य ब्रह्म ति 
जयतीमाल्लोब्यान जित इन्नवसावत्व एक्मेत महक्ष प्रधमज बेद सत्य ब्रह्म ति 
सत्य हों व ब्रह्म । वृहूद० ५०४-१ 

वह हृदम ही वह यह सत्य ही है--चित्त में सत्ता सत्य ही है । वह जो 
उपासक इस महाम्‌ पृज नोय, सबसे प्रथम सत्य ब्रह्म को जानता है - परमेश्वर 
को महान्‌ पूज्य सनातन और सहय स्वरूप समझता है वह इन लोकों को जोतता 
है । इसी प्रकार जो ऐसे इस महान्‌ यक्ष को जानता है उसने यह प्रसतु-नाश वा 
मृत्यु जीत लिया। ब्रह्म सत्य है ब्रह्म सत्य ही है । 


प्रकाश प जे सबका स्वामी 

मनोमयोउ्य पुरुषों भा सत्यस्तस्मिन्नन्तहृदये यथा ब्रीहिर्या यवो वा स एव 
सवस्येशान सर्वेधश्याधिषति स्वेमिद प्रश्चास्ति यदिद किझऊन | वहुद० ५-६-१ 

उस प्न्तहं दय में ध्रीहि भौर यव जेसा सूक्ष्म जो यह आरात्मा है - मनुष्य 
के भ्रन्ठ करण में जो ८ह प्रात्म सत्ता है वह मनोमय--ज्ञानमय है भौर प्रकाश ही 
सत्यस्वरूप है। जिसका ऐसा भास्थर सत्य है । झौर वह यह धादित्य रूप पुरुष--- 
प्रकाश पुज परमेदवर सब का ईइवर है। सब का स्वामी है भौर यह जो कुछ है 
इस सारे खराचर को शासन करता है। परमात्मा देही भात्मा से भिन्‍न है। प्रनन्‍्त 
हाक्तिमय है । 


ब्रह्म भ्रमत रूप है 

ये भाकाशे तिष्ठन्ताकाक्षादग्तरो यमाकाशों न वेद, यस्याकाश शरीर, य 
धाकादामन्तरों यमयत्येष न प्रात्माउन्तर्या म्यमृत । वहद० ३-७-१२ 

जो ब्रह्म प्राकाश में ठहरा हुआ है भौर उसके भन्दर व्याप्त है उत्तको 
भाकाश नही जानता है । यह भ्राकाश ही उस ब्रह्म का शरीर है| यहा प्राकाश में 
ब्रह्म के शरीर की कल्पना की गई है उपासना के लिये केवल प्रलकारिक वर्णन ही 
है। यह ब्रह्म ही भाकाश के अन्दर ठहर कर इसका नियमन करता है। भ्थवा 
इसे प्रपने भन्‍्दर धारण करता है । यही तेरा प्रन्तर्यामी मगबान्‌ है। यह ब्रह्म ही 
प्रमृत रूप है । भर्षात शुद्ध, बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव है। इस भाकाश मे ही इस 
ब्रह्म का प्रन्य भूतो की प्रपेक्षा सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार हो सकता है ऐसा साधको--.. 
सयमी महात्मान्नों का कहना है। 


सनातन अविनाशी ब्रह्म 

यस्मिन्मझच पव्यजना झाकाशइच प्रतिष्ठत तमेव मन्य प्रात्मान बिद्ठा- 
न्त्रह्ममृती मृतम्‌ । वृधद० ४-४-१७ 

प्राणस्य प्राणमुत चक्ष घबश्च--क्ष रुत श्रोजस्य श्रोत्रम्‌ मनसो ये मनो विदु । 
ते निचिक्यु ब्रह्म पुराणमग्रयम्‌ । वृहृद० ४-४-१८ 

जिसमे पाथ-पांच जन--पृथियो जल वग्यु प्रस्ति, सजीव जगत्‌ प्रोर 
झाकाश स्थिर है, मैं प्रमर भ्राप्मा उस हो प्रविताशी भ्रात्मा को जानता हुआ ब्रह्म 
मानता हू। उस प्राण के प्राण को धौर नेत्र के नेत्र को तथा श्रोत्र के श्रोत्र को, 
मन के मन को जो जानते हैं उन्होंने ही सनातन मुख्य ब्रह्म को जाना है । विचार 
झौर अनुमव से निदिचत किया है । 


ब्रह्म श्रन्तर्मामी श्रमत है मोक्ष रूप है 

य पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या प्रस्तरो य पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी झरीर 
य प्थिवीमन्तरों ग्मयत्येष त झात्माउन्त्य म्ययृत्त । वृहद० ३-६-३ 

जो ब्रह्म पूचिवी मे ठहरा हुभा है पृथिवी के भन्दर व्याप्त है, जिसको 
पृश्चिवी नही जानती, जिसका पृथिवी शरीर है। जो प्थिवी को भन्दर से चलाता 
है वह तरा ब्रह्म प्रन्तर्यापी प्रमृत रूप मोक्ष रूप है । 


ज्योति स्वरूप उससे सारा जगत चमकता हे 
न तत्र सूर्यों मात्ि न चन्द्रतारक नेमा विचचतो भान्ति कुतोउ्यमग्नि । तमेव 
भान्तमनुमाति सव तस्य मासा सर्वंर्तिद विभाति ॥ कठो० १०५४-१५ 


उस परमेश्वर में सूरज नहीं चमकता उसको सूर्य नहीं प्रकाक्षित करता, 
न उप्को चान्द तारे प्रकाक्षित कर सकते हैं भर न ही ये बिजलिया उसको 
प्रकाश्चित कर सकती हैं | भ्रग्नि तो कहा से प्रकाशित करेगी वास्तव में उसके ही 
चमकने पर दीप्तिमान होने पर सारा विश्व चमक र । है। उप्तकी ज्योति से यह 
सारा जगत अनेक प्रकारस चमकता है। मगवान तो प्रकाक्ष धाम है, ज्योति 
स्वरूप है सब को ज्योति देने बाला ईववर है | उसकी सत्ता के भ्राश्रित यह विश्व 


है 


पुरुष-भगवान सृष्टि का रचयिता सहरता है 


यथोणनामि सृजते गहण्ते चयथा पथिव्यामोषधय सम्मर्वा त। यथा सत 
पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाउक्ष रात्‌ सम्मवतीह विश्वम्‌ । मुण्डकी० १-१-७ 

प्रविताशी भगवान से सष्टि का प्रकाश कंसे होता है यह दर्शाते हुए प्रगिरा 
ऋषि कहते हैं कि जंसे मकडी जाले को रचती भौर निगल जाती है जैस भूमि म॑ 
वनस्पतिया उत्पन्त होती है झौर जेसे जीवित पुरुष के सिर तथ। शरीर के बाल 
निकलत हैं ऐमे हो प्रक्षर मगवान से यह विद्व प्रकट होता है। जैम मकडी में 
जाले की सामग्री सूक्ष्म रुप में होती है उसमे वहु जाला रचती है धौर फिर उसे 
निगल मी लेती है इसी प्रकार परम पुरुष में प्रकृति कल्पनातीत ढग से रहती है 
उसी से भगवान सष्ट का सृजन प्लौर फिर सहद्दार करते हैं। जंप्ते भूमि में 
बनम्पतिया प्रकुरित हो जाती है ऐस ही भगवान्‌ की विद्यमातता में लोक- 
लोकान्त रो का विकास हो जाता है। प्रौर जसे जीवित मनुष्य की' देह में केश तथा 
लोम निकलत है इसी प्रकार भविनाशी प्रभु से इस ब्रह्माण्ड का रदय होता है। 
मगवान्‌ की इच्छा प्रकृति मे प्रतेश करके उसमे क़िया उत्पन्त कर ढती है। उसी 
ध्ादि-सकत्प स संचालित प्रकृति नाना रूप रग प्राकार प्रकार झ्रादि को जन्म दे 
रहा है | वास्तव में इसम भगवान का इच्छा बाज बना हुई है । 


ईदवर श्रगम्य है 


न तत्र चक्ष गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विध्नों न विजानी मो यथेत- 


दनुशिष्यात्‌ । प्रन्यदेव तद्‌ विदितादथो भविदतादधि, इति शुश्न म पूर्वेषाँ ये नस्तद 
व्याचच क्षिरे । केनो ० १-३ 


ब्रह्म का निरुपषण करते हुए गुरु ने शिष्य को कहा कि उस ब्रह्म म॑ प्राख 
नही जाती न वाणी जाती है भ्लोर न मन जाता है कोई क्सि प्रकार इसका उपदेश 
करे हम नहीं जानते नहीं समभते हैं। क्योकि वह जाने हुए से निराला ही है। 
झौर प्रज्ञात से भी ऊपर भिन्न है। ऐसा पूर्वजों से हमने सुना है। जो हमारे लिये 
उस भगवान्‌ का वणन कर गए है। ब्रह्म इन्द्रियों से जाना नही जाता । वाणी के 
व्यापार स भी बाहर है । उसका स्वरूप इन्द्रियों से भ्रगोचर तथा भ्रगम० है। ऐसे 
प्ररूप को प्लौर प्रवर्णनीय ब्रह्म का कोई कैसे वर्णन कर सकता है यह हम नहीं 
जानते | न ही स्हू बात हमारी समभ मे प्राती है। यह ब्रह्म तो जाने हुए स्वरूप 
तथा न जाने हुए भेद से मिन्‍त है। वास्तव में वह प्रगस्थ है। ऐसा ही पृर्वज 
ऋषियो स हम सुनते भाए हैं । 


उसकी महिभा श्नन्त है 


यद्‌ वाचाध्नम्युदित यन वागम्युद्यते तदेव ब्रह्म प्व विद्धि नेद यदिदमुपासते 
केनो ० श्नड 

ब्रह्म का वणन वाणी की सीमा स परे है । उसकी महिमा प्रनस्त है। उसे 
वाणी म॑ बाघ नही सकते । वाणी तो केवल सकेत क रती है। इस कारण वह अनन्त 
लीलामय ब्रह्म वाणी मात्र से प्रकाशित नही होता । उसका स्वरूप वर्णनातीत है । 
यह सत्य है कि उससे वाणी प्रकाशित होती है ।उसकी शक्ति तथा नियम मर्यादा 
से वाणी बोलो जाती है। क्योकि वह सृष्टि का कर्त्ता है। उसकी इच्छा तथा 
शर्त सृष्टि में श्ोत-प्रोत है। मुरू ने शिष्य को कह्दा तू ब्रह्म को वाणी से भवर्थ- 
तोय प्रौर वाणी के नियम का निर्माता जान। ताकिक जन जिस ब्रह्म का वर्णन 
युविति-बाल से करते हैं वह ब्रह्म नही हैं। ब्रह्न तो तक से भ्रगम्य है । 


हे साप्ताहिक “जआर्मेसन्देश' 


१ नवम्बर, १६६२ 


_  /फ$फऋ  _ट ौऔौऔवक्‍स्‍पनपभपपपपप 


सम्पादक के नाम पत्र 


माम्यवर डा० घमपाल जी 
सादर नमस्ते । 
प्राय सन्देश का परित चमूपति अ क प्राप्त हुआ | आपने यह अ्क प्रकाशित 
करने मे जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। समय समय पर आप ऐसे अक प्रका- 
शित करते रहते हैं । जिनके द्वारा आगे समाज के अरतप्त का एक रूप हमारे सामने 
आ जाता है। पडित चमृपति का आये सम्ताज मे एक विशेष स्थान था इसलिए यह 
अत्यन्त आवश्यक था कि आज की आय जनता को उनके विषय में कुछ पता चंले। 
इसके लिए आपने और आपकी सभा ने जो प्रयास किया है उसके लिए आप आये 
जगत के धन्यवाद के पात्र है । --चवी रेद्ध 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब 
प० चमृपति की तरह सभा स्वाध्याय साधना मे लीन रहे 
आपके सत्प्रयासों से श्री प० चमूषति जी एम० ए० एवं श्रावणी उपाकर्म 
सबुक्ताक आज आय सन्देश के विशेषाक के रूप में पाठकों के हाथो में हैं। विषय वस्तु 
साज सज्जा काफी आकर्षक है । प० चमृपति जी आर्य जगत के उदभट विद्वान दाश- 
निक «यक्तित्व थे | पडित जी का घैय, सहनशीलता, गम्भी रता एव विवेकपूर्णता हम 
सभी आया के लिए अनुकरणीय है । पाडत जी के समान हमे भी निरन्तर स्वाध्याय 
साधना में रहत हुए सुराष्ट्र तमाण में रत रहना चाहिए । सम्पादक जी को कोठिश 
घन्यवाद । इसी प्रकार आगे भी आये सन्देश के विशेषाक के रूप में अन्य विद्वानों 
मनीषियों के जीवन चरित्र से आय जगत को परिचित कराते रहे । 
--लालमणि शर्माय पहरी (बलिया) 
आये सन्देश क आजीवन ग्राहक बनवा रही हू 
आदरणीय सम्पादक जी | 
नमस्ते । 
दिनाक २० सितम्बर १६६२ को आय॑ सन्देश में डा० भवानी लाल भारतीय 
जी द्वारा लिखा गया एक मुगलशासक का सस्क्ृत प्रेम” वाला लेख मुझको बहुत 
अच्छा लगा अत मैं प्रचारार्थ दो तीन प्रतिया मगाना चाहती हू । आशा है आप इसके 
लिए कष्ट करेंगे। 
मैं जहा तक है दो तीन माह के अन्दर आजीवन ग्राहक अपनी पौत्री 'सुजाता 
को वनाता चाहती हु किन्तु लगता है आपको कहीं घाठा न लग जाय । क्योकि पुत्री 
की आयु केवल १४ वर्ष की है मुझे आपका आये सन्देश बहुत अच्छा लगता है मैं उसे 
साज्ोपाज़ पढा करती हू। जो अक मंगा रही हु तो मन में भावना यही है कि 
सभवत इसी को पढके लोग ग्राहक बन जाये। “ किमधिकम्‌ँ 
--कुलमाता हरदेवी आय 
पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी (उ० प्र०) 
चसमूपति अक सग्रहणोय है 
प० चमूपत्ति एवं श्रावणी सयुक्ताक प्राप्त हुआ | अ्रक वस्तुत सम्रहणीय है 
इन विशेषाकों के माष्यम से सभा एवं मम्पादक महोदयों ने ऐसा इलाधनीय काय 
किया है कि जिटे भ्राज तक कोई मी नहीं कर सका। भविष्य में करने का कर्मी 
की योजता भी नहीं थी इप प्रक्रार झाय समाज सके द्दगत पड़ पुरुषों के 
सरित्र जतता के सामने झा रहे है। यद चुन चुन कर लत. व ४ थय नेताओ्रो 
विद्वानों सत्यासियों के जीवन चरित्र इसो प्रकार प्रकराशत हांते रह वो भरदुभुत 
काय होगा श्री रघुबीर वेदालकार नई दिल्ली 


हिन्दी विशेषाक 

सम्पादक चंच्छु 

आपका हिन्दी विशपाक देखा श्लोौ पटा। उसमे बडा काम का चीज थीं 
सो फिर गम्मीरता से पढ़ा । हिन्दी क॑ सनन्‍्दभ में भ्रापने बहुत लिखा है भौर प्रच्छा 
लिखा जो न केवल जात हां बढायगा बल्कि कौतुक भा प्रभिवद्ध करगा । 

उप्तम॑ एक लेख मे माननीय श्री प० लोकनाथ जां तक वाचस्पति को 
मजनोपदेशक शब्द श॑ उफाधित किया गया है। प० लोक्नाथ जा सगोत झौर 
काव्यकला के ममज्ञ श्रायममाज के शास्त्राथ महारथा महोपदेशक थे । पूज्य पडित 
जो के कारण प्रायत्तमाज को कई स्थानों पर विजयश्रों मिली । आ्रपका अक हिन्दी 
ताहित्य के इतिहाम को दे घट मे इसना महत््वपूण है कि प्रमाण की कोटि में भरा 


संस्कार प्रदूषण का समाधान 


( पृष्ठ ह का दोष ) 

डा० घर्मपाल ने आगे कहा कि लाड मँकाले ने शिक्षा पद्धति को आमूलचूल 
बदल कर प्राचीतता के गौरव को साफ कर डाला | हमारे इतिहास को भी बदला। 
वैदिक साहित्य को इत ढंग से प्रस्तुत किया कि उत्तको पढ़न वाले ही उसके महत्व को 
भूल बैठे । शिक्षा के नाम पर सास्कृतिक विकृतियों का भार देश की भावी पीढ़ी वहन 
कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय चिन्तन कमजोर पडा है। मानव आपस में एक« 
दूसरे के साथ जुडने के स्थान पर एक दूसरे से दूर भाग रहा है। देश के लोग भाषा 
सम्प्रदाय, प्रान्त ओर जाति के नाम पर इस देश को खण्ड-सण्ड कर देना चाहते हैं । 
इत सब समस्याप्रों का एक ही समाधान है कि देश के नागरिकों को देश की मूल 
सस्कृति से जोडा जाए और यह सस्क्ृति केवल देश की ही नहीं अपितु समस्त विश्व 
की विश्ववारा सस्कृति है। इसी का दूसरा नाम वंदिक सस्कृति है। वेद के असली 
ओर पक्षपात पूण भावना से किये गये भाष्यो को एक ओर रखकर यदि महर्षि दयॉ- 
नन्‍्द सरस्वती जी के वेदाथ को हम सब समझें और इसका प्रचार करे तो एक दो 
नही, राष्ट्र की अतेको समस्याओं का समाघान हो जाएगा । 

सम्मेलन की अध्यक्षता श्री वेद प्रकाश जी झास्त्री, भृतपूर्व प्रधानाचाय ने की 
तथा सयोजन डा० प्रे मचन्द्र जी श्रीधर ने किया। सम्मेलन में आचाये ओ३मवीर जी 
शास्त्री, प्रो० भारत मित्र जी शास्त्री, डा० महेश चंद्ध विधालकार १० परमानन्द जी 
(प्रधान आय समाज पूर्वी झालीमार बाग), डा० वज्षि प्रभा कुमार, आदि ने प्रेरक 
विचार व्यक्त किए । 

आये समाज न्यू मोतीनगर (कमपुरा) में रजत जयन्ती समारोह € से १५ 
अवतूबर तक मनाया गया | इस अवसर पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ । जिसके ब्रह्मा 
ब्रह्मचारी राजसिंह आये व अध्वयु श्री योगेश्वर चन्द्र आय थे । ११ अक्तुबर को 
विशाल गोभा यात्रा निकाली । १६ को महिला सम्मेलत, रात्रि ७ ३० बजे से । १७ 
को महर्षि दयानन्द सरस्वती शिशु बाल मन्दिर का वाधिकोत्सब मे॑ सास्कृतिक काय- 
क्रम प्रस्तुत करके सम्पन्न हुआ । १७ को आये युवक सम्मेलन तथा रविवार (८ को 
बज्ञ की पूर्णाहति तथा ऋषि निर्वाणोत्सव आदि विभिन्‍न कार्यक्रम सम्पन्न हुए । 


विरोध-पत्र 


नई दिल्‍ली । ग्मायेस-देश के ४ प्रक्तूबर ६३ के झ्रक में 'राष्ट्रभक्तो को 
प्रातरवादी कहने वाली पुस्तक जब्त की जाए' शीर्षक के अन्तर्गत प्राय 
प्रतिनिधि सभा की भपील पर देश की प्रनेक झाय॑ समाजो से श्रो भ्रजु न 
घिह मानव ससाधन मन्त्र को विरोध-प्त्र भेजने के यमाचार प्राप्त हो 
रहे हैं। 
प्रायेममाज मुलुण्ड कालोनी हिन्दुस्तान चौक, प्राय समाज गली 
बस्बई-5२ श्री निरशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय प्रयोध्या ( फैजाबाद) 
प्रायंतरमाज (गुरकुल) प्रशोक जिहार, दिल्‍ली, प्रायतमाज तिमारपुर 
दिल्‍ली एब भागे तमाज भिलविल कालोनी, शाहदरा दिल्‍ली ने मानव 


समाधन मन्त्रो को भेजे पत्रों की प्रतिया दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि 
नई दिल्‍ली को भी भेजी हैं । पतििव सभा, 


नागरिक प्रभिनन्‍दन 
जोधपुर । भ्रायतमाज सरदारपुर जोधार मे १५ नवम्बर €( को 


प्रादर्श समाज सेवी व ऋषि भकत €श्वर्षीय प्राय श्रो दातमत जी मिहवी 
का नागरिक ग्मिनतन्दन ऊिया जा रहा है । 
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न न 
सकता है| इस प्रकार के यन्‍्थ में भ्पते एक विद्वात का भजनोपदेशक सम्बोधन 
उप्तका एकाकी चित्रण है! यह कुछ खटकता सा है । 

हिन्दी के पक्ष में श्रा इ्याम मिह जो का विद्वानों को समर्थन निस्सदेह 
सकलनीय है। भ्रापका सम्यादकीय भी प्रापको हिन्दी ज्ञान सम्बन्धी प्रौदता को 
शीशे सा चमकाता हूँ। सम्यादन श्रष्छा है । 


--भुदेव साहित्याचाये 
महोंपदेशक, प्रायंसमाज झानन्द बिहार, दिल्ली 
पृ० लोकताथ तके वाचत्पति जी प्द्वितीय शास्त्रार्थी तकपटु एवं विद्वान 
लेखक भी थे | यह छपतने म रह गया इसका हमें खेद है । 


१ समस्‍्वबर १६६२ साप्ताहिक “आयेसन्देश ' ५ 


आगामी कार्यक्रम 20077 हु । 
न्‍दो ध्िवेशन 
रोहतक ११ उल्मंबर पल भारतीय नशाबन्दी परिषद्‌ का) ६6092 ० 30॥5 मै 





प्रिवैशत ७ व ५ तवस्बर६२ को रोहतक मे होगा । दयानन्दमठ रोहतक 
मे प्रो शेरसिह की अ्रध्यक्षता में भ्ोय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की 
सम्पन्न हुई बैठक में यह निणय लिया गया था । 


वाधिकोत्सव 
झाय॑ समाज पजाबी बाय एक्पटेन्शन नई दिल्‍ली का ज्वावाधिको- 
त्सव € से १५ नवम्बर तक मनाया जा रहा है। समारोह मे प्रभात फेरी 
चतुबदशतकीय यज्ञ, प्रवचन शभ्रादि कार्यक्रम होगे १श्नवस्वर को पुर्णाहुति 


होगी । 


णेद कथा धारस्भ 
बेदिक सस्थान, सी-२२, राजीरी यार्डन नई दिल्‍ली मे ३० नवम्वर 
से ४ दिसम्व॒र तक प्रतिदिन बेद पढाने की व्यवस्था की गई है | इच्छुक 
जन २८ नवम्वर तक समाज मन्दिर में भ्रपना नाम पजीकृत करा लें । 
उल्लेखनीय है कि महृषि दयानन्द ने प्रा्यंममाज के नियमों मे 
कहाहै कि वेद का पढ़ना-पढना व सुनना-सुनाता सब भ्रार्यों का परम घ्म 
है | सस्‍्कृत न जानने वाने के लिए यह उत्तम प्रवसर है| 


धारयंसमाज दिलज्लाद गाडन 
श्रार्यस समाज दिलक्षाद गॉडन में प्रथम वाषिकोत्सव एवं ऋषि 
निर्वाणोत्सव ५ से ७ नबम्बर तक समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है 
प्रतिदिन प्रात ५-२० तक ब्र० झाय॑ नरेश के ब्रह्मत्व मे यज्ञ तथा रात्रि | चमनलाल इन्टरपाइजिब गत चमनलाल इन्टरप्राइजिज गली न 6 





७ ३० से €-३० बजे तक वेदकथा, भजन ग्रादि होगे | गली न० 2 शीडनपुर 
७ नवम्वर को दोपहर र से ५ बजे तक महिला सम्मेलन तथा ५ | >हौज कक 30074 हु 
को पूर्णाहति एव मुख्य समारोह होगा जिसमें प* क्षमचन्द जी सुमन कोन 582036 5774200 5729224 
भाचाय॑ यशपाल सुधाशु झंदि के प्रवचन होगे | सभी धर्म्रेभी सादर 
भ्रामम्तित हैं । _ 2००/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैसेट या तौलिया 


वर और 


- ५. 
चाट मसालो 


चाट सलाद और फला को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने क लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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द साप्ताहिक “ आययंसन्देश 


शोक समाचार 


ब्हा० कृष्णवत्त जी का दुःश्लद निधन 
ब्रह्म० क्ृष्णदत्त जी का १५ ग्रकतूबर को प्रात ३ ३० बजे निधन हो 
गया । वे ५० वर्ष के थे । 
वेदिक सस्कृति के प्रति समर्पित ब्रह्म” कृष्णदत्त जी गुरुकुल बर- 
वावा के सरक्षक थे प्रतिवर्ष शिवरात्रि के बाद वाले रविवार से भाठ दिन 
का चतुर्वेद पारायण यज्ञ गुरुकुल की पांच विशाल यज्ञशालाओं में किया 
करते थे । 
दिनकरपुर ग्रामवासी श्री कालूराम ने साय ४-२० बजे ब्रह्म ० जी के 
शव को मुखाग्नि दी शौर भ्रन्तिम संस्कार किया गया। १७ अकक्‍्तृवर को 
पभस्थि सचयन किया गया। 
ब्रह्म “जी की पुण्ा स्मृति मे १ अक्तूबर से चारो वेदों का पागयण 
यज्ञ शुरु किया गया है भौर २४ अ्रक्तूबर को प्रात € बजे पूर्णाहति है। 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत प्रात्मा को शान्ति 
वे सद्गति प्रदात करे । 
श्री प्रमिह श्रायं बहों रहे 
नई दिल्‍ली । भाय॑ वीर दल के समवित कार्यकर्ता श्री प्रेंमातिह 
भाय॑ का € प्रव्तूबर ६२ को देहावसान हो गया । श्री श्रार्य ने भाये वीर 
दल के सेनिक के रूप मे कार्य श्रारम्भ किया था ह्ौर सारा जीवन पायें 
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मुर-फुत्नक्ञांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उत्ड्र०) | गरार्मेसी हरिस्लार (35 ड्नठ) | 


पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स नं० यू (सी०) १३६/६२ 
१ नवम्बर, १६६२ 





झाये समाज निर्माण बिहार 

झार्यसमाज निर्माण विहार का १२वा वाधिकोत्सव २ से ५ नवम्वर 
नक सेन्टूल पार्क निर्माण विहार में घृूम-धाम से मनाया जा रहा है! 
रात्रि 5-३० से ६-३० बजे तक झाचाये यशपाल सुधाशु जी की मनोहर 
वेद कथा होगो । प्रत्रिदिन प्रात ६-३० बजे से ५ बजे तक प० प्रकांधचन्श 
शास्त्री के ब्रह्मत्व मे सामवेद यज्ञ होगा । ८ नवम्वर को पृणहुति 4 
झायें सम्मेलन में सावेदेशिक सभाईके प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वत 
व भन्य विद्वान व नेता उदबोधन देंगे । है 





समाज के लिए कार्य करते रहे । 

भार्यतमाज बिरला लाइन्स, दिल्‍ली से लगम7 ४४ वर्षों से वे जुए 
हुये थे। मधुरवाणी, कार्य कुशलता एव ईमानदारी के कारण भार्गसमाउ 
में श्रनेक पदों पर रहकर उन्होंने ख्रेवा की एव भ्रन्‍्त तक अभ्रस्तरग सम 


के सदस्य बने रहे । हे 
प्ार्यग समांज बिरला लाइस्स ने ११ भ्रक्तूबर को भ्रायोजित एव 


शोक सभा में श्रो प्रेमचन्द प्ार्ण को एक सच्चा ऋषि भक्‍त, समाज 
सेवक एवं एक कर्मठ कार्गकर्तता के रूप में याद करते हुये उन्हे मावभीनी 
श्रद्धाजलि भरपित की । 

परमपिता से प्रार्थना है कि वह दिवगत भात्मा को शान्ति प्रद्मः 
कर सक्गति प्रदान करे तथा शोक सतप्त परिवार को महान्‌ ढु.ल सह रे 
की शक्ति दे । 








० 
उत्तय स्थास्ण्य के [मानव 
ह सभा, 


गुरुकुल कांगड़ीण_., 
हरिद्वार 








दातों 4 मसरों के सप्रात रागौ जफा८पू वे €का्पजी घकारओ 
हु शव बा 
घेविशाबत पाजेरिया जोक आध्ि ८४ जड़ी यार को धोषधियों का 
के लिए उपयागी है ऊर्न आधरकात सेकम करे । 
आयुर्वेदिक औषधि क्रयुटीऊ अष्णीछ 


शाखा कार्यालय---६३, गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार, दिल्ली-६ फोन ३२६ १८७१ 


सूमंदेव द्वारा सम्पादित एब प्रकाशित तथा सावंदेशिकप स, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍्ली-११०००२ में मुदित होकर दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा, 
१५, हनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ फोन-३१०१५० केलिए प्रका शित | रखि० न॑० डी० (एल १०२४/१-०६२ 





वर्ष १६, अंक ४ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ८ नवस्वर १६६२ 
वाषिक--- २४५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 
आजीवन २४० रुपये 


दयानन्दाब्द १८५८ 
विदेश में ५० पौण्ड १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६३ 
([दूरभाष ३१०१५० 





प्रायंसमाज हनुमान रोड का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 
गोरवमयी आये संस्कृति कौ रक्षा का आह्वान 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


नई दिल्‍ली १८ अक्तूबर । “सस्कृति नदियों, तालाबों पुलो, सडकी 
वे मकानों का नाम नही है, अपितु सस्कृति हमारी आन्तरिक विचारधारा, 
वेशभूषा, पर्व-त्यौहार, धर्म व ज्ञान मे समाहित है और इस पर चिन्तन की 
आचश्यकता है ।” ये उद्गार सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने १८ अक्तूबर को आर्यंसमाज मन्दिर हनुमान 
रोड, नई दिल्‍ली के ७०वे वाषिकोत्सव के अवसर पर आयाजित सस्कृति 
रक्षा सम्मेलन में व्यक्त किये | स्वामी जी ने कहा कि रामराज्य का काल 
हमारी सस्क्ृति का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श काल था अत इस प्राचीनतम गौरव- 
मयी सस्कृति की रक्षा के लिए आर्यो को आगे बढ़कर काम करते रहना 
चाहिए। 
इस सस्कृति रक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
उुपभा के महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने की । 
सार्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपप्रधान व सुप्रसिद्ध 
स्वतन्त्रता सेनानी प० रामचन्द्रराव वन्देमातरम ने अपने विचार व्यक्त करते 
हुये कहा कि जब तक लोग। को अपनी सस्कृति का गौरव न पता हो तब 
तक वे उस सस्क्ृति की विशष्टता कायम नही क्र सकतेहै । यदि आप किसी 
राष्ट्र की हत्या करना चाहते हैं तो उस राष्ट्र की सस्क्ृति को नष्ट कर दे । 
अंग्रे जो ने हमारी सस्क्ृति का हनन किय। और आज जरूरत है सस्क्ृति का 
औरब पहचानने व उसकी रक्षा करने की । 
श्री केदारनाथ साहनी ने कहा कि हमे उस प्राचीन उज्जवल सस्क्ृति 
की परीक्षा व परिवद्ध न करना चाहिए जिसका गौरव गान करते ऋषि- 
मुनि व महापुरुष भो नही थकते थे । 
दिल्ली आयय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूयेदेव ने अपने विचार 
व्यक्त करते हुये कहा कि महषि दयानन्द ने आये सस्क्रति व वेदिक विचार- 
धारा को जीविन रखने के लिए सस्कार विधि की रचना की थी । सस्कारो 
का जीवन निर्माण म बहुत महत्व है परन्तु बच्चों का जन्मदिन आज केक 
काट कर मनाया जा रहा है। इससे बच्चों पर क्या सस्कार पडेगे। 
अत जन्मदिन, नामकरण, मुण्डन कर्ण छेदन आदि सस्कार वेदिक 
रीति से मनाने चाहिए ताकि बच्चो का क्तरित्र निर्माण हो सके एव उनमे 
आरतीय सस्कृति के प्रति आस्था बढ सके । 
श्री सू्यदेव ने आगे कहा कि माता-पिता को अभक्ष्य पदार्थों का सेवन 
नहीं करना चाहिए और शुद्ध खान-पान व शुद्ध आचार-विचार एर विशेष 
ध्यान देना चाहिए ताकि हम बच्चो को अच्छे सस्कार देकर अपनी गौरव- 
मयी ससस्‍्कृति की रक्षा मे योगदान दे सके । 
दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० वर्मपाल ने कहा कि हमे 
राम-लक्ष्मण के आद्शों की रक्षा कन्‍नी चाहिए । जब मर्यादा पुरुषोत्तम 


प्रधान सम्पादक- सूर्यदेव 


राम ने लक्ष्मण स पूछा कि क्‍या ये आभूषण सीता के हैं ता लक्ष्मण ने 
कहा -- 
नाह जानामि के पूरे नाह जानामिकुन्डले। 
न्‌ पुरव तु अभिजनामि, नित्यम्‌ पादाभिवन्दनात्‌ ॥। 

अब हमे इस उच्च आदर्श को ध्यान में ?>खते हुये भारतीय सस्कृति 
क। रक्षा के लिए सकल्प लेना चाहिए। 

सस्क्ृति रक्षा सम्मेलन मे सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान डा० महेश विद्या 
लकार एवं प० महे-द्रकुमार शास्त्रो आदि ने भी आदर्श आर्य सस्क्ृति की 
विशेषता पर प्रकाश डाला । 

इससे पूर्वे आज प्रात ऋग्वेद पारायण महावज्ञ की पूर्णाहुति मे राज- 
धानी की विभिन्‍न समाजोीं व सस्थाओ के सेकडो नर-नारी श्रद्धापूर्वंक 
सम्मिलित हुये । १२ अक्तूबर से प्रारम्भ हुये इस यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य 
मदनमोहन विद्यासागर हैदराबाद वाले थे । आये समाज हनुमान रोड के 
धर्माचार्य डा० कर्णंदेव शास्त्री यज्ञ मं सहयोगी थे और ग्रुरकुल गौतमनगर 
के ब्रह्मच्नारियो ने वेदपाठ किया | 

पूर्णाहुति के उपरान्त सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की धर्मा्य सभा 

के अध्यक्ष लब्ध प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान डा० भवानीलाल भारतीय का मनो- 
हर व्याख्यान हुआ । 

समाज मन्दिर मे १६ अक्तूबर को लाला भागमल सहदेव स्मारक 
महर्षि दयानन्द--राष्ट्र निर्माता भाषण प्रतियोगिता में स्कूली छात्र- 
छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष थे डा० धर्मपाल 
आर्य एवं निर्णायक मडल म थे डा० आगारानी जोशी, श्यामप्रसाद मुखर्जी 
कालेज डा० पूरनचन्द टडन, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, डा० देवराज पथिक 
श्रद्धाननद कालेज | वक्‍ताओ ने छात्रों के शैक्षिक विकास मे ऐसी प्रति- 
योगिताओ के महत्व पर प्रकाश डाला । 


इससे पृव प्रात सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती ने ओम भ्वजारोहण किया। 


१६ अक्तूबर अपराहन १२ से ५ बजे तक आयोजित आर्य महिला 
सम्मेलन मे नारी उद्धा रक स्वामी दयानन्द की नारी जाति के प्रति अमूल्य 
सेवाओं का स्मरण कर विदुषी वक्‍ताओ ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा सती 
प्रथा व सामाजिक कुरीतियो क॑ उन्मूलन के लिए संघर्ष करने का सकत्प 
लिया । 

आज क॑ सन्दर्भ मे वेदो की ब्यावह्ारिकता ” पर १७ अक्तूबर का 

आ ।जित वेद सम्मेलन डा० भवानीलाल भारतीय की अध्यक्षता में सम्पन्न 

हुआ । इस कार्यक्रम के सयोजक थे डा० महेश विद्यालकार सासद श्री 

सोमपाल डा० प्रमचन्द श्रीघर, श्री अभिविनय भारतों, डा० रघुवीर 
शिष पृष्ठ ८ पर) 


सह सम्पादक--विमलकान्‍्त शर्मा 


२ साप्ताहिक “आयैसन्देश" 





६ नवम्बर को १०० वे जन्म दिवस पर विशेष 
विलक्षण प्रतिभा के धनी 


८ नवम्बर, १६६९२ 


पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


--श्री विमलकान्त वर्मा 


प० इन्द्र विद्यावाचस्पति जी न केवल एक महान राष्ट्रभकत, अनन्य हिन्दी 
सेवी, मूर्षन्य साहित्यकार, सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री व इतिहासबविद्‌ ही थे बल्कि 
वे एक यशस्वी पत्रकार भी थे । 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म £ नवम्बर १८८६ को जालच्धर के एक 
सम्पन्त परिवार मे हुआ था। उन्हे अपने स्वनाम-धन्य पिता स्वामी अश्रद्धानन्द 
से देशप्र म व राष्ट्र भक्ति की भावना विरासत में मिली थी। छात्र जीवन में 
उनकी देशप्र मे सम्बन्धी लिखी एक कविता की निम्न पक्तिया उल्लेखनीय हैं 
है मातृभूमि तेरे चरणों मे सिर नवाऊ, 
मैं भक्ति मेंट अपनी तेरी शरण में लाऊ। 
तेरे ही काम आऊ तेरे ही मन्त्र गाऊ, 
मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढाऊ | 
उन्होने बचपन में हो लोकमान्य बाल गगाघर तिलक को अपना राजनैतिक गुरु 
मात लिया था और स्वतन्त्रता सप्राम में सक्रिय भाग लेकर वे कई बार जेल भी 
ये। बाद में तो वे जिला व प्रान्त्ीय कार्ग्रेंस समिति के भी प्रधान चुने गये ये । 
मेघावी छात्र प० इन्द्र देव जी की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार में हुई थी । सन १९१२ मे वहा सै स्नातक की उपाधि ग्रहण को ओर वे 
उसी विश्वविद्यालय मे इतिहास के अध्यापक नियुक्त हो अध्यापन करने लगे। 
उन्नति करते करते वे मुख्य अधिष्ठाता व कुलपति के गोरवशाली पद तक पहुच 
गये । उनके कार्यकाल मे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का बहुत सुधार हुआ और 
उन्होने गुरुकुल कागडी में एक सम्रह्मलय की भी स्थापना की जो आज भी पर्यटकों के 
लिए आकषण का केन्द्र बना हुआ है । 
प्रख्यात साहित्यकार प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने लगभग ५० पुस्तकें लिखी हैं । 
इनके ६ उपन्यासों मे “सरला की भाभी” “अपराधी कौन”, “जमीदार'', आदि 
विशेष लोकप्रिय हुये । धार्मिक ग्रन्थों मे “उपनिषदों की भूमिका”, आत्म-बलिदान" 
“भारतीय सस्क्ृति का प्रवाह, आदि उल्लेखनीय हैं। “मेरे पिता” नामक पुस्तक पर 
उन्हे उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया था। 
प० इन्द्र जी एक इतिहासकार भी थे । उन्होने अकबर से लाड माउन्ट बेटन तक 
भारत का इतिहास ६ भागो में लिखकर एक प्रशसनीय काय किया है। आय समाज 
का इतिहास (२ खण्ड) लिखकर उन्होंने सवेप्रथम मोलिक प्रयास क्या था । 
भाषा ज्ञास्त्री प० इन्द्र वद्यावाचस्पति जी का सस्कृत, उद्‌, अग्रनेजी, फ्रेंच 
आदि कई भाषाओं पर समान अधिकार था। हिन्दी के प्रकाड पडित इन्द्र ज ने तो 
राष्ट्रभापा की अद्वितीय सेवा की है। बाल्यकाल से ही वे अपनी डायरी हिन्दी या 
सस्कृत म लिखते रहे थे । दिल्‍ली म पहन उई का बोलबाला था, परन्तु उनके 
प्रयासों से यहा हिन्दी का विभेष प्रचार हुआ । गुरुकुल कांगडी में शिक्षा का माध्यम 
हिन्दी करवाने का श्रेय तो प० जी को हो जाता है। हिन्दी की उल्लेखनीय सैवाओ 
के लिए तो हिन्दी सा हृत्य सम्मेलन ने उन्हे साहित्य वाचस्पति की उपाधि से 
सम्मानित किया था । 
प० इन्द्र वाचस्पति जी दिल्‍ली में हिन्दी पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। 
७-८ वर्ष की अल्प आयु मे ही उन्होने "सत्य प्रकाशक” नामक हस्तलिखित पत्रिका 
निकाल कर एक अद्भुत कार्य किया था और बाद मे वे ' सद्धर्म प्रचारक” साप्ताहिक 
पत्रिका का भी प्रकाशन करने लगे । 
सन १६१२ में दिल्ली से उन्होने “विजय नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया 
जिससे उन्हें पर्याप्त ख्याति मिली । “वभव”, “भविष्य , “अजुन' , “वीर अजु न, 
“नवराष्ट्र ,, ' जनसत्ता , आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का सफल व कुशल सपादन 
कर उन्होने निष्पक्ष व राष्ट्रवादी विचारधारा का शखनाद किया था। पडित जी के 
अश्नलेस व सपादकीय देश प्र भ की भावना से ओतमप्रोत होते थे और वे स्देव अग्न जी 
घरकार के कोपभाजन बने रहे । इठी कारण कई बार वे जेल भी गय और डहे 
अखबार तक बन्द करने पडे। 
प० इन्द्र जी एक आंदश व यशस्वी पत्रकार थे ओर उन्होने पत्रकारिता को 


एक मिशन के रूप में अपनाया था। वे सफल पत्रकार उसे ही मानते थे जो तपस्वी 
व निर्लोभी हो। राजि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने “बीर अजुन” की रजत जयस्ती 
के अवसर पर कहा था, प० इसख्र विद्यावाचस्पति के करो में हिन्दी प्रम का गाडीव 
सदैव राष्ट्रीयता की रक्षा करता रहेगा” | प्रस्यात साहित्यकार श्री क्षेमचन्द तुमन 
ने एक बार उनके बारे में कहा था कि १० इन्द्र जी हिन्दी पत्रकारिता के गगन के 
एक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। आपके प्रयासों से ही अखिल भारतीय पत्रकार सच 
की स्थापना हुई ओर वे दो बार इसके प्रधान भी चुने गये। हिन्दी पत्रकारिका जगत 
में उनकी बढुमूल्य सेवाएं सर्देद स्वर्णाक्षरों मे अकित रहेंगी । 

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद ने उन्हें सन १६९५२ में राज्यसभा का 
सदस्य मनोनीत किया था और वे सन १६५८ तक इसके सदस्य रहे । आप सध लोक 
सेवा आयोग के परामशंदाता, शिक्षा मन्त्रालय की विश्वकोश्न परामशदात्री समिति के 
सदस्य, अस्पृश्यता निवारण लीग के महामन्त्री, स्वदेश सच के प्रधान भी चुने 
गये । अपनी अदमुत सूकबूक से उन्होंने इन सभी सस्थाओ को सक्रिय सहयोग वैकर 
इनका मार्गदशन किया था। ऐसे महापुरुष का स्वगेवास २३ अगस्त १९६० में 


हुआ था । 
प० इन्द्र विद्यावाचस्पति आय समाज के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वे आये 


प्रतिनिधि सभा पजाब तथा सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के भी मन्‍त्री व 
प्रधान निर्वाचित हुए । १० जी ने अत्यन्त लगंत व समर्पित भाव से आय जगत की 
जो बहुमूल्य सेवा की है, वह्‌ सर्देव स्मरणीय रहेगी । 
ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी १० इन्द्र विद्यावाचस्पति की जयन्ती के अवसर पर 
उन्हें कोटि कोटि श्र द्वा सुमन अर्पित हैं । 
श्रायत्तमाज ज्ञान्ताक ज 

बम्बई । आयेसमाज सान्ताक्रुज, बम्बई ने सन्‌ १६६३ के स्वर्ण 
जयल्ती वर्ष से पुरस्कार राजि मे वृद्धि की घोषणा की है । वेद-वेदाग पुर- 
सस्‍्कार राशि को २१००० रु० से बढाकर २५००० र०, वेदोपदेशक राशि को 
२१००० से बढाकर २५००० रुपये तया मेधजी भाई आर्ये साहित्य पुरस्कार 
राशि को ११००० रुपये से बढाकर २५००० रुपये कर दिया है । 

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष लब्ब प्रतिष्ठ वैदिक विद्वान डा० भवानी 
लाल भारतीय को श्री मेध जी भाई आये साहित्य पुरस्कार स सम्मानित 
क्या गया था। डा० भारतीय को ११ हजार रुपये की थैली, अभिनन्‍्दन 
पत्र, गाल व चादी की ट्राफो एक विशाल व भव्य समारोह में प्रदान की 
गई थी । 

प्रमोचन्द मेहता निर्वाण शताब्दी 

जोधपुर । सा्वदेशिक धर्मार्थ सभा के धर्माधिकारी डा भवानीलाल 
भारतीय ने आये जगत से पुरजोर अपील की है कि अमीचन्द मेहता की 
वर्ष १९६३ में निर्वाण शताब्दी भव्य व शानदार मनाये । उल्लेखनीय है कि 
श्री मेहता आयंसमाज के आद्य भजनोपदेशक, गायक औंर कवि भक्‍तराज 
थे जो महषि दयानन्द का ससर्ग प्राप्त कर सदमार्ग पर आये थे। २५ जुलाई 
१८६३ को श्री मेहता का निधन हुआ था। 

डा भारतीय के सुझाव इस प्रकार है-- 

१--निधन शताब्दी पर सभाये दो द्विसीय कार्यक्रम रखे । 

--अ)ग्रे शिक्षण सस्थाओ में अमीचन्द के भजनो की प्रतियोगिताये 
रखकर विजेता छाय-छात्राओं को परस्कृत किया जाए। ३--विश्व की 
सभी आये समाजे स्थानीय रूप से आयोजन कर श्री भेहता को श्रद्धाअजलि 
अपित कर | ४--वथो वृद्ध भजनोपदेशक गायको, कवियो, सगीतज्ञो आदि 
को सम्मानित किया जाए 

डा भारतीय द्वारा सम्पादित श्री मेहता का ६३ भजनो का सम्रह व 
जीवन चरित्र प्रकाशनाधीन है । अग्रिम आदेश आदित्य प्रकाश आये, १००२/ 
हलवाई हटूटा पानीपत, हरियाणा को भेजे । 


८ नवम्बर १६६२ 





लोहपुरुष सरदार 
वललभ भाई पटेल 


भारत को ब्रिटिश शासत की दासता से मुक्त कराने के लिए जिन महान 
देशभकटो न अपना योगदान दिया उनमे लोहपुरुष सरटार वल्लभ भाई पटेल का 
विशिष्ट स्थान है। सरदार वललभ भाई पटेल का जम ३१ अक्तूबर संत १८७४ को 
गुज्रात प्रत के करमसद गाव में हुआ । उनके पिता जवेद भाई न १०५७ के प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम मे भाग लिया। उनके हतय में टेश को आजाद कराने की तडप 
पे भाधी जी का भी उदृश्य यही थ्य। उन्होने स्व्य को गाधी जो को समपित कर 
दिया । श्री के० एम० मुश्षी ने हि खा है--- गाधा जी के सामत उनका पूण आत्म 
समपण जो प्राय आध्यात्मिक ढंग का था उनकी महान अ्रबन्ध शक्ति राष्टीय शक्ति 
के मख्य स्तम्भ सामान्य प्रशासन को बनाने और बनाये रखने का उनका सामथ्य 
उनका साहमी नेतृत्त्व मनुष्यो की भावनाओं और आकालाओ को ठोक ठीक जान 
जने की शक्ति और ब्रेटिश शासत के अति उनकी समभौता न करने की प्रवत्ति ने 
भारत की स्वाधीनता के संघर्ष मे जबदस्त ताकत का केन्द्र बना दिया था। सन 
१६१६ से ही वे एक निर्भीक साहुपी राष्ट भक्त और वाधीनता सग्राम के सेनानी 
के रूप मे उभर गए थे। १६१८ में अहमदाबाट की मजदूर हडताल में वे अग्रणी 
रहे । १६२३ में नागपुर भण्डा सेयाग्रह का उहोने नेतृत्व किया। १६२७ २८ में 
बारडोली सत्याग्रह में उतकी सफलता से प्रभावित होकर गायी जी ने उहे सरदार 
कहकर सम्माननत किया था। उन्‍होंने उस समय कसाना के लिए जो कहा था 
अविस्मरणीय है. अगर इस दुनिया कोई सर रठाकर चल सकता है तो वहू किसान 
है । वह स्वय पैदा करता है, बाकी सब उसकी कमाई खात हैं। पर आज उसका 
बुरा हाल हो गया है। सारी दुनिया तुम दोनो अर्थात किसान और मजदूर के सहारे 
चलती है पर फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा मसीबत तम्हारे ऊपर है। मक तम 
«लोग! की दुखदायी लाचारी देखकर बड़ा दुल होता है। तुम्हारी अवस्था पर बहुत 
शामन्दी ओर अपमानित महसूस करता ह। मैं जब टेखू गा कि तुम आदमियो की 
तरह सर उठाकर चल सकते हो तब मैं अपने आपको थे समभूगा और अपनी 
मेहनत को सफल सममकूगा। नहीं विचारों को आय समाज के सस्थापक युग 
प्रवत्तक महूधि दयानन्द सरस्वती ने बहुत पहले बहा था--'राजाओ क॑ राजा किसान 
आदि खाने पीन ओर धन से रहित होकर दुख न पाव । ० रणमक्रष्ण आय ने इस 
वाक्य को अपनी पुस्तक स्वामी दयानाद का आरिक थि तन के आवरण पृष्ठ पर 
लिखकर देश को अथ व्यवस्था मे किसान मजदर की उपादयता ओर महत्ता को 
रेबाकित किया है । 
निस्सन्देह सरदार पटेल का योगदान राष्ट्र मुक्ति सघर्षों मे नेतृत्त्त्के साथ साथ 
काग्र स को क्षकित ओर ऊर्जा प्रदान करन मे भी याद किया जाएगा। १६३० के 
नमक सत्याग्रह से वे जेल गए। १६३१ #मे वे काग्र स अध्यक्ष रहे। १६४२क 
अन्तिम स्वतल्त्रता संग्राम तक वे वर्षों जेलो में रह । जब काग्र स ने १९३४ के शासत 
विधान के आधीन पद ग्रहण करने का निदचय किया तब सरदार पटेल ने विभिन्‍न 
प्रान्तो में कांग्रस नन्‍त्री मण्डलो के संचालन 4 प्रमुख भाग लिया। जान गुजर ने 
लिखा था-- पटेल बहुत अच्छ पार्टी नेता है। जब एक बार गाधी जी कोई माग 
निश्चित कर लेते हैं, तब उस पर सबको चलाने वा भार पटेल का होता है। वह 
पोलीटिकंल मशीन के निर्माता हैं और वही आठ काग्र सी मन्त्री मण्डलों को नियात्रत 
करत॑ है । 
सरदार पटेल न॑ देशी रियासतो के वर्ल नीकरण और राध्ट्रय एकता के 
अस्वापक क॑ रूप में भी विशिष्ट योगदान दिया ॥। सितम्बर १६४६ में अन्तरिम 





साप्ताहिक आाय॑ सन्देक्ष | 





सरकार में वे उपप्रधान मनी बताए गए और १६४७ में भारत विभाजन के बांद 
गृहमन्त्री । उन्होंने अपनी राजनीतिक सूक बुक से ६०० से अधिक रियासतों का 
भारतीय मग में विलीनीकरण किया ! हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के तवॉब 
ने जब नकारात्मक रवेया अपनाया तो उन्होने पुलिस कायवाही द्वारा इनका देमन 
किया ओर इन्हे भारतीय सध में मिलने के लिए बाध्य किया। उन्होंने इस अवसर 
पर आय समाज को याद रखा। उन्होने कहा था आय समाज न यदि पहले से 
भूमिका तैयार त की होती तो तोन दिन में हैदराबाद में पुलिस एक्शन सफल नहीं 
हो सकता था। 


देश का महान स्वत जता सेतानी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का प्रबत समथक 
राष्ट्र निर्माता सरदार वललभ भाई पटेल १५ दिसम्बर १८५० को हमे छोड गया 
परन्तु उसका महान व्य क्तत्व एवं क़ृतित्व देशवासियों को सेव अनुप्राणित करता 
रहेगा । उनके विभिन काय ते । उनके रो वरूण व्याख्यान हमे सदेव प्ररणा 
देते रहेगे। 


सरदार पटेल को राप्रलीला मेदात मे प्रतिवष दीपावली के अवसर पर आय 
केद्रीय सभा के तत्त्तावधान म॑ आयोजित महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस समारोह मे 
« ११४० को आमा त्रत किया गया था। उन्होवे उस समय तिब्बत ओर नेपाल 
की घटनाओं के खतरे दा विश्लेषण करने हुए कहा था -- इस भीषण क ले में भारत 
वासियों का कत्तथ्य है कि वे इस प्रकार की आप।त्तयों से डर कर भाग नहीं वरन 
बहादुरी के साथ वोरता के साय इनका डटकर मकाबला कर । स्वामी दयानद गौर 
महा मा गाघी का वास्तावक आह्वान यह था कि कायरता और भीरुता स साहस 
विहीन मत बनो और खतरे से डरकर मत भागों । देश को स्वतस्त्र हुए तोन वष 
हुए हैं । इस स्वत-त्रता की पूर्णतया रा करनी है। इस कलियुग में हम अहिंसा 
का जवाब अहिया से दग परन्तु यदि किसी न हमारे विरुद्ध शक्ति का प्रयोग क्या 
तो हम शक्ति के साथ उसका प्रतिकार करेंगे। उ'होने महृषि दयानन्द की श्रद्धार्जल 
अपित करते हुए कहा श-- स्वामी दयान'द का सदसे बड़ा योगदान यह रहा कि 
5 होन देश को किकत्तव्य विमृढता के गहरे गडढ मे गिर जान से बचाथा उन्होने 
ही भारत की स्वाघानता की वास्तविक नींव डाली थी । 
ती के एम मश्ी ने एक पुस्तक लिखी है एक युग का अन्त हैदराबाद की 
स्मृतया । जी मझ्ी को सरदार पटेल ने हैदराबाद में भारत सरकार का एजेंट 
जनरल बनाकर भेजा था। वे वहा पर ५ जनवरी से २१ सितम्बर १९६८ तक रह । 
उन्होंने इस प्रस्तक मे सरदार पटेल का अनेक स्थानों पर सश्रद्ध स्मरण किया है। 
उन्होने आय समाज का भी सम्मानपुवक स्मरण किया है। वे लिखते हैं मैं जानता 
था कि हैदराबाद मे भारत के एजट जनरल के रूप में मेरी उपस्थिति का स्वागत 
तहा क्रिया जाएगा। दस वष पुव जब मैं बम्बई का गहमन्‍्त्री था मैंने हैदराबाद के 
तिजाम की रस प्राथना को ठुकरा दिया था कि मैं आय समाजियों के वरु५ जो 
हैदराबाद मे शोलापर होकर आत थे कायवाही करू । मैंने उन्हे कह दया था कि 
यह मेरा कांय नही है कि मैं उन सत्याग्रहियों के विरुद्ध कायवाही करू जो याभिक 
रबतजता के जिए तपा लम्बे समय से पीडित हिंदुओं के उदघार के लिए काय कर 
रहे थे | (प्रृष्ठ ४) 
उड्ोने आगे लिखा है कि आय समाज ने हैदराबाद में हि दुओ की स्वत-त्रता 
के लिए सत्याग्रह किया था। आय समाज हिन्द धम का सशक्त प्रहरी है। उन्हाने यह 
भी बताया कि हिंदुओ की ओए से जो ज्ञापन भारत सरकार को दिया गया था जोर 
जिस पर श्री एम एस अने श्रीपौ सी रे श्रीसी बाई चिन्तामणि और श्री पी 
एस शिवस्वामी अय्यर के हस्ताथर थे उसे होने स्वय पढ़ा था। उसमे चार मांगे 
यी (१) वदिक घम और सस्कृति के व्यवह्र और प्रचार की स्वतन्त्रता २ आय 
समाज मान्दर हिन्दू मन्दिर सिख गुरुद्वारा यज्ञशाला हवनकुण्ड की स्थापता और 
#मरम्मट की स्वत-त्रता (३) हिन्दू लड़के लडकियों के लिये स्कूल चलाने की स्वत-त्रता 
(४) घाभिक सामाजिक जुलूस और नगर कोतेन आयोजित करते की स्वतन्त्रता य 
चारो बात ५सी थी जिनके लिए आय समाजियो को दन्डित करना मानवीयता के 
विरुद्ध होता । सर अकबर हय्याद्री ने पडौसी के नाते मुभसे प्रार्थना की पर मैंन यह 
कहकर ठुकरा दिया था कि जिनका अधिकार है उन्हें मिलना हो चाहिए। 
(पृष्ठ २३ २४) 
श्री घु छी ने आगे [लखा है कि जब उन्हे तात्कालिक विश्लेषण और निरी 
क्षण के लिए विश्वसनीय व्यक्तियों बी आवश्यकता पड़ी तो उस समय आय समाज के 
शेष पृष्ठ ६ पर) 


है. साप्ताहिक “आये सन्देश 


सम्पादक के नाम पत्र 


श्रा्य सन्देश अधिताय पत्र है 
आपका सम्पादित पत्र आय सन्देश मै पिछले तीन वर्षोंसे स्थाई रूप से मगवा 
रहा हू इसकी सामग्री आये समाज के प्रचार-प्रसार एत्र ज्ञान वर्णन के लिए अद्वितीय 
होती है बही इसके विशेषाक सुन्दर आकषक एवं सम्पूर्ण साहित्यिक दृष्टिकोण पर 
बाघारित हैं जितका कोई भी दूसरा पत्र मुकाबला तही कर सकता । पडित चमूपति 
अ क लिखकर आपने महाविद्वात की जानकारी देकर हम सेव आये सन्देश का अग्रणी 
ऋणी बना दिया है। इसी प्रकार के विशेषाकों एव साप्ताहिक मे प्रसारित ज्ञानवर्धन 
सामग्री के कारण अन्तर्राष्ट्रीय आये सम्मेलन दिल्ली में मैंने इसकी सदस्यता हेतु शुल्क 
जमा कराया था तब से प्रतिवर्ष शुल्क नियमित भेजता रहा हू । 
--रामेश्वर प्रसाद आय 
पो० करड, सीकर राजस्थान-३३२७२३ 


उपयोगी विशेषांक 

वाधिक वृतान्त विशेषाक तथा श्रावणी उपाकर्म एवं प० चमृपषति सयुक्ताक' 
यथासमय प्राप्त हुए, घन्यत्राद । 

आपके दोनो ही प्रकाशन अत्यन्त उपयोगी एवं प्रशसनीय हैं | वत्तात विशेषाक 
तो दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा द्वारा चालित समस्त गतिविधियों का परिचायक 
विश्वकोष हो है ओर दूसरा विशेषाक १० चमूपति जी जंधे मनीषी एवं वैदिक सिद्धातो 
के प्रति पूर्णते समपित एवं सतत जागरूक महापुरुष के जीवन-प्रसगो एव कार्यकलापो 
को परिचय कराने वाला एक उत्तम कोटि का साहित्य है। इसका प्रकाशन कर आय॑ 
जनो का जो उपकार आप द्वारा हो रहा है, उसके लिए आप शतश बधाई के 


पात्र हैं । --विजय नारायण सिंह (रि० प्रिसिपल) 
गाव-पचराव, पो हासीपुर,जि मिर्जापुर उ प्र ) 
समाज मन्दिरों में श्रतिथि गृह हो 
सेवा मे-- मन्‍्त्री जी, आय॑ प्रतिनिधि सभा 


निवेदन है कि आये समाज को उन्नति के लिए एक सुझाव दे रहा हू। वह 
है प्रत्येक आये समाज में अतिथियों को ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए चाहे इसके 
लिए परिचय पत्र का प्रयोग किया जाए ; आज हिन्दू समाज का प्रत्येक व्य'क्त स्वयको 
असुरक्षित समझता है, अगर आप इस सुझाव को कार्यान्वित करेंगे तो न्द्‌ समाज में 
अपने पत की भावना जाग्रत होगी। आयसमाज मुरुद्वारो की भाति आदर प्राप्त करेंग। 
प्रत्येक मनुष्य प्यार चाहता है आय पमाज आय व्यक्ति को ठहरायेगा तो जनता में आय॑ 
समाज की प्रशसा करेगा। --रामचन्द्र, मालवीय नगर 


ज्वलन्त प्रइनो की विवेचना होनी चाहिए 


आये सन्देश से प्रचारात्मक सामग्री के साथ ही ज्वलन्त प्रश्नो का विवेचन 
घारावाहिंक क्रम से होना चाहिए । जैस राजकीय पुस्तकों मे भरे गलत सन्दम -आय॑ 
बाहर से आए, वेदों में छुआाछृत ऊ चनीच, ब्राह्मण शूद्र सघष, दास प्रया, र॒म के 
आघार पर घुणा आदि का तक के आधार पर उत्तर जरूर छपना चाहिए। 
विशेषाकों के विषय में एक सुझाव दे रहा हू । विशेषाकों का साइज तय कर 
लीजिए पृष्ठ भले ही कम या अधिक हो लेकिन लम्बाई चौडाई सुनिश्चित होनी 
चाहिए, इससे फाइल करन मे सुविधा रहती है । --भगवद्दत्त झुक्‍्ल, 
महाराणा आयसे इन्टर कालेज, 
पो० तिकुनिया (उ» प्र०) 
तोर क्षोर विवेक के विशेषाक 
आदरणीय डा० साहब (दिव्य आत्मा स्वरूप) 
सादर नमस्ते ! 
तीर क्षीर विवेक के साथ वाधिक वृत्तात विशेषाक पदे-पदे सभी कायक्रमों की 
रूप रेखा व सब प्रकार से सत्य व सुस्पष्ट जानकारी देकर अन्त मन को छू लेता है। 
हिन्दी विशेषाक छोटा सा कार्य कलवर में भी विशद जानकारी देमर जन-मन को 
प्रेरित कर रहा है कि हिन्दी बिना हिन्द कसी भी दशा मे खशहाल नहीं हो सकता 
है । सम्पादन की चुस्तता एवं दुसस्तता भी स्पष्ट परिलक्षित है । 
“-बाबूराम सिंह “कवि , मरोली, बलसाड, (गुज ) 
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राष्ट्रीय जागरण का मसीहा 

* कैब आये प्रतिविक्ति मभा के वाधिक विवरण के विशेषाक सराहनीय के 
है यदि सभी प्रश्तीय व सार्वेदेशिक सभा इस प्रमाण को माने तो आर्य समाज की 
प्रामाणिकता कहो बढ जावेगी | कितना अच्छा हो आप सामथिक व राष्ट्रीय समस्याजों 
प्र विज्ेषाक निकॉले जैसे राष्ट्र भाषा व सस्‍्कृत की उपेक्षा, वैदिक सस्क्ति का विकूृँ- 
तीक्षरण, विशेषकर पारचात्य विहांनों द्वारा, सेक्वलरवाद प्रतीत होता हैं गे आयें 
समाज के करा तकारी कार्यक्रम की बात ही नहीं करना चाहता है यही आये समाज 
की अवनति का मूल कारण है आपका पत्र तो राष्ट्रीय जागरण का मप्तीहारहा है मेरा 
विनम्र निवेदन है कि पत्र के ८ पृष्ठो के एक-एक शब्द से राष्ट्र जागरण वंदिक 
सस्कृति प्रत्यागमन, धर्मान्तरण व पाखण्ड जातिभेद, छुआछत विरोध का जीता-जागता 
प्रमाण होना चाहिए तो आइय॑ पत्र को आय समाज के वंचारिक क्रान्ति का अग्रदूत 
बताये । नय लेखक व पाठक ढू ढें ब आय समाज के सदेश को घर-घर बालयुवा, युव- 
तियो तक पहुचाए । मुझे आशा है आप सहमत होगे कि पत्र में काफी सुधार की 
गु जायश है । मुझे जो सेवा देंगे करने का भरसक प्रयास करूगा। 


१२६ बी, डीडीए फ्लैट (एमआईजी) 
राजौरी गार्डन नई दिल्‍ली-२७ 


श्रायं समाज के नियमों मे एक खमता होनो चाहिये 


हमने १० चमूपति जी का आय॑ सन्देश विशेषाक पढ़ा जो बहुत हो अच्छा 
लगा इसका श्रेय आप लोगा के अनधक प्रयास को जाता है। भविष्य से भी आशा है 
कि आप इसी तरह महापुरुषा एत्र यश्स्वी लोगो के विशेषाक निकालते रहेंगे। 

आजकल कई समाजों तथा आय सस्थाओं में आय समाज के नियमों को 
अग्रेजी अनुवाद “ 7] [व09।५5 ०| 698 54॥7] में काफी भिन्‍नता दिखाई 
देती है और हमारा ये हादिक प्रयत्न है कि “द प्रिसपल आफ आय समाज ' में एक 
रूपता होनी अन्यावश्यत्र है आप भी इस पर विचार करें और क्षार्य समाज के नियमों 
का अन्य भाषाभ्रों मे अनुवाद सब आय सस्थाओं में एक ही जैसा हाना चाहिए ऐसा 
प्रयत्न करे । --धर्मवीर गुलाटी, मन्‍्त्री 


प्रन्य भ्रायं महापुरुषों के विशेषांक प्रकाशित करें 


“आये सन्देश” का श्रावणी उपाकर्म एवं प० चमूपति सयुक्ताक मिला $ 
आपने विश्वेष अक निकाला है। अक बहुत ही सुन्दर है। प्रत्येक लेख अनुपम ओर 
विचारमग्न कर देता है। पडित जी की जीवनी और कार्य पढने को मिला। पडित 
जी के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि यही है कि जब हम सब पडित जी के अधरे रहे सपनो 
को पूरा कर दिखाये व उतके बनाए हुए रास्ते पर चलें। प्रभु आपको शक्ति दे। 
आप हर आय॑ महापुरुषों का विशेधाक समय पर देते रहें ताकि आयोँ मे आया आलस 
दूर हो जाय । ““चों कानेजी भाई, नरसिह भाई 

भार्य निवास, महंसोता, गुजरात 


जोघन चरित्र समवतः किसो के मन को छू जाए 


सादर नमस्ते ! कुशलोपरान्त मैं आपका हादिक घन्यवाद करता हू विज्षेषाक 
के लिये जो पडित चमृपति जी के जीवन पर प्रकाश डालता है। अति उत्तम का 
कर रहे हैं, समय-र२ पर ऐसे आर्य समाज के सैतानियों का परिचय देकर । सम्भवत 
क्सी के मन को छ जाये ऐसे समय में जब अन्धकार ही अन्धकार है। उपदेशक मात्र 
होने से तो जागृति आयेगी नहीं। ईइ्वर आपको दाक्ति दे और ऐसे ही हमे आर्य 
पुरुषों का जीवन दशेन होता रहे। 


--राम प्रकाश, अशोक विहार-१ 
झोघ कार्य का निवचय 
भाय सन्देश का हिन्दी विशेषाक बहुत उत्तम है, बधाई स्वीकार करे । हमारी 
समाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता की सुपुत्री कु० सुनीती वर्मा ने इसको पढने से “राष्ट्रीय 
नवजागरण में स्वामी दयानन्द का हिन्दी के लिए योगदात' विधय पर शोध कार्य का 
निश्चय किया है। बिषय स्वीकार हो गया है। 
--राजीव कुमार, मन्दी, जायंसमाज आजमगढ़ 


८ नवम्बर १६६२ 


साप्ताहिक आर्य सन्देश ५ 





ज़ननी ओर जन्मभूमिके प्रति श्रद्धा की भावना सहज स्वाभाविकहे 


-- [० पसपाल 


जननी और जन्मभूमि के प्रति इसी भावना को व्यक्त करने वाले 
अनेक मन्त्र वेदिक साहित्य मे उपलब्ध है । अथवँवेद के बारहवे काण्ड के 
प्रथम सूक्‍त में ६३ मन्त्र मातृभूमि की वन्दना के 'है। इसे ही भूमि सूकत 
भी कहा जाता है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमे सबसे 
पहले भूमि को रक्षा करनी होगी, फिर मनुष्यो का निर्माण करना होगा 
और उनमे सास्क्ृतिक मूल्यों को सस्क्रारित करना होगा। भूमि, जन और 
ससस्‍्कृति ये तीन ही राष्ट्र के आघार हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए इन तीनो 
की रक्षा तथा उत्कर्ष आवश्यक है ये विचार डा० धर्मपाल ने आयसमाज 
मुरादाबाद द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण सम्मेलन मे अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वेदो में राष्ट्रीयता से सम्बन्धित 
अनेक मन्त्र आए हैं--सत्य बृहदुतमुग्न दीक्षा तपो, ब्रह्म यज्ञ पृथिवी धार- 
यन्ति । सानो भूतस्य भव्यस्य पुल्युरू लोक पृथ्वी न कृणोतु । महान सत्य, 
भहान ऋत उम्रता अर्यात्‌ छात्र शक्ित, दीक्षा, तप ब्रह्मशक्ति और यज्ञ ये 
ज़्वत पृथ्वी जो धारण करते हैं । तात्पय यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए 
« सातो का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन मे इनको विकसित 
करके तदनुसार व्यवहार करना चाहिए। 


बनो वीर प्रताप, शिवा तुम 


आज जरूरत है भारत को, आये वीर महानो की । 
यश गांथाए गांता है जग, देशभक्त मर्दानो की ॥ 


आर्य वीर उन्हें कहते हैं, काम जगत के आते हैं। 
अबला, दीन, अनताथजनों को, अपने गले लगाते है ॥ 
विध्न और बाधाओं में जो, कभी नहीं घबराते हैं । 
मातबता के हत्यारों से, कभी नहीं दहलाते हैं।। 


अमर कहानी हो जाती है, जग मे उत बलवानों की । 
यश गायथाए गाता है जग, देश भक्त मर्दानों की॥। 
परम पिता उस परमेश्वर को, भूल गये हैं नर-नारी । 
भौतिकता की चकाचोंध मे अन्धी है दुनिया सारी ॥ 
)! खाओ, पीओ मौज उडाओ, कहते हैं भ्रष्टाचारी । 
भेद-भाव की, ऊच-तीच की पनप गई है बीमारी ॥ 
घूम रहो हैं भाज टोलिया, दगा-बाज शैतांनों की। 
यश गाथाए गाता है जग, देशभक्त मर्दानों की ॥। 


युवक, युवतिया, ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं भूल गए। 
फैशन के दीवाने वैंदक, पथ से हो प्रतिकूल गये ॥ 
स्वास्थ्य, चरित्र दिया खो, पगले भूठे मद में फूल गये । 
अष्डे मास लगे खाने मदिरा मे हो मसगूल गये ॥ 
गीता, रामायण ना पढते, होड है फिल्‍मी गानो की । 
यश गायाए याता है जग, देशभक्त मर्दानों की 


भारत मा के वीर सपूती, अपना सीना तान उठो। 
क्या थे हुस क्या आज गये हो, ठीक तरह पहचान उठो ॥ 
बनो बीर प्रताप शिवाजी, नलवा से बलवान उठो। 
विसमिल शेखर, भगतशिहि, बन भारत मा की शान उठो ॥। 
तिर्य अकिल ठीक कर दो, तुझ् पापी बेईमालो की । 
यश पाथाए गाता है जग, देशभक्त मर्दानों की।। 
भारत की माताओं, बहिनो, अपना धर्म निभाओ तुम । 
अष्दाचार की लप्टो से, मिटता ससार बचानो तुम ॥ 
दुर्गा, लदमी, किरणमयी, बन रण में तेग बजाओ तुम । 
अत्याचारी व बदमाक्षो का, जग से वच्च मिटाओ तुम || 
कदर करेगी सारी दुनिया, तन्‍्दलाल के गानों की। 
यश्ष गायाए गाता है जंग, दशभकत मर्दानों को॥ 
“श्री नन्दलाल निर्मय, बहीन फरीदाबाद (हरियाणा) 


इस अवसर पर डा० प्रशान्तकुमार वेदालकार ने विश्व सस्क्ृति 
का तुननात्मक स्वरूप प्रस्तुत क्या तथा राष्ट्र निर्माण में सस्क्ृति के 
योगदान को रेखाकित किया । श्री पशपाल आरय॑ बन्चु और डा० मनुदेव के 
ओजस्वी भाषण हुए । आये समाज के प्रधान श्री राममोहन जी और मनन्‍्त्री 
श्री विनोदकुमार ने अभ्यागतो को स्वागत एवं धन्यवाद किया। (& 





वदिक रीत्यानुसार उपनयन संस्कार सम्पस्त 

दिल्ली, २७ सितम्बर । दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के वेदप्रचार 
विभाग के अधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जो सरस्वती के पौत्र एवम्‌ श्री 
गुलाबसिंह जी राघव के पुत्र चिरआजीव ओमप्रिय राघव का वैदिक रीति से 
उपनयन सस्कार २७ सितम्बर को उनके निवास स्थान एफ-२७१ सी 
दिलशाद गार्डन दिलली-११००९४ पर दिल्ली जप्य॑ प्रतिनिधि सभा के मानद 
महोपदेशक आचार ओश्म्‌ वीर जी शास्त्री एम०ए० के ब्रह्मत्व मे सुसम्पन्त 
हुआ । समारोह मे काव्य जगत के मूर्घेन्य विद्वान पद्मश्री आचार्य क्षेमचन्द्र 
जी सुमन, आये जगत के जाने माने दानी एवम्‌ कर्मठ कार्यकर्त्ता 
श्री जयप्रकाश की आर्य आये सभाज गाधीनगर के प्रधान श्रो सत्यपाल जी 
भाटिया श्री रामचन्द्र जो आये मन्‍्त्री आये समाज दिलणशाद गाडन ने 
चिरञ्जीव ओमप्रिय को अपना आशीर्वाद प्रदान क्या । आचार्य क्षेमचन्द्र 
जी सुमन ने अयना आशोर्वाद देते हुए कहा कि मानव निर्माण कार्य वैदिक 
सस्कारो के द्वारा हो पूरा हो सकता है। 

लप्ताज कल्याण सन्त्राणों भ्रा्य पुत्रों बनो 

कानपुर १२ अक्नूबर। श्री देवीदास आर्य की नारी जगत का समपित 
अमूल्य सेवाओ की प्रणसा करते हुये प्रदेश की समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती 
प्रेमलता कटियार ने कहा कि माननीय आर्य जा तो मेरे राजनैतिक गुर है। 
आपने ही मुझे घर की दुनिया से निकाल कर समाज सेवा के लिए प्रेस्ति 
किया था वरना आज मे एक सामान्य घरेलू महिला होती । माननीय आय 
जी पाच सौं अनाथ कनन्‍्याओ का कन्यादान करके पाच सौ पुत्रियों का पिता 
होने का गौरव प्राप्त कर चुके है। मै उसमे थोडा सशोधन कर उन्हे पांच 
सौ एक प्त्रियो के पिता घोषित करतो हू, क्योकि उनकी पाच सौ एकथी 
पुत्री मैं स्वय हु । यद्यपि मेरा विवाह आर्य जी ने नही कराया था। 

उपरोक्त उद्गार प्रदेश की समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती प्रमवता 
कटियार ने आयंसमाज गोविन्दनगर तथा आये कन्या इण्टर कालेज + ४श्व 
तीन दिवसीय सयुक्त अधिवेशन के समापन समारोह मे व्यक्त किए । महिला 
वे समाज कल्याण मन्त्री ने जीवन भर महर्षि दयानन्द व आये समाज के 
आदशोँ व सिद्धान्तो पर चलने का भो सकन्प लिया क्योकि वह श्री आये 
की पुत्री बन गयी हैं । 

शारदीय नवरात्रि महोत्सव सम्पन्न 

वेद प्रचार मण्डल, दिल्ली देहात के बैनर तले २७ सितम्बर से ५ 
अक्तूबर ६२ तक नवरात्रि महोत्सव पूर्ण कार्य क्षत्र मे बडी ही श्रद्धा तथा 
उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम मे बड-बडे यज्ञों तथा सत्सगो के 
माध्यम से नवरात्रि का मौलिक महत्व तथा दुर्गा का सच्चा अर्थ जनता को 
बताया गया। ५ अक्तूबर ६२ को समापन म क्षत्र के ससद-सदस्य भाई 
सज्जन कुमार ने जनता से बेद मार्ग वा अनुशरण करते रहने की अपील की । 

वाबिकोत्सव 

आयंसमाज नजफगढ नई दिल्ली-४३ का ५८्वा वाधिकोत्सव दिनाक 
६,१०,११ अक्तूबर १६६२ को महषि दयानन्‍्द पार्क, पुराना रोशनपुरा 
नजफगढ़ में अत्यन्त समारोह पूर्वक मनाप्रा गया। प्रथम दिवस शाम 
विशाल शोभायात्रा निकाली गई जिसमे ८ गुरुकुलो के ब्रह्मचारियों ने भाग 
लेकर अपने करतब दिखाये । जिसका नगर निवासियों पर वहुत अच्छा 
प्रभाव फ्डा । समारोह में नो व आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
केन्द्रिय सभा प्रादक्षिक प्रतिनिधि सभा तथा सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रतिनिधियों ने प्रेरक उद्बोधन से उत्सव को सफल बनाया । 





६ साप्ताहिक "जायंसन्देश” हि मम 
थायत्री मन्त्र साम्प्रदायिक नहीं है सरदार पटेल हे 
गायत्रा मन्त्र द्वारा शुभकामनाएं व्यक्त करना भारतीय संविधान पृष्ठ $ का क्षेष) 


की साम्प्रदाप्रिक भावनाओं के विरुद्ध नही है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 
अपने एक निणव में इसे शब्द ब्रद्म के रूप मे वणित किया है । 
उल्लेखनीय है कि यूताईटिड एन्शोरेन्स कम्पनी ने अपने दीपावली 
शुभकामना काड म गापत्री मन्त्र और उसका अग्रजी अनुवाद प्रकाशित 
किया था। 
द्रविड कजगम [डी के | ने मद्रास उच्च न्यायालय मे दावा प्रस्तुत 
किया कि सन १९८३ म उक्त एन्शोरेन्स कम्पनी ने जपने ४००० दापावली 
शुभकामन कांड मे गायत्र मन्त्र प्रकाशित करके साम्प्रदायिकता पूण काय 
किया है उनके सचिव के दावे के अनुसार एन्शोरेन्स कम्पनी ने २५ ००० के 
सावंजनिक घन का अपव्यय क्रिया है और न्यायालय से प्राथना की कि 
सावजनि+ क्षत्र की कम्पनी को आदेश दिय्रा जाए कि वे इस प्रकार की 
साम्प्रटाधिक दुर्भावन से स्वय की दूर रख । 
उच्च न्यायालप के विद्वान प्रायप्रोश श्री राजू ने प्रस्तुत दावे को 
रदूद करते हुए अपने निणय मे कहा कि यह मन्त्र ऋग्वेद से लिया गया है 
जो वैदिक ज्ञान की कु जी है। समस्त वेद सदा से हो मानवता के प्रतीक रहे 
हैं जिनका सम्यन्ध किसा भो बम विज्ञेष जाति था सम्प्रदाउ से नहीं है। 
न्यायाघीक्ष श्रा राजू ने दावेद र के इस तक को मानने से इन्कार 4२ दिया 
कि गायत्रा मन्त्र ब्र »गा क॑ लिए ही है उन्होन कह्म कि इस (प्रकार का 
लक भ्रामक व मिथ्या है । किसी भी स्थान पर ऐसा उद्धृत नही है कि 
यह मत्र केवल ब्राह्मणों की बपोती है था किसी भी जाति धर्म या सम्प्रदाय 
विशेष की सम्पत्ति है । 
--कैप्टिन देवरत्न जाय 
प्रधान आय॑ समाज सान्ताक्रज 
प्रवेज्ष प्रारम्भ 
वेदापदेशक विद्यालय ब्रजघाट [गढ़ मुक्तेश्वर | मे उपदेशक श्रणी 
की पढाई अ रम्भ हो चुको है। अवेश के लिए कुछ स्थान रिक्त हैं । नि 
शुल्क भोजनादि को उत्तव «यवस्था है। निर्धन और योग्य विद्याथियो को 
२५ रुपये मासिक की छात्र वृत्ति भो दी जाती है। १०वीं श्रणी की योग्यता 
वले वैदिक धर्म प्रचार मे रुचि रखने वाले योग्य तथा उत्साही युवक ही 
क्षीघ्रातिशोत्र आवेदन करें। -अह्मप्रकाश शास्त्री 


केद प्रयार व महिला तागति भ्रभियात 
मेत्रात १६ अक्यूबर । जय वेद प्रचार मण्डल मेवात के मल्त्री श्री 
सत्येद्ध प्रकाश सत्यम ते एक पत्रकार गोंष्ठो में बताया कि हरियाणा 
दिवस पर १० स्थानों पर महिला जागृति अभियान चलाये जायगे 
तथा मेवान क्षेत्र मे आय वेद प्रचार मण्डल भेवात गौ सम्बद्ध न क्षत्रीय 
अल्प सड्यक् हिंढुओ मे सामाजिक एवं धामिक चेतना बाल विकास 
योजनाओं का क्रियावयन युवा पीढी मे राष्ट्रीयता एव नैतिकता के साथ 

साथ अछलवोद्धार के कार्पों १२ विशेष बल दिया जाता रहेगा। 
मडल १२३ सुयोग्य प्रचारको द्वारा धुआधार वेद प्रचार भी कर 


रहा है। 
खयपुर में यजुर्वेद परायण भहुयत्ञ सस्पन्त 
भारत की एकता अखष्डता वैदिक धर्म व सस्क्ृृति की रक्षा के लिये 
नगर आर्ये्माज प० शिवदीन मार्ग कृष्णपोल जयपुर के तत्वावधान में 
३ अक्तुबर से ८ अक्तूबर तक स्त्रामा दीक्षानन्द जी सरस्वती के आचार्य॑त्व 
में यज़वद पारायण महायज्ञ बडे समारोह पूर्वक सम्पन्त हुआ। 
_ इस यज्ञ मे गुरुकुल गाँतमपुरा दिल्‍ली के वेदपाठी विद्वान सर्वेश्री 
व नरदेव शास्त्री प नारायण गास्त्री प सुमाष शास्त्री ये देवेन्द्र शास्त्री 
कुसुमलता वेदालकार आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्त्री स्वामी 


डा 
सुमेधानन्द तथा भजनोपदेशक भपेन्द्रतिह जी के प्रवचन तथा भजनोपदेश 


। 
कार्यक्रम का सचालन आये समाज के प्रधान श्री भगवती प्रसाद 


सिद्धान्त भास्कर ने क्या | 


निर्भीक नेता नारायण राव और उनके अनयायियों का पूर्ण सहयोग सिसा । जहा पर 
कोई जाने की सोच मी नहीं सकता था, वे वहां जाकर आंकड़े इकट्टर्ड करके लाते थे। 
(पृष्ठ ८४) उन्होंने अपनी पुस्तक मे नवाव अली यावर जग के हैदराबाद को अतीत 
सै उदघरण दिया है--थह्‌ सुनिश्चित था कि श्री मु झ्षी की जन्मकु डली मे हैदराबाद 
का विरोध लिखा था। उन्होने पहली वार तब विरोध किम जब ने बम्दई के गृह 
मन्‍्त्री थे और उन्होंने आय समाजी सत्याग्रह्ियों के विरुद्ध कार्यवाड़ी करने के हैदरा- 
बाद के अनुरोध को दुकरा दिया था। (पृष्ठ १००) उन्होंने लिखा हैं कि गोआ-कराती 
के माध्यम से हैदराबाद में गोला बारूद लाए जाने में बृद्धि हो गई थी । पर्याप्त खतरा 
उठाकर बहादुर नारायण राव जो आर्य समाज के प्रधान थे और उनके साथियों ने 
टल ग्रोजनाओं की पूरी जानकारी हमे उपलब्ध कराई और तब उन स्टेशनों और 
गाड़ियों के विरुद्ध कायवाही की जा सकी । (पृष्ठ १७९) । इन वंक्तव्यों से स्पष्ट है 
कि आय समाज ने हैदराबाद को मुक्त कराने मे कितना योगदान दिया था। 

इस लेख को समाप्त करने से पहुले सरदार पटेल के एक खत को उद्धृत 
किया जाना अति प्रासगिक है । श्री मु शी हैदराबाद हे २१ सितम्बर १६४८ को लौट 
आए और उड्ेने एजेट जनरल पद से त्याग पत्र दे दियां। उसके कुछ साथिय 
अच्छा कहा ओर कुछ ने ब्‌रा । श्री मुशी की घर्मपत्नी ने एक पत्र श्री पटेल कौ 
लिख । श्री पटेल ने जो उत्तर दिया वह ध्यान देने योग्य है-- 

समाज सेवको को मोदी घमठी का होना चाहिए-। हमें बेईभान आलोचकों 
तथा अफवाह फंलाने वालो की परवाह नहों करनी चाहिए । हमें रस बात से आहत 
भी महसूस नहीं करना चाहि? |क वे क्‍या कहते हैं और करते हैं। यहा तक' कि गाधी 
जी भी इस प्रकार के आक्रमणों से नही बच सके थे। आज तक कोई भी बुरो को 
दुनिया से मिटा नहीं सका है। हमे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हम करेंगे 
सभी लोग उसकी प्रशंसा करगे | हमे उने लोगो की प्रतिक्रियाओं से बिल्कल भी उद 
बेलित नहीं होना चौहिये जो जात बूककर भूंढे औरोप लगाते हैं। हम तो करते हैं,” 
उन्हें कह पसन्द नहीं आएगा । वे शायद हमसे नाराज हो अथवा कोई अन्य कारण ह्दो 
सकता है। चाहे वे हमारे काश्न को पसन्द कर या न करें यदि काम ईमानदारी वीर 
सच्चाई के साथ किया गया है; तो एक दिन काम ही स्वयं बोलेगा । इसलिए मेरा 
आपसे अनुरोध है कि आप परेशान न हो। सरदार पटेल ने यह पत्र ३० नवम्बर 
१६४८ को लिखा भरा । इसकी आ्रासगिकता आज भी निसदिग्ध है। 

सरदार पटेल ने आय समाज और महू दयाननद सरस्वतों को सदा ही था 
स्थान दिया था। उन्होने कहा था कि स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धम पर छाई हुई घल 
को साफ किया । हमे “न महापुरुषों की बातों को हृदयगम करना चाहिये और उनके 


बताए मार्ग का अनुसरण करना चा हुए । 
सरदार पटेल के ज म दियस पर उनके प्रति श्रद्धासुमत ! 


+-ढ० धर्मंपाल 
देव प्रवजच 
आये समाज सरिता बिहार नई दिल्ली द्वारा वेद प्रवचन 
गत ७ से ११ अक्तूबर तक सरिता विहार मे बडी घूमधाम से अगर गया 
जिसमे आयसमाज के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री प्रमचन्द श्रीधर जी मे बेंद मन्‍्त्रो 
पर बहुत सुन्दर व प्रभावशाली ढग से प्रवचन दिये व॑ श्री शामदेक जी शास्त्री 
ने मनमोहन भजन प्रस्तुत क्ये । 


सम्पादक के तामंपन्र 


विशेषांक अ्रस्ते लगे 

जमूपति अक के हिन्दी विशेषांक बहुत अंक लगें; बहुतन्वहुत कर्ययार 
दीपावली की शुभकामनायें । हैं 

जी आर के रेढड़ी 'अमरज्यी डी. सके उन्‍दकह+ हो 

कारेपुडी-यु दूर असनछा प्रदेश $ 
हिम्दी विशेषांक 

'हिल्दी विशेषांक” पढ़कर बड़ी प्रसन्‍तता हुई और अरेला मिल्री क्िदी ग 
की ओर जन जन को आकर्षित करने तथा उसकी उवर्कीजिश अंक | 
की। 


र्ड 


८ नवभ्बर १६१२ 


साप्ताहिक आर्यसन्देश 





ऋषि निर्वाणोत्सव 


नई दिल्‍ली । आये समाज ग्रटर कैलाश २ मे १८५ अक्तूबर को ऋषि 
निर्वाणोत्सव श्री कृष्णलाल जी सिक्‍का की अध्यक्षता म घूम धाम से मनाया 
हाय | इस अवसर पर दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा धर्म 
पाल डा» महेश विद्यालकार प*“ नेत्रपाल शास्त्री ने महर्षि दयानन्द के 
“यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सयोजन श्री रघुनन्दन 
जी ने किया | 


--लुधियाता २४ अक्तूबर। प्रेम एजुकेशनल सोसाइटी (रजि०) 
की ओर से प्रम माइल हाई स्कूल जनकपुरी लुधियाना मे आये समाज के 
संस्थापक मह॒धि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण दिवस बडी श्रद्धापूवंक मनाया 
गया । प० अनिल शास्त्री पुरोहित आर्य समाज मह॒षि दयानन्द बाजार 
लुधियाना ने यज्ञ सम्पन्न कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के 
प्रधान श्री प्रम वर्मा ने की । 


वेद प्रचार 
नई दिल्‍ली । आय महिला मण्डल करोल बाग क तत्वावधान मे आय 
समाज नारायण बिहार में विगत मास वेद प्रचार दिवस हर्षोत्लास से 
मनाया गया । स्वस्तिवाचन मन्त्र प्रतियोगिता में श्रीमती प्रमलता मटनागर 
प्रथम श्रीमती सरला गुप्ता द्वितीय श्रीमती सत्यावती तृतीय आई । डा० 
( शण को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया । श्रीमती सरला मेहता श्रीमती 
#ष्णा चड॒ढा श्रीमती प्रकाश बुग्गा आदि ने सुन्दर विचार भ्रस्तुत क्ये। 


वेबसम्सेलन 


नई दिल्‍ली | प्रान्तीय आये महिला सभा द्वारा आरय॑ समाज ग्र टर 
कैलाश पार्ट २ मे क्गित मास श्रीमती शकुन्तला दीक्षित की अध्यक्षता में 
एक वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया ।कायक्रम ध्वजारोहण व यज्ञ से 
प्रारम्भ हुआ। श्रीमती डा० शश्लि प्रभा श्रीमती सरला मेहता श्रीमती 


शकुन्तल। आर्या डा० ऊषारानी शास्त्री सुशीला आनन्द आदि ने वेदों की 
प्रासगिकता पर प्रकाश डाला । 


५ ६०... जहा तह 
» चोट मसाला 


चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


छलन॥&ा ॥४4554.45 
£१८०४॥९॥ [007 6977॥58#॥6 
छह, 588905 धा।एवं था 0 
070५॥08 08॥070 ७5 [8566 ्षा6 
ए४0पा 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


+#४०८/।00#7 
(40 20४0७) 


ह ॥ 80908 509७2८/8॥ क्रा।9४ 
[85६2 8006 द्वर्रुछ रे. 
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23 जडी बूटियों से 
अआयर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


सात, डर दातों का दद॑ मः की दर्गा ध 
मिट मसडो वी ७» या हा गर्म 
पानी लगना ? छाले होना तथा 
दातो की अय “एरिगो का घरेलू इलाज 


(63% 
न अपने निकटतम कै ० 


९ इकानक्र से खरीदें आन आवक ४] ] 










ध्ायंसम्देश-दिल्लो धार्य प्रतिनिधि सभा, १४६, हनमाव रोड, बई दिल्‍लोी-११००० १ 





है ऐड. का०, 32387/77 ए08००४ 8४९ 07५0 05% 55] १92 [एट८॥७ट ६० फ़७ ज्ाफा०च्ा छाव्छुछश्राल्ण ९०००८ [५ 9 ((:) ।3 (€र 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (एल ११०२४/६२ पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स मं० यू (सी०) १३६/६२ 
द साप्ताहिक आर्यसन्देश ८ नवम्बर १६९२ 
हजार घोड़ों पर सबार धाराव।हिक भी जगदीक्ष गुप्ता सम्भायित 
नई दिल्‍ली । आयेसमाज डी० ब्लाक जनकपुरी गई दिल्‍ली आयें नई दिल्‍ली । वेद प्रचार मण्डल, दिल्ली देहात के तत्वाबधान मे 


समाज मन्दिर समुदाय भवन डी० ब्लाक पुष्पाञ्जलि एन्लेव आर्यसमाज आयोजित एक कार्यक्रम मे ८५ अक्तूबर को कर्मंठ समाज सेवी श्री जगदीश- 
लोघीरोड (जोरबाग) /आर्यसमाज नत्थूपुरा दिल्‍ली आय॑ समाज दाल चन्द गुप्ता का अभिनन्दन किया गया । पूर्व महानगर पार्षद एव महासचिव 
बाजार लुधियाना पजाब एवं आर्यंसमाज नीमच मध्य प्रदेश द्वारा सूचना दिल्ली प्रदेश काग्रेस कमेटी चोधरी मुखत्यारसिह ने श्री गुप्ता को शाल, 
व प्रसारण मन्त्री भारत सरकार निदेशक प्रायोजित कार्यक्रम दूरदशन नई प्रतीक चिन्ह व अभिनन्दन-पत्र भेट क्या । 

दिल्‍ली को हजार घोडो का सवार धारावाहिक मे वाछित सभोधन के लिए दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महामन्‍्त्री डा० घ॒र्मपाल ने कहा कि 
विशेष पत्र भेजे गये हैं और प्रतिलिपि सभा कार्यालय १५ हनुमान रोड की निष्ठावान कार्यकर्ता श्री जगदीश गुप्ता पालम कालोमी आर्य समाज के 
भेजी गई है । ११ अक्तूबर के आर्य सन्देश मे इस बारे मे अपील छपी थी। सस्थापक रहे हैं तथा आर्यसमाज करोल बाग मे भी मन्‍्त्री के रूप मे 


सभी सस्थाओ का आभार । प्रणसच्तीय कार्य किया है। सभा के वेद अचार अधिष्टाबा स्वामी स्वस्यानस्दर 

नए 7/ैै5+5///*+“"““ “८४” ... अधानीआसे<क्ी की. की शर्मा धभेतों सुमन चौंधरी श्री झ्ान्सि प्रकाश 
आयसमाज हनमानरोड त्रिपाठी आदि ने भी प्रेरक विचार रखे । कार्यक्रम डी ए वी स्कूल पालम 

(पृष्ठ १ का शेष) गाव मे श्री खेमसिह भाटी एडवोकेट की अध्यक्षता मे हुआ था। 

वेदालकार एव आचार्य मदनमोहन विद्यासागर आदि सभी वक्‍ताओ ने कहा विजय दशमो समारोह पुृवंक सल्पस्त 

कि वेदों की शिक्षाये आज भी प्रासगिक है और सभी आर्यों को वेदों के भायसमाज खण्डवा मे विजय दह्षमी पर्व दशहरा भायंतमाज मन्दिर 

पढने-पढाने व सुनने सुनाने के साथ-साथ वेदिक विचार घारा क प्रचार में समारोह पूर्वक मनाया गया । इसी प्रवस्तर पर स्वामा छवनसानन्‍्द 

प्रसार के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए । ने भपने वक्‍तव्य मे कहा कि दशहरा एक राष्ट्रीय पं है बुराई के ऊपर 


वाधिकोत्सव मे १७ अक्तूबर तक रात्रि ८ से € बजे तक आचाये मदन भ्नच्छाई की विजय निरूपित करते हुये कहा कि फिर भी समाज मे कई 
मोहन विद्यासागर को कथा एव श्री विजय भूषण आये के मनोहर भजन रावण हैं जो रावण के चरित्र को ही प्रपने जीवन में उतारे हुये हैं। 
होते रहे। समाज मे चरित्र निर्माण की शोर ध्यान देने की प्रत्यस्त भावद्यकता है । 
हा ी ाााााललनछुललल॒॒ललु॥_हह४ 8३ आ सास बइ ३ अब य आम पा ाााााााााभभभजएभझएघझ५धऋआआाााानआणाण्णणणणणणणणणणणणणाणणाााामाणभाभाभाआाास्‍स्‍आ99999३9 साइन नकल 
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च्यव्ामनजाध्र 
पर परिवार के लिए शक्तिबध॑क 
एवं स्फ्तिंदायक ग्मायन 
तादी ठड़ व शारीरिक एक 
फेफड़ों की हर्बतता में 
उपयोगी आगुर्वेदिक 
भऔीष धीय टानिक 


उत्तम ल्‍्था#. के लिए 


गरुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 











लय मैमश्त रागो जुसाम 4 $ फलाओ बकाल तैवधियों 
पकिशचत पायोरिया अल] आदि वे जड़ो बटिएँ को का 
७.3 
के लिए उपयागी है है अर्त अआधकतत सेवन करे । 





क्ष्युर्वीशक अर 


>> शाखा कार्यालय---६३, गली राजा केदरनाथ 
[के कल्कलब्जगकी फांसी हरिद्वार ( प्र०_ हक जुल्फलव्गकीप जा दया चावडी बाजार, दिलली-६ फोन ३२६१८७। 
हु गुरुकुत्नव्ठांगड़ी फार्मसी हरिद्वार (उठ ग्रठ) ः 


है 








सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सा्वदेशिकप्रे स पटौदी हाऊस का पल दिल्ली-११०००२ में मुदित होकर दिल्‍ली आयें प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ फोन-३१०१५० केलिए प्रका शि्े५ रजि० नं० डी० (एल १०२४/१-७६२ 








यर्द १६, अंक ५ रविवार, १५ नवस्वबर १६६९२ विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ दयानन्दाब्द १६८ सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४६०६३ 
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आरयसमाज निर्माण बिहार--- 
€- ब च्क 
आये समाज देश का सजग प्रहरो है । 


नई दिल्‍ली, ८५ नवम्बर । आये समाज ने घाभिक सामाजिक व 
राष्ट्रीय उत्थान के लिए एक अद्वितीय वैदिक विचारधारा प्रस्तुत की है। 
आर्यसमाज की विज्ेष पहचान है परन्तु कुछ शक्तियां आय समाज को आज 
विघटित् करने मे लगी हैं। ये विचार दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री सूर्यदेव ने आये समाज निर्माण विहार के आठवें वािकोत्सव समारोह 
शवं आये सम्मेलन के अवसर पर व्यक्त किये। 

श्री सूर्थदेव ने आगे कहा कि आज जहा-जहा भी आर्य समाज सशर्वत 
हैँ वहा देश की आजादी को कोई खतरा नही है । अत आज आर्येसमाज को 
और अधिक मजबूत बनाने की जितनी जरूरत है उतनी पहले नही थीं । 
आये समाज के जीवन्त व सक्तिय रहने से भारतीय सस्कृति, देश की सुरक्षा 
व एकला को कोई खतरा नहीं हो सकता है क्थौकि आय॑ समाज देक्ष का 
सजग प्रहरी है। 

समारोह मे लब्ध प्रतिष्ठ वेदिक कथाकार आचौये यशपाल सुषांशु, 
हा० महेश विद्यालकार, श्रो प्रेमचन्द श्रीधर, प० प्रकाशचन्द शास्त्री, 
सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के मन्त्रों डा० सच्चिदानन्द झास्त्री ने 
समाज, राष्ट्र ब विश्व के कल्याण के लिए महर्षि दयानन्द के बताये हुये 


आयंसमाज मन्दिर दिलशाद गार्डल--- 


रास्ते पर चलने का आह्वान किया । 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० धर्मपाल ने इस 
सुन्दर कार्यक्रम के लिए आयोजकों को बधाई देते हुये कहा कि धाभिक क्षेत्र 
में श्रंच्ठ कार्यों के साथ-साथ हमे दीन-दुखियों के उत्थान के लिए भी मिल 
जुलकर परोपकार के कार्ये करते रहना चाहिए । डा० धर्मपाल ने ओ 
संगच्छध्व सवदध्व मन्त्र को उन्नति का मूल मन्त्र बताया। 
समारोह मे सर्वश्री रतनलाल सहदेव, पुरुषोत्तम गुप्ता, रामसिह 
आय॑ जैंसे गणमान्य महानुभावों सहित विभिन्‍न समाजों के सेकडो नर-मारी 
शॉमिल थे। 
इससे पूर्व समाज मन्दिर की नवनि्ित यज्ञञ्षाला का उर्दूघाटन समाज 
के प्रधान श्री राधनाल कुत्ता एव कर्मठ कार्यकर्ता श्री प्राणवाय कुमार ने 
किया। २ से ८ नवम्बर तक प॑० प्रकाशचन्द्र शास्त्री के ब्रह्मात्व में चल रहे 
सामबेद महायञ्ञ कीं आज पूर्णाहुति थी। श्री राधेलाल गुप्ता की ओर से 
ऋषि लगर की सुन्दर व्यवस्था थी। 
समारोह मे प्रतिदिन रात्रि आचार्य यशपाल सुधाशु की मनोहर कथा 
भी होती रही । 


जंब भक्ति का रंग चढ़ता है तो उलझनें समाप्त हो जाती हैं 


दिल्‍ली, ८ नवम्बर । ' जीवन में कभी बदला लेने की भावना न रखो । 
यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो भी उसे क्षमा कर दो । इससे तुम्हारे मन मे 
ईर्ष्या व द्ेष की भावना न पनपेगी । एक बार ऋषि दयानन्द के भक्त जब 
उनके पास जहर देने वाले व्यक्ति को पकड कर लाये तो स्वामी जी ने उसे 
छोड देने का आदेश दिया। महृथि ने कहा मैं दुनिया मे किसी को कैद 
कराने नहीं बल्कि मुक्त कराने आया हू ।” ये उद्यार अन्तर्राष्ट्रीय कथाकार 
आँचाये यशपाल सुधाशु ने आज आये समाज दिलशाद गार्डन दिल्ली द्वारा 
आयीजित प्रथम बाधिकोत्सव के अवसर पर अपने प्रवचन मे व्यक्त किये। 
आचार्य यशपाल जीं ने आगे कहा कि जब मनुष्य पर भक्ति का 
रंब चंढे जाता है तों उसके जीवन की उलभरनें समाप्त हो जाती हैं । उसके 
मन से चिन्ता समाप्त हो जाती हैं और मन प्रसन्‍न व शान्त रहता है। 
आचाये जी ने कहा परमात्मा ने हमे एक जीभ व दो कान इसलिए दिखे हैं 
कि हम कोलें कम व सुनें अधिक । हसे जीवन में सहनंश्लीलला लाकर तप 
करना चाहिए और इससे ही हम आये बनकर दूसरों को भलाई कर 


| 
» » दिल्ली आये प्रतिनि वि सभा के महामन्त्री डा० धमपाल ने इसे अवसर 
चर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अयैसमाज मन्दिरे की निर्माण 
इसलिए करते हैं कि हम मिल जुलकर यश्ञ व भक्ति कर सकें तथा वहां 


अधान सम्पादक-- सुर्वेदेश 


“-प्राचायं यश्षपाल सुधाशु 


परमात्मा की वाणी वेदों का सुनना व सुनाना तथा पढना व पढाना सम्पन्न 
हो सके । आयंसमाज मन्दिर हमे जीवन मे आयंत्व लाने की निरन्तर प्रेरणा 
देते रहते हैं। 

डा० धर्मपाल ने राष्ट्र की एकता व अखण्डता मे आर्य समाज के 
योगदान का उल्लेख करते हुये बताया कि लोहपुरुष सरदार पटेल ने हैदरा- 
बाद के पुलिस एक्शन में आये समाज की महत्वपूर्ण भूमिका की बहुत 
सराहना की थी। डा* घमंपाल ने आगे कहा कि हमे सेवा व त्याग का ब्रत 
लेते हुवे राष्ट्र रक्षा के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए । 

इससे पूर्व समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री आचायें क्षेमचन्द सुमन 
ने ओम ध्वजारोहण किया । उन्होंने आशा व्यक्त की कि अगला वाषिको- 
त्सव समाज मन्दिर की यज्ञश्ञाला से होगा | आचार्य जी ने सभी को मिल 
जुलकर आये समाज क लिए काम करने का आह्वान किया । 

दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा, वेद प्रचार विभाग के अधिष्ठाता 
स्वामी स्वरूपानन्द ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमे ढोग व 
पाखण्डो को जड से उखाड कर ऋषि दयानन्द के पदचिन्हों पर चलते 
रहनी चाहिए। 

समारोह मे ब्र० आये नरेश ने अपनी ओजस्वी वाणी में ब्रह्मचर्य के 

(शेष पृष्ठ ४ पर। 


सहस्तम्पादक - विमलकान्त शर्मा 


र्‌ साप्ताहिक आमं॑सन्देश' 





१४ नवस्थर, १६६२ 





प्यारे ऋषि आपका ऋण संसार उतार नहां पाएगा 


--पभाचाये वेदमुषण, भ्रन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैंद राब।व-२७ 


महषि स्वामी दयानन्द का सन्देश उन्नीसवीं झती की सर्वश्रेष्ठ घटना है। 
जैसे समुद्र के जल में सर्वत्र धार तत्व इष्टिगोचर होता है बसे ही महंधि दयानम्द 
सरस्वती द्वारा फैलाया गया सत्य ज्ञान का प्रकाद या आलोक सूये के प्रकाश के 
समान एक छोर से दूसरे छोर तक धरती के कोने-कोने में देखा जा सकता है। 

वैसे ती सतार से हजारो सम्प्रदाय, सत व पन्‍्थ हैं पर उन्‍नीसवी शताब्दी के 
बाद हर मत सम्प्रदाय की विचारधारा पर महर्षि दयानन्द के विचारों का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कोई शक्तिज्ाली पुरुष लोहे की मोटी छड़ को 
मोड देता है वैसे ही मह॒षि ने अपने प्रभाव से ससार के विचार रूपी प्रवाह के नद को 
मौड दिया । मोटी बुद्धि के साधारण लोग इस यथार्थ को देख नहीं पाते । पर हर 
सूक्मदर्शी इस सत्य को सर्वत्र सूर्य के प्रकाश के समान देख सकता है । 

महू दयानन्द जब स्वामी विरजानन्द से शिक्षा प्राप्त कर हरिद्वार के कु भ 
के भेले में पहुचे और हर की पौढी पर पाखण्ड खण्डनी पताका लहराई टससे पहले 
की धामिक मान्यताओं और आस्थाओं में ओर महृपषि के उत्त रवर्ती काल की मान्य- 
ताओ और आस्थाओ की व्यास्या में एक अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। फिर चाहे 
वे व्यास्याए कुरान की हो या बाइबिल की हो चाहे पुराण की हो । 

विश्व व्यापी पासण्ड, अज्ञान अ धविश्वासों के अन्धफार पर इतना गहरा 
ओर शक्तिक्षाली आक्रमण मह॒षि दयानन्द से पूर्व कोई कर न पाया था। अन्धकार 
को न मानना या अन्ध विश्वास का प्रतिरोध करना या किसी पर कीचड उछाल देना, 
एक साधारण बात हैं। पर भू के स्थान पर सत्य को अन्ध॒कार के स्थान पर प्रकाश 
को अन्धविश्वास के स्थात पर सत्य श्रद्धा को स्थापित करना, अपने आप में एक 
सशक्त सुर्ठ और ययाथ॑ को स्थापित करना उजागर करना एक असाधारण बात है । 

किसी की मान्यता को नकार देने का काय तो एक अज्ञानों अबोध छिणु भी 
कर सकता है। किन्तु किसी झूठ को तकार कर सत्य को स्थापित कर देना यह कार्य 
कठिनतम कार्य होता है | 

जैसे बादलों मे कभी-कभी सूर्ये छिप जाता है वैसे ईश्वरीय ज्ञान वेद की 
स्थिति हो गई थी। सायण और महीघर के वेदभाष्यो को अपनी भाषा में अनुदित 
करवाकर जब विह्व के प्रसिद्ध ज्ञानी विज्ञानियों ने जानने का यत्न किया तो उन्होंने 
अनुभव किया कि वेद की बातें अशिक्षित अनपढ़ लोगों की असभ्य लोगो के अश्लील 
गीत मात्र हैं। 


तब ससार के शिक्षित मान जाने वाले लोगो ने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान, 
वेद वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान नही है अपितु वेद गडरियों के ग्रीत हैं । 


उस समप्रय पश्चिमी विश्व मे जमनवासी मैक्समूलर सस्कृत के ज्ञात व ब्षास्त्रो 
के पडित माने जाते थे। उन्होत ग्वय यह राय प्रकट की थी कि-वेद तो अज्ञानी 
असम्म गडरियो के गीत है । 

जब महर्षि स्वामी दयातन्द सरस्वती ने मैक्समूलर को मोक्षमूलर बना उन्हे 
वेदों का यथार्थ बोघ कराया तब मोक्षमुलर को स्वीकार करना पडा कि वेद गडरियों 
के मौत नही अपितु ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत हैं । 

आज तो युग ने वेदों पर अपनी मान्यता को मोहर लगा दी है और मान 
लिया है कि ससार के पुस्तकालय मे ज्ञान की पहली पुस्तक ऋग्वेद है। 


महूधि दयानन्द से जो सत्य जौर यथार्थ का प्रकाश किया उसके परिणाम 
स्वरूप आज बाइबिल (कुर्आान और पुराण की व्याख्याए बदल गई हैं।) जिन मान्य- 
वाओ को पहले सत्य स्वीकारा जाता था आज उन्हें आलकारिक वर्णन मात्र माना 
जाने लगा हैं। 

बसे तो प्रोपगण्डा पब्लसिटी और विज्ञापन की दृष्टि हे महूथि दयातन्द से भी 
अधिक ख्याति कई लोगोने प्राप्त की है जैसे कार्लमाकर्स, म० गाधी, स्वामी विवेकासन्द 
और टालस्टाय आदि के नाम लिए जा सकते हैं। किन्तु इनको स्थिति घूडे की उस 
बैल के समान हैं जो कचरे कूंडा, करक्ट के ढेर पर उग कर बडी तेजी से फैल जाती 
है और अपने आचल मे कडे के ढेर तक को छिपा देती है। पर वह जितनी तेजी से 
फैलती है, उतनी तेजी से कुछ ही काल बाद वह सूखकर कचरे के ढेर मे वृद्धि कर 
जाती है। पर वट वृक्ष या बड का फाड बहुत धीरे धीरे बहुत सुदद आधार लेकर 
धीरे-धीरे विकसित होता है और फिर छा जाता है तो उसकी छाया मे अनेक घाता- 
ब्दिया गुजर जाती हैं। मह॒थि दयाननद उन्‍नीसवीं शताब्दी मे अकुरित हुए एक बट 


दृक्ष हैं जिनके आलोक का विस्तार कोई चार-आच झक्तब्यो के दाद जिरद के मस्तिष्क 
में सुर के समान चमक उठेगा। 


भारतीय आकाश में चमकने वाले दैदीप्यमान नक्षत्रों से जैसे राम और कुृध्म 
सारे विश्व में जाने औौर माने जते हैं बसे ही महूति का तप और उन द्वारा किया 
गया सत्य का प्रकाश कभी समूचे विश्व को आलोकित कर देगा । यहू सुमिश्चित है 

पहले इस्ताम उठा और उसके पीछे ईसाईमत । इन दोनो से भी पहले बौद्धमत्त 
देश देशान्तर ओर द्वोप-द्वीपान्तर में फैले । पर महषि द्वारा स्थापित आय समाज मोद 
उनके वैदिक सिद्धात कालान्पर विश्वव्यापी ओर विश्व मा ये झो जायेंगे । इसमें कोई: 
सन्देह नही है। 

महृषि द्वारा प्रतिपादित एक भी वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं है जिस पर कोई 
लकीर सींच दे | क्योकि अधकार को चीरने का सामर्थ्य प्रकाक्ष मे ही होता है। पर 
प्रकाश को आंचल मे समेटे अब एक चिनमारी उठती है तो उस कण मात्र सी चिन- 
गारी को समस्त विश्व का अन्धकार मिलकर भी परास्त ठही कर सकता । हे 

महधि दयानन्द के विचार व उन द्वारा प्रस्थापत वेंदिक सिद्धात तो हजारों 
हजारो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक व ज्योंतिर्मान हैं । 

जुसे अग्नि का हर कण तेजोपु ज सूर्य से बा होता है येसे ही सहुर्षि का शान 
व सत्य का प्रकाश ससार ध्रुव सत्य ज्ञात वेद से आवेष्टित है। इसीलिए अनेक 
धर्मान्ध अन्धविष्वासी जो महर्षि के सिद्धान्तों और मान्यताओं को काटने के उद्देत्य ते 
उठते हैं वे कालान्तर में महृषि के अनुयायी बन कर रह जाते हैं । 

देवबन्द में दीक्षित हुए दर्जनों मौलाना और मौलवी सनातन धर्म के अनेक 
विद्वान व पड़ित आज महृधि के ज्ञान के आलोक मे वेदों की अलख जगादे धूम रहे 
हैं और बहु दिन भी नजदीक है जब चत्तों के सादरी भी वेदों के प्रवक्‍ता बन विश्व में 
सत्यधर्म के प्रचार के लिए व टेबद्ध हो जायेंगे । 

महूषि स्वामी दयानन्द का जो आत्म स्वरूप है बहू अत्मम्त भास्वर है। इसे 
हम शुक्ल पक्ष कह सकते हैं पर महुवि दयानन्द के ऊ थे स्वर भे उदधोष लगाकर जय- 
जयकार से आकाश को यु जाने वानों का व्यवहार और जीवन में कथनी और करनी | 
में एक रूपता का अमाव विज्य को प्रभावित व अनुप्राणित करने में अपम (हो | 
चला है। 

दीपावली पर जलने वाजा हर दीप हमें अपने अन्तर भें क्रॉकने को प्रेरणा देने 
बाता है । 

काश हम आये लोग जीवत में छत कपट रहित होकर सत्य व्यवहार, सत्य | 
आचरण और पक्षपात रहित यायाचरण का सकल्प ले सावभौस तागरिक के स्वरूप 
को अगीकार कर लें तो वह दिन दूर नहीं है जबकि हम धरती को फिर है वेदों 
के प्रकाश से जगमगद दें । 

पर शोक महाद्योक आपसी फूट राग और ई ष तथा छल-छदमयुक्त व्यवहार | 
हमे चार-चार आसू बहाने के लिए विवश कर रहा है। 

कातिक अमावस्या के कृष्णपक्ष के स्वरूप को व्याग्र यदि हम एकाकी भी। 
शुक्ल पक्ष मे चलने का सकब्ए लें ओर कुसियो और अधिकार की पारस्परिक लडाई। 
से पृथक एकान्त भाव से सन्मार्ग पर चलें और स्प्रे रणा का ब्रत धारण करें तो हम ; 
उस महषि के चरणों में अपनी छोटी-सो तुल्छ श्रद्धांजलि अपित कर सकत॑ हैं। गभी- 
रता से निष्पक्ष भाव से शुद्ध अम्त करण से घिचार करें तो ज्ञात होगा कि--- 


प्यारे ऋषि दयातन्द आपके ऋण हम पर और सारे ससार पर इतने अधिक 
हैं कि हम जन्म जन्मान्तर जापसे उऋण हो नहीं सकते । 

जिस पथ को खोजने विश्व का आदमी आज यहा दर इर भटक स्ह्टा है मृग 
मरीचिका के पीछे जैसे हिरण दम तोड देता है या कस्सूरी मृयप की भाति आंति में 
पडा मनुष्य बाहुर भ्रान्त हो भाग रहा है पर उसकी खोज जारी हैं, हम उसका आभार: 
मानते हैं। 

पर जिनके सामने जीवन का राजमार्स अत्यन्त स्पष्ट और निरापद हैं वह भी 
पथ पर आगे न बढ़ सके तो उससे बढ़कर अभाता इस धरती पर कौन होगा । 

प्रभु हुम आयों को सत्य रणा दे, हुम आपस के छुद्र स्वा्यों से ऊपर उस्कंश 
जीवन के महान लक्ष्य की ओर आगे बढें । यही एक सच्ची अडॉजलि देव-दयान॑न्द 
चरणों में अधिल की जा सकती है। अबकी 


रैई नवम्बर १६९२ 


“साप्याद्िक आर सन्देश ३ 








बकरे ह्‌ 


पं० जवाहरलाल 
नेहरू ओर 
जातिगत आरक्षण 


प० जवाहरलाल नेहरू का नाम राष्ट्र निर्माताओं में सम्मानपुर्वक स्मरण किया 
जाता है। उन्होंने सामाजिक, राजनेतिक और आशिक क्षेत्र में देश को सम्मानजनक 
स्थान दिलाने में विशेष भूमिका भी निभायी । अन्तर्राष्ट्रीय जगत में और वैज्ञानिक 
क्षेत्र में देश के गौरव को स्थापित करने में उनका विक्षिष्ट एव सौलिक योगदान है। 
वे स्वाभीनता संग्राम के अग्रणी नेता हैं। उनका|जन्म दिवस १४ नवम्बर को प्रतिवर्ष 
जाल दिवस के रूप में मनाया जाता है| वे बच्चों के प्यारे लाचा नेहरु हैं। 

पिछले दिनों मडल यात्रा निकाली गई। जातीय आधार पर प्रस्तावित आर- 
क्षण मिश्चय हो सामाजिक विषमताओ में वृद्धि करने वाला हैं। अनेक महापुरुषों और 
नेताओं ने इसके विरोध में ब्रहुत कुछ कहा है। प० जवाहरलाल नेहरू भी उसके पक्ष 
जे नहीं ये । 

पड़ित जवाहरनाज नेहरू जाति या प्रमुदाय के आधार पर सुल्यत, नौकरियों 
और पदोन्‍्नतियों के सबेथा विदद्ध ये । बहू दस पक्ष मे थे कि अच्छी लिक्षा उपलब्ध 
करवाई जाए और आर्थिक न कि जाति के आधार पर उन्हें मदद दी जाए। उतका 
अआहना था कि आरक्षण से कार्यकुशलता नष्ट हो सकती है । 

भारत के प्रथम प्रधघानमन्त्री के विचार उस पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं जो 
उन्होंने २७ जन 4६६१ में राज्यो के मुख्यमन्त्रियों के नाम भिजवाग्रा था। मुख्य- 
आस्वियों के नाम जवाहरलाल नेहरू के पत्र नामक पुस्तक माला के पाचवे और अतिम 
आण्ड ६१ पर प्रकाशित किये गये हैं जिनमे से एक आरक्षण पर भी है। ये पत्र नेहरू 
जो ने १६५८ से १६६४ के बीच लिखें थे । 

इस पत्र में नेहरू जी ते परम्परागत रट से निकलने और कार्य कुशलता बनाए 
रखने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होने कहा कि जरूरत इस बात को है कि 
डुम एक जाति या एक समुदाय को या विशेषाधिकार देने की अपनी पुरानो आदतों 
क खोल से बाहर निकलें । 

प० जवाहर लाल नेहरू यह तो चाहते ये कि निर्माण के समय सभी को 
सप्रान सुविधाएं प्रदान की जायें। 

नेहरू जी ने पत्र मे राज्यो के मुख्यमन्त्रियो की एक बैठक का हवाला दिया। 
बैठक में राष्ट्रीय एकीकरण पर विचार किया गया था और यहू तय पाया था कि 
जाति की वजह से नहीं बल्कि आ्थिक अवस्था के आघार पर मदद की जाए । 

नेहरूओ ने लिखा--यह सच है कि कुछ कायदो ओर कुछ खातो की तरफ से 
मुल्क अनुसूचित जाति और जनजातियों की मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है। वे मदद 
सेने के काबिल हैं। फिर भी मैं किसी भी तरह के आरक्षण को पसन्द नहीं करता 
खासतोर से नौकरियों भे । उस हुर चीज के खिलाफ मेरे मन में तीब्र प्रतिक्रिया होती 
है जो अकुशलता या दोयम दर्जे के मातदण्ड पँदा करे। मैं चाहता हू कि मुल्क हर 
तरीके से हर बात भें "फर्स्ट क्लास' हो | जब भी हम दोयम चीज कौ प्रोत्साइन देंगे, 


हम नष्ट ही जागेंगे। 
*”. नेहरु जो यह नहीं भाहते थे कि किसी को दया करके कुछ दिया जाए। वे 


“आाहते ये कि सभी को योग्य बनने का अवसर दिया जाए ओर जब वे योग्य हो जाए 


तो ये अपना अधिकार योग्यता के बल पर आ्राप्त करें | 
हि दस सकग मे नेहरू जी ने को “बहुत महत्वपूर्ण” सरकारी विषंवों का उल्लेख 


अकिश्। एक शी को कीख़ुल्क प्राथमिक क्िक्षा का पैसका का। प्राथमिक 
अंश की तेहआ भो ने मुतियादी बताधा | दूसरा कड़े फैलने पर तेजस्वी 
“काडों :औ लिका-मृततियां देता था। नेहरू जी ने तेज़रकी काज क छाकाओं पर 





जोर दिया क्योकि वे वे ही हैं जो हमारे 'स्टेष्डड को बढाए गी । उन्होने कहा-- 
'ुझे इसमे कोई शक नही कि हमारे मुल्क में प्रतिभा की कोई कमी नहीं । बात सिर्फ 


लोगो को मौका देने की है । 
लेकिन हम सम्प्रदाय या जाति के आधार पर आरक्षण करते हैं तो हम प्रति- 


भावान व योग्य व्यक्तियों को पीछे घकेलते हैं ओर खुद सैकेण्ड रेट या थड रेट 


। 
कर नेहरू जी को इस बात का गहन खेद था कि आरक्षण का पन्धा साम्प्रदा- 
गिकता से ओतप्रोत कर दिया गया । मूके यह जानकर अचम्भा हुआ है कि पदोच्ल- 
तिया भी साम्प्रदायिक तथा जाति के आधार पर की जाती हैं। यह न केवल मूखंता 
है बल्कि भोर अनर्थ है; मैं चाहता हु कि पिछडो को सभी सहायता सिले लेकिन कार्य 


कुदलता की कीमत पर नही । 
पड़ित जी तो चाहते थे कि योग्यता के बल पर, कार्य कुशलता के बल पद 


व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करे । 
शुद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणर्चेति शुद्गताम । 
क्षत्रियाज्जा तमेवन्तु विद्या ढं श्यान्तथव च॑ ॥ 
शद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शूद्रता को, वेसे ही विद्या 
आदि की प्राप्ति के द्वारा क्षत्रिय व वैद्य भी ब्राह्मणत्व को और अच्छे गुणों तथा उच्च 
वर्णो के कर्मों को छोडकर शुद्गत्व को प्राप्त होते हैं । 
हमारा कत्तंव्य है कि हम श्रेष्ठ गुणो को घारण रूरे । जो राष्ट्र नेता नेहरू 
के नाम की दुह्ाई देते हैं, वे उनके विचारों का ब्रनुसरण करें। 
पंडित जी के जन्म दिवस पर मेरी विनत श्रद्धाजलि । 


सम्पादंक के नाम पत्र 


दोपावसी विशेषाक 
आप पत्रिका में पाठकों के लिए काफी ठोस एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री दे रहे हैं। 
आय॑ सन्देश का आये समाज की तमास पत्र-पत्रिकाओं में अपना बिशिष्ट स्थान है । 
इस पत्रिका के विज्वेषाकों की वही घूस रहती है। लेविन बड़े छेद को बात है कि 
मुझे अब तक आये सन्देश का दीपावली ब्रिश्लेषाक प्राप्त नह हुआ हे। 
काफी प्रतीक्षा करने के बाद तथा अपने स्थानीय डाकपर से पुरी-२ जा पड़ताल के 
बाद यह पत्र लिख रहा हू। पत्र मिलते ही आप शआाय॑े सन्देश के २४ अक्तूबर व 
१ नवम्बर, १९९२ का दीपावली विशेषाक भेजें, प्रद्ीझ्षा रहेगी । 
पद्ा--समकुमार सोरायत लोक निर्माण जन स्वास्थ्य विभाग जलघर जोशी 
चौहात वाया बहालगढ़ (प्तोनीपत) हरि० 
--वयम्‌ जयेम त्वयायुजा (ऋक्‌) । “आर्य सन्देश” साप्ताहिक पत्र के समस्त 
अधिकारी मण्डल के सदस्यों में, ऋषिवर की सच्ची वेदना का प्रभाव है, इसमे कोई 
सन्देह नहीं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो स्व० प० चमृपति जी को स्मृति आनी 
सम्भव ही नही थी | हादिक शुभकामनाए स्वीकारें । 
ईदवर व महुधि दयानन्द परक श्रेष्ठ रचनाओं पर यदि वर्ष में एक ही 
विशेषाक निकालने का यदि प्रबन्धक मण्डल निर्णय ले सके तो यह आर्य जगत की 
एक अत्यन्त सार्थक सेवा होगी । “-प० रामाज्ञा आयंपुत्र, 
(बोद्धिकाष्यक्ष) आये वीर दल पूर्वी उ० प्र० 
--7० चमूपति, तथा हिन्दी विशेषाक भी मिले, पत्यवाद । महपि देव दयानन्द 
सरस्वती की कृपा से केसे कंसे विद्वान, राष्ट्रभक्त, बीर, निर्भीक महानुभाव भारत की 
इस पवित्र भूमि पर अवतरित हुए, निरच्य ही उन अग्रणी पुरुषों में एक ताम प०७ 
चमूपति जी का भी है, जिसके प्रति विज्येषाक प्रकाशित कर आये जगत को प्रेरित 
करने का प्रयास किया है यह सराहनीय पग है। वास्तव में आर्य समाज के अनेक 
पुरुषों ने धर्मोत्थान, राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिये जो बलिदान किया वह इतिहास का 
भाग है परन्तु यह दुर्भाग्य ही है कि राष्ट्र उनको मुलाये बैठा है। 
हिन्दी विश्वेषाक पढा, विचार पढें नेताओं के परस्तु राष्ट्रभावा स्वीकार करने 
बाले ही इसको वह स्थान त दे सके । यह दुर्भाग्य हो है कि पंत्ालीस व पश्चात 
भी हमें विशेषाक द्वारा प्रचार की आवश्यकता अनुभव हो रही है और राजतन्त्र भी 
वर्ष में एक दो बार हिन्दी सप्ताह भवा कर अपने आपको सन्तुष्ठ मानता है। 
निवेदन है आप इस पत्रिका को थोड़ा सामाजिक बनायें जेसे छुछ समय चिकित्सा 
का ज्ञान देते रहे ऐसे गृहस्थ, छिक्षा तथा राष्ट्रीय कर्तव्य पर लेख दें। सम्भवत 
किसी को प्र रणा मिले । श्री रफ़प्रकान्न जी, के. डी ७८०, 
अक्षोक विद्वार, फेस-, दिल्ली-१ १००४२ 


-डहा० घमंपाल 


१५ नवम्बर १६९६३ 


आयें सन्देश साप्काहिक हा 





हिन्दी पत्रकारिता में क्षितीक्ष-जो का 





बिल कह 


--झिव कुमार क्रींशिक 


मैंने अनेक वर्षों तक देलिक हिन्दुस्तान में क्षितीश जी के साथ काम किया 
है। इसलिये पत्रकारिता सम्बन्धी उनकी सूभवूक का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हु । उसी 
के आधार पर कुछ अपने व्यक्ततिगत सस्मरण लिख रहा हू । 

एक बार श्री देवदास गाधी ने जो उस समय हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान 
टाईम्स के मंनेजिग एडीटर थे। हमारे हटाफ की रीटिंग बुलाई उसमे उन्होने 
कहा कि जिस तरह अ ग्रजी मे हिन्दी शब्दों का प्रयोग नही होता उसी तरह 
हमें भी हिन्दी में अग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करता चाहिए। जिस समाचार 
की ओर उनका सकेत था वह क्षितीश जी ने लिखा था इसलिए सब लोग 
उनकी शोर देखने लगे उसमें गारण्टी शब्द का प्रयोग हुआ था। देवदास जी 
ने कहा कि जैसे गारष्टी अंग्रेजी का शब्द है उसका हमे हिन्दी मे क्यों प्रयोग 
करना चाहिए ? क्षितीश जी ने सुनते ही कहा कि गारण्टी के लिए हमको तो 
हिन्दी शब्द मालूम नहीं है, कृपषा करके आप ही बता दें तो भविष्य में हम 
उस छाब्द का प्रयोग किया करें। क्षितीक्ष जी की इस बेबाबी से हम सब लोग 
स्तब्ध रह गए। तब देवदास जी ने कहा नहीं मेरा यह मतलव नहीं है। हमे 
उसके लिए हिन्दी दाब्द तलाक्ष करना चाहिए । 

एक बार जब एयरकण्डीशन शब्द चला तो प्रइत पैदा हुआ कि इसके लिए 
/हुदी में क्या शब्द रखा जाय । उस समय शीतता पर नियन्त्रक शब्द घुकावा 

या अैकिन बेह किसी को पत्चन्द नही आया । तब एक शब्द सामने आया- 

व यू अनुकूलित उस छाब्द के बारे मे कुछ-२ रजामन्दी हो ही रही थीकि क्षितीश 
जो ने कहा--बातानुकूलित । इस झब्द पर सबकी सहमति हो गई और आगे 
के बही शब्द प्रयोग होने लवा | इसी तरह इमरजेंसी के लिये संकटकालीन 
स्थिति झ्ब्द का प्रयोग होता था परस्तु एक दिन पता नहीं कहां से क्षिसीस जी 
ने सुसामा--भापात स्थिति । मैं नहीं जानता उन्होंने यह शब्द अपनी प्रतिभा 
से ही खोजों यो ह० रभुंवीर के जिसी शब्द कोष सै परन्तु उससे पहले हमारे 
किसी साथी ने महू झ्ब्द सुन्रा मही था । जब पहली पहली बार क्षितीश जी ने 
इसका प्रयोग किया तो सब चोंछे कि क्‍या यह शब्द ठीक है परन्तु बाद में वही 
सही सिद्ध हुआ और उसी का प्रयोग होने लगा। 

इसी तरह एक बार सुपर सोनिक शब्द के लिये हिन्दी शब्द की तलाश 
हुई तब आई शब्द सामने आये किसी ने कहा--शब्दाटिशायी-लेकित शब्द 
ओर ध्वनि क्ब्द में तो अन्तर है न । और घ्वनि के लिये कोष में स्वन छब्द 
स्वीकृत है। तब क्षितीश जी ने कहा कि धुपर सॉनिक के लिए हम अतिस्थवन 
शब्द का प्रयोग क्‍या न करें ? सबको यह बात जंच गई और भागे से इसी शब्द 
का प्रयोग होने लगा । 

इसी तरह अग्रेजी अखबार वाले अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 
अफ्रशियन कन्द्रीज छब्द वा प्रयोग करते थे और हम हिन्दी वाले उसका अनु 
बाद अफ्रीकी और एशियाई देश किया करते थे | तब क्षितीक्ष जी ने एक दिन 
कहा कि यदि अग्रनेजी वाले अफ़ जियन कन्द्रीज लिखते हैं तो हम द्विन्दी मे 
उत्तको अफ्र छक्षियाई देश क्यो नहीं कह सकते। बात सबंकी जच गई और आये 
से इसी शब्द का प्रयोग होने लगा। कहा जाता है कि पत्रकार की एक तीसरी 
आख भी होती है जिससे वह अपनी दुरइष्टि से भूत भौर भविष्य का भी आक 
लत कर लिया करता है। मुझ याद है कि मेरे जतकपुरी के निवास स्थान पर 
उस दिन क्षितीश जी रात को वही सोये थे | तो रात को ही मुझे कहने लगे 
कि मुझ लगता है कि कल सबेरे आपात स्थिति शुरू हो जायेबी । सबेरे जब 
हुम उठ तो हमे देखकर आदचय हुआ कि किस तरह वसों और ट्रको का चलना 
बन्द हो गया था और क्षितीक्ष जी का ऑकलन सही सिद्ध हुआ था। यह दूर 
दर्षिता मैंने उनकी अन्य राजनैतिक विषयो में भी कई बार देखीं है और उनका 
अऑकलन सही पाया हैं। 

मुझ जब पता लगा कि अपने जीवन के प्रारम्भ मे कविता करते रहे हैं तब 
उनकी भाबुकता से मैं पूर्व परिचित तो था ही इस जानकारी स॑ उसकी ओर 
पुष्टि हो थई | इस विषय में मैं एक अत्यन्त निजी सस्मरण का उल्नेख करना 


चाहता हू जिसमे उब्की मावृकत्ना शुंसर होती है भौर मैं कछ्े कभी भूल नेहीं 
सकेता । 

मैंने बोद्ध कालीन साहित्य के आधार पर एक उपन्यास लिखा था जिसके 
एक अध्याय को जब मैंने क्षितीश जी को सुनाया तव ऊत्होंने बार-बार उसमे 
कुछ कसिया निकाल कर उस अध्याय को मुझसे तीन-तीन बार लिखवाया + 
इससे वह पुस्तक इतनी मर गई कि हिन्दी के बड़े श्रकाशक आत्मा राम एण्ड 
सन्‍्स ने उसको बडे शौक से छापा और वह पुस्तक खूब लोकप्रिय भी हुई ।+ 
मैंने वेशाली की जिस नगर वधू का चित्रण विया था, उसका एक काल्पनिक 
खूब बढ़िया रगीन पूरे पज का चित्र धर्संयुद्ध मे भी प्रका्षित हुआ था। इससे 
पुस्तक की लोकप्रियता और बढ गई । अन्त मे नौबत बहा तक आई कि इस 
पुस्तक के बारे में एक समारोह करते का अवसर उपस्थित ही गया । उस समा- 
रोह में बौद्ध ओर जेत भिक्षु जिन दोनों के लिये बुद्ध और भह्दावीर दोनों ले 
जुड़े होने के कारण और प्रसिद्ध गणराज्य होने के कारण तीर्थ स्थल बन गया 
था, बडी सख्या में उपस्थित हुए । समारोह का उद्घाटन गन्धर्य महा क्यालम 
के छात्र छात्राओ के गायन से हुआ । उसके बाद समारोह मे उपस्थित प्रसिद्ध 
राष्ट्रकवि श्री रामघारी सिह दिनकर बोले । अन्त मे मैंने क्षितीश जी से कुछ 
कहने का आग्रह किया । क्षितोश जी ने अपना भाषण शूरू ही इस थाषध से 
किया--हस सस्थागार में उपस्थित “है मिनखुओ' इस सस्योधत को सुनते ही 
बोद्ध ओर जेन भिक्‍ख तो मुग्ध हो गये शोर इसके बाद क्षितीश जी ने जो 
भाषण दिया उसम उनका बौद्ध साहिय का विपुल ज्ञान उदभाषित होता है + 
श्री दिनकर जी ने पूछा कि यह आदमी कौन है तो मैंने उनसे कहा कि हमारे 
देनिक हिन्दुस्तान के कार्यालय में ही काम करते हैं। वड़े प्रतिभाशाली और 
साहित्यकार भी हैं। 

अन्त में जब ग्स्थर्व महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वापस भेजते का 
प्रसग आया तो उसके तिमित्त टक्सी के लिये मेरे पास पंसे नहीं थे, में बयसें: 
मकाकने लगा। क्षितीक्ष जी ने पूछा-कोशिक | क्‍या बात है ? ओर बह कहकर 
मुझे तुरन्त अपनी जेब से १०० रुपये का मोट निकाल कर दिया। मैं उनके 
मु है की ओर देखने लगा यह क्‍या | छक्षितीश जी ने कहा कोशिफ जी, कहीं 
छोटे भाई के समारोह मे स्लाली हाथ जाया जाता है । उसके बाद न तो उन्होंने 
मुभसे वह पैसे कभी मांगे और न मैंने लोटाये ही । पाठक जी मुर्े बतायें कि 
क्या आपने इस अग्नज की ऐमी उदारता ओर ऐसा सौहार्द मैं कभी भूल सकता 
हु। एक बार ' हिन्दुस्ताव टाइम्स” ने मारिश्स में हुए अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी 
सम्मेलन के बाद कुछ हिन्दी साहित्यकारों के सम्बन्ध में लेख छापने का मिरचय 
किया । तब उनका ध्यान भी क्षितीश् जी की ओर ही गया । तब पता लगा 
कि क्षितीश जी तो अग्नेजी भी बढ़िया लिखते हैं। उसके बाद “ईवर्निंग न्यूज 
में उनकी साहित्यिक प्रतिभा के बारे में डबल कालम चित्र के साथ इतके ऊपर 
एक फीचर छापा । तब कई अग्र॑ जी भक्तों का भी इनकी ओर ध्यात हो गया + 


प३/ ३४, जनकपुरी, नई दिलल्‍ली-११००४८ 





भक्ति का रंग 


(पृष्ट १ का छ्षेष) 


फ् 


महत्व पर प्रकाश डाला और युवकों से समाज व राष्ट्र के उत्चाव के लिए 
ब्रह्मचय व्रत लेने का आह्वान किया | क्षेत्रीय शाय॑ उपच्तितिधि सत्ता, 


शाहदरा क्षेत्र के प्रधान विशम्भरनाथ भाटिया तै भी- सुल्नद (ियार रखे । 


व्ययेक्रम से विभिन्‍न समाजों व संस्थाओं ते पथारे भ्रद्माधिकाटियों मैं 


अतिथियों का माल्यापेण द्वारा स्वागत किया। 


कार्यक्रम का सुचारु सचालन श्री गुलाकयहू राधित में किया। इससे 
पूर्व आज ४ नवम्बर से प० भूदेव सास्त्रीं के ब्रह्म॑त्व में प्रारम्भ हुये यश की 
पूर्भाहुति मे सैकडो- आायों ने श्रद्धापूर्वके भोग लिया। ७भेचण्और को मेहिला 
सम्मेलक हुआ + रात्रि प्रतिदिन भं० 'मूंदेक साहित्यांचांग की कया केसरी 


राघव जी के मनोहर भजन होते रहे । 


_ .. १३ नवम्बर १६९२ 


साप्ताहिक आाय॑ सन्देश ५ 








६ टोकियो, ६ जफ्तूबर (पीटीआई)। जापानी विद्वानों को सस्कृत में शुद्ध 
; उच्चारण सिखाने के खिए एक जापानी मन्दिर पुस्तकालय ने संस्कृत व्याफरण 
$ और एलोको की एक कम्पेक्ट डिस्क तेयार करने की योजता बनाई है। 
4 यह कम्पैक्ट डिस्क नारा तोप जी नौद्ध मन्दिर पुस्तकालय बना रहा है । 
$ इसमें सस्कृत के एक मद्रासी विद्वान डा० एस एस जानकी की आवाज में 
सस्कृत व्याकरण और चुने हुए इलोक भरे जायेंगे । 
डा जानकी का चुनाव मन्दिर पुस्तकालय के निदेष्यक श्री झ्ो्ु हिराओका 
ने किया था । 
श्री हिराओका दो सस्‍्कृत शब्दावलिया पहले ही तैयार कर चुके हैं। आज 
के जापान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कम्पेक्ट डिस्क 
से आपानियों को देवभाषा सस्कृत सीखने मे सहायता मिलेगी । 
(दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ७ अक्तूबर १६९२ के अक से साभार) | 


जापानियों को संस्कृत प्रेम 








महषि दयानन्द सरस्वती का 
११०वां निर्वाण दिवस 
सनाया गया 


बम्बई १८ अक्तुबर । बम्बई की समस्त आर्य समाजो का ओर से 
आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे १८-१०-६२ को आयें समाज मन्दिर 
दान्ताकुज (१०) में महषि दयानन्द सरस्वती का ११०वा निर्वाण दिवम 
धूम-घाम से मनाया गया। 
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप मे भारत सरकार खादी 
ग्रामोद्योग कमीद्वान के अध्यक्ष श्री डा० यशवीरसिंह ने कहा कि महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने इस देश को स्वदेशों का पाठ पढाया, स्वतन्त्रता का 
बिगुल बजाया और राष्ट्रभाषा वाराष्ट्रीय एकता का सन्देश दिया। केवल 
एक दयानन्द ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होने ससार के कल्याण की बात वेद 
के आधार पर कही । 
विज्लेष अतिथि श्री राममनोहर त्रिपाठी पूर्व राज्यमन्त्री ने कहा आज 
के युवक समाज की यज्ञ के प्रति कोई रुचि नही है सन्ध्या वन्‍्दन उसे अच्छा 
नही लगता इसी कारण विश्व में चारो ओर अशान्ति का वातावरण है। 
लहा से धर्म चला जाता है वहा अशान्ति का साम्राज्य हो जाता है। 
डा० सामदेव जी शास्त्री ने कहा कि यदि जहर न दिया जाता तो 
भारत का इतिहास कुछ और ही होता । 
श्री प्रकाशचन्द जी त्यागी अध्यक्ष सस्क्ृत विभाग ने कहा दयानन्द ने 
द्ो ससार के कल्याण की बात कही और वैद भगवान की वाणी है इस पर 
सबका समान अधिकार है। 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्रीो ओकारनाथ जी आये ने कहा कि आर्य 
समाज का इतिहास गो रवशाली है मह॒षि दयानन्द का जीवन त्याग और 
तपस्या का जीवन था और स्वामी जी ने अपना स्वेस्व प्रदान कर ससार 
का कल्याण किया । 
आयेसमाज शान्ताक्रुज के प्रधान कंप्टिन देवरत्न जी आये ने जन- 
समूह को सम्बोधित किया तथा सम्माननीय अतिथियों का परिचय करातें 
हुए स्वागत किया । इस अवसर पर श्रीमती लज्जारानी जी गोयल ने भी 
अपने विच र ॒प्रकूट किये और श्रोमती शिवराजवती जी आया एवं श्री 
प्रकाशचन्द ' ने मनोहर भजन प्रस्तुत किये। 
आयेश्रुमाज के महामन्‍्त्री श्री नरेन्द्र अब्बालाल पटेल ने समारोह को 
संयोजन किया एव जब प्रमुदाय का अर्यवाद, ज्ञापित. वि दिल 
शान्ति पाठ के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इन समस्त आर्य बन्धुओं 
ने प्रीतिभोज मे भी माय लिया । “-कैप्टिन देवरत्न आय॑ प्रधान 


शोक समाचार 
श्री बाब्‌ रूपचन्द तहीं रहे 
आय॑समाज तागल राय के सस्थापक + 
एव पूर्व प्रधान श्री बाबू रूपचन्द जी जुट खुडत + 


का ६२ वर्ष की आयु म॑ १ अक्तूबर 
€२ को निधन हो गया। वे अपने 
पीछे भरा पूरा परिवार छोड गये 
हैं। १४ अक्तूबर को तेरह॒वीं के 
अवसर प२ पूर्व मद्दानगर पाषंद 
शी राजेन्द्र कुमार तवर पृव निगम 
पार्षद सवश्री भूषसिह वे मगतराम 
तवर तथा अनेक सस्थाओ के प्रति ग 
निधियो ने श्रो रूपचद को सेवाओं ..... छा 

का स्मरण कर उन्हें भावभीनी न्‍् 

श्रद्धाजलि अपित की । बाबू रूपचन्द ने १६३३ के कोटा भूकम्प हैदराबाद सत्याग्रह, 
छिदी आन्दोलन, गोहत्या आन्दोलन आदि मे उल्लेखनीय कार्य किया था। समाज 
के हर काम में वे बढ़चढ़ कर भाग लेते थे । परमपिता प्रभु से प्रार्थना है कि दिवग॒त 
आत्मा को शान्ति व शोक सतप्त परिवार को दुख सहने की झक्ति प्रदान करे । 

--गाजियाबाद लाला किश्योरीलाल की बमपत्नी श्रीमती भगवती देवी का 
२१ अक्तूबर को ८४ वर्ष की आयु में गाजियाबाद में अपने निवास स्थान मे स्वगंवास 
हो गया । उनके परिवार में तीन पुत्र व दो पुत्रिया हैं। श्रीमती भगवती देवी 
गाजियादाद आर्य समाज की मन्‍्त्राणी रही हैं ओर वे आय समाज की गतिविधियों 
में बढ़चढ़ कर भाग लेती थीं। सन १६५७ के हिन्दी सत्याग्रह में लुधियाना में जेल 
गयी थीं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि शोक सतप्स परिवार को दु ख सहने 
की शक्ति व दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 

--ग्रुरुकुलीय स्नातक मण्डल दिल्ली प्रदेश की अक्तूबर में हुई बठक में गुरुकुल 
कागडी के यशस्वी स्नातक स्वर्गीय पडित सत्यव्रत जो सिद्धान्तालकार स्वर्गीय भाई 
नरेन्द्र जी आयुर्वेदालकार (गुजरात), स्वर्गीय श्री सुरेन्द्रकुमार विद्यालकार (मद्रास) 
तथा श्री अनिल जी विद्यालकार की धर्मंपत्नी तथा स्वर्गीय पढित विष्णुदत्त जी 
विद्यालकार की पुत्री बहन श्रीमती इन्दु के आकस्मिक निषन पर गहरा शोक व्यक्त 
किया गया । 





--पअ्रशान्त विद्यालकार सयोजक 


दूसरी शादो रचाने पर गिरफ्तार 


शाहदरा, १८ अक्तूबर । एक बीबी के जिन्दा रहते धोखाघडी से दूसरी 
शादी रचाने के आरोप मे शौहर को गिरफ्तार किसा गया है । अदालत ने 
अभियुक्त पति को पाच दिन के पुलिस रिमाड पर सौंप दिया है। अभियुक्त 
जौहर को पुलिस ने उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार किया। 

भोलानाथ नगर की मधुबाला ने थाना विवेक विहार में रिपोर्ट दर्ज 
कराई थी कि उसक॑ पति चन्द्रमोहन ने कूठ और घोखाधडो से उसके साथ 
विबाह किया है। मुद्दई के मुताबिक चन्द्रमोहन ने उससे यह कहकर शादी 
की कि उसका पहली पत्नी से कानूनन तलाक हो चुका है । क्षादी विवेक 
विहार के आयंसमाज मन्दिर मे दस जुलाई १६६९१ को हुई। 

मधुबाला ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसे चन्द्रमोहन ने 
अम्बाला जम्मू और बटाला में रखा। गर्भवती होने पर चन्द्रमोहन ने 
गर्भपात कराने के लिए उस पर दबाव डाला। लेकिन वह इसके लिए तेयार 
नही हुई । इसी बीच पता चला कि चन्द्रमोहन का पहली बीवी से कानूनन ; 
तल्लाक नही हुआ है। इसके बाद उसने पुलिस में अपने पति के खिलाफ 
रिपोर्ट दज्ज कराने का फैसला किया । उसने पुलिस से दहेज मे दिया गया 
सामान दिलाने को माय की । 
पुलिस ने मामला भारतीय दण्ड सहिता की दफा ४२०/ड६४/४०६ 

के तहत दर्ज करके अभियुक्त चन्द्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया । अभि- 
युक्त को पुलिस ने जाहदरा अदालत मे पेश किया । सरकारी वकील आईयू 
बाबर ने अभियुक्त का पुलिस रिम्राड साम्रा ताकि मुदृदई को दहेज का 
सामान दिलाया जा सके । अदालत ने सरकारी वकील की दलील को मानते 
हुए अभियुक्त को पाच दिन के पुलिस रिमाड पर दे दिया । पक 


हि साप्ताहिक “बार्मसम्देश 


१४ नम्बबर १९६२ 





शं जे वाद 
गरदश-त्रतवाद-१३ 
--राजमिह भहला 
ब्रह्म का स्वरूप श्रनन्त लोला श्रनन्त 
यदि मन्यसे सुवेदेति दअ्मेवापि नून त्ववेत्य ब्रह्मणों रूएम । 
यदस्य त्वम्‌ यदस्य च॒ देवेष्यव नु मीमास्यमेव ते मस्ये विदितम्‌ ॥ केन० २ है 
गुरु ते शिष्य को कहा--यदि तू ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म का पूरा रूप 
जानताहू तो निश्चय तू अल्प ही जानताहैं । जो इस ब्रह्म का स्वरूप तू जानता है और 
जो इस का स्वरूप देवो मे जाना जाता है वह भी अल्प ही है। इस कारण जो तूने 
जाना है वह तुझे मनन ही करता चाहिये ! यह मैं मानता हू ब्रह्म का स्वरूम अनन्त 
है उसकी लीला अपार है। उसके जानते का अभिमान नहीं करना चाहिए। अनन्त 
स्वरूप ईश्वर मानव की मति की सीमा में बन्ध नहीं सकता उसका जो प्रकाक्ष जो 
मानवों और देवो में पाया जाता है वह भी अल्प ही है। यदि मानव की समझ में 
उसका सारा ज्ञान आ जाए तो जअह्य सीमित हो जाएगा। उसके ज्ञान की अनन्तता तो 
तब ही सिद्ध होती हैं जब उप्त ब्रह्म के वारे में सीमित ही शान हो और वह शात भी 
एक देक्ष का ही हो। जिन लोगो ने उस ब्रह्म को सीमित कर दया है वे लोग ही 
ससार में मत-मतान्तरो के रग़ठों के कारण बनें हैं। ईश्वर तो एक है और वह सब 
का है सर्वेग्यापक है सर्वेश्ञ है। 
ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध व्यापक सुक्ष्म 
यत्त दद्रेश्यम्ग्राह्ा मगोत्रमवर्णम चक्ष्‌ श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्य विभु सर्बंगत सुसुक्ष्म तदव्यय तद भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा ॥ 
मुण्डको ० १०६ 
वह जो क्षक्षर है उसको अर्श्य, ग्रहण न होने वाला, अजन्मा, रगरूप रहित, 
आख कान रहित तथा हाथ पाव से हीन, नित्य समय, सवंत्र विद्यमान, अत्यन्त सूक्ष्म 
तथा क्षपरिवर्ततशील और सारे जयत का कारण घीर जन जानते हैं। यह परवहा क। 
बजन है । ब्रह्म न देखा जा सकता है न पकड़ा ओर त ग्रहण किया जा सकता है। 
क्योकि मनुष्य के समान शरीर वाला नहीं है जिसका कोई गोत्र या ब्राह्मण आदि वर्ण 
हो, त उसके नेत्र हैं, न थरोत्र, त हाथ, न पैर । वह नित्य है। विभु है। सब में व्यापक 
भ्रत्यन्त सुृदम और नाश रहित है। जो सब पचरभूतों आदि की योनि है कारण है। 
जिसको धीर योगी सयमी देखते हैँ। दर्शन करते हैं । 


घित्त के द्वारा प्रनुभव श्रोर प्रत्यक्ष रूप से 


साक्षात्कार करते है 
यन मनेसा नमनुंते येनाहुमनो संतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यहिमुपासते ॥ कैम ० १४५ 
जो मन से नहीं चिन्तन करता किन्तु जिससे मन सकल्प विकल्‍प करता है 
हैसा कहूते हैं त्‌ उसी को ब्रह्म जान.जो बह ब्रह्म का वर्णन कल्पना करने वाले करते 
हैं यह ब्रह्म नहीं हैं। परमेश्वर मन की दौड़ से अपार है। वह मनोवृति के अधीन 
नहीं है। किन्तु मनोवृत्ति के नियम का निर्माता है। उसका शान वृत्ति के घेरे है ऊपर 
है । वहूं सारे जगत का साक्षी है और ज्ञान स्वरूप है । गुरु ने कहा तू उसी ईश्वर को 
जान । जिस ब्रह्म का वर्णन दा निक लोग करते हैं बह बअह्म नहीं है कल्पना तो मान- 
सिक जगत है मनोरचना है विचारमाला है उसका सर्वाश में पूर्ण होना कठिन है। 
मनुष्य अपूर्ण हैं। उसकी कल्पना तकना में ब्रह्म को बाघ देना भारी भूल है। पर- 
मेश्वर ती मन से अचिन्त्य है। (ऋ्रमदा ) 


उदयपुर चलो उदयपुर चलो 


उदयपुर राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मरोसिह्‌ शेखाबत २८ व २६ जवम्धप, 
२२ को एक समारोह में आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान को नवलसा महल 
हस्ताम्तश्ति करेंगे। उल्लेखतीब है कि युग पुरुष महति दयानन्द सरत्यती ने अमर- 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर स्थित इसी नवलखा महले में लिखा था । 

सप्तारोह् में वहुद यश, विशाल झोमा आजा, खुला अधिवेशन, विविध सम्मेलन, 
समर आदि की व्ववस्था है । 

खली सादर जामन्त्रित हैं। दाग राशि चेक, ड्रापट हाश आये समाज मन्दिए 
दवानन्द आगे, उदयपुर, २१३००१ को मेजे । 


आयें युवा महासस्मेलन : 
व ४ 
नई दिल्‍ली, ७ नवम्बर । राजधानी में स्कूली छात्र-छात्राओं के 
शारीरिक, छेक्षिक ब बौद्धिक विकास के लिए दिल्ली आये प्रतिनिधि समा 
द्वारा आयोजित चवम्‌ आरय॑ युवा महासस्भेलन का सुत्रसिद्ध समाज स्रेक्ी व 
दानवीर श्री रतनलाल सहदेव ते आज रतलचन्व आग्रे पब्लिक स्कूल सरोज़नी 
नगर में विधिवत्‌ उद्घाटन किया । श्री सहदेव ने छात्रों के बहुमुख्ली विकाल 
के लिए ऐसी श्रवियोगिताओ के महत्व का उल्लेख किया एव प्रतियोगिता मे 
शामिल बच्चों को वधाई दी। 
आये वीर दल के अधिष्ठाता श्री प्रियतमदास रसवन्त ने आये वीर 
दल की गतिविधियों की जानकारी दी तथा सभा के कोषाध्यक्ष श्री पुरुषो- 
त्तम गोयल सचालक डा» ज्ञानप्रकाश ने भी बच्चों को प्रेरक उद्बोधम 
दिया। कार्यक्रम मे दिल्ली सभा के महामन्त्री डा० पर्मंपाल ने शामिल 
होकर बच्छो का उत्साह बर्घन किया । 
श्रीमती अनीता कपिला, प्रिंसिपल के सयोजकत्व मे आयोजित चिक्र- 
कला व निबन्ध प्रतियोगिताओ मे विभिन्‍न स्कूलो के १६७ बच्चो ने उत्साहुँ- 
पूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्रबन्धक श्री रोझ्नलाल गुप्ता ने धन्यवाद 


ज्ञापित किया | 
सरलोकत विवाह 


सरलीक्ृत वरिबाहों के इतिहास पर दृष्टि डालेंगे तो आपको पता 
चलेगा कि यह कार्यक्रम शुद्धि आन्दोलन के गर्म में जन्मा । उस्ष समय इसकी 
आवद्यकता पडी थी क्योकि शुद्ध हुये युगल के माता-पिता और सगे सम्ब- 
न्धियों से सम्पके तो होता वही था, अतएवं उसमे सम्ताज का प्रतिष्ठित वर्गे 
उपस्थित होता था और सारा सस्कार बकिक विधि मे उनके समक्ष सम्पन्न 
झेता था, और यह उपस्थित प्रतिष्ठित को उभय पक्षो का दायित्व पूरा 
करबा था । आज जी इन सरलीक़त विवाहो का रूप आये समाजों ने 
अपकाया हुआ है वह एक विक्कृत रूप है और सबया त्याज्य है। « « 
स्वामी जी ने हमे “कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌” का सकत्म दिया। क्‍या 
हम सरलीक्षत पद्धति द्वारा घर-परिवार समाज से भागे हुये इन )स्त्री-पुरुषों 
को श्रेष्ठ नायरिक बना रहे हैं ? क्या इन स्त्री-पुरुषों की आये समाज में 
आस्था बनती है ? क्या हम यह पसन्द करेंगे कि हमारी पुत्रिया इस प्रकार 
का आचरण करके हमारी और हमारे सम्राज की अबहेलना करें और 
स्म्राज में हमे एक भद॒दी चर्चा का विषय बनायें ? यदि हम अपने लिये ऐसा 
नही चाहते तो दूसरो के लिये अपना जैसा मापदण्ड क्यों नहीं अपनाते? 4 
मेरा मन्तव्य यह है कि इस सरलीकुत् विवाह द्वारा हम समाज से उच्छ ख- 
लत़ा को प्रोत्याहन न दे यह्‌ सरलीकृत विवाह पद्धति जिस उद्देश्यसे अपनाई/ 
गई थी, उसे उसी उद्देश्य तक सीमित रखें । धन्यवाद ! --सत्यदेव गुप्त, 
ब्री-३८ सर्वोदय एन्क्‍्लेव नई दिल्‍्ली-१७ 





आये समाजो का धन्यवाद 


दूर दर्शत थे प्रसारित किये जाने ब्राले हजार घोड़ों का सवार सीरियल मे 
कार्य समाज विरोधी पटकथा को पढने के उपरान्त सार्वदेशिक सभा के प्रधान 
पूज्य स्वामी आनन्दकोध सरस्वती ने श्रार्य समाज की ओर से इस धारावाहिक 
के प्रसारण पर रोक लगाते को जोरदार मांग की थी। सावेदेशिक सभा 
के निर्देश पर देश भर को हजारो आय समाजों ने अपने प्रत्ताव बनाकर भारत 
सरकार को भेजे हैं । 
बिदित हो कि आये समाज के कड़े विरोध पर मध्य प्रदेश उच्च न्याताल्य 
की इन्दौर खप्डपीठ ने इस पाराबाहिक हजार घोड़ों के सवार पर रोक लगा 
दी है सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दवोभ सरस्वती ने उन सभी आये 
स़्म्ाजों व आये जतों का पन्‍्मगाद किया है जिन्होंने सभा के निर्देशों का पासन 
करते हुए इस आन्दोलन में अपना द्रहप्रोग दिया है। व्यक्तिगत पत्रों का उत्तर 
दैना मंभव से द्वोने के कारण इस वक्तव्य द्वारा सबका वल्यवाद किया हैं । | 
-सचा गली 
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गुरकुल शाश्रम भामसेना (कालप्हाण्डोी) रजत जयन्ती महोत्तव 
अपील 


२८ से ३१ दिसम्बर १६६२ को गुरुकुल आश्रम आमतसैना का रजत जयन्ती 
महीत्संत्र अत्यन्त समारोह के साथ सनाया जायेगा । सुरुकुल ५ वर्ष से असहाय 
निर्वस, वनवासियों की सेवा में लगा हुआ है, अब तक अनेक सुयोग्य स्नातक यहा 
से निकलकर विभिन्‍त्र कायों मे सलस्त हैं। सत्वाथेप्रकाश भाष्यमूमसिका आदि पन्तासों 
ग्न्य उंड़िया भाषा में प्रकान्षित हो चुके हैं। २४ हजार से अधिक विदेशी मत भे 
गये हमारे बन्धु पुन शुद्ध द्वोकर बेदिक धर्म में आा चुके हैं। अत यह गुरुकुल अनेक 
गलिविधियों का केद्र तथा वेदिक धर्म की रक्षा का विशेष स्तम्भ बना हुआ है। 
रजत जयन्ती महोत्सव पर छात्रावास विद्यालय पुस्तकालय बनवासी एव निधन 
छात्रों को छात्रवृत्ति भर्मा्थ चिकित्सालय घर्मं रक्षा अभियान पानी की व्यवस्था 
एवं साहित्य प्रकाइन के लिये २५ लाख रुपये सम्रह की योजना है। 

जो दानी महानुभाव पूरे भवन का निर्माण या सहायता करेंगे उनका फोटो 
बगाया जायेगा । 

दानी सद्दानुभाव चँक या ड्राफद आचार्य मुस्कुल आश्रम आमसेना के नाम स्टेट 
बेक या सेन्ट्ल बक खरियार रोड का भेजें; भुरुकुल को दिया गया दान आय कर से 


मुक्त है । 


सरित्रसेन आये (रोहतक प्रधान) धर्मानन्द सरस्वती (आचार्य) 
बमपाल आय (स्वागत अन्‍्त्री) आधभाये हरिदेव (स्वायताध्यक्ष ) 
आाय॑ साहित्य ट्रस्ट दिल्ली भुरुकुल गौतम नगर दिल्ली 


इजो नियरों को परोक्षा के लिए हिन्दों विकल्प स्वीकृत 

नई दिल्खी. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इजीनियरों से सहायक 
इजीमिमरो की विभागीय पदोन्नति परीक्षा के सभी प्रदन पत्र हिन्दी व अग्रजी मे 
छापे जायेंगे। तथा सभ शोक सेवा आयोजन ने परीक्षा के लिए हिन्दी विकल्प की 
सुविधा भी दे दी है। २ ३ सहा० इजी० की नियुक्ति के लिए देश के प्रमुख नगरो 
में २३ दिसम्बर १२ को परीक्षा हो रहो है। यह जानकारी सघ सोक सेवा आयोग 
ने १६ ६ €२ के पत्र में श्री जमन्‍्ताथ सयोजक राजभाषा काय के सा हि प० 


सरोजनी नगर नई दिल्‍ली को दी है । 
न्‍्ड् कूकर- 
चाट सलाद और फलो की 


अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


्डट्य 
/7 0 एज केंट! 
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अमचूर 
अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 


कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


#भट+007 
(मिक्राघु०ण ?०शपंक्ष) 
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23 जडी बूटियों से 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
$ के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 


दातों का टलत मह का दर्गाघ 

मससडो वी सजन उड़ा गर्म 

पानी लगना मठ ये छाले होना तथा 
दातों की अय यीमारिया या घरेल इलाज 


का | 
7: 
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चतुर्वेद ब्रह्म पारायण महायज्ञ 


वेद विद्यालय का वाविक चतुर्वेद पारायण यज्ञ पूर्व की भाति इस बर्ष भी 
विभिस्त सस्मेलनों के साथ २६ नवम्बर से १३ दिसस्वर तक सम्पन्न हो रहा है । 
इस सुभ अवसर पर सपत्निक यजमान बनकर १ २ ३ या ४ वदों के यज्ञ में अथवा 
कम से कम किसी एक समय प्रात या सायकालीन हबन में यशीय वेशभूषा धारण 
कर यजमान बन सकते हैं। सूचना दरमाष न० ६५७२२४ अयवा बिश्वालय के पते 
पर पत्र लिखकर भो दे सकते हैं। यज्ञ समय--आ्रात ६ बजे से €३० बजे तक 
साय--३ बजे ते ६ ३० बजे तक । 


निवेदक 
चित आभार £ जौं० दिलीपसिह प्रपान 
शोमद दयानस्व वेद बिद्वालय ११६, गोतम नगर नई दिहलो 
विजय दक्षमी व दोषाबसोी समारोह 

आर्य समाज (गुरुकुल) अज्षोक बिहार फज-२ दिल्‍ली में १६ से १८ अक्तूबर 
शक विजद दशसी व दीपावली कार्यक्रम समारोहुपुवंक मनाये गये । स्वामी आत्भानिस्द 
जी तीच के अद्भात्व भें प्रात: ग साथ यज्ञ सम्पस्त हुआा। संर्वभी यश्चपास दॉस्ली 
ओमप्रकाश शर्मा स्वार्मी सत्यागन्द उदयनारायण झास्त्री प० काशीराम आदि ने 
प्रेरक विचार रखे । गीता भारती पण्लिक स्कूल के बच्चों को ऋषि दबानन्द की 
झांकी प्रस्तुत करने पर समाज के प्रधान थीं परी एस सरीन ने वंदिक साहित्य 
भेंट किया । 


आय॑ समाज बोट क्लब 


नई दिल्ली, ६ नवम्बर  आयंसमाज बोट क्लब के तत्वावधान में आज सुसपुरुष 
महूषि दबरातन्‍्व सरस्वती का निर्वानोत्सत्र ब्रोट क्लब मेहात में आज अत्यन्त उत्साह 
पुर्वेक मताया यथा। कार्यक्रम का शुभारम्भ पं० अध्दष्रकाक्ष ब्ास्त्री, के अ्ह्मत्य में 
यश्ञ से हुआ। श्री द्रास्‍्त्री ने अपने प्रवचन में कहा कि सयार को उपकार करना 
ऋषि के जीवन का लक्ष्य था अत दयावत्द के प्रति हमारी सत्ची अरद्धांगलि वही 


है कि हम जीवन में अच्छे विचार व कर्मों द्वारा गर्चात 
दाओ बज जप कह आयेत्य लाकर स्वाजी जी के 


दाासत्द मार पब्लिक स्कूस दिवेक विहार है प्रब्कक श्री विशल्‍्कर ऑडिक 
ने अध्यक्षीय शांवर्ण में वेद को शिक्षामुंसार आचरभ पर बल दिशा। तमारीह में 
वेद प्रदार अधिष्टाता स्वा्ी स्वस्पातस्द म॑ विभिन्‍्ने समाजों के अंगेक महानुभावीं 
के अतिरिक्त भारत सरकार के मस्तालयों में सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में 
उपस्थित थे। शोमती कान्ता सिपका प्रधाता बेदिक सत्संव संभिति की और है 
आधे शूल्य पर वेदिक साहिस्य दिया गया। 

बेद कक्षा २० नवस्वर हे शुरू 

नई दिल्‍ली वेद संस्थाव, स-२९ राजोरी मार्डत, में ६० मवभ्यर हैं प्रतिदिन 
वेद कक्षा आरस्भ हो रही है । कला सप्ताह में प्रतिदिन सोभ से शुआवार तक सगती 
रहेगी । इच्छूक भ्रदाजुओ को बेदो के साय-२ संस्कृत का जी ज्ञाम कराया जायेगा। 
जो प्रतिदिन कक्षा में नहीं आ सकते हैं, उन्हें शनिवार को पंच कार्साशो में वेद पढ़ाया 
जायेया । इच्छुक, बृण्जन २८ नवम्बर ६२ तके संस्थान में पजीकश्ण कश लें । 











झ्यार+ 








द्वातों 4 बमूरों के सवरत रोगों. किले अल 
पेविरेयत पायोरिया शशि 

के लिए उपयोगी [है 

आयुवाटक औषधि है” 






अंकाम 4 इल्फलएओ धकरक 


है ० न्‍ज् है; ड़ डरा हु ही 
हू # कर्त शाजकारी 
शक  आवर्देशत अध्चा 


/ सूप ४ 
कुल हे 2 गृरकुल ५६६ 
र्‌ (३०५०) उैचालय 


०५ 


श्र 
गुरु 
हरि 


है 


न्ल्‍नन्‍नन,ः:ं 





ऋत्की कण 


उसय स्वास्मत के खिए. 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 







को धोवधिंयों के। 
सेवन करे । 





वर्ष १६ अंक ६-७ 
मूल्य एक प्रति५० पैसे 


रविवार, २२, २६ नवम्बर १६६२ 


वाषिक--- २५ रुपये आजीवन २४५० रुपये 


विक्रमी सम्बंत २०४६ 


दयानन्दाब्द १६८ 
विदेश में ५० पौण्ड १०० डालर 


सृष्टि सम्बत १९७२६४६०६३ 
दूरभाष ३१०१५० 





तृतीय भाषा सम्मेलन--- 


भारतीय भाषायें राष्टीय एकता की ताकत बनें 


पटना, १२ नवम्बर । “राष्ट्रद्रोही शक्तियों द्वारा भाषा के नाम पर 

विघटन पैदा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अत केन्द्र एव राज्य सर- 
कारो को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी भारतीय भाषाये जो 
परस्पर बहनो की तरह हैं और जिनका उद्गम सस्क्ृत है, वे राष्ट्र मे एकता 
स्थापित करने की ताकत बने । ये उद्‌्गार सावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के वरिष्ठ उप्प्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव ने आज पटना मे आयो- 
जित तृतीय भारतीय भाषा सम्मेलन मे व्यक्त किये । सा्वदेशिक सभा के 
तत्वावधान मे यह आपोजन भारतीय नृत्य भवन में सम्पन्त हुआ। यह 
आयोजन बिहार आये प्रतिनिधि सभा द्वारा किया गया था। श्री वन्देमातरम 
मे आगे कहा कि आर्य समाज राष्ट्रीय एकता के इस नये दृष्टिकोण के 
आधार पर भविष्य मे जन-चेतना जागृत करने के लिए लक्ष्यबद्ध होकर काम 
करेगा। 

सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के पृज्य प्रधान ने अपने अध्यक्षीय 
भाषण मे घोषणा की कि आये समाज की यह भाषा थात्रा देश के सभी 
बड़ें-बडे प्रान्तो तक पहुचेगी। सम्भवत चतुर्थ भारतीय भाषा सम्मेलन 
दक्षिण भारत के तामिलनाड्‌ू या बगलौर मे आयोजित किया जायेगा। 
डल्लेखनीय है कि सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रथम भारतीय भाषा सम्मेलन 
२१ व २२ दिसम्बर १६६१ को हैदराबाद मे हुआ था जिसका उद्घाटन 
केन्द्रीय मानव ससाधान मन्त्री श्रो अजु नसिह ने किया था। द्वितीय भारतीय 
भाषा सम्मेलन नई दिल्‍ली में कान्स्टोट्यूशन क्लब मे € मई, १६६२ को 
सम्पन्त हुआ था जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष (श्री शिवराज पाटिल 
मैं किया था तथा अध्यक्षता स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने की थी । 

सम्मेलन का शुभारम्भ आय कन्या विद्यालय थी छात्राओं द्वारा 
प्रस्तुत स्वागत गान से हुआ। बिहार सरकार के राजस्व मन्त्री श्री दव 
नारायण यादव ने द्वीप प्रज्जवलित करके सम्मेलन का विधिवत्‌ उदघाटन 
किया। 

इस सम्मेलन मे तमिलनाडू्‌ आ० प्रदेश केरल राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश, महाराष्ट्र दिल्‍ली आदि अनेक राज्यों के भाषायी विद्वानों ने भाग 
लिया। आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री ऋ्रन्तिकुमार कोरटकर भी इस 
सम्मेलन मे शामिल हुये । 

इस भारतीय भाषा रुम्मेलन को तमिलनाड़्‌ के विद्वान प्रो पी० के० 


शोध प्रबन्ध लोकापंण-- 


बाल सुब्रह्मण्यम्‌ नालन्दा खुला विश्व विद्यालय के उपकुलपति डा० कुमार 
विकल तथा पटना उच्च न्यायालय के न्‍्यायमूति (जस्टिस) विनोदकुमार 
राय ने भी सम्बोधित किया । 

साव॑देशिक आये प्रतिनिधि सभा की न्याय सभा के सयोजक श्री 
व्मिल वधावन एडवोकेट ने सम्मेलन मे उपस्थित विद्वानों के समक्ष € 
प्रस्ताव विचारार्थ पढकर सुनाये । सम्मेलन के अन्त मे उपस्थित प्रतिनिधियों 
ने हाथ उठाकर एकमत से अपना समर्थन व्यक्त किया । 

सम्मेलन मे स्वीकृत प्रस्तावों मे यह भी माग की गयी है कि नागरी 
जिपि के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं के परस्पर एकीकरण करने का 
प्रबल आन्दोलन किया जाये । 

इस सफल सम्मेलन का कुशल सचालन आय प्रतिनिधि सभा बिहार 
के मन्त्री प्रो० योगेन्द्र नारायण ने किया। 





श्राय युवा महासम्मेलन 


स्कली छात्र-छात्राओ के लिए प्रतियोगिताएं 


नई दिल्ली । दिल्ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान मे राजघानी में 
आये युवा महासम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के अन्तर्गत चल रही 
विभिन्‍न प्रतियोगिताओं मे दिल्ली के स्कूली छात्र व छात्रायें बढ चढ कर भाग ले 
रहे हैं। 

३० नवम्बर €२ को प्रात ११ बजे रत्नदेवी आर्य कन्या सीनियर सैकेण्डरी 
स्कूल कृष्ण नगर में बालिकाओं के लिए बालीवाल प्रतियोगिता हो रही है जिसकी 


| सयोजिका हैं प्रिंसिपल श्रीमती महेश्वरी खन्‍ना। समूह गान प्रतियोगिता ५ दिसम्बर 


| 





को महृषि दयानन्द पब्लिक स्कूल आय समाज राजोरी गाडन, नई दिल्ली मे प्रात 
११ बजे प्रारम्भ होगी जिसमे कक्षा १ से ५ कक्षा ६ से ८ तथा कक्षा £€ से १२ के 
+5त्र क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय वग के अन्तर्गत भाग ले सकते हैं, समूह गान मे | 
अधिकतम ११ छात्र-छात्रायें भाग ले सकक्‍त है। विद्यालय की प्रिसिपल श्रीमती नपलम 
मित्र इस प्रतियोगिता की सयोजिका हैं । 
उल्लेखनीय है कि सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओ को १३ दिसम्बर ६२ 


को तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम मे एक भव्य समारोह में पुरस्कार प्रदान किए 
जायेंगे । 





आचाये सुमन निलिप्त भाव से साहित्य साधना में लीन हैं 


नई दिल्‍ली, १८ नवम्बर । कवि सभा दिल्‍ली एवं आचार्य सुमन 
महोत्सव समिति के सथुकत तत्वावधान मे आा4आज्ति एक समारोह मे लब्ध 
प्रतिष्ठ साहित्यकार क्षेमचन्द सुमन पर क्कद्रत डा० आशा अग्रवाल के 
शोध प्रबन्ध 'जाचाय॑ क्षमचन्द्र सुमन व्यक्तित्व कृतित्व का आज सूचना 


+डा० गिरिजा ठ्याम 
व प्रसारण उपमन्त्री सुश्री डा० गिरिजा “पास ने आज स्पीकर हाल विठठन 
भाई पटेल भवन नई दिल्‍ली में लोफापंण क्या | डा० व्यास कार्यक्रम ती 
मरूए अत्थि थी । (हैष पृष्ठ « पर) 





प्रधान सम्पाद कह - सूर्यदेव 


सह्सम्पादकत विमलक न्त झर्मा 


२ “आर्य॑सन्देश साप्ताहिक 





२६ नवम्बर, १६९२ 
काताएसलसतंकद३5 46 उता-रबरकपएधइर परकरस कार अपना ना? प्र दलकक तक 


अविद्या विनाद्क वेद प्रकाद 


--भगवान देव 'चेतन्प 


आज समस्त ससार अशान्त है। इस अज्यान्ति का सबसे प्रमुख कारण मनुष्य 
का भोग विलास के पीछे अन्धे होकर दोडना ही है। सासारिक भोग विलासो की 
परितृप्ति की तलाश मे मानव निरन्तर थटक रहा है । उसकी स्थिति मरुस्थल मे 
पानी की तलाश मे भटकते हुए मृग जैसी हो गई है--जो अन्तर अपना दस तोड़ 
देता है मगर परितृप्त- नही हो पाता है। अज्ञानता के कारण मातव गलत स्थानों 
“कर सुख और शान्ति की तलाश कर रहा है। परिणाम स्वरूप वहु अनेक प्रकार 
के क्लेशो में घिरकर सिर धुन रहा है। महषि पातन्जली| जी ने अपने योगदरशेन 
में इन क्लेशों को इस प्रकार वणित किया है -- 
“अविद्यास्मिता राग फाभिनिवेशा पच्र क्लेशा | (योग २ ३) 
अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग दव॑ष और अभिनिवेश ये पाच क्लेश हैं, जिनमे 
फसकर व्यक्ति स्वय के जीवन को तहस-नहंस करता रहता है। इससे अगले ही सुत्र 
में कहा है । 
“अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविल्छिन्नो, दाराणाम | ' (योग० २ ४) 
अर्थात यह जो बाद के अस्मिता राग, द्वष ओर अभिनिवेश चार क्लेश हैं 
इनका उत्पत्ति स्थान भी अविद्या हो है। इस सम्बन्ध मे मह॒षि दयानन्द जी सरस्वती 
लिखते हैं--(अविद्या योग) उनमे से अस्मितादि चार क्लशो और मिथ्या भाषणादि 
दोषों की मांता अविद्या है, जो कि मृढ़ जीवो को अन्धकार मे फसा क॑े जन्ममरणादि 
दुख सागर में सदा डुबाती है। परन्तु जब विद्वात और पघर्मात्मा उपासको को 
सत्यविद्या से (अविद्या) विच्छिन्त अर्थात छिन्न-भिन्‍न होके (प्रसुप्ततनु) नष्ट 
हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को भ्राप्त हो जाते हैं। (ऋ० भू० मुक्तिविषय) 
महूषि दयानन्द जी सरस्वती की इस सत्य विद्या को जानन के लिए जिससे 
अविद्ना नष्ट होती है हमे आये समाज के इस नियमों में से तीसरे नियम का 
अवलोकन करना होगा जिसमे उन्होने लिखा है --“वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक 
है। वेद का पढना-पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयों का परमधमें है।” इस 
नियम में महृषि जी ने मुख्य रूप से दो बातो का दिग्दर्शन कराया है। जिनमे से 
एक तो मनु मह/राज जी के उस धमं का विवेचन करता है जिसके बारे में उन्होंने 
कहा है--“सुखस्य मूल धर्म ” अर्थात व्यक्ति को धममं के मार्ग पर चलकर ही सुख 
शान्ति और आनन्द प्राप्त हो सकता है। मह॒षि दयानन्द जी सरस्वती ने यहा पर 
आरयों का परमधम वेद के स्वाध्याय ओर उसके प्रचार को माना है। बंद की शिक्षाओं 
को ही उन्होने सत्य विद्या की सज्ञा दो है. जिससे अविद्या रूपी क्लेश नष्ट हो सकता 
है। यदि यह आवद्या रूपी कक्‍्लेश समाप्त हो गया तो शेष के सभी कलश भी स्वत 
ही ध्वस्त हो जायगे, क्योकि इन सब का स्लोत केवल और केवल मात्र अविद्या ही 
है। जिस प्रकार प्रकाश के प्रकट होत से अन्धकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 
बंद विद्या क प्रकट होने से आवश्या ,नप्ट हो जाती है। आज के दुखी मानव की 
सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह अन्धकार से अन्धकार को दूर भगाने में पारश्रम 
कर रहा है। परिणाम स्वरूप निरन्तर दुखो और कष्टों में पड़कर अपने अमूल्य 
जीवन की बर्बाद कर रहा है। सानारिक विषय वासनाओं में डूब डूबकर परितृप्त 
होने का भूठा प्रयास कर रहा है। असत्य का सत्य और सत्य को असत्य समझ 
बैठन का यही कुप रणाम होता है । यह आवद्या अन्यकार वेद श्रकाश द्वारा ही नष्ट 
किया जा सकता है। वद स्वय ज्ञान अर्थात विद्या का पर्यायवाच्री है। इसलिए 
जहा वेद होगा वहा आवद्या का नाश होना स्वाभाविक है। 
आज कक्‍्योंक मनुष्य का व्यक्तगत जीवन असतुलित ओर मानवीय गुणों से 
रहित हो गया है इसीलिए पारवार समाज, राप्ट्र और समूचे विश्व मे असतुलन 
पैदा हो गया हू । आज प्रत्येक व्यक्ति केवल ओर कैबल मात्र अपने ही स्वाथ की पूर्ति 
करना चाहता है। जीओ और जीन दा के सिद्धान्त से वह कोसो मील दूर हो गया 
है । इस ल्वाथवृत्ति की पराकाष्ठा यह हुई कि भाषा क्षेत्र और मजहब के नाम पर 
मानवता का खून गलियों और बाजारा मे बहू रहा है। कसी ने कभी कल्पना तक 
भी नहीं को होगी कि परमा मा की स्वश्रष्ठ कृति मानव की बुद्धि कभी इतनी 
अधिक बिकृत हो जायेगी कि वहूु बन्टूकां और बमा की भाषा में हो बात करने 
लगगा । बिन्तन और मतन को तिवाज्ल दकर आज अपने अन्ध स्वार्थों में डूबा 
हुआ व्यवित हू थयार बन्द होकर आदमखोरी अभियान पर निकल पडा है। स्थिति 
यही रही तो मानवता के अवशेष तक ढू ढने कटित हो जायगे | 
कुछ मुट्ठी भर बुाद्धजीव यदि बचे भी हू तो उह »ो हस ववट परिस्थिति 


/ एम. ए साहित्यालकार 


से सामना करने का कोई माग दिखाइ नही दे रहा है। वे भी केवल मात्र अपनी- 
अपनी आख से इन परिसम्धितियो का आकलन कर रहे हैं जब कि इन समस्याओं के 
अवलोकन और समाधान के लिए किसी ऐसी आख की आवश्यकता है जिस पर 
किसी भी सप्रदाय, मजह॒ब, भाषा, क्षेत्र और जाति का लेंस न लगा हो । अब ऐसी 
आख कहा से लाई जाए ? ऐसा लेस और ज्योति कहा से प्राप्त की जाए ? महर्षि 
दयानन्द सरस्वता जी ने एक ऐसी ही आख अविया में भटक रहे मनुष्य के समक्ष पुन. 
रखी थी। एक ऐसी ज्योति और प्रकाश से हमारा परिचय कराया था जिसे सदियों 
से विस्मृत किया जा रहा था | वह प्रकाश ही वेद प्रकाश” है। जिसके समक्ष भाषा, 
मजहुब, जाति सम्प्रदाय और क्षेत्रीयताके काले धब्बे टिक नहीं सकते । ईश्वरीय ज्ञान 
वेद मनुष्य मात्र के लिए है। वेद प्रकाश हमे किसी जाति या सम्प्रदाय और क्षेत्र 
विशेष मे नही बाटता है। यह प्रकाश पुरे विश्व भर के लिए एक जैसा है मगर 
व्यक्तियों ने स्वयं अपने लिए अलग अलग खाके वना लिए हैं। अलग अलग मुखोटे 
पहन लिए हैं। इसलिए जो व्यक्ति उनके खाको मे फिट नहीं बेठता या जिसका 
मुखोटा उनके स्वय के मुखोटे से मिलता-जुलता नहीं है, उसके समक्ष आज का मानव 
बन्दूक ओर तलवार उठाकर खडा हो जाता है। भाज समूचे विश्व के सभी राष्ट्रो 
की स्थिति यही है। राष्ट्रों में कुलबुलते हुए लोगो को यही स्थिति है मगर इसके 
समाधान के लिए हमें मजहबी ओर स्वार्थी चश्मे उतारने होंगे । 

एक सामूहिक आख एक साबंभौसिक सोच को लेकर चलना होगा तभी हम 
भयकर कंसर की तरह समूच विश्व मे फंलते हुए आतकवाद से छुटकारा पा सकते हैं 
अन्यथा आतकव्राद की यह ज्वाला समस्त मानवीय गुणो को राख मे बदलती चलीं 
जाएगी। वह सामूहिक सोच हमे किसी सजहबी क्ताब मे नही मिलेगी बल्क बहु 
जीओ ओर जीने दो का सिद्धात हमे वेद विद्या की शरण मे जाकर ही मिल सकेगा | 
वेद किसी देश विशेष जाति या सम्प्रदाय विशेष की बात नही करता है बल्कि समस्त 
मानवता के लिए एक सा उपदेश देता है। केवल और केवलमाज वेदज्ञान ही साद्वें- 
भौमिक ज्ञान है। वही समूची मानवता का धर्म है ओर समूचे विश्व का संविधान ४ 
वह स्वय परमपिता परमेश्वर का आदेश है स्वय उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग है।जिस 
पर चलकर हम सुख, शाति, समृद्धि और एक ऐसो स्थिति तक पहुच सकते हैं जहा 
अआतृभाव के अमर प्र॑म मं डूबकर समूची मानवता परितृप्त हो (सकेगी। आज का 
मानव मनुष्य कृत प्रन्यों की छाया में प्रेम और सोहार्द ढू ढ रहा है। अपने-अपने | 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों को हो सवमान्य बता रहा है। अपने-अपने मजह॒ब “हारा निश्चित । 
किये पहरावे चिन्हों और नियमों आदि को मनवाते पर बल दे रहा है। इसी के लिए | 
कभी घन का तो कभी वल का प्रयोग कर रहा है। अब तो नित नए नए गुरु बौर 
नए नए सम्प्रदाय बनने की मानों होड सी लग गई है। प्रत्येक गुट या सम्प्रदाय स्वय 
को सबसे सन्‍्चा मानता है मगर आश्चय की बात यह है कि उस सच्चाई को प्रमाणित 
करने की केवल उनकी अपनी ही आख और सोच होती है, किसी जौर की नही । 
अर्थात अपन मुह मिया मिट॒द्‌ कहल्गन जैसी ही बात है । अवतारों, गुरुओ, पेंगम्बरो, 
मठाघीश्ञा, पोषा पादरियां, मौलवियों और ग्रन्थियों की ओट में मानों परमात्मा छूप 
गया है और ऐसी नवनिर्भित पुस्तकों और ग्रन्थों की ओट मे वेदप्रकाश छुपा दिया गया 
है। वास्तव मे वह परमात्मा ही हम सबका बन्धु, भ्राता, सखा, माता-पिता और 
उपास्य देव है । वही गुहुओ का भी गुर आदि गुरू है। इसी प्रकार उसका दिया हुआ 
वेद ज्ञान भी मनुष्य मात्र को एक समान दर्शाया गया धर्म माग है। हम समस्त अपने 
अमृत पुत्रो और पुत्रियो को उस परम दयालु पिता ने पैदा करके भटकने ओर दु,ख 
कलेश उठाने के लिए लावारिश नहीं छोड दिया बल्कि वेद ज्ञान के रूप मे प्रत्येक क्षेत्र 
में काय करने के लिए शिक्षा भी दी है। इसे ही हम सवसाकी ग्रुरुवाणी की सज्ञा दे 
सकते हैं । यह वेद ज्ञान सावंभौमिक, सार्वकालिक, प्राचीनतम और सवमान्य है तथा 
सभी गुरुओ, ग्रन्यो और उपदेशां का आदि स्रोत है सुष्टि के प्रारम्भ मे दिया गया 
यह ज्ञान कितना अदमृुत पावन और व्यक्ति की चतुदिक उन्‍त्ति का आधार है यह 
इसक स्वाध्याय ओर तदनुमार आचरण करके स्वय सिद्ध किया जा सकता है+ 
हाला।क वेद का मुख्य,विषय ईद्वर प्राप्ति है जिससे व्यक्ति के दुख और कलेश नष्ट 
होकर उसे अमीम आनन्द अर्थात पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इन्द्रियो द्वारा भोग 
औओगने से हमे जो सुख मिलता है उसे अन्प सुख कहा जाता है। इसीलिए बार-बार 
ओगकर भी व्यक्ति उससे तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। भोगो में आकण्ठ डूबकर. 

(होष पृष्ठ ४ पर) 
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अब 


आरयों का 
आदि देता 


पर्याप्त समय से यह मिथ्या घारणा बनी हुई है कि आये लोग बाहर से आये 
ओ उन्होने यहा के घसूल निवासियों को पराजित करके इस देश पर अपना अधिकार 
कर लिया ।इस विचार को बढ़ाने मे अग्रंजो इतिहासकारों का सबसे बडा हाथ 
रहा है। उनका उद्देदय वास्तव मे यहा के निवासियों में फूट डालना रहा है और 
यही कारण रहा है कि कोल द्रविड भील और सथाल आदि लोग देश की मूल धारा 
से नही जुड पाये । दिल्‍ली के स्कूलो मे और भारत के स्कूलो मे भी लगभग यही 
आत पढ़ाई जाती है कि जब पहुले पहल आ्लायों ने भारत में पदापंण किया तो उन्हें 
भूमि के लिए उन लोगों से युद्ध करना १डा जो लोग यहा पहले से रह रहे थे । 

वास्तविकता यह है कि भारत आर्यो का आदि देश है। आयें भारत में कहीं 
जाहर से नही आये, वे यहीं के मूल निवासी हैं। मह॒दि दयानन्द सरस्वती ने इस भ्रात 
चारणा के विरुद्ध यह्‌ घोषणा की थी - किसी सस्कृत ग्रन्थ अथवा इतिहास में नहीं 
लिखा कि जाय लोग ईरान से आये और यहा के जगलियों से लड कर, जय पाके 
उन्हें निकाल कर इस देश के राजा हुए प्रुन विदेशियों का लिखा मान्य कंसे हो 
सकता है । 

यही बात एक पाद्चात्य विद्वान म्यूर ने भी कही है--यहू निश्चित है कि 
किसी भी सस्कृत ग्रन्ध में चाहे वह्‌ कितना हो पुराना क्यो न हो, आयों के विदेश 
'मूलक होने का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋण्ेद भे जिन दास, दस्यु एव असुर ज॑से 
शब्दों का उस्लेख है, वे अनाय॑ मूलक अर्थात आदिम जातियो के लिए प्रयुक्त किए 
आए हो इस प्रकार फा भी कोई प्रमाण या सकेत नहीं मिलता है। 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार एलफिन्सटन ने भी यही बात कही है--न मनुस्मृति 
में,न बेदो मे और न' मनुस्मृति से प्राचीन किसी अन्य ग्रन्थ मे आयों के भारत से बाहर 
अन्य किसी देश मे रहने का उल्लेख है | आये लोग भारत के बाहर से आये, यह 
चआात कंम्ब्रिज हिस्द्री आफ इन्डिया में पहली बार कहीं गयी है और इस बात का 
अचार करने के लिए बनारस और लाहोर केन्द्र बनाए गए थे । सही बात तो यह है 
कि पारचात्य बिद्वात भारतियों का भारतीयत्व समाप्त करना चाहते थे ओर वे 
अआाहुते थे कि भारतवर्ष से वेदिक सस्कृति मिट जाये ओर वहा पर ईसाईयत का 
प्रचार हो | लाडे मंकाले ने एक यूरोपियन विद्वान प्रो० मेक्समूलर को वेद के अनु- 
सधान ओर अनुवाद कार्य भे इसलिए लगाया था कि वह इसकी मान्यताओ को ऐसा 
जता वे कि लोग इससे धृणा करने लगे और भारतीय भी इसके प्रति अपनी आस्था 
न रखें । कुछ भारतीम विद्वानों ने भी यह माना है कि आर्य लोग भारत के बाहर से 
आये । बाल गगाघर तिलक की यह मान्यता है कि आये उत्तरी पझ्रूव से आये थे 
ओर बाद मे यहा आकर बस गये । उन्हीने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्य लोग 
सोमरस का पान करते थे और सोमरस उत्तरी आर्‌व म रात्रि के समय निकाला 
जाता था । सच्चाई यह है कि सोमलता तो हिमालय के एक भाग मु जवान पर्वत परे. 
होती है । ऐसा अ्रतीत्त होता है कि वे मारत के उत्तर मे हिमालय पर्वत जो बहुत 
ऊचा है, उसको ही उत्तरी भूव मानते होगे । एक बात अच्छी है कि तिलक महो- 
दय दे यह स्पष्ट कह दिया कि हमने मूल वेद नही पढ़े । हमने तो साहिदो का किया 
हुआ अनुवाद पढ़ा है। सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान स्वामी विद्यानन्द सरस्वती पर्याप्त 
समय सें इस विषय के अनुसंधान, विश्लेषण एवं अनुशीलन से लगे हुए हैं। इस 
विषय पर उतकी आयों का आदि देश एक छोटी सी पुस्तिका सन्‌ १६४६ मे प्रका- 
शित हुई थी । यह पुस्तका भारत की कई अन्य भाषाओं मे मी प्रकाशित हो चुकी 
3 । इसके साथ ही एक बडा ग्रन्थ इसी नाम से अग्रेजी ओर हिन्दी दोनो भाषाओं 


में प्रकाशित हो चुका है। इस विषय में उन्होने निरन्तर केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारों से भी बातचीत की है । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री प्रताप चन्द्र ओर श्री 
कृष्ण चन्द्र पन्त उनकी बातों से बहुत प्रभावित भी हुए थे। वर्तमान प्रधानमन्त्री जब 
सातव विकास ससाधान विकास मत्री थे, उनसे भी इस विषय पर बातचीत होती 
रही है । डा० बलराम जाखड ने इस विषय मे गहरी रुचि ली। पिछले दिनों दो 
प्रान्तीय सरकारो ने तो अपने विद्यालयों में इस विषय को पाठ्य पुस्तकों में सम्मि- 
लित भी कर लिया है । 

कोई भा विद्वान व्यक्ति, जब्र किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसकी 
अवधारणा अन्तिम नहीं हुआ करती । स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने भी इस सुक्ष्म 
ग्राहणी प्रतिमा का परिचय दिया है। इस वर्ष मह॒धि दयानन्द निर्वाण दिवस के 
अवसर पर रामलीला मैदान से अपने उदघाटत भाषण मे इसी विषय का प्रतिपादन 
करते हुए उन्होने उपस्थित जनता से एक प्रइन किया--क्या कोई व्यक्ति जबरदस्ती 
किसी के घर में घुसकर यह कहने का अधिकार रखता है कि यह मेरा घर है, मैं इस 
घर में रहगा और स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने बताया कि बाल 
गगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि 
भारत आरयों का मल देश नही है और वह उत्तरी ध्रूव से यहा आकर बसे हैं अथवा 
वे ईरान से यहा आये हैं तो बाल गगाघर तिलक इस प्रकार का नारा देने का अधि- 
कार नही रखते । ऐसा नारा तो महंषि दयानन्द सरस्वती जैसा ही कान्तदर्शी पुरुष 
दे सकता है, जिसदे सत्या्थप्रकादा मे लिखा था--भारत आरयों का मूल देश है, वे 
यहा किसी अन्य देशों से आकर नही बसे हैं । कहीं न कही तिलक के मन में यह 
मावता अवश्य रही होगी कि मारत आया का आदि देश है पर वे विदेशी विद्वानों 
से प्रभावित होकर गलती से लिख गये कि आर्यों का जन्म उत्तरी ध्रूव मे हुआ था । 

यह एक ऐसा प्रइन है जिस पर निरन्तर विचार किया जानता 

चाहिए ओर आआान्त घारणा को समाप्त करने के लिए सभी आरयों को एकजुट होकर 

प्रयत्त करता चाहिए तथा केन्द्र सरकार तथा प्रान्तीय सरकारो को बाध्य कर द्विया 

जाना चाहिए कि वे इतिहास की पुस्तकों से [इस असगत पाठ की निकाल कर शुद्ध 
विचारधारा का प्रचार प्रसार करने मे सहयोग दें। 

लेखकों से निवेदन 

--सामयिक लेख, त्यौहारों व पर्वों से सम्बन्धित रचनाए कृपया अ के प्रका- 
शत से एक मास पूर्व भिजवायें । 

- आये समाजो, आर्य शिक्षण सस्थाओं आदि के उत्सव व समारोह के कार्य 
क्रमो के समाचार आयोजन के पश्चात यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करायें । 

सभी रचनाए अथवा प्रकाशनार्थ सामग्री कागज के एक ओर साफ-साफ लिखी 
अथवा डबल स्पेस मे टाइप की हुई होनी चाहिए । 

--पता बदलने अथवा नवीकरण शुल्क भेजते समय ग्राहक सख्या का उल्लेख 
करते हुए पिन कोड नम्बर भी अवश्य लिखें। 

--आर्य सन्देश का वाधिक छुल्क २५ रुपये तथा आजोवन शुल्क २५० रुपये 
है। आजीवन ग्राहक बनने वालो को ५० रुपये मूल्य का वेदिक साहित्य अथवा आये 
सन्देश के पुराने विशेषाक नि शुल्क उपहार स्वरूप दिए जायेंगे। स्टाक सीमित है। 

--आये सन्देश प्रत्येक शुक्रवार को डाक से प्र षित किया जाता है। १५ दिन 


तक भी अक न मिलने पर दूसरी प्रति के लिये पत्र अवश्य लिखें। 
आये सन्देश के लेखको के कथनो या मतो से सहमत होना आवश्यक 


->डा० धर्मपाल 


नही है। 


--पाठको के सुझाव व प्रतिक्रिया आमन्त्रित हैं। 
कृपया सभी पत्र-व्यवहार व प्राहक शुल्क बिल्ली प्राय 


प्रतिनिधि सभा, १५ हनुमान रोड़, नई दिल्‍लो के नाम भेज । 
सम्पादक 





ड साप्ताहिक आयंसन्‍्देश 
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कठ्मीर घाटो के हालात 
अलिफ:[ से आतंकवाद, “बे 


से बन्दूक, “'ते' से तोड़फोड़ 


राजीव सक्सेना, निःेथ जोशी 


श्रीनगर १३ नवम्बर । कश्मीर घाटी मे नन्‍्हे-मुन्ने प्री तरह स्‍कूलों से अलग 
हो चुके हैं। उनकी दुनिया उनके घर और उसके इद गिद की गलियों तक सिमटकर 
रह गयी है। इन्ही गलियों मे वे अलिफ से आतकवाद, ने से बन्दुक ते से 
तोड फोड और पे” से पाकिस्तान का सबक सीख रहे हैं। 

तालीम की इस तबाही से अभिभावक परेशान है, लकिन उनके परेशान होने 
से घाटी के वे स्कूल/कालेज दोबारा चाल नहीं हो सकत, जो नेस्तनाबूत हो चुके हैं । 
घाटी में पिछले तीन वर्षों में तीन सौ से भी ज्यादा शिक्षण सस्थाओ को जगजुओ ने 
आग के हवाले किया है। इनमे प्राईमरी स्कूलों से लेकर डिग्री कालेज तक 
शामिल है। 

घाटी में जो इक्का दुक्का स्कूल चल भी रहे हैं, तो वहा जगजुओ के अपने 
नियम-कायदे लागु हैं । उनके द्वारा लगायी गयी पाबदिया हैं। मसलन, छात्रों के 
लिए हिन्दी लिखने पढ़ने पर सख्त पाबदी है । वे अगर अपनी किसी सहपाठी छात्रा 
के साथ घमते नजर भाये, तो सारी जिन्दगी उनके मा-बाप की निगाहों मे उनकी 
सुरत ही 'घमती' रह जाएगी । इसी प्रकार छात्राओं के लिए जरूरी है कि वे बुर्की 
पहनें । 

इन स्कलो के अध्यापको ने भी समक लिया है कि उन्हें क्या करना है ? 
उन्हे बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि स्कूलो में अब 'जन-गण मन नही चलेगा। 
प्रात कालीन प्रार्थना भी जरूरी नहीं । अगर आप घाटी के किसी स्कूल में अध्यापक 
हैं और ये बातें आपको बकवास नजर आती है तो इसका मतलब होगा कि आपको 
अपनी जिन्दगी की परवाह नही इसके बावजूद अरर आप सही सलामत बच जाए, 
तो सिर्फ एक बार स्कूली बच्चों को इकट्ठा करके गाहये 'सारे जहा से भच्छा 
हिन्दोस्ता हमारा।' 

कुछ समय पूर्व अनन्तताग जिले के एक प्राध्यापक ने ऐसी ही 'भूल' की थी । 

इस “भूल' का उन्हें जो परिणाम भुगतना पडा, वह आज घाटी के हर अध्यापक के 
लिए सबक बन गया है । उनके घर मे घुसकर जगजू उनकी पत्नी को उठा ले गये । 
पति की भूल की सजा पत्नी के शरीर के आरा मश्नीन से टुकड़ें करक दी गयी । 

घाटी के छात्रो का रु़न शिक्षा की ओर से मोडकर उनके हाथा में ब दूक 
पकडान की योजना के तहत ही जगजू सगठनों ने शिक्षण सम्थाओं को निशाना 
बनाया । इस क्रम में सबसे पहले श्रीनगर स्थित देवकी आर्या पुत्री पाठणाला को आग 
के हवाले किया गया । 

इसके बाद निशाना बनी घाटी की सबसे बडी शिक्षण सस्‍्था विश्व भारती । 
प्राइमरी से लकर स्तातकोत्त र कक्षाओं वाली इस सस्था की सुरक्षा के लिए सी आर 
पी की एक टुकडी तैनात की गयी थी फिर एक दिन अचानक वहा से सी आर पी 
को हटाकर जम्मू कव्मीर आम्ड पु लस तैनात कर दी गयी। दसके अगले ही दिन 
जगजुओ के एवं बड़े दल ने धावा बोलकर इस शिक्षण सस्था को जलाकर राख 


कर दिया | 
यही हाल तीन ज्ञाखाओ वाले डी० ए० वी८ स्कूल और श्रीनगर के २३ अन्य 


स्कूलों का हुआ जितमे अधिकाश सरकारी थे । इन स्कूलों मे कार्यरत लोग भी घाटी 
से पलायन कर चके हैं | जम्मू में विस्थापितों के शिविरों मे रह रहे इन लोगों का 
कहना है हमारे स्कूलो की इमारतो का बीमा था लेकिन दो वर्षों में भी बीमा 
कम्पनियों ने क्लेम का रुपया नहीं दिया । इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार 
इन म्कूजो को दोबारा शुरू कराने में कितनी दिलचस्पी ले रही है ।' 

लगभग यही बात कश्मीर विश्वावद्यालय के एक प्रोफेसर भी दोहराते हैं । 
वे कहत है तमाम शिक्षण सस्थाओ, छात्रो और अभिभावकों ने अखबारों के जरिये 
स्कूल कालेजो को दुबारा चालू करन वा अपीलें की हैं, लेकिन उनका कोई असर 
नह्ठी पडा है। व कहत हैं, खालो [दमाग शैतान का घर होता है। घाटी के जधि- 
काश छात्रों के पास आज कोई काम नहीं। ऐसे से जगजू सगठन उन्हे मडकाकर 
अगर अपनी फौज में शामिल कर लत है, तो इसमे लाचार ठात्रा का क्या कसूर ?* 

जगजू सगठन के सदस्या को बाबत पता लगाइय तो उनमें अधिकांश युवक 
एस मल जाए +, जो छात्र थे और पढ़ाई को लात मारकर जगजू बन गये | इस 
हकीकत को जानन क॑ बाद सुरक्षाबला के कदम £कलों कातेजा विश्वविद्यालय और 
उनके छात्रावास में पड़ना लाजिमी बात है । 


सुरक्षाबलों ने छात्रों के साथ सख्ती का जो रवेया अख्तियार किया, उससे 
जगजुओं को एक मोका और मिला-छात्रो को भड काने का । 

घाटी के किसी छात्र से बात कीजिए, वह यही बतायेगा अमुक स्थान पर 
अमुक छात्र सुरक्षाबल की गोली से 'शहीद हो गया । 

कुछ दिनो पूर्व श्रीतगर से सुरक्षाबलो और जगजुओ के ब्रीच हुई फायरिंग 
में दो छात्राओं की मौत और लगभग दस छात्रों के घायल होने की घटना ने छात्रों 
के दिलो पर बेहद बुरा असर डाला है। इस घटना की बाबत बात करते वबत कोई 
नहीं मानता कि फायरिंग जगजुओ ने भी की थी। नफ़रत और दर्द के मिले-जुले 
लहजे में एक छात्र कहता है, 'क्या हम सिर्फ इसलिए गोली खायें कि हमारे कुछ 
साथी जंगजू बन गये हैं। 

इत्तना कहते-कहते १६ २० साल के इस छात्र का गोरा चेहरा तमतमा कर 
सुर्खे हो उठता है। उत्की आखो से आसू टपकने लगते हैं। भावावेश मे वह कहता 
चला जाता है--आपको मालूम है कि मेरे अब्बू इसी यूनिवर्सिटी मे प्रोफेसर हैं । 
मेरे छोटे भाई का जगजुओ से सम्पकक हो गया था। वहूं गलत रास्ते पर न चल 
निकले, इसलिए अब्बू न उसका कश्मीर ही छुडवा दिया । उसे देवब द (सहारनपुर) 
भेज दिया पढ़ने को । जानते हैं अब्बू ते उसे वहा क्यू भेजा --मुझे क्‍यों नहीं भेजारे 
इसलिए क्योंकि उन्हे भी उस पर भरोसा नही था, मुझ पर उन्हे भरोसा था, लेकित 
सुरक्षाबल के लोग दो बार मेरे साथ भी बदसलूकी कर चुके हैं ।यह सिलसिला जारी 
रहा, तो तब मानिये कि अगली बार इशा अल्लाह आप मिले, तो मेरे हाथो में भी 
ए० के० ४७ देखेंगे ।' साभार राष्ट्रीय सहारा 
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अविद्या विनाशक वेद प्रकाश 
(पृष्ठ २ का शेष) 


भी प्यास ज्यो की त्यो बनी रहुतो है । यहा तक कि जीवन भी समाप्त हो जाता है 
मगर भूख फिर भी वैसी की वेती बनी रहती है | वेद हमे ईश्वर प्राप्ति का सीधा, 
सच्चा और सरव मार्ग बताता है। ईश्वर की प्राप्त से ही व्यक्ति के समस्त कष्टो 
का सदा-सदा के लिए अन्त हे जाता है । 
वेद मे समाज राष्ट्र, धर्म गौर राजनीति आदि समस्त विषय पर परमात्मा 
ने दिशा निर्देश दिए हैं जित पर चलकर व्यक्ति निह्चित रूप से इस घरा को स्वर्ग 
बना सकता है। आपसी समभबूझ और प्रेम सौहार्द के वातावरण में ऐसे समाज का 
निर्माण कर सकता है जहा बेर वंमनस्यथ का नामोनिशान तक भी न रहे । इसके लिए 
सबसे पहली आवश्यकता वेचारिक स्तर को परिपक्व बनाने की है। यदि श्राज का 
अपने-अपने दायरो में बटा, कटा आदमी, केवल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए 
आखे बन्द करके दोडवा हुआ कुछ क्षण रुक कर अपने परम पिता के इस 
उपदेश पर मतन और चिन्तन करे तो थबिश्व शान्ति का एक ऐसा आधार बन सकता 
है जहा बैर-विरोध स्वत हो ध्वस्त हो जायेंगे । वेद मे निहित ज्ञान इतना उत्कृष्ट 
ओऔर विज्ञान सम्मत तथा सवग्राह्म हो कि उसके समक्ष सभी मनुष्य कृत अआन्ति युक्त 
उपदेश बोौन ओर उभले हो जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटी रेखा के बराबर एक 
लम्बी रेखा खीच दें तो पहले वाली रेखा स्वत हो छोटी हां जाती है, ऐसा ही है 
ईश्वर कृत वदज्ञान । जिस अकार दीपक जलाने से अ धकार स्वत ही भाग जाता है, 
ऐसा है वेद प्रकाश । अविद्यादि कलश इस किद्या के समक्ष टिक नहीं सकते। इसमे 
नीहित उपदेशो की तनिक थोड़ी सी भलक तो देखें । जीओ भौर जीने दो का एक 
अद्भुत सूत्र देखिए--- 
सद्भुच्छध्व स वदध्व स वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथापूुर्वे स जनाना उपासल ॥ 
(६ ऋ० १० १६१-२) 
अर्थात्‌ हे मनृष्यो ! तुम लोग मिलकर चलो अर्थात आपस मे प्रेसपुचक बातें 
करो | तुस्हारे मत सदा मिलकर विचार करें। जंसे प्राचीन काल के विद्वान लोग 
परस्पर विचार करके, सत्यासत्य का निर्णय करके अपने अपने उपयोग के भाग को 
प्राप्त करते आए हैं अर्थात प्राचीन काल से विद्वातों की यह प्रथा चली आती है कि 
सन, वचत और कर्म से मिलकर रहे ओर श्र मपूर्वक निर्णय करके अपने-अपने हिस्सों 
की वस्तुओं का उपभोग करें । १६०/एस ३ सुन्दर नगर (हि प्र )-१७४४०२ 


रह नवम्बर १६६२ 


साप्षाहिक आर्य सन्देश ५ 





अग्निवेश व केलाश सत्यार्थों को देश द्रोह ओर अन्तर्राष्ट्रीय 


साजिश में सहभागिता के आरोप में गिरफ्तार किया जाये 
संसद सदस्य वीरेन्द्र सह की मांग 


मिर्जापुर-मदोही के ससद सदस्य श्री वोरेन्द्र सिह का कहना है 
कि अभ्निवेश और कैलाश सत्यार्थी का गिरोह देशद्रोही है। यह 
मुट्ठी भर लोगो का एक प्रभावशाली गिरोह है जो भिथ्या प्रचार, 
विदेशी दलाली, तोड-फोड और भारतीय कानूनों के दुृश्पयोग में 
दक्ष है। उन्होंने कहा अग्निविश और कैलाश सन्यार्थी को तुरन्त 
मिरफ्तार किया जाना चाहिए और दोनो पर देशद्रोह और अन्त- 
र्रष्ट्रीय साजिश मे सहभागिता के मामले की सी० बी० आई द्वारा 
जाच कराई जानी चाहिए। 





जनसत्ता देनिक के सम्बाददाता के सर्वेक्षण की 
रोंगटे खड़े करने बाली रिपोर्ट १८ नवम्वर १६६२ से 


प्रकाशित विवरण से साभार। 
+-सम्पादक 








श्री सिंह ने सरकार से जोरदार माग की है कि बन्धुआ मुक्ति 
की फर्जी धन्धेवाजी, क्षेत्र मे वास्तविक काम न कर विदेशों में भूठा 
प्रोपेगण्डा करने की कलकित जालसाजी, फरेब और मक्‍कारी अन्‍न्त- 
रष्ट्रीय ईसाई मिशनरी सगठनो से करुणा के ताम पर इस काम के 
लिए भारी रकम लेकर उससे ऐश करने और भूठे ब्यौरे देने व 


विज्ञाल धर्म सम्मेलन सम्पन्न 


वेद प्रचार मण्डल, दिल्ली देहात की ओर से 'कातिक पूर्णिमा का पव गायत्री 
महायज्ञ एवं धर्म सम्मेलन के रूप में मधु विहार मे मनाया गया। इस अवसर पर 
मुख्य अतिथि पूर्व महानगर पाषंद चो० मुख्ययार सिंह ने कहा कि “ेद' के प्रचार 
प्रसार से ही भारतीय सल्क्ृति की रक्षा हो सकती है। चौ० सिह यजमाव भी बने । 
मुख्य वकक्‍ताओं में स्वश्री मुकुन्द राम भट्ठ, पीताम्बर दत्त पाठक रायसिह राणा, 
दयाकृष्ण जोषी, कन्हैयालाल पाल, जी० बी० पाठक, एच० बी० भट्ट, कु० गीता 
अग्निहोत्री, कुलदीप जन आदि ने धर्म की मोलिकता ओर आवश्यकता पर अपने 
बिचार प्रकट किए । 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए घर्माचायं उदय श्रेष्ठ ने कहा--हमे धामिक 
अन्ध विश्वासों तथा रूढियों के खिलाफ एकजुट होकर सघर्ष करना होगा नहीं तो घम 
के ठेकेदार नये-तये पूजनो, यात्राओ, रैलियो के साथ-२ जनता से धर्म के नाम पर 
झपना कच्छा तक प्रुजवाने लगेंगे । 
कार्यक्रम के सयोजक श्री डी० एस० पवार ने सभी का धत्यवाद किया । 
--आर्य समाज पालम गाव नई दिल्‍ली-४५ 


आय॑ वीर दल ब्रह्मचर्य व्यायाम प्रशिक्षण 


जनपद मु० सगर । श्री बालमुकुन्द मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल करोदा में 
२४ से ३१ अक्तूबर १६६२ तक आर्य वीर दल ब्रह्मचये व्यायाम प्रशिक्षण शिक्षण का 
आयोजन किया गया जिसमे क्षेत्र के लगभग ७० युवकों न सघन प्रशिक्षण प्राप्त 
किया । श्री राममोपाल आये (सचिव) व्या क्षि सार्वदेशिक आर्य बीर दल श्री समर- 
पाल (व्या कि) एवं श्री राजवीर सिंह (शाक्षा सचालक) आदि शिक्षको ने नवयुवको 
को प्रशिक्षण दिया। ब्र० रामफल सिंह जी का शक्ति प्रदशन सराहनीय रहा। शिविर 
समापन समारोह में ए4०डी०एम० बुढाना, तहसीलदार बुढाना थानाध्यक्ष फुगाना 
जिला परिषद अध्यक्ष श्री विजयमलिक मु० नगर ने आर्य बीरों को प्रमाण-पत्र वित- 
रित किये। आये वीर दल जनपद मु० नगर के सचालक श्री ऋषिपाल वर्मा एडवो- 
केट ने इत सभी अधिकारियों को आसम प्राणायाम को पुस्तकें एवं आर्यवीर दल का 
लिन्ह भेंट किये । डा० श्िवकुमार जी न आगामी ग्रमियो की छुट्टियों में १००० 
(एक हजार नौजवानों का शिविर लगाने की भी घोषणा की । 


कागजी सगठन चलाने और मानवाधिकार के नाम पर तथ्यहीन 
प्रचार करने के सगीन आरोपो के मामले मे अग्निविश और कैलाश 
सत्यार्थी पर मुकदमा चलाया जावे और विदेशी मुद्रा नियमन- 
अधिनियम के तहत इन्हे दी गई मान्यता तुरन्त रदद कर इनके 
पासपोर्ट जब्त किए जावे । 

इसी प्रकार भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी श्रीदेवेन्द्र द्विवेदीने 
कहा--कि बाल श्रमिको की मुक्ति क स्वयभू दूत अग्निविश व कैलाश 
सत्या्यी और उनके आठ दस सडयोगियों की आर्थिक दशा मे 
आइचयजनक सुधार हुआ है।ये लोग लगभग हर महीने वायुयान 
से विदेश आते-जाते है। भव्य ढग से ठहरते और बरतते हैं। इनके 
प्रचार तन्‍त्र के पास प्रचुर धन आया है। 

इसी प्रकार के आरोप खमरिया गोपीगज क्टरा के स्वैमान्य 
व्यक्ति सच्चा बावा, नुमरिया के नागेश मिश्र घनव्थाम झिवानन्द 
कोई गुना के शिवानन्द, सुरियावा के राधेश्याम दुबे राधेश्याम मिश्र 
धनिकवार के रामचन्द,मानापुर के जयप्रकाशसिह फत्तृपुर के पुरुषोत्तम 
पाडे अमोला के सत्यनारायण, धनीपुर के प्रकाशनाथ, रुद्रनाथ, 
राकश मिश्र, गिरिजाजकर, क्रमनपुर के प्रेमणकर, मसुधी के 
चन्द्रनाथ, कावलगाँव के रामविलास का कहना है कि अग्निवेश कोई 
विदेशी एजेण्ट दीखता है और इनका गिरोह राष्ट्र द्रोही है । 


आये समाज कस्तूरबा नगर डिफेस कालोनी 


आये समाज कस्तुरबा नगर डिफेंस कालोनी नई दिल्‍ली का २५ जा वापषिक 
उत्सव २६ अक्तुबर से ११ नवम्बर ६२ तक उत्साह पुवेक मनाया गया | ६-३० बजे 
तक अथवंबेद पारायण यज्ञ श्री नेत्रपाज जी के ब्रह्मत्व मे सम्पन्न हुआ । 

१ नवम्बर को पूर्णाहुति के पश्चात डा» प्रशान्त वेदालकार जी की अध्यक्षता 
में विश्व शान्ति की समत्या में वैदिक दृष्टिकोण विष्य पर सम्मेलन ह५। जिसमें 
डा० प्र मचन्द श्रीधर एवं महात्मा रामकिशोर जी वेद्य ने वैदिक इष्टिकाण +२ प्रकाद्य 
डाला तथा शान्ति पाठ के परचात ऋषि लगर सम्पन्न हुआ । 

-+आये समाज कस्तूरबा नगर--कर्नेल डा ओमप्रकाश वर्मा प्रधान विग कमान्डर 
राजेन्द्रपाल मन्‍्त्री एव मनोहरलाल जी मल्होत्रा कोबाध्यक्ष निर्वाचित हुए। नव 
निर्वाचित प्रधान जो को अपनी अत्तरिम सभा बनाने का अधिकार दे दिया गया । 


१०० धर्मेशिक्षको की आवश्यकता 


नई दिल्‍ली । १०० धर्मशिक्षको की आवश्यकता है इसलिये यदि आपकी जानकारी 
में ऐसा कोई प्रत्याशी जो एम ए सस्कृत' अयवा हिन्दी हो तथा आचायें एवं शिक्षा 
शास्त्री हो ओर आय समाज के सिद्धान्तों से ओत प्रोत हो वैदिक धर्म प्रचार की लग्स 
हो तो उनका आवेदन पत्र हमे भेजें । यदि उन्हे पढाने के योग्य समझा गया तो उन्हें 
सीघा विज्ञालय में धमशिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है अन्यथा एक वर्ष 
का प्रशिक्षण देकर विद्यालयों मे नियुक्त करा दिया जायेगा । 
उल्लखनीय है कि डी ए वी कालेज प्रबन्धकर्त्नी समिति ने अपने सभी विद्यालयों 
के घर्मशिक्षा विषय अनिवाय॑ कर दिया है। हर विद्यालय में आय समाज की स्थापना 
कर दी गयी है और यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। धर्म शिक्षक सप्ताह में 
एक दिन सत्सग कराते हैं। यज्ञादि मे अध्यापको व छात्रो का सम्मिलित होना अनि- 
वाय है । पता--डी ए वी नैतिक शिक्षा सस्थान, आर्य समाज अनारकली मन्दिर 
मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 
झाय कन्या गुरुकुल दाधिया 
नई दिल्‍ली । आये कन्या गुरुकुल दाधिया का ३१ वा वाधिकोत्सव ४से ६ 
दिसम्बर ६२ को मताया जा रहा है। पहले यह उत्सव २० से २२ नवम्बर तक 
होता था । 


दृ "आयंसन्देश साप्ताहिक" 





आचार्य सुमन 


(पृष्ठ ! वा शेष) 

डा० गिरिजा व्यास ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि 
कालेज के दिनो में मैंने जब सुमन जी वी रचनाये पढी थी तभी से मन मे 
उनके दर्शन की अभिलाषा रही है। आपको देखकर आज राजा जनक की 
याद आती है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को राजा जनक से 
जब ज्ञान लेने उनके दरबार म भजा तो राजा जनक सुन्दरियों का नृत्य 
दखने मे मग्न थे। जनक ने नारद जी के हाथ मे तेल से भरा बतेन देकर 
कहा कि नत्य देखते रहो परन्तु यदि तेल गिर गया तो तुम्हारी खेर नही। 
अन्त मे जनक ने तारद जी से पूछा कि नृत्य का आनन्द लिया और क्‍या 
देखा । नारद जी राजा जनक का भाव समझ गये । 

डा० व्यास ने कहा इसी प्रकार आचारय॑ सुमन जी राजा जनक की 
भाति निलिप्स भाव से तप द्वारा साहित्य साधना मे आज लीन हैं । आज 
यदि २०वीं सदी मे किसी ने राजा जनक को जीया है तो वे सुमन जी है । 

डा० गिरिजा व्यास ने आगे कहा कि आज हम गाधीवाद की बात 
करते है। गाधी जी के प्रासगिकता के बारे मे यदि कोई प्रइन पूछना है तो 
सुमन जी से पूछा जा सकता है और सुमन जी ही गाधीवाद का मूल मन्त्र 
आज जन-जन तक पहुचा सकते है । ड।* व्यास ने प्रभू से प्रार्थना की कि 
सुमन जी की १२४ वर्ष को आयु हो वे साहित्य साधना मे लीन रहे । मन्त्री 
महोदया ने चरण स्पर्श कर आचारये सुमन से आशीर्वाद लिया। 

दिल्‍ली आगे प्रतिनिधि सभा के महामन्श्री डा० धर्मपाल ने अपने 
विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सुमन जी के पास साहित्य का अथाह 
भडार है और उन्होंने अनेक अनमोल मोती व्यवस्थित रूप से सम्भाल कर 
रखे हैं। इस शोध प्रबन्ध के लिए आचारये जी ने ढडा० आज्ञा अग्रवाल को 
अत्यन्त उपयोगी सामग्री उपलब्ध करायी है, वे बधाई के पात्र हैं। लेखिका 
को भी उन्होने साधुवाद दिया । 

हा० हरदयाल ने कहा कि आचायें सुमन जी ने सिद्धान्तो से कभी 
समभौता नहीं किया । डा प्रमिला शर्मा ने शी शोघ ग्रन्थ के बारे मे 
विस्तृत विवरण दिया । 


साहिबाबाद के डा० गणेशदत्त शर्मा ने कहा कि सुमन जी में कष्ट सहने 
की गजब की शक्ति है। जब भी हिन्दी के गौरव पर आच आयी तो सुमन 
जी सबसे आगे रहे । राष्ट्रभाषा व स्वदेश प्रेम की धाराये [जहा मिलती हैं 
वे सुमन जी हैं और सुमन जी शिखर पर पहुच कर भी जमीन पर चलने 
वालो को नही भूलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश सरकार भी सुमन 
जी की लेखनों को न रूका सकी । डा० मनोहरलाल ने कहा कि सुमन जी 
अद्भूत स्मरण शक्ति के व्यक्ति हैं । 


में जो कुछ हूँ मात्र आर्यसमाज के कारण हूं 


-अआधचार्य सुभन 
आचार क्षेमचन्द सुमन ने इस कार्यक्रम मे विभिन्‍न वक्‍ताओ द्वारा 
ठ्प्रकात उद्गार के लिए आभार प्रकट करते हुये कहा कि इसमे शताश भी 
ठोक नही है। आज मैं जो कुछ भी हू वह मात्र गुरुकुल ज्वालापुर व आये 
समाज के कारण हू । सुमन जी ने बताया कि बचपन मे ग्रुरुकुल मे दाखिले 
के लिए जब मैंने दो दित तक खाना नहो खाया तो मेरी माता जी ने अपने 
जैवर मेरे पिता जी देते हुये कहा कि इस बच्चे को दाखिल कर आओ वरना 
ये प्राण त्याग देगा । गुरुकुल मे आचार्य जी ने परीक्षा मे मुझे ठीक ण्यकर 
प्रवेश द दिया और पिता जो से कहा कि जाओ आज से यह बच्चा हमारा 
हो गया और इसकी फीस को चिन्ता न करो और जेबर वापस ले जाओ। 
बाद मे पैसे हो, चाहो तो देना अन्यथा चिन्ता न करना । 
आचार्य जी ने आगे बताया कि गुरुकुलीय जीवन ने मुझमे स्वभाषा, 
स्वदेश, स्वसस्कृति के प्रति ऐसे मस्कार भर दिये कि जिन्दगी मे मैंने कभी 
सिद्धान्तो की खातिर समभौता नहीं किया और जगह-जगह भटकता रहा। 
उल्लेखनीय है कि सुमन जी ने तीस वर्ष तक साहित्य अकादमी की जो 
अद्वितीय सेवा की है वह चिर स्मरणीय रहेगी । 


२६ नवम्बर, १६६९२ 





सुमन जी ने कहा कि आज जो कुछ भी मेरे पास है वह साहित्य, 
समाज व सस्कृति का है। यदि कोई नुक्ताचीनी भी करता है तो भी मैं उसे 
प्रणाम करते हुये कत्तेव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहता हु और हाथ फैलाने 
की बजाये परिश्रम मे विश्वास करता हु । 

समारोह में दिल्‍ली विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० 
विजेन्द्र स्नातक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सुमन जी ने तिस्वार्थ 
भाव से वह काम किया है जो सस्थायें मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। 
डा० स्नातक ने सुमन जी को परिश्रम का देवता बताते हुये कहा कि यदि 
ब्रह्य के पास जाकर कोई व्यक्ति परिश्रम का वरदान मागेगा तो वह कहेगे 
कि परिश्रम तो सारा सुमन जी ले गये । उन्होने बताथा कि सुमनजी के 
घर मे जब रोटी तक न थी तो भी इन्होने स्वर्भिमान की रक्षा की । 


डा० स्नातक ने बताया कि में देश की अनेक अकादमियों व सस्थाओं 
से जुडा हु। ५०० से अधिक रेडियो वार्त्तायें भी हुई । पर मेरा सकलन का 
स्वभाव नही है, जब कि सुमन जी के पास बहुमूल्य [संकलित सूचनाओं का 
अम्बार है। उन्होने बहुयामी व्यक्तित्व के धनी सुमन पर लीक से हटकर 
शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने के लिए डा० आश्या अग्रवाल को बधाई दो । 
कार्यक्रम का सचालन डा» इन्द्र सेगर ने किया । स्वागताध्यक्ष श्री 
विद्यासागर झर्मा ने भी विचार रखे । मञ्च सचिव श्री गुलाब्सिह राघव 
द्वारा शान्ति पाठ से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 


आगामी कार्यक्रम 
झाचाय सत्यप्रिय ज्ञास्त्रो का प्रभिनतदन 

बेंदिक घर्म एव आये समाज के प्रति की गयी बहुमूल्य सेवाओ के लिए त्यागी, 
तपस्वी, वेदो के प्रकाण्ड पढित, कुशल वक्ता व अद्भुत लेखक आचार्य श्री सत्यप्रिय 
का आाय॑ जगत की ओर से २८ फरवरी ६३ को भव्य अभिनन्‍्दन किया जा रहा है । 
दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय हिसार के प्राचाय प० सत्यप्रिय का अभिनन्‍दन कालेज 
परिसर में एक भव्य समारोह में सम्पन्त होगा और उन्हे एक अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट 
किया जाएगा । 


ग्रायं समाज शान्ति नगर 
आर्य समाज शान्ति नगर, सोनीपत म॑ २३ से २८ नवम्बर तक यजुर्बेद पारा- 
यण॑ पक्ञोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 


योग साधना शिविर 
नई दिल्‍ली । आये समाज कीति नगर नई दिल्‍ली-१४५ मे २३ सै २६ नवम्बर 
€२ तक स्वामी दिव्यावन्द जी के सरक्षण मे योग साधना शिविर आयोजित किया 
जा रहा है। प्रतिदिन प्रात ६ से ७ ३० तक योग साधता, आसन व प्राणायाम, साय 
६ ते ६ ४४ तक योग साधना तथा रात्रि ८ से € तक प्रवचन होंगे । शिविर में भाग 
लेने वाले व्यक्ति विस्तर साथ लायें । 


चोर पर्व सम्पन्न 

जायें बोर दल आयेमगढ उत्तर प्रदेश द्वार आयोजित “बोर पर्न समारोह मुख्य 
अतिथि आचाय॑ ब्र० नरेन्द्रलाल आये (सहतचालक पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्य वीर दल) 
की उपस्थिति में विगत मास सम्पन्न हुआ | 

इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बोद्धिकाध्यक्ष श्री रामाज्ञा आये पुरा 
देवरिया व मण्डल सचालक आयंमगढ़ डा० राजेद्ध प्रसाद आये उपस्थित थे। 

यीर पर्व की अध्यक्षता महात्मा अक्षयमुनि जी (सरक्षक आये वीर दल आर्यमगढ़ 
व अध्यक्ष आये विद्या समा) ने की तथा सचालत राजीव कुमार आाय॑ ने किया । 


२६ नवम्बर १६६२ 





डा० रविकान्त जी दुर्घटना ग्रस्त 


आये समाजी परिवार के युवा एव होनहार युवक डा रविका त जा का 
दिनाक १३ ११ ६२ को अपनी क्लीनिक से घर लोटत समय एक् ट्रक से एक्सी 
डेष्ट हो गया है। डा० रविकात दो पहिया स्कूटर पर सवार थे | उहे गम्भीर 
रूप से घायल अवस्था में गुढ तेगबहादुर अस्पताल म भर्ती किया गया था। 
उन्हें सिर पर तथा कघ और बाहा मे चोट आई है | इस समय वह इयामल ते 
तसिंग होम दरियागज में उपचार कराकर आयसमाज दीवान्हाल मे हैं। 
सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती की विगत २३ 
वर्षों सै वह नि शुल्क चिकित्सा कर रहे हैं। गरीब परिवार क रोगियो को वह 
नि शुल्क खिकित्सा परामश देते हैं । 
डाक्टर साहब दिल्‍ली आश०“प्रति नधि सभा के प्रधात श्री सूयदेव जी के ज्येष्ठ 
सुपुत्र हैं। पिछले महीने ही उनकी छादी हुई है । आय स टेश परिवार उनक 
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रायना करता है । +डा० घमपाल 


प्रभात आश्रम की प्रभा 


गुरुकुल प्रभात आश्रम के स्नातक श्री राजेन्द्र कुमार तथा श्री हिमाश ने 
मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा दिनाक २६ १० ६२ को आयोजित अतविश्व 
विज्यालयीन सस्कृत वाद विवाद भाषण प्रतियोगिता के बिषय राजन्ते 


साप्ताहिक आयसदेच 


बक्प्स्टआा छत शपप क्र. कर. ऑजाओओ शलका: 


६५॥0. 938 


है डे 
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तावदन्यानि पुराणानि सता गण । यावनरुयते साक्षाच्छीमटभागवत परभ । 

पर अपने पक्ष की प्रबल पुष्टि के परचात क्रमश सवप्रथम तथा द्वितीय थान 
प्राप्त कर स्वण पदक एवं रजत पदक सहित चल वजह”न्ती उपहार पर प्त 
किये । गुरुकुल प्रभात आश्रम स्नातक मण्डल अपने नातक बाधुओ की जिजप 
से गव अनुभव करते हुए हृष प्रकट करता है और अपने स्वातक ब धआ के 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। जिन्होंने आय जगत गरहित ग्रृष्क्ल का 
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गोरव!बढाया है । ॥(40/0450घ5 
हल स्‍्तातक मण्डल 264 8४४ शरद छत 85 भर 08॥॥ 5 
गुरुकुल प्रभात ग्राक्नम भोला मेरठ ५ ५ शि। 94॥। 99089 


>ब, बट सता 


जा न 
# चाट मसाला 
घाट सलाद और फलो को 


अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


श्र 
दा ४५७5५८.4 
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टब्वा, 58803 द्ाव॑ । था 0 
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92. जडी बूटियो से 
आयर्वेदिक औषधि 


» पक पद, रवार 
५ के लिये पूर्ण दत सुरक्षा 








अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के पल. # दातों 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद असड 4सः ह 60 व 
५, | 
और लज्जत पैदा करता है। ४३ पाना लाना मे हले लेना तवा 
श्र दातो की आए का घरेल इलाज 


## (ी;2 


४४०८।१008 
(ंध्ाध0 20000) 
| 80095 $(७७0॥8/ ्षा0४ 
शिडाट हत (8४0७९ हैह- 
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ड् के रा 


कि च। 
(एम कार 
परत 5४5४४ 


७ ल्लीगा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करे ढ 


4. 





अपने निकटतम 
| दुखखनशार ले खरीदें , 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० एल ११०२४ ६२ 


दर साप्ग हक आयसदेश 


शराबबन्दी के लिए महिलाये भ* मं दप्म सम 


८ नवम्बर । आय प्रतिन त सभा ह रया" 7 के तवावबान में २ ये 
शराबबन्दी परिषद द्वारा आपो जन मे हला सम्मेलन मे शराबबाराया जा 
कटिबद्ध महिलाओ ने अपने सकलल्‍प दोहराये । सम्मेलन वो सचा लका जे मत 
प्रभात शोभा पण्डित ने कहा शराब का सबसे बुरा प्रभव बूख अथाबव और 


उत्पीडन के रूप में महलाओ को भलना पडता है सलिए रस व्ग ण के 
मिटाने के लिए अब वे पुरुषों सं आगे हैं। मणिपुर आ्रप्रदेश उत्तराखण्ड 
आदि प्रदेशों मे वे स्वय सपक कर रही हैं । 

देश के विभिन्‍न क्षत्रो से आई अतेको मे हुला नेताओ ने शराबह्न पीन के 
घोर विरोध किया। प रषट की पूर्वाध्यक्ष श्रीमती सशीला तयर ने कह 
बोडोलेण्ड पजाब आदि का उमग्रवाद शराब की देन है। 

उत्तराखण्ड से राजाभटंद हू रयाणां सै नसीब साहू दिल्ली से निमला 
देशपाण्ड जम्मू से ललिता नागर बिहार से कलावता देवी व नपर से 
मानवती कआर्या नरेला से ब्रह्मचारिणी जबाला डा शकुन्तला सभी महिलाओ 
ते शराब के बढत प्रभाव पर रोष प्रकट क्या और शराब्बदी आन्दोलन म 
कंदन का आहवान किया | यह सभी महिलायें झपने अपने क्षत्र मे चाराबबदी 
आन्दोलन का नेतृत्व कर रही है । 


हे फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक औष्धियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करे 


गुरूकुल 
च्यटलनफ्राधश्श 

दर परिवार के लिए शक्लनिवर्धक 
एवं स्फर्तिडाय्क रसायन 

दाठी उड़ वे शारीरिक एक 
फेच्छड़ो वी टर्जतता पें 

ज्पयाश आह्वेटिक 

औषधीय टानिक 






द्ातों व मसरों हे मात एज 
पकविशथया। पायोरिया 

# लिए उपयागी 
आपुर्वेटिक औषधि 


के 








[5 कक. 3 
$ स्काएक कु हा 
च्ः बल 


"जी रमसी टक्रट क्र) रूसी है क्राए व प्रण) | 
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रे 
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जयाम 4 $ झजारा 
॥ आदि ठ> झुप्टा 


छार! | ऊंज “जका 
9. कार्य ऑर््ण 
52. 


पूव भगतान तिए बिना भेजने का लाइसैक-मंन मू-(सौ०) १३६ €२ 
२६ नवम्बर १६६९२ 





गुमशुदा की तलाश 


देवदत्त वदिक पुत्र स्व० श्री 
रामप्रसाद जी वदिक निवासी ८४० 
महावीर नगर कोटा ५ (राज० 
आयु १५ १/२ वष लम्बाई ५ फुट 
४ इच रग गोरा बाल काले ट्था 
चेहरा गोल है। सामने ललाट पर 
पुरानी चोट का आड़ा निश्ान है 
इकहरा बदन है दिनाक ४६ ६२ से 
कोटा (राज०) पे लापता है अथवा 
किसी ने गायब कर दिया है। वह 





आय समाज महधि दयानन्द नगर तलवण्डी कोटा का सक्रिय आय वीर है 
तथा वदिक सस्कारो स ओतप्रोत है। सभी आय बन्धुओ सै निवेदन है कि 
यद किसी को वह मिले तो अविलम्ब उक्त पते पर सूचित करने की 
क्र्पा कर | धन्यवाद '! 
सम्पक हेतु पता -- 
ओमदत्त व “क ८४० महावीर नगर प्रथम कोटा राजस्थान 
फोन २२४४८ 


मद मे-न- 
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उत्तम ह्छाह्थ्य के लिए 


ग्रुकुल कागड़ी फार्मेसी 
हरिद्वार 







चक्रल 


को ध्रोषधियो का 
सेवन कर । 


शाखा कार्यालथ--६३ गली राजा केदरनाथ 
चावडी बाजार दिल्‍ली ६ फोन ३२६१८७९१ 





सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिकप्र स पटौदी हाऊस दरियागज नई दिल्ली ११०००२ मे मुदित होकर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान रोड नई दिल्‍ली ११०००१ फोन ३१०१४० केलिए प्रका शित । रजि० नं० डी० (एल १०२४/१-०६२ 





रविवार, ६ दिमम्बर १६६२ 
वाधिक--- २४ रुपये आजीवन २४० रुपये 


वर्ष १६, अंक ८ 
मूल्य एक प्रति५० पैसे 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४६ 


दयानन्दाब्द १६८५ सृष्टि सम्बत १६९७२६४६०६३ 


विदेश म॑ ५० पौण्ण, १०० डालर द्रभाष ३१०१५० 





पं० राजगुरु शर्मा का निधन एक राष्ट्रीय क्षति 


नई दिल्‍ली २६ नवम्बर । सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान तक सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के अधिकारी एवं मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि 


महू निवास प० राजगरुरु शर्मा का २८ नवम्बर को दिल्ली मे देहावसान हो गया । वे 
७० वर्ष के थे । पडित जी का पारथिव हरीर विमान द्वारा २९ ११-६२ को उनके 
पैतृक स्थानी इन्दौर मे ले जाया गया यहा पूर्ण वेदिक रीति से अत्येष्टि सस्कार किया 
गया । इस अवसर पर आये जयत एवं विभिन्न सस्थाओ के नेताओं व प्रतिनिधियों 
ने पडित जी के अन्तिम दर्शन कर उन्हें भाषभीनी श्रद्धाजलि अपित की । 

उदयपुर से लौटकर आये सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती ने सभा कार्यालय में आवोजित एक शोक सभा में प० राजगुरु 
जी के निधन पर गहरा दु ख व्यक्त किया। स्वामी जी ने कहा कि पडितजी अनेक वर्षों 


श्रीमती लोलावन्ती गुलाटी 
का दुःखद निधन 


नई दिल्‍ली, २८ नवम्बर । आय कैन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के प्रधान दान- 
श्र आये श्रेष्ठी महाश्य धर्मणाल की धम्पत्नी श्रीमती लीलाबन्ती गुलादी का २७ 
नवम्बर को रात्रि लगभग ११-३० बजे सहारनपुर मे निधन हो गया। वे ६७ वर्ष 
की थीं। वे महाश्य धर्मपाल के साथ गुरुकुल कागडी की एक बेठक के बाद वापसी में 
अपनी बहिन को सहारनपुर मे मिलने आयी थीं। अकस्मात उन्हे तकलीफ हुई ओर 
ऊ थी ध्वनि मे ओम ताम स्मरण करते हुये उन्होने नश्वर शरीर त्यागा। 

२८ नवम्बर को आर्य समाज हुनुमान रोड के धर्माचार्या डा० कणदेव 
शास्त्री के पुरोहित्य मे पचकु इया रोड झमशान घाट पर पूर्ण बेंदिक रीति से श्रीमती 
भुलाटी का दाह सस्कार किया गया । इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री सूर्यदेव, मन्त्री श्री वेदब़्त शर्मा वेद प्रचार अधिप्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द, 
प्रि० चन्द्रदेव, श्री रतन लाल सहदेव, श्री प्रियतमदास रसबन्त, ढा० शिवकुमार 
झास्त्री, श्री विभल कान्त हार्मा एवं विभिन्‍न सस्थाओं वे आय समाजो के सकडो 
प्रधिनिधियों ने श्रीमती गुलाटी को अन्तिम श्रद्धाजलि अपित की । 

श्रीमती लीलावस्ती गुलाटी लगभग ३० वर्ष से नियमित यज्ञ करती रही है । 
ये धामिक स्वभाव की ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाली महिला थी । वे दीत दु खियो 
को दुली देखकर द्रवित हो जाती थी ओर सदेव सेवा व परोपकार मे सग्लन रहतीं 
थीं। उनके ताम सै सुभाष नगर में एक सकल एवं और कई सस्थाये चल रहो हैं । 
उनके भरे पूरे परिवार में २ पुत्र और < पुत्रिया हैं। 

धर्म शान्ति यज्ञ € दिसम्बर को उनके निवास स्थान ई-६/६, बसन्‍्त बिहार 
स दि में अपराह्न २-३० से ४-३० बजे तक होगा । परमपिता परमात्मा से प्राथना 


है कि दिवगत आत्मा को शान्ति एव शोक सतप्त परिवार को दारुण दुख सहने की 
झुकित प्रदान करे । 


सभा के प्रधान भी रह चुके हैं । 

स्वामी जी ने आगे कहा कि पडित राजगुरु जी एक विश्नक्षण वक्ता व प्रख्यात 
बेदिक विद्वान थे तथा वे बहुद वैदिक यज्ञ कराने में दक्ष थे। प० जी सारी आयु 
देश विदेश मे मह॒षि दयानत्द की विचार घारा एवं आये समाज का प्रचार व प्रसार 
करते रहे । 

प० राजगुरु जी के निधन से न केवल आय॑ समाज अपितु राष्ट्रों की अपूर्णीय 
क्षति हुई है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ति एव 
परिवार जनो को दु ख सहने की शक्ति प्रदान करे । 





आरय॑ यवा महासम्मेलन 


प्रस्कार वितरण समारोह 


रविवार, १३ दिसम्बर १६६२ प्रात. € बजे 
स्थान . ताल कटो रा इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्‍ली-१ ल्‍ 
| 


& वेद गायन 
कपी० टी०, योग, शस्त्रादि प्रद्शत 
क पुरस्कार वितरण 


भ्रष्पक्ष 


श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 


प्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


स्वागताध्यन 


श्री महाशय धर्मपाल 
प्रधान, आये केन्द्रीय सभा, दिल्‍ली 


उदबोधन-- 
(१) श्री स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती (२) प्रो० शेरसिह (३) डा० वाचस्पति 
उपाध्याय (४) डा० देवव़्त भमाौचाय (४) श्रीमती इज बाला भल्‍्ला 


प्रतियोगिता परिणाम पृष्ठ ४ पर देखें। विजेता बच्चे, अभिभावक स्कूल 


के सहपाठियों सहित समय पर पहुचे । 
सुयदेध डा. धमपाल प्रियतमदास रतबन्त 
प्रधान महामन्‍्त्री अधिष्ठाता आये वीर दल 


दिल्‍लो झा प्रतिनिधि सभा 
१५, हनुमान रोड, नई दिहली-१ 


-अधाधाााभााकाकपकतका नाता भा का धरा ता सारा छान तन न न न ॒ता उन धा न कद तत त्ाााा न 2 शा कला नाम नाम स्किल. 


अधातन पम्यारक --सूय दे व 


सहसम्पादक--विमलबा त शर्मा 
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आरयों की दुबंछता का मूल कारण संस्कारों की उपेक्षा 


ग्राचाय बेद भूवण 


जिस प्रकार भवन की दृढ़ता और परिपक्वता का आधार उस नींव पर हो 
होता है वैसे हो मनुष्य के स्वस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु होने का आधार गर्भाषान 
संस्कार पर हो होता है किन्तु आज समाज मे सर्वाधिक उपेक्षित कोई सस्कार है तो 
बह है गर्भाधान सस्कार । 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने सस्कार विधि का प्रणयन 
बड़ी आशाओ से किया था। यदि आये परिवारों मे सस्कार विधि के पठन पाठन पर 
जोर दिया जाता तो आज आयों के रूप मे एक विकसित तसल की मानव जाति का 
निर्माण हो जाता । कुछ मन्त्रो का अशुद्ध पाठ कर बआत्म-तुष्टि करने कुछ नारे लगा 
लेने या जोशीले भाषणों कै उन्‍्तत प्रकार का आय॑ बन सकता है सोचना एक बात्म 
प्रवचना भात्र है । 

आये समाजो में सत्सग करने या आये शिक्षण सस्थाओ के खोल लेने भर से 
ससार आये बन जाएगा सोचना दिवास्वप्न है। हम आये समाज के सदस्य बनने से 
क्षायें नहीं बन सकते | आये बनने दनाने की प्रक्रिया गर्भाधात सस्कार को ठीक ठीक 
विधि मे सकल्पपूर्वक सन्तान को जन्म देने से ही सभव है। 

मानव जीवन का मूल आधार स्वस्थ शरीर, तीज बुद्धि युक्त पावत मन ओर 
धुस्वभाव युक्त आत्मा के सयोजन से ही होता है। स्वस्थ देह मे हो स्वस्थ मन ओर 
स्वस्थ मन मे ही सस्कारित आत्मा विकासोन्मुख होती है । 

गर्भाधात सस्कार सातव निर्माण की अत्यन्त वैज्ञानिक अदमरत विधि है । 

यह निविवाद सत्य है कि--ससार में सदा बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्नति 
करता है भौर सुख भोगता है । बुद्धि एक शारीरिक यन्त्र है। बुद्धि यन्‍्त्र जितना 
स्वस्थ व सशक्त सृक्ष्म होगा मनुष्य भी उतना ही उन्‍नत व सुखी होगा । 

बुद्धिमान सन्तान के निर्माण के लिए महृषि ने अपनी ससस्‍्कार विधि में स्पष्ट 
रूप ते उत्तम औषधि का उल्लेख करते हुए सन्‍्तान को बुद्धिमान बनाने का श्रेष्ठ 
उपाय प्रस्तुत किया है। परन्तु इस सस्कार की उपादियता और उक्त सस्कार के 
रहस्यों को स्वय पुरोहितो ने भी नहीं समझा । 

हम बहुत अनुरोधपूर्वक यह सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि--हमे विवाह 
सस्कार के अवसर पर नव दम्पती को सस्कार विधि उपहार स्वरूप देनी चाहिए और 
बर एवं वधू को प्रथम सस्कार की विधि को घ्यानपुवक पढ़ने की प्रेरणा भी 
देनी चाहिए | 


आय समाज के अपने हु? क्षत्र में 3नेक आय बआायुवदिक फामसिया है जो 
लाखो करोडो रुपयो का व्यवसाय करती है पर किसी फार्मेसी वाले ल महपि द्वारा 
उल्लिखित सर्वोषधि बनवा” का य न नही किया । जबकि हमारो जाय फार्मासया को 
चाहिए कि वे मानव मात्र ची न ले वी सूघार के निए सर्वोषधि का प्रचुर मात्रा 
में निर्माण करें और सके विनापन पर विशेष बल दे । 


प्रत्येक आय परिवार के दम्प तयो को सनन्‍्तान के उत्तम निर्माण के लिए इस 
सर्वोषधि का सेवन करता चाहिए तथा बारह दिन का ब्रत करके विधिवत गर्भाधान 
सस्कार करके पुन गभ स्थापन करना चाहिए। 


ताना प्रकार के अवदिक कर्मों को करम ओर आये होकर चाय काफो को 
संवत करते हमे लज्जा नही आती पर गर्भाधान सस्कार कराने में हमे लज्जा अनुभव 
होती है । 

प्राय हम समभते हैं कि सस्कार विधि पुस्तक तो केवल मात्र पुरोहितों 
के काय की पुस्तक है जबकि ससस्‍्कार विधि पुस्तक तो गृहस्थाश्रम की गीता 
है। प्रत्येक गहस्थी को इस पुस्तक का गहराई से अध्ययन करता चाहिए तथा मानव 
जाति के उन्‍तत नस्ल निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 


संस्कार डालने अथवा भरने का काल मुख्य रूप से केवल मात्र नौ वष का 
है | गर्भाधान करने के एक वष पूव से लेकर बच्चे की आठ बप की आयु तक का 
काल सस्कारित करने का उत्तम काल है। वह यह अवस्था है कि--जब तक बालक 
माता पिता के सरक्षण मे रहता है। आठ वर्ष से सोलह वष की आयु तक उसमे वे 
सस्कार परिपक्व होने लगते है जो उसने आरभ के आठ वर्षों मे ग्रहण किए थे। 


सोलह वर्ष की आयु के बाद सस्कार बड़ी क़टिनाई से पड़ते हैं। कस्कार पढने की 
गति मन्द पड़ जाती है । चोबीस व की छू के बाद जब यौवन काल आरम्भ होता 
है तब वृक्ष पर जसे फल लगने आरम्म होते हैं वेसे ही मनुष्य जीवन में भी सस्कार 
फलित होने लग जात हैं । 

आयु जितनी छोटी होगी सस्कार उतना ही ज्ीत्र और उतना ही गहरा 
पडता है। शिशु को सस्कारित करने का सर्वश्रेष्ठ काल यर्भ काल है कि-जब शिक्षु 
माता के पेट में होता है । 

इस बात को समभने के लिए आटे का उदाहरण बहुत उपयुक्त है। आटे 
में जब हम पानी डालते है और उसे गीला करते हैं तब आटे मे सरलता है बाहरी 
वस्तु का प्रभाव उसमे भरा जा सकता है । चाहे उसे खारा कर दें या मीठा बता लें। 
गू थ लने के बाद फिर उसमे नमक मिलाने या शक्कर मिलाने मे जरा विशेष यत्न 
करना पडेंगा । किन्तु जब आटे की रोटी बना कर हम तवे पर डाल देते हैं और रोटी 
सिक जाती है तब उसकी स्थिति परिपक्‍्थता की हो जाती है। गीले आटे की रोटी 
पर आप अपना नाम अकित करना चाहे तो अकित किया जा सकता 
है । किन्तु रोटी सिक जाने के बाद फिर उस पर रेखा ख्ींचना कठिन हो जाता है! 
ग्राजकल अनेक गुरुकुलों में छठी श्रेणी से बालको को प्रवेश दिया जाने लगा हैं। यही 
कारण है कि हम उत पर अपने सस्कार गहरे नही डाल पाते हैं । जितनी छोटी आयू 
का छिशु होता है उतने अधिक गहरे सस्कार उस पर ड।ले जा सकते हैं। 

इसी लिए छान्दोग्योपनिषद में कहा है मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान पुरुषों 
वेद । यदि मातृमान पितृमान न होगा तो केवल आधचारयवरान से कार्य सफल नहीं 
हो सकता । हू 
अत उत्तम सतान के निर्माण के लिए माता व पिता की भूमिका बहुत अधिकः 
महत्व रखतो है । 

यही कारण था कि प्राचीन काल में जब माता गमवती हो जाती तो उसे 
कही कन्याओ के आश्रम में भेज दिया जाता था | सीता को घर से राम ने तिकाल 
दिया कहना अज्ञान है। सीता को गर्भवती होने के कारण आश्रस में भेज दिया गया 
था जिससे ग्स्थ शिश्‌ पर अच्छ सस्कार पड सक | 

आज माता पिता अपनी सारी शक्ति सुन्दर मकान बनाने अथवा मोटर-कार 
खरी”न या आय यात्रक सुख-युविघाओं के सचयन में हो लगे रहते हैं । ,सन्‍्तान के | 
निर्माण की प्रक्रिया से ही वे अनभिज्ञ होते हैं । 

इसका स्पष्ट प्रमाण है. कि स्वतत्र भारत क॑ संविधान निर्माताओं को भी 
सन्तान निर्माण की वैज्ञा नक प्रक्रिता वा बोध तन था | यदि उन्हे यह ज्ञान होता कि 
पूणिमा अमाव « आटमी चतुदश आदि तिथियों में गर्भाधान नही करना चाहिए तो 
व भारत म ्सस्‍्वी सुन की ताराखा का प्रचलन व रविवासरीय अवकाश को मान्यता 


ते देकर विक्रम सबने व वे दक तिथि ॥ को ही मान्यता प्रदान करते । 


_ पूणिमा अम'वरया के दिन घरता पर रात्रि भें सूय का तापक्रम घटता बढ़ता 
रहूदा है । इससे हमारे श्र म विशय ऊर्जा काम करती है। ऐसे समय मे कामातु 
रता से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिवल प्रभाव पडता है ओर उसका दुष्प्रभाव सताव के 
स्वास्थ्य को भी प्रभा वत कब्ता है । इसीलिए भारतदेश मे पृणिमा अमावस्या, अष्टमी 
के दिनों मे सावजनिक अवकाश दिया जाता था जिससे माता पिता को तिथियों का 
ज्ञान रहे | ५ ट्रइड * 

उत्तम नस्ल व सस्कारित सन्तान निर्माण की प्रक्रिया जीवन निर्माण की 
महत्वपूर्ण साधना है । इसी साधना ओर तप के आधार पर यहु भारत देश ऋषि- 
मुनियों की क्रीडास्थली बना । 

भावी सत्तान के निर्माण की प्रक्रिया पर विशेष बल देने के कारण ही(हमारा | 
देश ससार का गुरु कहलाता था । 

भहषि दयानन्द सरस्वती ने इसी मानव निर्माण ।की वैज्ञानिक प्रक्रिया ,को 
सस्कारविधि मे प्रस्तुत किया है। सस्कार विधि श्रेष्ठ जाति के मानव निर्माण की [ 
योजना का सविधान है। यदि आय परिवार ही महंषि के इस महत्वपूर्ण ग्रन्य (की 

(ैष पृष्ट ३ पर) 
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यं० राजगुरु शर्सा 
का निधन- 
आयेंसमाज के 


लिए अप्रणीय क्षति 

आय॑ जगत के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वात ५० राजमुरु शर्मा का शनिवार 
२८-११-६ २ को ७० वर्ष की आयु में द्विल का दौरा पडने से नई दिल्‍ली में निधन हो 
गया। प० जी आयंसमाज कालका जी के वापषिकोत्स पर चतुर्वेद पारायण यज्ञ के 
ब्रह्मा थे, तथा रात्रि मे उनके वेदों पर सारगर्भित व्याख्यान होते थे । प० जी महू के 
मिद्मसी थे । उनका मह्यभारत ही तहो, सपू्ण भारत मे तथा विश्व की आयस्रमाजों 
में अनन्य स्थान था। सावदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आयोजित 
समसेही, विश्व सक्मेलगो तथा शताव्दी संम्मेलनों में प० राजगुरु शर्मा को यज्ञ वेदी 
की साज सज्जा करते, यज्ञमानों से वार्त्तालाप करते तथा वेदोपदेश करते, सभी आयें- 
जनो नें ससम्मानें देखा है। लखनऊ की शताब्दी हो, अलवर की हो, हैदराबाद की 
हो, जालन्धर की हो, रोहतक की हो या दिल्‍ली की हो १० राजयुरु शर्मा की 
उपस्थिति पर्वत्र अनिवाय होती थी । उनका चमकता-दमकता मुखडा, लम्बी-लम्बी 
मूछें, सफेद फ्गडी,, मले मे पटका-अगवस्त्रम्‌ उत्तकी स्वच्छ वेशभूषा सभी का मन मोह 
लिया करते थे । 

प० जी के देहावसान का समाचार श्री सूयदेव जी के द्वारा मुझे हरिद्वार से 
लौटने पर मिला, हृदय स्तब्घ हो गया । हमने एक और वैदिक घर्म का अनन्य प्रहरी, 
प्रचारक सुयोग्य वक्‍ता खो दिया। सावदेशिक्‌ सभा की बैठकों मे उनके विचार 
सुव्यवस्थित तथा तर्क पूर्व शैली में सुनने को मिलते थे । उन्हें आर्य समाज की सभी 
गतिविधियों का तो परिचय था, ही उन्हे सवैधानिक स्थिति का भी अच्छा ज्ञान था। 
उनके तर्क अकाटय होते थे । अन्य वक्‍ताओ को देखना पडता था कि उतके शब्दों से 
कैसे अथ व्यड्जित हो रहे हैं। लगभग दस वष के लम्बे समय में मुझे ऐसा कोई 
अवसर स्मरण नही आ रहा है जब उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों को स्वीकृत न किया 
गया हो । विभितत सभाओ के विवादों के समाप्रान में उनकी भूमिका अहम्‌ हुआ 
करती थी । 

प० जी आर्य जगत्‌ के सुयोग्य विद्वात और ओजस्वी वक्‍ता थे । दिल्ली आय॑ 
अतिनिधि सभा के अनेक समारोहो को उन्होंने सुशोभित किया था। २० जनवरी 
१६८४ को हमने मह॒षि दयानन्द सरस्वती निर्वाण शताब्दी का आयोजन तालकटोरा 
स्टेडियम में किया । भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जेलसिंह जी मुख्य अतिथि 
थे । जब प० जी अपना भाषण समाप्त करके अपनी कुर्सी की ओर बढें तो महामहिम 
राष्ट्रपति जी ने खडें होकर उनका अभिवादन किया तथा उनके विचारों की प्रशसा 
की थी । यह चित्र आज भी हमारी आखो के सामने है । 

प० जी का निधन हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है हमारे वृहृद्‌ यज्ञों का सूत्रधार 
हमारे बीच से चला गया । उनके नेतृत्व और माय दशान की हमे आज भी बहुत 
अधिक आवश्यकता है। 

दिल्‍ली की समस्त आय समाजो की ओर से प० जी की स्मृति मे शोक सभा 
का आयोजन रविवार ६ दिसम्बर १६६२ को प्रात ११ बजे आय समाज मन्दिर 
दीचेर्न हाल में किया गया हैं । परमपिता परमात्मा से काम-। करता हू कि उन्हें 
सदगति प्रदान करे तथा शोक सतप्त परिवार जनो को यह दारुण दुख सहने का 


सामर्थ्यं प्रदान करे । 
पूज्य प० जी की स्मृति में मेरी विनत श्रंद्धाजलि । 








-- डा० धर्मपाल 
विज्ञाल शो मायात्रा 

नई दिल्‍ली आये युवा विकास परिषद्‌, दिल्‍ली प्रदेश के तत्वावधान में महर्षि 
दयातन्द सरस्वती के १०१वें निर्वाभोत्सल के अवसर पर फालमपुर क्षेत्र भे' एक भव्य 
छोभा यात्रा का किया गया | प्रात १०-३० बजे से शुरू हुआ जलूस केत्र के विभिन्‍न 
आगों से होता हुआ । अन्तिम स्थल १०३० बज़े पहुंचा। आय समार्ज कलम कॉलोनी 
के प्रांगण में आयोजित सभा में महर्षि दयानन्द को भावभीनी श्रद्धाजलि अपित की 
गयी। शोभा याक्षा का शुभा रम्भ श्री भागमल द्वारा ध्वजारोहण से हुआ था। 





सुदेश जीवनी-संजीवनी का लोकार्पण 


नई दिल्‍ली, २४५ नवम्बर । दक्षिण दिल्ली वेद प्रचोर सभा एवं बैदिक सत्सग 
समिति जगपुरा, नई दिल्ली के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित गायत्री महायज्ञ 
समारोह मे सावदक्षिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
ने आय विदृुषी दिक्षिका स्व० श्रीमती सुदेश बजाज के जन्म दिवस पर 'सुदेश 
जीवनी-सजीवनी का लोकार्पण किया । इस पुस्तक के सम्पादक आर्य समाज दीवान 
हाल के प्रधान श्री मूलचन्द गुप्त हैं। 

गुहकुल महाविद्यालय सराथू, प्रयागराज के कुलपति आचाय विद्वमित्र 
मेधावी के ब्रह्मत्व मे २२ नवम्बर से शुरू हुये इस महायज् की आज पूर्णाहुति के 
अवसर पर राजधानी व आस पास के क्षेत्रा के सैकडी आय नर-नारी व गण मान्य 
व्यक्ति व ग्रुरुकुल गौतम नगर के ब्रह्मचारी भी उपस्थित थे | इस चार दिवसीय 
कार्येक्रम में श्रीमती सुदेश स्मृति से वक्षारोपषण किया गया, गुरुकुल गौतम नगर को 
एक गऊ दान की गई तथा विधवा ब्राह्मणी की पुत्री क विवाह में स्वणदान भी 
किया गया । 


स्वामी आन दबोध जी न अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि बहिन सुदेश 
ने अनपढों को पढाया, गिरे हुये को उठाया तंया सारी आयु परोपकार के कार्यो मे 
सलब्त रही । ऐसी देवी हमारे समाज का गौरव थी। स्वामी जी ने मह॒षि दयानतन्द 
हारा नारी जाति पर किये गये उपकारो एवं गोपालन के महत्व पर भी प्रकाश डाला । 
स्वामी जी ने कहा कि ग्ुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने श्राचीव आर्य सस्क्ृति की मशाल 
को जलाये रखा है | 


दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा3 धमपाल ने पुस्तक क॑ बारे म 
विचार व्यक्त किये और कहा कि श्रीमती सुदेश जी का यज्षमय जीवन था। हमे 
राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं देववाणी सस्कृत के प्रक्ार-प्रसार मे योगदान देना चाहिए । 


समारोह में श्री मूलचन्द्र गुप्त, आचाय विश्वमित्र, एव भजनोपदेशक श्रीमती 


सुशीला आय को पूज्य स्वामी आनन्द बोध जी ने शाल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न 
मैंट कर सम्मानित किया । 


कार्य क्रम मे वेदिक विद्वान डा० महेश विद्यालकार, श्री मूलचन्द, आचाय॑ 
हरिदेव श्री लक्ष्मी नारायण व्यास जी ने भी श्रीमती सुदेश के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डाला और उतसे प्र रणा तेन का आहवान किया । मच सचालन श्री पुरुषोत्तम गुप्ता 
ने किया । श्री आर्या मित्र बजाज ने घन्यवाद ज्ञापित किया। 
'> को सीजजीजडीज प्र्श्म्स्स्श्श्म्स्स्स्ममसउउस २ स्उरकररतएप्डजी फिगर 

( पष्ट २ का शेष ) 

ओर ध्यान देकर सस्कार विधि को जान लेते तो सारा ससार आर्यों की सस्कार 
विधि का अनुसरण करन लगता । सस्कार विधि के विधान पर चलकर ही आयें 
नस्ल के पुरुषों को पैदा किया जा सकता है| इस रहस्य को जानने की आवश्यकता 
है । आय नस्ल या जाति से अभिप्राय है श्रेष्ठ सम्कारो से युक्त अच्छी नस्ल व श्रेष्ठ 
गुण, कम, स्वभाव युक्त मनुष्य का निर्माण । 

मानव जोवन निर्माण में सस्कारो का अनिवाय स्थान है। इस अनिवायता 
३: हमे अनिवाय रूप से सस्कारो की परम्परा का दृढ़ता से पालन करना 
चाहिए । 

सस्कारों के रहस्य को जानने वाला ही पुरोहित कहलाता है। वह परिवार 
के वश को उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला मानव निर्माता होता है। गृहस्थरूपी 
उद्योग में वह कम विशेषज्ञ के रूप में वेसे ही प्रतिष्ठित होता है जैसे कारखाने में 
इजिनियर का महत्व होता है। गहस्थ जीवन हो या कारखाना ये दोनो कर्मकाण्ड के 
ही अग हैं। 

इसीलिए ससार के मनुष्या को श्रेष्ठ सस्कार व उत्तम प्रजाति का निर्माण 
करने के लिए श्रेष्ठ पुरोहितो के निर्माण की व्यवस्था करनी होगी | तभी “कृण्वन्तो 
विश्वमायंम' रचनात्मक रूप मे सभव होगा। 

प्रत्येक आये परिवार मे सुयोग्य पुरोहित का होना आवश्यक है। इसके अभाव 
के कारण ही हम ह्वास एवं अवनति के गत॑ मे गिरते चले जा रहे है । 

हमारा यह पुनीत कतेब्य है कि परमात्मा की इस सृष्टि को हम सुन्दर से 
सुन्दर बनाये रखें। यह कार्य मन्दिरों व मस्जिदों सै समव नहीं है। यह कार्य तो 
सस्कार विधि के महत्व को जानकर उसे कियात्मक रूप मे आचरण में लाने से ही 
सम्भव होगा। जो क्मकाण्ड मे दक्ष होता है आचार सज्ञा भी उसी की होती है । 

वाठकंगण अपने परिवार निर्माण के लिए सस्कार विधि को जरा ध्यानपूर्वक 
पढने का सकल्प करें ओर इस विधि को अपने परिवारों में सस्कारित करें। एक भी 
सस्‍्कार की उपेक्षा न करें। अन्यथा सतान में उपेक्षित सस्कार का दुष्प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोंचर होगा । 

ससार के श्रेष्ठ निर्माण के लिए सस्कार विधि को पढो और उसे क्रियात्मक 
रूप प्रदान करें । --अधिष्ठाता, अन्‍्तर्राष्ट्री० वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद-२७ 


जम सीमा + सी 








है साप्ताहिक “आये सन्देश ६ दिसम्बर १६६२ 
 यूवा महासम्मेलन प्रतियोगिता परिणाम 
नवस आय युवा महासम्स || णाम 
तिथि प्रतियोगिता विषय वर्ग पुरस्कार बिजेता स्क्ल 
७-११-१२ निबन्ध हिन्दी भाषा कक्षा १ से ५ प्रथम हिमाशु रतनचन्द आय॑ पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर 
का महत्व द्वितीय ऋषिपाल हे 
तृतीय आनन्द कुमार दयानन्द वेद विद्यालय, गौतम वगर, नई दिल्ली 
वैदिक वर्णाश्रम कक्षा ६ से ८ प्रथम रीता रानी दयानन्द आदर्श विद्यालय, तिलक नगर, नई दिल्‍ली 
व्यवस्था द्वितीय मोनिका नेगी रतनचन्द आये पब्लिक स्कूल, सरोजी नगर, न दि 
तृतीय किशोर कुमार दयानन्द वेद विद्यालय, गौतम नगर, नई दिल्‍ली 
संध लोक पैवया आयोग. कक्षा € से १२ प्रथम गगतदीप कौर बिरला आये कन्या सी० से० सकल, दिल्ली 
की परीक्षाओं का माध्यम द्वितीय सुरेन्द्र सिह पी जी डी ए वी सी हैं स्कूल, पटेल नगर, तई दिल्‍ली 
एवं भारतीय भाषाएं तृतीय दिनेश कुमार दयानन्द वेद विद्यालय, गौतम नगर, नई दिल्‍ली 
चि४भकला सृर्योदय कक्षा रै से ५ प्रथम निधि भाग॑व रतनबन्द आये पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्ली 
द्वितीय अमित कुमार डी ए वी सकल, तिलक तगर, तई दिल्ली 
तृतीय शालिनी तंवर रतनचन्द आय॑ पब्लिक स्कूल, सरोजमी नगर, नई दिल्‍ली 
ऋषि का आश्रम कक्षा ६सें८.. प्रथम पूनम दयानन्द माइल स्कूल 
हितीय नरसिंह रतनचन्द आर्य पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्‍ली 
तृतीय हरपीत हर ॥४ 
पहापुर्ष का चित्र. कक्षा £ से १२ प्रथम कुसुम बिरला आये कन्या सी से स्कूल, कमला नमर, दिल्ली 
द्वितीय मुकुल राजकीय वाल सी से स्कूल, सरोजनी नगर, नई दिल्‍ली 
तृतीय अवर सिंह डी ए बी सी से स्कूल, पटेल नगर, नई दिल्ली 
१४-११-१२ बे प्रतियोगिता पुरस्कार 
खेख कूद प्रतियोगिता ५ सै १० व्यय १०० मीटर दोढ़ प्रथम अनिल डी एवी सकल, तिलक नगर, नई बिल्ली 
सस्‍्थात ; सत्यानां आर्य कन्या (छात्र) द्वितीय रामगीर रतनचन्द आर्य पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर 
सी, सै शकल करोल बाग, त दि तृतीय कपिल सहगल सरध्यती शिक्षु मन्दिर 
संदोधक भीमति साबित्री गावा ५ से १० वर्ष १०० मीटर दोढ प्रथम आरती रानी दयातन्द आदर्श पश्लिक स्कूल, तिलक मगर 
(छात्राये) हितीय मोना दयानन्द माडल स्कूल, पटेल तमर 
तृतीय डिम्पल सरस्वती शिक्षु मन्दिर, पटेल नगर 
है० पै (४ ब्च २०० मीटर दोड़ प्रथम प्रदीप कुमार. दयानन्द विद्यालय, गौतम नगर 
(छात्र) ब्वितीय जय प्रकाक्ष आई आर आई पूसा 
गौरव खुरान डी ए वी सकल, तिलक नगर 
तृतीय सजय कुमार बिरला सी से स्कूल, कमला नगर, दिल्‍ली 
ै २०० मीटर दौडद प्रथम शाल्‌ सत्भ्रावा आये कन्या सी से स्कूल, करोल बाग 
(छात्रायें) द्वितीय सबीता दयातन्द माडल स्कूल वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्‍ली 
तृतीय हिमानी सत्ञ्रावा स्कूल, करोल बाग 
१० से १४ वर्ष ऊची कूद प्रथम कीतिवास दयानन्द वेद विद्यालय गोतम तगर, नई दिल्ली 
(छात्र ) द्वितीय दिनेश | शा 
तृतीय दीपक आई ए आर पूसा 
१० से १४ वर्ष ऊचोी कूंद प्रथम सोनिया सत्भ्रावा आय॑ कन्या सी सै स्कूल करोल बाग, नई दिल्‍ली 
(छात्रायें) द्वितीय सगीता हा हि 
तृतीय ८ ० 
ही लम्बी कद प्रथम कीतिवास दयाननद वेद विद्यालय, गौतम नगर 
(छात्र) द्वितीय गौरव डी ए वी स्कूल, तिलक मगर 
तृतीय रमेश दयानन्द वेद विद्यालय, गौतम नगर 
दिनेश बिरला लाइन्ज स्कूल 
॒ लम्बी कद प्रथम हिमानि सत्भ्रावा आय॑ कन्या सी से स्कूल, करोल वाग, नई दिल्‍ली: 
(छात्रा) द्वितीय ज्योति कर हे 
तृतीय मीनू दयानन्द माडल स्कूल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 
१४ है १७ वर्ष ४०० मीटर दोढ़ प्रथम संजीव कुमार राजकीय बाल छ मा विद्यालय, गौंडा 
(छात्र) द्वितीय प्रमोद बिरला सी से स्कूल, कमला नगर, दिल्ली 
तृतीय सुर्दर कुमार राजकीय बाल उ मा विद्यालय, सागरपुर, दिल्ली 
| ४०० मीटर दौड प्रथम वन्दना सत्प्रावा सी से स्कूल, करोल बाग 
(छात्राये) द्वितीय कविता बिरला आये कन्या सी से स्कूल, कमला नगर 
तृतीय कविता सत्प्रावा आय॑ कन्या सी से स्कूल, करोल बाग 
१४ से १७ वर्ष ८०० मीटर दौड़ प्रथम सुन्दर कुमार राजकीय बाल उ मा स्कूल, सामरपुर 
(छात्र) द्वितीय दीपक सिह थाई ए आर आई पूसा 
तृतीय बिनोद कुमार बिरला सी से स्कूल, कमला नगर 
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है 


आई आर पूसा, नई दिल्ली 
धौंडा 


बिरला उ भा विद्यालय, कमला नगर 
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बिरला आये कन्या उ मा, सकल, कमला मगर 


गुरुकुल, गोतम तगर 
सामरपुर 


गुरुकुल डटेसर 
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डी ए वी पब्लिक स्कूल, रोहिणी 
रतनघन्द स्कूल, सरोजनी नगर 

डी ए वी पब्लिक स्कूल, तिलक तगर 
रतनचन्द आये पब्लिक स्कूल, सरोजनी नगर 
रघुमल आये कन्या स्कूलों राजा बाजार 

एम डी पी स्कूल, राजौरी गार्डन 


रघुमल आय कन्या स्कूल, राजा बाजार 
बिरला आय॑ कन्या स्कूल 
रघुमल आय॑ कन्या स्कूल 
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रघुमल आये कन्या स्कूल राजा बाजार 
बिरला आये कन्या स्कूल, कमला तगर 
डी ए वी सकल, रोहिणी सैक्टर-२ 
रघुमल आय॑ कन्या स्कूल, राजा बाजार 
बिरला आये कन्या स्कूल, कमला नगर 
गुरुकुल टटेसर, जन्‍्ती, दिल्ली 
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श्रीराम का सन्देश 


डा5 महेश विद्यालकार शालोमार बाग 


श्रीराम भारतीय सस्क्वेति के ऐसे वटव॒क्ष है, जिसकी छाया में मानव युग-युग" 
तक जीवन की प्ररणा और उपदेश लेता रहेगा । जब तक श्री राम जन-जन में 
जीवित हैं, तब तक भारतीय सस्क्रति के मूल तत्व अजर, अमर रहेगे। राम भारतीय 
जन-जीवन में धम भावना के प्रतीक है। उनमे मानवोचित और देवोचित गुण थे । 
इसीलिए वे “मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं। कोटि-कोटि जनमानस के वे प्रात स्मरणीय 
एवं वन्दनीय हैं। उनका जीवन चरित्र भारत की सीमाओं को लाधकर विदेशियों के 
लिए शान्ति प्रेरणा और नवजोवन दायक बनता जा रहा है। आज शिक्षित बशिक्षित 
सभी उठते बैठते सोते जागते राम का नाम लेकर अपनी धामिक भावना प्रकट 
करते हैं। श्रीराम का यहा तक महत्व है कि शव को इमशान भूमि तक ले जाते समय 
भी उनके नाम का उच्चारण किया जाता है। वे धम के साक्षात स्वरूप हैं। धर्म के 
किसी अग को देखता है तो राम जीवन देख लो । छम की असली पहुचाक हो 
जायेगी । धम की पूर्णणा उनके जीवन में आद्यन्त घटित हुई है। राम जैसा चरित 
नायक आज तक धरती पर नहीं आया। श्रीराम एक आदश महामानव थे। उन्होने 
लोकिक घरातल पर स्थित रहकर, धम, मर्यादा का पालन करते हुए, मानव को 
असत्य से सत्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, अन्याये से न्‍्थाय की ओर चलने की 
प्रेरणा दी है| कर्त्तव्य की वेदी पर अपने व्यक्तिगत सुख प्रयोजनों की आहुति राम 
की जीवन कहानी का सार है । 


ससार में महापुरुष अपने जीवन, ग्रण कर्म, स्वभाव कत्तेव्य बुद्धि, तप-याग 
और तपस्या से जो अमर जीवन सन्देश देत हैं वही मानवता की स्थायी घरोहर 
होती है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देवीय गुणों के धनी मर्यादापुरुषोत्तम राम- 
चन्द्र की सन्‍्ताने हैं | प्रतिवर्ष रामनवमी और विजयदशमी का पव मनाते हैं । कि तु 
उनके आदश चरित्र से जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कोई श्र रणा, 
सन्देश एवं सकल्प नहीं लेते हैं। उन्की शिक्षाए आदर्श तथा जीवन मूल्य आज जगत 
जीवन में व्याप्त दुख चिन्ता अतुष्टि, असन्तोष, सभधषे, वैर विरोध आदि का सुन्दर 
समाधान दे सकते हैं। श्रीराम का प्र रक चरित्र भूली भटकी मानव जाति में नव- 
जीवन चेतना का सचार कर सकता है। उत्तके जीवन की धटनाएं आज के भोगी 
बिलासी मानवता का गला घोटने वाले, नामघारी मनुष्य को बहुत कुछ सौचने, करने 
और जीने की प्र रणा दे सकती हैं । उनके जीवन के प्रत्येक क्रिया-कलाप से अमर 
सन्देश मिलता है । 

श्रीराम के द्वारा दक्षित आदर्शों एक जीवन मूल्यों का भारतीय समाज में 
बहुत ऊा स्थान है। किस्तु दुर्भाग्य इस हिन्दुजाति का जो राम जेसे आदर्श 
चरित्र का विकृत भौंडा और भद॒दा प्रद्लन रामलीलाओ, पिम्परो एवं नाटकों मे 
प्रदर्शित कराके अपना मौरव समझ रही हैं। आज राम के सच्चे आदशों एव 
मान्यताओं की ससार को मह॒ती जावश्यकता है । तभी मानव समाज में सुख बान्ति 
तथा प्रसन्‍नता आ सकती है। यदि हम सबक लेना चाहे तो रामायण की प्रत्येक 
घटना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है मनुष्य के लिए कुछ घटनाओ का सक्षेप संकेत दे 
रहा हु। राम के राज्याभिषेक में मूल विध्न कैकेयी थी। कैंकेयी की सलाहकार 
मन्यरा थी। कंकेयी की सोच स्वार्थ भावना से प्रेरित थी। इस घटना से हमे प्रेरणा 
मिलतो है कि बुरे विचार वाले, कुंसस्कारी, पापी अधर्मात्मा, कामी क्रोधी लोभी 
व्यक्तियों का साथ सदा दु खदायी और पतन का कारण बनता है। कंकेयों ने अपना 
परिवार छिन्‍्त-भिन्‍न किया । सुहाग नप्ट किया जगत में अपयश लिया। आज मानव 
को अच्छे विचार अच्छी सग्रति न मिलने के कारण आज का मनुष्य दुख चिन्ता 
और अशान्ति मे घिरा है। सीता का राम के साथ वन जाना। ससार के इतिहास 
में एक नया अध्याय जोड देता है । वनवास राम को मिला था, सीता को नहीं । 
नारी की परीक्षा सपत्ति में नहीं विपत्ति में होती है। भोग बिलास श्र गार में फसी 
तारी को सीता का चरित्र युग-युग तक प्रकाश और जीवन दे सकता है। आज नारी 
अपने मूल धर्में और स्वरूप से हट रही हैं। इसी कारण अनेक दुख व वेदना देने 
वाली अनेक समस्याएं हमारे सामने आा रही हैं। लक्ष्मण का राम के साथ वन-गमन 
करना, भरत का राज्य को ठुकराना, प'दुका रखकर झासन-व्यवस्था चलाना, परस्पर 
भाईयो की प्रीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। आज भाई-भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासते 


हो रहे हैं। परिवार परस्पर की कलह के कारण टूट रहे हैं। सबत्र स्वार्थ अहकार 
और अकेले भोगने की भावना उद्दामे हो रही है । रामायण हमे शिक्षा देती है कि 
नश्बर सुख-भोग और धन-धाम धरा के लिए परस्पर लडो नहीं। पद, सम्मान एव 
कुर्सी के पीछे अपने घम-कर्तव्य न्याय और सत्य के मार्गों को मत छोडों | परस्पर 
प्रेम त्याग व सहयोग से उन्नति करो । 


चित्रकूट प्रवास-काल में शूपंणला का श्रीराम को अपनी और आकर्षित करना 
विवाह का प्रस्ताव रखना | राम का दढता से प्रताडित करता, प्र रणा देता है कि 
यदि जीवन को सुखी, शातिमय बनाना हैं तो एक पत्लीत्रत का आचरण करना 
चाहिए | आज के सम्पन्न समाज मे भाग-विलास ओर परस्त्री भोग का रोग तेजी से फेल 
रहा है। आए दिन अखबारो मे घटनाएं क्षाती हैं, परस्त्री भोग के कारण उसे 
जौबन से हाथ धोनों पडा। न बुभनें वाली भ्ोग और काम वासना की आग सै न 
जाने कितने परिवार, व्यक्ति, जल चुके हैं। राम हमे सन्देश देते हैं कि एक पत्नीक्रत 
बनकर काम वासना को धीरे-धीरे सममित करने में ही मानव का कल्याण 
निहित है। 

स्वर्णम्रंग को देखकर सीता का उसे पाने की इच्छा करना, राम का मायावी 
म्ेग को पाने के छिए पीछे दोड़ ना, सीता का हुरण हो जाना, यह घटना आज के 
जीवन प्राणो को बहुत कुछ प्र रणा दे सकती है । आज का मनुष्य घमर की मृग तृष्णा 
के पीछे पागलो की तरह दौडा जा रहा है। जो प्राप्त है उससे सन्तुष्ट नही हो पा 
रहा है। विज्ञाद की चमकीली, भडकीली दिखावटी, बनावटी चीजों के पीछे दिन- 
रात अधम-असत्य, छल-अ्रपन्च का सहारा लेकर दोडा जा रहा है इनसे हानि यह हुई 
है कि आत्मारूपी सीता छिन गई है। भोतिकवादी व्यक्ति सिर्फ छारीर के लिए जीने 
लगा है । इस मृत तुष्णा में जीवन का अन्त कर लेता है। रामायण करती है दुनिया 
में आखें खोलकर चलो | सभी चमकने वाली चीजें सोता नहीं होती हैं। चमक 
दमक मे व्यक्ति हमेशा घोखा खाता है। इसी धोखे में सीता का रावण द्वारा हरण 
होता है। राम रावण का निर्णायक युद्ध चलता है। 


रामायण की शिक्षा रही है कि जो परनारी पर दृष्टि रखता है उसका रावण की तरह 
विनाश हो जाता है।जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को अपने वश में नही रखता उसका भी 
विनाह्ञ हो जाता है। यदि इन्द्रिया मालिक बन गई तो "दशहरा दस इरिद्रयो द्वारा हरा 
जानेवाला रावण बनकर विनाश को प्राप्त होता है। आज समाज मे गली गली, नगर-२ 
घर घर, रावण बढ ओर पल रहे हैं। हमारे मनों मे भी रावण बस रहा है। हमारे 
चेहुरो पर अतृप्त वासना और कामुकता का डेरा है। रोज न जाने कितनी सीताओ 
का भगाना, उठाना, चुराता और बलान्कार हो रहे हैं। क्या हमने यहो रामायण और 
राम से सीखा है ? यदि सीखना है तो रामायण और रामलीला से सीखो --चरित्र 
निर्माण, विचारो की उच्चता, भाव की शुद्धता पवित्रता तथा जीवन को धर्म-मर्यादा 
एवं उच्चादर्श की ओर ले चलना । 


आज के मानव समाज में रावण वृत्ति बडी तेजी से फैल रही है। मानव दानव 
बनकर मास, मदिरा, परस्श्रीगमन, छल प्रपच अधर्म आदि बुराईयो को जीवन का 
अग बनाता जा रहा है। किन्तु भूल रहा है कि गलत आचरण और मान्यताओं का 
अन्त रावण की तरह होता है। अन्याय, अधर्म असत्य, राक्षस भाव आदि पहले तो 
रावण को तरह फलते-फूलते है किन्तु अन्त में समूल ही नष्ट हो जाते है। रावण 
के चरित्र पतन से आज के मानव को शिक्षा लेनी चाहिए। हमारा खान पान, 
आचरण, जीविका और विचार चिन्तन झुद्ध पवित्र और धामिक होने चाहिए । 


सक्षेप मे राम और रामायण का अर्मर जीवन सन्देश आज के भूले भटके 
राक्षसबृत्ति मे फसे मानव समाज को यही है कि अपने जीवन को पवित्र और सुन्दर 
बनाओ । खान-पान, रहक-सहुस में सादगी, सरलता और सास्विकंतों लाओ । परमात्मा 
की सत्ता पर विश्वास करके, उसके बताए मार्गा घर चलकर मामव जीवन को 
सफ़्ल बताओ । 
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हायसमाज भण्डेवालान एक्सटेंशन 


नईइ दिल्‍ली १५ नवम्बर | [आय समाज भण्डवालान एक्सटेंशन में १२ वें 


वार्षिकोत्सव के अवसर पर ११ अक्तूबर से १४ नवम्बर तक [प्रतिदिन श्री प० प्रेम 
खन्द श्रीधर के ब्रह्मत्व में यज्ञ एव गीता का उपदेश होता रहा। 

१४ नवम्बर को पूर्णाहुति के पश्चात दिल्‍ली आय प्रत्रेनिधि सभा के महामन्त्री 
डा० घर्मपाल ने जन कल्याण सस्मेलन से अपने विचार व्यवत करते हुए कहा कि वेद 
जान के साथ २ हमें व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। दष्टान्त के माध्यम से डा० 
धर्मंपाल ने बताया कि एक तोता बार २ यह कह रहा था कि मुझे मकत कर दो तो 
पिजरे से निकलने के बाद भी वह यही बोलता रहा कक्‍्यांकि उसे दाब्दो का पता था 
परन्तु आर्थ ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार हमे वेद मत्रो के दाब्द ज्ञान के साथ साथ 
अथे ज्ञान भी होना चाहिए। 


समारोह में ११ कुष्डी यज्ञ का सुदर आयोजन था । श्री प्रेमचन्द श्रीघर 
प० चन्द्र शेखर शर्मा आदि ने भी प्र रक,विचार रखे । 


धाराबबन्धी से हरियाणा सागंदशंन करेगा 


रोहतक स्वामी ओमानन्द ने कहा कि अब हर कीमत पर दाराब बन्दी 
करायी जायेगी। यदि सरकार ने धराब बन्द नहीं की तो बन्द करायी जायेगी । आय 
प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान एव अखिल भारतीय नशाबन्दी परिषद के अध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह ने कहा कि न केवल हरियाणा में हराब बन्द होगी अपितु शराब बन्दी 
थान्‍दोलन मे देश के दूसरे प्रदेशों का मार्गदर्शन भी करेगा । ये विचार ७ व ८ नव 
स्वर को रोहतक में सम्पन्न हुये शराब बन्दी सम्मेलन में व्यक्त किये । 

इस सम्मेलन में डा० सुशीला नैयर ने नशावन्दी परिषद्‌ का अध्यक्ष पद प्रो० 
शेर सिह फो सोंपा और आशा व्यक्त की कि भारत नशा मुक्ति कार्यक्रम मे बिदव 
का सार्गदर्शन करेगा । 


परिषद के महामन्त्री श्री सत्य नारायण ने वष १६६१ ६२ की रिप 
प्रस्तुत की । 

श्री, गोविन्द भाई कसाना नशाबन्दी राज्य मन्‍्त्री गुजरात ने शराब एप 
नक्षीली[दवाओो कं| प्रयोग[पर रोक, ल्गान॑ ५र बल[दिया। 


«चोट ससाला 
चाट सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के हे 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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पु जडी बटियो से 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


हूँ दातो का रर्ट मह की दर्गन्ध 

3 मसूडो यी रएन ठडा गर्म 
पानी लगना मः ५ छाले होना तथा 
दातो की अय बीमारियों का घरेलू इलाज 


एउंत सबजन 
७ त्लीरा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
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साप्ताहिक “ आर्य॑सन्देश' 


पुर्वे भुगतान किए बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू (सी०) १३६/६२ 
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श्री प्रतरातिह प्रार्य सम्भानित 


हरियाणा प्रदेश मे युवाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य करने एव शराब 
बन्‍्दी आन्दोलन में अत्यन्त सहरातीय काय करने के लिए आयरय॑ प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा के उपदेशक श्री अतरसिह आये क्रान्तिकारी को ८ नवम्बर को राष्ट्रीय 
शराब बन्दी सम्मेलन रोहतक में सम्मानित किया ग्रया। परिषद के अध्यक्ष प्रो० 
शेरसिह जी ने एक गोल्ड मैंडल तथा एक प्रशस्ति पत्र भेंठ किया ! 


ज्ञातव्य है कि क्रान्तकारी जी सन १६८३ से हरियाणा में शराब बदी के 
लिए भूख हड ताल शराब के ठेको पर धरने दना, ध्राब के ठेकों को निलामी पर 
जि० स्तर पर प्रदर्शत करता कई कई गाव की पैदल यात्राए करना शराब बन्दी 
सम्मेलन करना हवन पर शराब व घुम्रपात न करने की प्रतिज्ञा करना, बच्चा से 
गाव-गाव में छराब बन्दी तारे लगाना आदि कायक्रम चलाए हुये हैं । 


पब्लिक सकल बन्द करें 


नई दिल्‍ली आये समाज लाजपत नगर में आयोजित एदा कायक्रम में यह 
मसाग की गयी कि पब्लिक स्कूल बन्द करके सभी के लिए एक समान स्कूत खोले 
जायें । मन्त्री का बच्चा व सन्तरी का बच्चा एक साथ यढ सके । यह कार्यक्रम विगत 
मास्त हिन्दी दिवस पर भ्रायोजित किया गया था। सवश्री नरेन्द्र अवस्थी, मेघर्याम 
वेदालकार भादि ने हिन्दी के प्रचार प्रसार मे आये समाज के योगदान का उललख 
किया 4 


इन्जोनिवरो को परोक्षा के लिए हिन्दो विकल्प 


नई दिल्ली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मे जुनियर इजी० से सहायक 
इ जी० की विभागीय पदोन्नति परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र हिन्दी व अग्रेजी में छापे 
जायेंगे तथा सघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए हिन्दी विकल्प की सुविधा भी 
दे दी है। २६३ सहा० इ जी० की नियुक्ति के लिए देश के प्रमुख नगरो मे २३ दिस 
१६६२ को परीक्षा हो रही है। यह जानकारी सघ लोक सेवा आयोग ने १६-६-६२ 


के पत्र में श्री जगन्नाथ, सयोजक, राजभाषा काये, के स० हि० १०, सरोजनी सगर 
को दी है। 


हाय वीर बल का जोरदार अभियान 


मेरठ सावेदेशिक आये वीर दल चोगामा क्षेत्र के सचिव श्री राम मोपाल 
आय ने बताया कि नवयुवको को स्वस्थल निरोग बनाने,उनमें अनुशासन हीनता दूर 
करने, वेदिक सिद्धान्तो व भारतीय सस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए १५ अक्तूबर 
से एक जोरदार अभियान चलाया गया है। अब तक विटावंधा, भइस, निरपुडा, 
फुगाना आदि गावो में यह कार्यक्रम चलाया गया है ।। प्रत्येक गाव में आर्यवीर दल 


की झाखाये लगायी जायेगीं तथा एक हजार नवशुवकों का शिखिर भी लगाया 
जायेगा । 





गुरूकुत 
च्यागनफ्राध्श 

पूरे परिबार के लिए रक्तिवध॑क 
एब म्फूतिंदावक र्मायन 
लासी ठंड ते शारीरिक एड 
फेफड़ों की ?बगता में 

उपयोगी आयर्वेटिक 

भौष धीय दानिक 


दार्तों 4 पसूरो फे रामरत रोग 
घविशेधषत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आपुर्वेदटिक औषधि 





थेया ब्रें...- 





उत्तम ह्वाहथ्य के लिए 


ग्रुकुल कांगड़ी फार्मोसी 
हरिद्वार 


की द्रोषधियों का 
सेवन करें । 
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